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न विश्ञेपोडस्ति वर्णाना सर्बमू वराह्ममिद जगत | 
कै कृ्मारि हू 
ब्रह्मणा प्रन्‍-स्ट हि. केमेमिवंणता यतम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
'बर्णों का कोई भेद नहीं है ब्रह्मा द्वारा रचा गया यह 
ससार, जो पहले पुर्णव ब्राह्य था, मनुष्यों के 
कर्मों के फठस्वरूप वर्णा मे विभक्त हो गया है ।! 


जु 


भूमिका 


इस भाग में मेरा अमुख ध्येय आरचीनतम भारतीय सन्‍्थों के साथ 
साथ अन्य अपेक्षतया आधुनिक रचनाओं में आने वाले उन प्रमुख अंच्नों 
का संग्रह, अनुवाद, तथा व्याख्या करना है, जो मानव जाति की सृष्टि और 
वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करते है, अथवा जो उस विधि पर प्रकाश 
डालते है जिस विधि से वर्णव्यवस्था का उदय हुआ होगा । 
7 तथापि, जब भी मेरे सम्मुख ऐसी वात आयी है तो भारतीयों की 
जयदुत्पत्ति या पुराकथा सम्बन्धी कल्पनाओ की व्याख्या करने वाले ऐसे 
, अनुच्छेदों को स्वीकार करने से मेने सकोच का अनुभव नहीं क्रिया है जो 
सामान्यत' रोचक हैं यद्यपि पुस्तक के मुख्य विपय से उनका कोई सीधा 
सवन्ध नहीं है । 


प्रथम सस्करण निकलने के बाद से मरे पास विपय-सामग्रियों की 
ड्तनी वृद्धि हो गयी कि यह अन्य अपने मोलिक आकार के दूने से भी 
अधिक स्थूल हो गया है। द्वितीय ओर व्ृतीय अध्याय ग्रयः पूर्णरूपेण 
नवीन हैं |* चोथे अध्याय के चोंदहवें और पन्‍्द्रह॒वें खण्ड भी पूर्णतः ऐसे 
ही हैं । 

प्रस्तावना ( पृ० 7--८ ) से उन स्रोतों पर एक विहज्जस दृष्टि डाली 
गयी है, जिनसे हमे वण्यं-विषय पर सूचनाएं ग्राप्त होती है, ओर वे है । 
वेदिक सूक्त, ताह्मण, महाक्राव्य, तथा पुराण जिनमें इन रचनाओं का 
कालक्रम एवं सामान्य विश्निष्टताओं का वर्णन किया गया है | 

ग्रथम अध्याय ( पृ० ६--१८१ ) के अन्तर्गत मनुष्य की साष्टि एवं 
चर्णों की उत्पत्ति के वे वर्णन आते है, जो वेदिक सूक्तों मे, व्राह्मणों एक 
उनक़े परिशिष्टों में, रामायण, महाभारत ओर पुराणों में उपलब्ध होते 
है। पहले खण्ड ( पृ० ९--/८ ) में पृरुप सूक्त नाम के असिद्ध सक्त का 
अनुवाद है, जो चारो वर्णों की प्रथक्‌ उत्पत्ति बताने वाला आचीनतस 





$ इस अध्याय का विषय तो पूर्णत नवीन नही है, किन्तु उन छेखो से 
उद्धृत है जो मैंने प्रथम सस्करण निकलने के वाद जर्नंल आफ द रायक 
'एशियाटिक सोसाइटी के लिये लिखे थे। 


( ६) 


प्राप्य विवरण है, तथा इस प्रश्न पर विचार किया गया है हि इस सृक्त 
में वर्णित सृष्टि से इसके रचयिता को यहाँ झाथिक अर्थ अभिप्रेत है व्रा 
लाक्षणिक | दूसरे, तीसरे, तथा चोंगे स्ण्डों (प० ६-४) से 
कालक्रम की दृष्टि से ऋचेट के यूक्तों के तत्काल वाद आने वाली रचनाआ 
के अनेक अनुच्छेद उदब्बत किये गये है, जो पृरुपयृक्त में दिये यये जृष्टि- 
रचना के वण्णनन से अल्पाधिक विपुल मेद रखते हैं ऑर टस कारण यह 
निष्कर्ष उचित टहरता है कि वेदिक युग में वर्णों क्षी उत्पत्ति के विपय 
में कोई एकरूप कठोर तथा प्रायाणिक सिद्धान्त नहीं था। पाँचवे सण्द 
( पृ० 27--४० ) मे मनु की स्पृति के उन विभित्र अंगों को उद्धत 
किया गया है जो टप्त विपय पर ग्रकाद्म डालते है ओर यह प्रदर्थित 
किया गया है कि उनमे परस्पर कोई सास जस्य नहीं है। छटा सण्ड (ए० ५०- 
४८ ) युगों, मन्यन्‍्तरों, तथा कल्पों की कल्पना का पुराणों की व्याख्या 
के अनुप्तार वर्णन करता है तथा यह प्रदर्शित करता है कि ऋर्ेद के 
म्ृक्तो मे इन युगो के कोई चिद्ग नहीं मिलते ओर वाह्मणों में भी केवल इने- 
गरिने उल्डेख हैं (तु० की० पृ० २४४ और आये )। सातवे ऑर 
आठवें सण्डों ( पृ० ५८-2२: ) में वर्णों की उत्पत्ति तथा मनाय जाति 
की आदिम दघ्मा के विवरणों के साथ विभिन्न सृष्टियों का वर्णन है, जो 
विष्णु, वायु. तथा मार्क॑ण्डेय पुराणों में ठिये गये है, तथा साथ ही वाह्मणों 
के उन अनुच्छेदों के उल्लेख ( दें० पृ० ६१ आदि, ७९ आदि ) दिये गये 
है जो विविध पॉराणिक वर्णनो के कतिप्रय बीज ग्रस्तृत करते अतीत होते 
है; उसमे पुराणों के सूक्ष्मविस्तारों क्री परस्पर तृलना मी की ययी है. जो 
यह सिद्ध करती है कि कुछ दृष्टियों में उनमे परस्पर सामझस्यथ नहीं 
वंठाया जा सकता (छे० पएृ० ७५ और आगे, 22७ ऑर आगे )| नर्ें सण्ड 
( पृ० 7२२---/३० ) से ब्रह्मा की अपनी पूृत्री के ग्रति कामवासना का 
वर्णन क्रिया यया है जो, ऐतरेय ब्राह्मण तथा मत्त्य पुराण में आया है | 
दूतव खण्ड ( पृ० 7३२०-२८ ) में इस भाग के विपय से सम्बद्ध ऐसे 
वर्णन दिये गये ह जिन्हें मेने रामायण में पाया है। इन अंगों में रक्क में 
चारा वर्णों के मनुष्यों को मनु नाम की एक ख्री से उत्पत् बताया यया है 
जो दक्ष की पत्नी तथा कश्यप की पत्नी थी। स्यारहवें खण्ड से महाभारत 
तथा उसके परिथिष्ट हरिवश के उन अंज्ञों का सग्रह है. जिनसे वर्तमान 
वर्णों के विमेद्दों की अनेक ऑर असगत व्याख्याएँ ढी गयी है: एक 
व्याख्या यदि चारों वर्णों को मनु वेवस्वत का 4श्ञज बताती है (प० 22३), 
तो दूसरी व्याख्याएँ वर्णों के सेद का कारण प्रत्येक वर्ण की एक सॉलिक 


की 


तथा प्रथक सृष्टि होना मानती है, जिसके एक समान रूप में होने का 
वर्णन सदेव नहीं मिलता (ए० 2४० और आगे तथा 7७४ )। 
अन्य व्याख्याएँ अधिक तर्कसंगत रूप से वर्णमेद को स्वभाव तथा कर्म की 
विभिन्नता के कारण उत्पन्न मानती है। इस खण्ड तथा इसके पहले वाले 
खण्ड में भी पूर्व-युगों में पायी जाने वाली प्र्णता और उसके अनुवर्ती 
युगो में होने वाले ऋमिक पतन के भी वर्णन आ जाते है । वारह॒वें खण्ड 
( पृ० ?७६--१७९ ) मे भागवत पुराण से उद्धरण दिये यये है, जो 
अधिकाशतः अन्य यन्‍्थो से लिये गये उद्धरणों से मिलते जुलते है। 
तथापि, एक अजश्न मनुष्य जाति को अयंगा ओर मातृका की सनन्‍्तान 
बताता है; ओर दूसरा स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि मूलतः केवल 
एक ही वर्ण था | तेरहवाँ काण्ड ( १० 7७९ तथा आगे ) पूरे अध्याय के 
परिणामों का सक्षेप अस्तुत करता है ओर इस निष्कर् की पुष्टि करता है 
कि हिन्दुओ के पवित्र गन्‍्थों से वर्ण की उत्पत्ति का कोई एकरूप या 
अविरुद्ध सिद्धान्त नहीं है; अपितु, इसके विपरीत, ये भनन्‍्थ इस सामाजिक 
व्यवस्था का कारण स्पष्ट करने के लिए विविध ग्रकार की काल्पनिक, 
रहस्यवादी तथा हेतुवादी व्याख्याएँ प्रस्तुत करते है | 


द्वितीय अध्याय ( पृ० 7८२--२७० ) मनु से भारतीय जनजाति 
की उत्पत्ति की परम्परा का विवेचन करता है। प्रथम खण्ड ( पृ० १८३- 
२०३ ) में ऋग्वेद के कुछ ऐसे स्थल दिये यये है जो मनु को उस मनुष्य 
जाति का जन्मदाता वताते है, जिस जाति से इन सूक्तों के रचयिता 
सम्बद्ध थे तथा उन्हें धामिक कर्मों का अथम संस्थापक कहते है। 
इसमें-उन अभिध्यनों पर भी विचार किया गया है जिनका अयोग सूक्तो से 
सामान्य मनुष्य जाति को सूचित करने के लिये अथवा कतिपय जातियत 
विभागों का अर्थ देने के लिये किया गया है | दूसरे खण्ड ( ए० २०६- 
९२३ ) में मनु के सम्बन्ध में ब्राह्मणों एक आचीनता में ऋग्वेद के स्क्तों 
के उपरान्त आने वाले अन्धो से अनेक आख्यान एवं वर्णन उद्भ्ृत किये 
गये हैं । इन आख्यानों में सर्वाधिक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण झतपथ बाह्मण 
में दिया गया जलाप्लावन का आख्यान है, जिसकी वाद में उसी कथा के 
महाभारत, तथा मत्स्य, भागवत, एवं अश्ि पुराणों में पाये जाने वाले उन 
पाठों से तुलना की गई है जिन्हें तीसरे खण्ड ( प० २२३--२४९ ) में 
उंद्ध्त किया यया है | जलाप्लावन का आख्यान भारत में मूलतः रचा 
गया था या सेमिटिक स्रोत से लिया यया, इस प्रश्न पर॒एस० वरनफ 


( ६ ) 


इस संहिता के अश्ो की रचना हुईं थी, जो ऋच्वेद के अधिकाश थाग की 
रचना के वाद के है, उस समथ बाह्मणों के प्राखण्ड का पर्याप्त विकास हो 
चुका था | चोथा खण्ड ( पु० २२९--३३१४ ) वर्णो की उत्पत्ति के विपय में 
ओफेसर आर० रॉथ तथा डॉ० एम० हॉय के यतों का विवरण अस्तुत 
करता है | 


चतुर्थ अध्याय ( पृ० ३२५--५३३ ) में रामायण, महामारत तथा 
पुराणों से उस संघर्ष से सम्बद्ध उदाहरण दिये गये हैं जो ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों के बीच भारतीय इतिहास के आरम्मिक युगो मे उस समय हुआ 
अतीत होता है जब वराह्मण का एक नितान्त पुरोहित वर्ग के रूप में आना 
तो प्रारम्भ हो चुका था किन्तु उनके अधिकार दी्घ विधान के द्वारा यथा- 
अतः निर्धारित नहीं हुए थे, और जब शासक वर्ग के सदस्य अभी उनके 
आत्यगोरव को स्वीकृति देने में तत्पर भी नहीं थे। सुझ्े यहाँ प्रथम पाँच 
खण्डों ( ए० ३३५--२ै५७ ) के वर्ण्य विषयों का विस्तार के साथ वर्णन 
करने की आवश्यकता नहीं, जिनमें वे अनेक कथाएँ दी गयी है जो उन 
अनेक राजक़यारों के नाज्ञ का वर्णन करती है, जिन्होंने वराह्मणों का 
अपमान ओर उनके अधिकारों का विरोध किया। छठे एक उसके 
वाद तेरहबें खण्ड तक के खण्डों ( पृ० २१५७--४७८ ) में अश्रम तो, दो 
प्रसिद्ध प्रतिद्नन्द्रियों, व्तिष्ठ तथा विश्वामित्र, के सम्बन्ध में ऐसे उल्लेख 
दिये गये है, जो ऋस्‍्वेद के सूक्तो में पाये जातें हैं और इन दोनो को वेटिक 
ऋषियों के रूप में वर्णित करते है; दूसरे उनके विषय में इस अकार के 
विवरण दिये गये हैं, जो वाह्मण भन्थों में मिलते हैं एवं यह ग्रदज्ित करते 
हैं कि विश्वामित्र तथा वसिष्ठ दोनो ने ही ऋत्विज के कार्य का सम्पादन 
किया था; ओर तीसरे, रामायण तथा महाभारत से इस प्रकार की 
आख्यान माला दी यईं है जो इनके वारस्वार होने वाले प्रधघानता- 
आ्रप्ति के सघर्पों का वर्णन करती है और चमत्कारएू्ण तत्त्वों से युक्त 
कल्पनाओ के द्वारा उस विधि की व्याख्या भी जिस विधि से विश्वामित्र 
एक ब्राह्मण हो यये थे। साथ ही इस तथ्य का कारण हूंढने का प्रयत्न 
भी करती है जो परम्परा द्वारा इतने स्पष्ट रूप से प्रमाणित था ( दे० 
पृ० ४०६ और आगे ) परन्तु जो परवर्ती युग में इतना आधारहीन ग्रतीत 
होने लगा था ( दे० पृ० ३०९ और आगे, ४१० और आगे ) कि उत्त 
असिद्ध व्यक्ति ने जन्म से स्पष्टतः एक क्षत्रिय होते हुए भी पॉरोहित्य 
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कर्मों आ सम्पादन किया था |? चोंदहवे खण्ड ( पृ० 2४८--9८३ ») से एक 
राजन्य राजा. जनक के विपय से अतपथ वाह्मण की एक कथा है. जो अपनी 
निःसह चित्तव्तत्ति तथा घामिक दान के लिये अतिद थे और जिन्होंने 
कतिपय ग्रमुख वाह्यणों को अध्यात्म विद्या की थिक्षा दी तथा उनके 
वर्ण की सदस्यता ग्राप्त कर छी थी। पन्‍्द्रहवे खण्ड ( एृ० ४८३-०८९ ) में 

 बत इस ग्रन्थ के कार्य मे वसिष्ठ एवं विश्वामित्र से सबद्ध वेंदिक मन्त्रो के 

अर्थ के विपय्र मे सिग्नोर एगेलो डि गवेरनेटिस के विचारों के विपय में कुछ 
नहीं कहा है, अत में यहाँ कह सकता हैँ कि इट्लीवासी यह युवक चस्कृतविदु 
अपने निवनन्‍्ध “फोण्ती वेदिशं डेड” एपोपिआ” ( देखिए रिविस्ता ओरिएन्तले, 
भाग : प्ृ० ४०१ और आगे, ४७८ और आगे ) में प्रोफेसर रॉय के इस 
विचार के साथ भिड़ गया है कि ये मन्त्र दो ऐतिहासिक पुरुषों और 
उन वास्तविक घटनाओं का निर्देश करते है, जिनमे उन्होंने भाग लिया था, 
तथा आपत्ति करता हैं कि रॉय ने'इस सम्भावना पर ध्यान नही दिया कि स्वर्ग 
की एक कथा मानवी आवार पर आदत रही होगी” ( पृु० ४०९ )। सिग्नोर 
डि गृवरनेटिस ने आगे कहा है कि ऋग्वेद के तृतीय मण्डछ के ३३ वे एव 
५३ वे सूक्तो का “उच्चारण परवर्ती समय में किसी ऐसे युद्ध के समय किया 
गया होगा जो वास्तव में घटित हुआ था, किन्तु जिस तथ्य का ये वर्णन करते 
हैं वह बहुत अभिक्त प्राचीन तथा बहुत दूर की कथा में लुप्त प्रतीत होता है 
( पृ० ४१० )। उनका विचार है कि विग्वामित्र सुर्य के नामों में एक नाम 
है जार यत इस नाम को धारण करने वाठा व्यक्ति तथा इन्द्र दोनो ही कुशिक 
के पृत्र ह, अत वे भाई ठहरगे ( पृ० ४१२, इस पुस्तक के पृ० ३४७ आदि पर 
उन्द्र के दिए प्रयुक्त कौशिक विधेषण का विवेचन देखिए )। सिग्नोर डि गृवेर- 
नेटिस ( प्र० ४८१३ ) के अनुसार सुदास सूर्य के अश्व अथवा स्वय सूर्य का 
वाचक है, जवकि वस्िष्ट बसुओ में सबसे महानु तथा सौर अभ्निका बाचक 
# और विश्वामित्र के समान सूर्य का अर्थ रखता है ( पृ० ४८५३ )। सिग्नोर डि 
यूवेरटिस का यह भी मत हैं ( 7० ४१४, ४७८, ४०९ तथा ४८३ ) कि तीसरे 

मण्दर के ६३ दे आर ५३ व दोनो सूक्तो तथा सातव मण्डल का १८ वाँ सूक्त 

जपल्नतया कर्वाचीन है| प्रथम दो सूक्तो के रचयिताओ ने कुशिक और विश्वा- 

मित्र नाम छम्मृ्वबंब धारण कर लिये हे, जबकि अन्तिम ( सातवे मण्डड 

के ३८ में सृक्त ) की रचना एक ऐसे पुरोहितो के वश ने की जो वसिष्ट को 

अपना सरपावव सानता वा । में केवठ इतना कहूँगा कि सिग्नोर ढि गुवेरनेटिस 

था सिद्रान्त मुझे जसम्भव प्रतीत होता #। किस्तु मेरे विशिष्ट अभिप्राय 

शिए एकमान्न जधिय महत्वपूर्ण विषय यही है कि प्राचीन भारतीय 
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उसी ब्राह्मण तथा दो उपनिषदों से उन क्षत्रियों के विषय में दो और 
उदाहरण दिये यये हैं जो वराह्मणो के लिये भी अज्ञात तत्त्वों के ज्ञाता थे 
ओर जिन्होने सामान्य विधान के विपरीत, ब्राह्मणों के प्रिक्षक का भी 
पद प्राप्त कर लिया था। सोलह॒वें खण्ड ( एृ० 2८९--५९२ ) में राजा 
विश्वन्तर के सम्बन्ध में ऐतरेय वाह्यण से एक उद्धरण दिया गया है, 
जिसने पहले श्यापर्ण शाह्मगो को अपने यत्र में ऋत्विज का कर्म करने से 
वर्जित किया किन्तु अन्त से उनमें से एक के श्रेष्ठ ज्ञान से प्रभावित हुआ 
ओर उसकी सेवाओ को स्वीकार किया | सत्रहवें खण्ड ( पृ० ४९२-४९५ ) 
मे मतज्न की कथा कही गईं है, जो एक निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा वाह्मणी 
से उपत्र व्यमिचारजनित पुत्र था और जो अपनी कठोर एवं दी्घकालीन 
तपत्याओं के विपरीत भी स्वय को ( विश्वामित्र के समान ) ब्राह्मण के 
पद पर ग्रतिष्ठित करने में असमर्थ रहा । अठारहवे खण्ड ( पृ० 9६६-- 
५३३ ) में युख्यतः महाभारत से भ्यगुवश्ञ के युद्धत्रिय व्राह्मण परशुराम 
द्वारा क्षत्रियों के अनेकञ्नः संहार तथा योद्धा जाति के भन्तिम उद्धार 
की अनेक कथाएँ दी गईं हैं तथा त्राह्मणो की अति-मानवीय शक्ति के 
अनेक अतिश्रयोक्तिपूर्ण दृष्टान्तों को भी उद््गरत किया गया है जिन्हें वायु 
ने अर्जुन को सुनाया था। अर्जुन ने प्रारस्म से पुरोहितों की प्रधानता 
अस्वरीकार कर दी थी, किन्तु अन्त में उन्हें वायु देव द्वारा अस्तुत किये 
गए नितान्त आश्वयंजनक अगसाणो के सम्मुख नतमस्तक होने को बाध्य 
होना पडा था | 


पश्चम अध्याय ( पृ० ५२०--५५२ ) में मेने हिन्दुस्तान की सीमा के 
भीतर या निकट निवास करने वाली, किन्तु भारतीय वर्ण-व्यवस्था के 
अन्तर्गत न गिनी जाने वाली जातियो की उत्पत्ति के विषय मे मनु तथा 
महाभारत एवं पुराणो के रचयिताओ के मर्तों का कुछ विकरण 
दिया है | 

पष्ठ तथा अन्तिम अध्याय ( पृ० ५४२--५५८ ) में भारतवर्ष के 
बाहर के पृथ्वी के भ्ार्यों के पौराणिक वर्णन है जिनमें, अ्थम जम्बूद्वीप 
या केन्द्रीय द्वीप के अन्य आठ वर्ष या विभाग आते है; दूसरे, वे वृत्ताकार 
परम्परा वसिप्ठ और विश्वामित्र दोनो को वास्तविक व्यक्तियो के रूप मे उपस्थित 
करती है, और इनमे एक या तो सीधे देवी या पुरोहित वश से उत्पन्न है और 


दूसरां राजवंश का है। तथापि, वे आख्यानात्मक सृष्टियो तथा इन नामों वाले 
वो के काल्पनिक उपनामो के अतिरिक्त और कुछ नही रहे होगे । 
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समुद्र तथा द्वीप भाते है जिनसे जम्बूद्वीप परिवेश्टित हैं; ओर तीसरे 
संसार-चक्र के सुद्रवर्ती भाग आते है। 


परिशिएट ( एृ० ५५९--५७०) मे कुछ अतिरिक्त टिप्पणियाँ दी गईं है | 


>८ ३ 


इसके पहले के संस्करण के समान ही में इस भाग के मृल एवं 
टिप्पणियों में उन विभिन्र संस्कृत विद्वानों की रचनाओ से ग्राप्त सहायता 
को स्वीकर करने में सावधान रहा हूँ, जिन्होंने उन्हीं विषयों का विवेचन 
किया है। फिर भी, यहाँ उन विविध ग्रक्राशनों का नामोल्डेख कर देना 
श्रेयस्कर होगा जिनके ग्रति में सामग्रियों के लिए कऋणी हैँ । 7८५८ मे 
मैंने इस प्रकार लिखा था ; यह वात तत्काल देखी जा सकती है ४ मेरे 
ऊपर सबसे वडा ऋण ग्रोफेसर एच० एच० विलसन का है, जिनका मुख्यतः 
अन्य पुराणों से लिये गये अचुर एवं वहुमूल्य टिप्पणियों सहित विष्णुप॒राण 
का अनुवाद इस ग्रकार के प्रयत्न की सफल सिद्धि के लिए ग्रायः अपरि: 
हाय था |” इस दूसरे संस्करण मे भी विलसन को महत्वपूर्ण कृति का 
सहारा लेने का अवसर निरन्तर आया है, जो अब इसके सम्पादक डॉ० 
फिटज-एडवर्ड हाल की अतिरिक्त टिप्पणियों से परिवर्धित एवं समृद्ध 
रूप में आ गया है। मेंने उनके इसी सस्करण के, जहाँ तक यह सम्प्रति 
ग्रकाज्नित हो चुका है, निर्देश दिये है। साथ ही साथ में उत्त सहायता 
को भी स्त्रीकार करता हूँ जो मेंने एम० लायलोइस कृत फ्रेंच अनुवाद से 
तथा एम० वरनफ कृत भागवतपुराण के प्रथम नों स्कन्धों के फ्रेंच अनुवाद 
से ग्राप्त की है जिसने मूल ग्रन्थों के वण्य-विषय में प्रवेश करने का द्वार 
खोल दिया | पहले भी और प्रस्तुत संस्करण तेयार करने में भी मुझ्ने वहुत 
मात्रा में सामग्री श्री कोलब॒क के 'मिस्सेलनिअस एसेज” से, ग्रोफ़ेतर सी० 
लासेन के 'शण्डियन ऐप्टिक्किटीज! से; ग्रोफेतर रुढाल्फ रॉथ के साहित्य 
एव वेदों के इतिहास विषय पर ग्रवन्धों, जनल आफ द जर्मन ओरियन्टल 
सोसाइटी में तथा वेवर के इृण्डिशे स्टूडियन आदि में दिये गये लेखों से 
उपयुक्त जनल मे ग्रोफेसर वेवर के लेखों, तथा उनकी 'हिस्द्री आफ 
इण्डियन लिटरेचर” से; ग्रोफेसर मेक्‍्समूलर की हिस्ट्री आफ ऐन्ह्रोंन्ट 
संसक्षत लिटरेचर”, चिप्स फ्राम ए्‌ जमन वकज्ाप, तथा वाह्मणों के अन्त्येष्ट 
सस्कार पर लेख आदि से; प्रोफेतर बेनफे के सलासरी आफ द सामवेद 
तथा बेदिक सृक्तो के अनुवादों से; डॉ० हाय के ऐतरेय ब्राह्मण के मूल 


( १३ ) 


एवं अनुवाद से मिली हैः जब कि वहुत मृल्यवान सहायता मुझे प्रोफेसर 
आक्रेख्ट के साथ जो लिखित पत्रव्यवहार का सौभाग्य मिला है उससे 
तथा उनके वोडेलियन संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स के कैटलॉग से मिली है । मे 
प्रोफेसर मुलर के उन दो ग्रन्थों क्री ओर संकेत करने के लिए ऋततज्न हैँ 
जो परिशिष्ट से पाये जायेगे; तथा कुमारिल यट्ट के मीसासा-वार्तिक के दो 
अश्ञो की प्रतिलिपि करने के लिये जो उसी स्थान पर दिये गये है, एबं 
उनके मेरे द्वारा किये गये अनुवाद में कुछ सुधार करने के लिए में प्रोफेसर 
योल्डस्ट्कर का आमारी हूँ | 

मेने पहले कहा है कि साथ ही साथ मेरे अनुसन्धान कार्यों ने “मुझे 
बहुत से ऐसे पाठो को सम्रहीत करने के लिये योग्य वना दिया था, जिन्हें 
मैने अन्यत्र कहीं उद्घ्त नहीं पाया है” और यही कथन उस नवीन 
सामग्री के एक विपुल भाग के लिए भी लागू होता है जो वर्तमान सस्करण 
में सकलित की गई है | 
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अस्तावनां 


विपषय-स्तोत का प्रारम्भिक पर्यवेक्षण - 

प्रस्तुत अ्न्‍्थ में सेरा उद्देश्य उन परम्पराओं, आख्यानों और पुराकथा- 
शास्त्रीय वृत्तान्तों का वर्णन करता है, जो मानव जाति तथा उन वर्गों या वर्णों 
के सम्बन्ध से, जिससे हिन्दू अत्यन्त प्राचीन काल से ही विभक्त थे, विभिन्न 
प्रकार की आ्राचीच रचनाओं मे उपलव्ध हैं। इस बात का निर्धारण करने के 
लिये कि इन विपयों पर हिन्दुओं में प्रचलित विभिन्न मत प्राचीनतम काल से 
स्थिर और नियत झूए से चले आ रहे है, अथवा समय-समय पर इनमें अन्तर 
होता गया है और यदि हुआ है तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, यह 
आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम उन विविध रचनाओं का काल-विपयक क्रम 
निर्धारित कर छे जिनसे हमें एतट्विपयकर सामग्री प्राप्त होती है। वर्गीकरण का 
यह कार्य, जहाँ तक इसकी विस्तृत रूपरेखा का सम्बन्ध है, सरलता से पूर्ण 
किया जा सकता है। यद्यपि हम इन विभिन्न ग्रन्थी की तिथियों का 
स्वल्पनिश्रय के साथ भी निर्धारण करने के लिये पर्यात्र श्रमाण नहीं हूँढ़ सकते, 
तथापि उस क्रम को निश्चित करने से पूर्णत, समर्थ है जिसके अन्तर्गत 
जन्वेषण के जाधारभूत ग्रन्थों में से नितान्त महत्त्वपूर्ण ग्न्थों की रचना हुईं 
थी । इन अनेक अकार की साहित्यिक रचनाओं की तुझूना करने पर यह देखा 
जा संकवा है कि अन्य सभ्य राष्ट्रों के समान हिन्दू भी सामाजिक, नेतिक, 
धार्मिक, तथा बोडिक विकास की विविध अवस्थाओं से होते हुये ही विकसित 
हुये हैं । इनके प्राचीनतम लेखों में प्रदर्शित धारणायें तथा विश्वास वेखे ही 
नही हैं जेसे उनकी बाद की परवर्ती रचनाओों में मिलते है । 

जिन भ्रसुख ग्रन्थों से हमें अपने विषय के विवेचन के लिये सामग्री ग्रहण 
करनी है उनके अन्तर्गत वेद जिनसें ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ भी सम्मिलित है, 
सूत्र, मनुस्खति, जौर इतिहास तथा पुराण जाते हैं। इन विभिन्न प्रकार की 
रचनाओं में वेद को सभी श्रेष्ठ विद्वानों ने निश्चित रूप से प्राचीनतम माना है । 

जेसा कि भारतीय साहित्य के अस्पेक विद्यार्थी को ज्ञात है, वेद चार है : 
ऋग्वेद, सामवेद, यजु॒र्वेद तथा अथवर्वेद । वेद संक्षक प्रत्येक संग्रह में दो भाग 
हैं जिन्हें मन्त्र तथा ब्राह्मण” कहते हैं। सन्त्र या तो छन्द-बद्ध सृक्त होते हैं 


ऋग्वेद ( भाग १ पृ० ४ ) के भाष्य मे सायण का यह कथन है . 'मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकम्‌ तावद्‌ अदुष्टम्‌ लक्षणम्‌ । अत एवं आपस्तम्बों यज्ञ-परिभाषायामर्‌ 





४ प्रस्तावना 


या गद्याव्मक ग्रार्थनायें । ऋग्वेढ तथा सामवेद में केबछ प्रथम अकार के ही 
मन्त्र है । ब्राह्मणों में मन्‍त्रों के प्रयोग-तिपयक तथा यज्ञ की विविध क्रियाओं के 
अनुष्ठान से सम्बन्ध विधियाँ है, तथा इनके अन्तर्गत आरण्यक संज्ञक कनिपय 
रचनायें और उपनिपद्‌ अथवा वेदान्त-संज्ञक अन्य रचनायें ( जिन्हें अत्येक 
वेद का अन्तिम अण होने के कारण ही वेदान्त कहते हैँ ) भी आ जाती हैं 
जो कुछ क्रियाओं के गृढ़ार्थ का प्रतिपादन क्ररते हुये ठेंवता के स्वरूप और 
अन्तिम मोक्ष थ्राप्ति के ज्ञान के साधनों का विवेचन करती दें । 

प्रत्येक वेद के मन्त्र या सृक्त भाग को संद्विता” कहते हैं। इस प्रकार 
ऋग्वेद संद्विता का अर्थ हे ऋग्वेद से सम्बद्ध सूक्तों का संग्रह । सुक्तों की चार 
संहिताओं में ऋग्वेठ, जिसमें सूृक्तों की संयया १०१७ से कम नहीं ह, 
ऐतिहासिक दृष्टि से निश्रय ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठे । महत्व की दृष्टि से दूसरे 
स्थान पर अथर्वबेंट के उन सूक्तों की गणना करनी चाहिये जो इस संग्रह की 
च्यक्तिगत विशेपता हँ और जिनका एक दूसरा भाग ऋग्वेद से प्रायः छब्दझः 
अहण कर छिया गया है ।* * 

चेद-वर्णित विपयों के इस विवरण से थह्द स्पष्ट है कि भन्‍्त्रों को दी उनका 
सर्वाधिक प्राचीन अंथ मानना चाहिये, क्योंकि ब्राह्मग, जो सूरक्तो के श्रयोग का 
विधान करते हैं, अनिवार्यतः मन्त्रों के पूर्व-विद्यमान होने की परिकहपना करते 
हैं। इस विपय पर तेंत्तिरीय या क्ृप्ण थजुर्वेद संहिता के भाष्यफार का कथन 
इस प्रकार है ( कछकत्ता सस्करण का ए० ९): 


एवाह भमन्त्र-ब्राह्मणययोर्‌ वेद नामवेगम्‌! | “ ( बेद की ) मन्त्र तथा ब्राह्मण के 
रूप में परिमाण दोपरहित है । इसीलियरे आपस्तम्ब ने यज्ञपरिभाषा में कहा है 
कि मन्त्र तथा ब्राह्मण का नाम वेद है !! 

* यह परिभाषा तैत्तिरीय या कृष्ण यदुर्वेद के अतिरिक्त, जिसमे मन्त्र तथा 
ब्राह्मण मिले हुए है, अन्य सभी सहिताओ पर छाग्रु होती है। किन्तु इस सहिता 
का भी इससे संवद्ध एक प्रथक ब्राह्मण है। देखिए, मुलर का ऐ० सं० छि० 
पृ०. ३५०, तथा वेवेर का इण्डिश्षे लिटेराष्ट्रगेंभिब्ट, पु० ८5३ । वाजसनेयि 
तथा बथवंसहिता का सामान्य स्वरूप इस तथ्य से प्रभावित नहीं है कि इसमे 
वाजसनेयि का अन्तिम काण्ड एक उपनिपद्‌ है और अथवंसहिता के पद्रहवें काण्ड 
मे ब्राह्मणों के स्वरूप जेसी वात पायी जाती है । 

* वेदों पर अधिक जानकारी के लिये प्रोफेसर मैक्स मूलर के ऐन्श्ेन्ट 


सस्क्ृत लिटरेचर तथा प्रस्तुत ग्रत्थ के भाग २, ३, और ४ का निर्देश किया जा 
सकता हैं । 


प्रस्तावना भर 


यद्यपि सन्त्रत्नाह्मणात्मको वेद्स तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान- 
रूपत्वाद सन्त्रा एवादौ समाम्नाताः | “यद्यपि बेद, सन्त्र तथा ब्राह्मण दोनों 
से मिलकर बना है, तथ्गपि ब्राह्मण के मन्त्रों के " व्यास्यानरूप होने के कारण 
सन्त्रों की ही पहले रचना हुई मानना चाहिये ।”?7 

इस प्रकार, सुक्तों की ब्राह्मणों से पू्व॑स्थिति ब्राह्मणों में उपलब्ध सूर्तों के 
निर्वाघ उद्धरण्णों से भी पुष्ठ होती है ।/ भारतीय साहित्य के किसी भी अन्य 
अंश की अपेक्षा सूक्तों के प्राचीन होने का प्रसाण स्वयं सूरक्तों की भाषा-के 
स्वरूप मे भी उपलब्ध होता है । उनकी रचना संस्क्तत की एक आचीन 
विभाषा से हुई है जिसमे अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निरुक्ता के रचयिता 
यासक के समय तक सें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं रह गया था । उसमें अनेक 
ऐसे व्याकरणीय रूप भी हैं जो महान वेयाकरण पाणिनि के काल सें श्रयोगवाह्य 
हो गये थे क्‍योंकि वे उनका उल्लेख करते समय उन्हें सूक्तों ( छन्दस्‌ ) में ही 
प्रयुक्त होने बाला बताते हँ ।? मन्‍्त्रों की अत्यधिक प्राचीनता के पतक्त में एक 
तृतीय तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि इन्द्र और वरुण ग्रग्दव्‌ जिन देवताओं को 
मंत्रों में सर्वश्रमुख आराध्य पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है उनका इतिहास 
तथा पुराणों में केवल गौण स्थान ही रह गया है, जब कि अन्य, जैसे विष्णु 
तथा रुठ़, जो यद्यपि क्रिसी भी श्रकार सूक्तों के सर्वप्रमुख देवता नहीं हैं, को 
न केवछ सर्वोपरि स्थान पर ही प्रतिष्ठित कर दिया गया है वरन्‌ पौराणिक 
देव-मण्डल में इन्होंने एक भिन्न स्वरूप ही धारण कर लिया है ।* 


* इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में निरुक्त से उद्धुत अश और सायण से दिये 
गए एक अश का अवलोकन कीजिये और मुण्डक उपनिषद्‌ के इस अशछ से 
तुलना कोजिये (१ २, १): “तद एतत्‌ सत्यम्र्‌ मन्त्रेषु कर्माणि कबयों यान्य्‌ 
अपर्यस्‌ तानि त्रेता याम्‌ बहुधा सन्‍्ततानि ।?” “यह सत्य है कि जिन कर्मो का 
ऋषियो ने यूक्तो मे दर्शन किया ( अर्थात्‌ प्रकाशन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया ) 
वे कर्म त्रेता (युग ) मे अनेक रूप मे किये जाते थे ।”? 

+ देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ का भाग २ तथा जर्नल आफ रायलर एशियाटिक 
सोसाइटी भगग २, नयी सिरीज पृ० ३१६, आदि मे प्रकाशित “इटरप्रिटेशन 


आफ दि वेद”' श्षीर्पक लेख । 
8 इस ग्रन्थ का भाग २ आदि, तथा जनक आफ रायल एशियाटिक 


सोसाइटी भाग २, नयी सिरीज्ञ पृ० ३२३ आदि में “इण्टरप्रिठेशन आफ दि 
वेद” विषय पर मेरा लेख देखिये । 

४ देखिए इस ग्रथ का भाग २। 

£ देखिए इस ग्रंथ का भाग २, तथा भाग ४ |, 


ू' प्रस्ताव्षता 


इन समस्त आधारों पर निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता 

है कि ऋग्वेद के मन्त्र या सूक्त ही भारतीय साहित्य के निःप्तन्‍्देट सर्वाधिक 
प्राचीन अवशेष है। इसके सृक्त स्वयं विभिन्न समय के है, कुछ अधिकश्राचीन जौर 
कुछ भपेन्षाकृत अर्वाचीन | थद्द केवछ कारक के रूप से ही नहीं अकट हीवा-- 
क्योंकि यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि ऋग्वेद सच्ण्य इतने विस्तृत 
प्ट्रीय संग्रह के सम्पूर्ण विषय एक आ ढठो; पीढ़ियों वक्त के ही सनुप्यों द्वार 
रचे गये हो सकते ह--अपितु ग्राचोन ऋषियों, कवियों, तथा अधिक प्राचीन 
सूक्तों के विपय में स्वयं इन संत्रों मे निहित उललेगोों से भी सिद्ध द्ोता 
है । अतएवं यह नितानत सम्भव ह कि इन का््यों में क्षघ्रिक प्राचीन तथा 
अधिक अर्वाचीन मन्‍्त्रों की रचनाओं के वीच धकनेक शताव्दियों के समय 
का व्यवधान रहा होगा | किन्तु, यदि पेसी बाव हुई हो तो यह श्री माना जा 
सकता है छि इस व्यवधान में उन लोगों के, जिनके ब्रीच इन सूक्तों की रचना 
हुई थी, धार्मिक विचारों और क्रियाओं तथा सामाजिक जोरे पौसेहित्य- 
सम्बन्धी संस्थाओं मे पर्याप्त परिवर्तन हुये हंगे तथा विभिन्न सूक्तों की 
पारस्परिक तुलना करने पर इन परिवर्तनों के कुछ चिह्न ड्रेखे भी जा सकते है । 
सन्‍्त्रों की रचना के काल का' निश्चित रूप से निर्धारण करने के पर्याप्त 
आऑकडे उपलब्ध नहीं है | प्रोफेसर मूलर ने इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया है : 
मन्त्र था अधिफ परवर्ती सूक्त जिनका रचना-फारू आप १००० से ८०० वर्ष 
ई० पृ० के बीच मानते है, तथा अपेन्नाकत आचीन सक्त जिन्हे आप छन्दस 
का नाम देते ह और जिनके विषय से आपकी धारणा ह कि उनकी रचना 
१,२०० चथा ,३,००० वर्ण ई० पू० के बीच हुई होगी। अन्य विद्वानों का यह 
मत ह कि वे इससे भी झ्षघिक प्राचीन हो सकते ह (-द्रष्टच्य - मूछर - ऐ० 
स० लि०, प्रू० ७७२; और इसी लेखसक के ऋग्वेठ के संस्फरण के चतुर्थ भाग 
की भूमिका, छ० ४-१४ )। प्रोफेसर हॉग का भी यही सत है जो अपने ऐतरेय 
ब्राह्मण वी भूमिका के प्रष्ट ७७ पर इस प्रकार लिखते है * “अतणुव ब्राह्मणों के 
अधिकांश भाग की रचना का समय ३४००-१२०० ३० पू० सानने में हमे 
कोई लकोच नहीं है, संदिता के लिये हमें ५००-६०० वर्षा के समय की 
आवश्यकता पडती हैं और इसके तथा ब्राह्मण-क्राल के अन्त के बीच प्रायः दो 
सी वर्षो का व्यवधान भी सानना होगा । इस प्रकार अधिकांश सहिताओं की 
रचना के समय को १४००-२००० ई० पू० के बीच निश्चित किया जा सकता 
है, जब ऊ़ि प्राचीचतम सूक्त तथा याज्षिक-मन्त्र इससे भी कुछ शताब्दी और 





* इस ग्रन्थ का द्वितीय और तृतीय भाग भी देखे । ४ 


प्रस्तावना । 


प्राचीन हो सकते हैं। इस श्रकार हम वेदिक साहित्य के प्रारम्भ के समय को 
२०००-२४०० ई० पू० निश्चित करेगे ।”? 

सर्वाधिक अर्वाचीन अन्‍्त्रों के वाढ, समय की दृष्टि से, द्वितीय स्थान पर 
ब्राह्मण आते हैं । इनसे (१ ) ऐतरेय और शांखायन, ऋग्वेद से; (२) 
ताण्ख्य, पद्मविंश, और छान्दोग्य, सामवेदु से, ( ३ ) तेत्तिरीय, तेत्तिरीय या 
कृष्ण भजुर्वेढ से; ( ७ ) शनतपथ, वाजसनेति सहिता या शुक्ृलयजुवेद से; ठथा 
(५ ) गोपथ, अथवंबेद से सम्बद्ध है ।* गद्य में छिखित ये रचनाये, जेसा 
कि मैने पहले कहा है, उस विधि छा विधान करती है जिससे सरन्त्रों 
का प्रयोश तथा यज्ञ की चिचिध क्रियाओं का अनुष्ठान होना चाहिए । ये 
कुछ क्रियाओं के रहस्यमय अर्थ का प्रतिपादन और कमंकाण्ड की कुछ 
विधियों की उत्पत्ति एुवं फलोत्पाठकता का प्रदूशन करने के लिए अनेक प्रकार 
के आख्यानों को भी उपस्थित करते है। समय के क्रम सें ब्राह्मण सन्त्रों के 
वाद आते हैं । यह वात उनको सरल, अप्रचलित, तथा पुनरुक्तिपूर्ण शेल्ली से, 
ओर साथ ही साथ, उनकी भाषा के स्वरूप से सिद्ध है जो यद्यपि सूक्तों की भाषा 
की अपेक्षा, ठौकिक या पाणिनीय संस्कृत के अधिक निकट है, तथापि जिसके 
शब्दभण्डार एवं व्याकरणीय रूप को कतिपय उन जार्प रूपों के आधार पर जो 
इतिहास और पुराणों को अज्ञात है, एथक्‌ किया जा सकता है ।”* ब्राह्मणों के 
सर्वाधिक अर्वाचोन अंश आरण्यक एवं उपनिपद्‌ है, जिनके स्वरूप एवं विपर्यों 
का सूच्म संकेत दिया जा चुका है | हमारे विवेचन के आधारभूत अवश्िष्ट ग्रन्थ 
'स््रति! शीरपक के अग्तर्गत आते है, जिनका सन्त्रों, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं 
उपनिपर्ठों के लिये श्रयुक्त श्रुति नाम के साथ विभेद किया गया है । 

सस्‍्ख्ृति के अन्तर्गत ( १ ) वेदाव्न, जेसे यास्क्र का निरुक्त, ( २) सूत्र, 
श्रोत तथा गुद्य अर्थात्‌ याज्ञिक एवं घरेलू; ( ३ ) मन की विधिसहिता, (४ ) 
इतिहाल और पुराण आते है। इतिहास वर्ग से सबद्ध ग्रन्थ यह है : (१ ) 
रामायण ( जिसे वाल्मीकि की रचना कहा जाता है ) और जिसमें रास के 
चरित्रों झा कम से कम अधिकांशतः वर्णन है, ( २ ) मद्दाभारत, जो कौरवों 
एव पाण्डवों के युद्धों और चरित्रों का वर्णन करता है, तथा विविध अकार की 


” इन ब्राह्मणों पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिये पाठक प्रोफेसर मेक्‍्स 
मूलर का ऐ० स० लि० पृु० ३४४५ आदि, प्रोफेसर वेवेर का इण्डिशे लिटेराद्रुर- 
गेशिण्ट तथा इण्डिशे स्टूडियन, तथा डा० हॉग का ऐतरेय ब्राह्मण देखें । 

77 उदाहरणार्थ शतपथ ब्राह्मण १९ ५, १, १५ तथा तेत्तिरीय सहिता २ 
२, १०, २ तथा २ ६, ७, १ देखे । 


*] प्रस्तावना 


कथार्भों और अनेक पुराकवाश्ास्रीय इतिवृत्तों के साथ-साथ ऐसे धार्मिक, 
डार्शनिक, पर्व राजनीतिक विवादों का भी समावेश करता दे जो काव्य के ढाचे 
में गृथ या अत्षिप्त कर दिये गये हैँ । इस अन्य को ब्यास की रचना बताया 
जाता है, क्रिन्तु हसका बुद्दत आफ्रार, इसका प्रायः सर्वविषयवर्ती स्वरूप, 
तथा विभिन्न भागों में पाई जाने वाली सिद्ठान्त-विपयक असमानता निश्चित 
रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि यह केबठ एक लेखक की रचना 
नहीं है, चरन्‌ एसे लेखकों की शज्लूछा द्वारा इसमे व्यापक परिवृद्धि हुई 
है जिन्होंने अपने विविध मतों का राष्ट्रीय परस्पराओं के उ_स सहान एवं 
श्रद्धास्पद भण्डार में समावेश करके उन्हें प्रचक्ित एवं प्रामाणिक रूप देने का 
प्रयास किया है ।** 

सामान्यतः पुराणों की संख्या क्षद्वारद्द बतायी जाती है, मिनके साथ 
उपपुराण नामक समान स्वभाव की कुछ ,अल्पतर महत्ववाद्दी रचनायें भी 
हैं। इन अन्थों के विवरण एवं विपयसंच्तेप के लिए मे स्वर्गीत्र प्रोफेसर एच० 
पुच० विल्सघन के विप्णुपुराण के अनुवाद का निर्देश करखेंगा ।*? 

इस अन्य में प्रतिपाद्य विविध विपयों का विवेचन करने में में सर्वप्रथम 
ऋग्वेद्ध के सृक्तों के चण्यं-विपय पर प्रकाश डालने वाले किसी वर्णन को उद्ुत 
करूँगा; तदुपरान्त ब्राह्मणों एवं उनकी परिशिष्टठे से, और अन्ततः स्छति के 
अन्तर्गत थाने वाले विभिन्न वर्गों की रचनाओं में मिलने वाठे अशशों का उद्धरण 
दूँगा । इस विधि से हमे यह ज्ञात हो जायगा क्रि प्रत्येक विषय पर प्राचीनतम 
भारतीय लेखकों के क्या विचार और अभिमत थे और उनके उत्तराधिकारियों 
द्वारा उनमें क्या-क्या परिवर्तन किये गये | 








77 रामायण तथा महाभारत पर प्रोक्सर मॉनियर विलियम्स का “हण्डियन 
एपिक पोडडट्री'” अन्य देखिए, जिसमे प्रत्येक काव्य की प्रमुख कथाओ का सुन्दर 
विश्लेषण है | 

3 उसी छेखक द्वारा रचित तथा कलकत्ता से प्रकाशित “लीनिंग्स आफ 
साइस” मे विप्णु, वायु, अम्नि, तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणो का सश्लेप देखिये; तथा ब्रह्म 
गौर पद्म पुराणों का सक्षेप जल आफ दि रायल एथियाटिक सोसाइटी स० ९ 
( १८३८ ) तथा स० १० ( १०३९ ) मे देखिये । 
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इस अध्याय सें उद्धुत किये जाने वाले विभिन्न अंशों से यह स्पष्ट हो 
जायगा कि बहुत प्रारस्मिक काल से भारतीय लेखर्कों ने मानव जाति की 
उत्पत्ति तथा उन वर्गों या वर्णों से, जिनसे उनका समान्न विभक्त था, सब्झ्ध 
विचारों के अनेक विश्नेदों का प्रतिपादन किया है । इन व्यास्याओं सें सर्वाधिक 
सुलूभ यह वर्णन है जो ब्राह्मणों, ज्षत्रियों, वेश्या तथा शूद्धों को स्रष्टा के सिर, 
वक्त या वाह, जंघों तथा पेरों से एथक-एथक्‌ उत्पन्न बताता है। इस 
आख्यानात्मक वर्णन का ऋग्वेद के सूरक्तों में केवछ एक पुरुपसूक्त के अतिरिक्त 
और कोई चिह्न नहीं मिलता । 

यद्यपि आगे वर्णित कारणों के आधार पर में यह सम्भव मानता हूँ 
कि यह सूक्त ऋग्वेद के सर्वाधिक्र अर्वाचीन भाग से संबद्ध है, तथापि 
सूक्तसग्रह के अधिक ग्राचीन सागो का इनके रचयिताओं का अपनी जाति के 
प्राचीनतमस इतिहास के विपय में तथा उन सम्बन्धों के आधारों के विपय में 
जो वे अपने समकाछीन समाज के विभिन्न वर्गों से विद्यमान पाते थे, क्‍या 
विचार थे, इसका निर्धारण करने की दृष्टि से अनुसन्धान करने के पूवव इस सूक्त 
का, सानव जाति एवं वर्णों की उत्पत्ति का स्पष्टत, विवेचन करने वाले ब्राह्मणों, 
इतिहासों, एवं पुराणों के अशों के साथ उद्धरण देना अधिक सुविधाजनक 


होगा । 


खण्ड १-ऋग्वेद संहिता के दृशम मण्डल का 
९० या सूक्त ( पुरुषसूक्त ) 
इस प्रसिद्ध सूक्त मं, जहाँ तक हमसे विदवित है, हिन्दू जाति के चार वर्णों 
की उत्पत्ति का उल्लेख करनेव्लछा सर्वाधिक प्राचीन अश उपलब्ध होता है । 
इस अंग के स्वरूप का आकलन करने के लिए हमें इस पर इसके सन्दर्भ 
के साथ विचार करना चाहिए। अतएवं से इस सम्पूर्ण सूक्त को उद्धृत 
करता हूँ --- 


 ज अन्‍-न_-+ १ 


” पुरुषसूक्त, थशुक्ल्यजुर्वेद की वाजसनेयि सहिता (३१ १-१६ ) तथा 
अथर्ववेद (१९ ६, १ आदि ) मे भी मिलता है। देखे कोलब्रुक का मिस्सैलेनि- 
अस एसेज १ १६७ आदि, तथा पृ० ३०९ की टिप्पणी ( अथवा मेसस विलि- 


हे 


4 
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“४१, पुरुष के सहल्ल शीश, लसहल्न नेत्र, तथा सहख पाद है। प्रत्येक ओर 
से प्रथ्बी को आच्छादिव करते हुए चह दुख अंगुल के परिसाण सें अधिक 
रहा । २१. पुरुष ही यह सम्पूर्ण ( विश्व ) है, जो कुछ उत्पन्न हो चुका है और 
जो कुछ होते वारा है वह सब पुठुष ही है । चह सम्पूर्ण अर्तुतत्व का स्वामी 
है, क्योंकि ( अथवा, जब ) वह अदच्च से वृद्धि प्राप्त करता है ।** ३, यहो है 
उसकी महत्ता, और पुरुष इससे बढ्कर है। सभी वस्तुये उसकी एक चतुर्थाश 
है, और जो कुछ भी घुलोक में अस्त वस्तु है वह उसकी दोन चतुर्थाश है ।** 
४. त्रिपादू से पुरुष ने ऊपर आरोहण किया, छनः यहाँ उसके पाद की सृष्टि 
हुई । तब उसने अज्नग्रहण करने वाढी और अन्न न अहण करने बाली सभी 
वस्तुओं को व्याप्त कर लिया । उससे विराज की उत्पत्ति हुई ओर विराज से 


पुरुष उत्पन्न हुआ ।* उत्पन्न होकर वह एथ्वी के ओर पीछे दोनों ओर दूर तक 


१० अथववेद ( १९ ६-१ ) मे 'सहस्न-वाहु ' अर्थात्‌ सहस्रो बाहुओ वाला, 
पाठ है। कदाचित्‌ प्रतिलिपि लेखक ने, मन्त्र का शब्दश अर्थ लेकर तथा यह 
सोचकर कि मानव रूप वाले प्राणी के पदि एक सहस्न नेत्र हो और एक सहस्न पेर 
हो तो उनके केवल पाँच सो ही सिर होने चाहिए, एक सहस्र नही, ,जैसा कि 
ऋग्वेद मे कहा गया है, यह परिवर्तन कर दिया है । 

3९ ऋगेद के वृत्वा' के लिए वाजसनेयि सहिता ३१ १ मे स्पृत्वा' पाठ 
है जिसका अर्थ प्राय समान ही है| 

** शब्द 'अत्यतिष्ठत! है। शतपथ ब्राह्मण १३६ ६, १, १ तथा ४ ४५, ४, 
१ २ के अतिष्ठावानः” से तुलना कीजिये। प्रोफेसर वेवर ने :अत्यतिष्ठतु” का 
अर्थ 'बेरता है" ( 0०००७765 ) किया है ( इण्डिब्रे स्टूडियत ९ ५ )। 

१7 इसका अर्थ अस्पप्ट है। 'यद्‌ अन्नेनातिरोहति” के स्थान पर अथर्ववेद में 
यद्‌ अन्येनाभवतु सह” पाठ है ( 'वह जो” अथवा यत वह! ) दूसरे के 
साथ था । 

5 तुलना कीजिये अथर्ववेद १० ८, ७ , “अर्धेन विश्वेम्‌ भ्रुवनम्‌ जजान यद्‌ 
अस्य अरधय्‌ वंव तद्‌ बभूव ।” “आधे से उसने सम्पूर्ण जगतु की सृष्टि की, उसके 
( दूसरे ) आवे भाग का क्‍या हुआ ?” देखिए, वही ५ १३ 

*” इस वाक्य पर ऋग्वेद १० ७२, ४ द्वारा प्रकाश पडता है, जहाँ यह 
कहा गया है अदितेर्‌ दक्षो अजायत -दक्षादु उ अदिति परि। “अदिति दक्ष से 
उत्पन्न हुई और दक्ष अदिति से”--इस पर यास्क ( निरुक्त ११ २३ ) का यह 
कथन है. “तत्‌ कथम्‌ उपप्थचेत । समान-जन्मानों स्थाताप इति । अपि वा देव- 
घर्मेण ईतरेतर-जन्मानो स्याताम्‌ इतरेततर-प्रकृती ।” “यह केसे समव हो सकता 


श्र सानव सष्टि तथा चतुबर्णां की उत्पत्ति का 


व्याप्त हो गया । ६. जब देवताओं ने पुरुष का वल्ति बनाऋर यज्ञ किया तो 
वसन्‍त ऋतु घुत थी, श्रीप्म इंधन, तथा शरद इसका ( सहवर्ती ) हृवि था। 
७, हस प्रारस्म में उत्पन्न हुए पुरुष पशु का उन्होंने याक्षिक यह पर चंध 
किया जिससे ढेवताओं, साध्यों और ऋषियों ने यज्ञ किया ।** ८. उस सर्वहुत 
अज्ञ से दधि जौर घृत प्रसृत हुए । उससे वायव्य,' ( जीव ) तथा आस्य एव 
आरण्य पशुओं की रचना हुई । ९. उस सर्वहुत यज्ञ से ऋच और साम सन्त्र, 

छुन्द और यज्ञप्‌ उत्पन्न हुए । १०. इनसे घोढ़े और दो दन्तपंक्तियों चाले सभी 
पशु उत्पन्न हुए । उससे गौएँ उत्पन्न हुईं, अज तथा सेप उत्पन्न हुपु । ११. जब 
देवताओं ने पुरुष के इुकढें किये तो उन्होंने उसे क्रितने भागों से विभक्त 
किया ? उसका झुख क्‍या था ? भुजायें ( क्‍या थीं ) ? कौन सी ( दो वस्तुएँ ) 
उसकी जॉघे बताई जाती हैं और उसके पेर क्या थे ? १२. ब्राह्मण उसका 
मुख था, राजन्य उसकी भ्रुजाय हुये; वेश्य नामक व्यक्ति उसकी जावे हुये 


है ? उनकी एक ही उत्पत्ति हो सकती है, या उनके देवता होने के कारण वे एक 
दूसरे से उत्पन्न हुए होंगे ओर उनमे एक दूसरे के गुण रहे होगे ।!” तुलना कीजिये 
अथवेबेद १३ ४, २९ भादि जहाँ इद्ध के विपय में कहा गया है कि उनकी 
उत्पत्ति अनेक देंबताओ या भूतो ने की और वे स्वय इन्द्र से उत्पन्न हुए । 
विराज के सम्बन्ध मे प्रस्तुत मन्त्र पर मेरे लेख “प्रोग्रेस आफ दि वेदिक रिलिजन”' 
आदि में दी गयी ट्प्पिणियाँ देखें, जो १८६५ के जनंल आफ दि रायछ 
एशियाटिक सोसाइटी, १० ३५४; मे प्रकाशित है । 

5१ साध्यो के विषय मे प्रोफेसर वेवर के कथन इण्ड० स्टू० ९ ६ आदि तथा 
जनेछ आफ दि रायछ एशियाटिक सोसाइटी १८६६, प्ृ० ३९५, टिप्पणी देखें । 

** तथापि, वाजसनेयि सहिता १४, ३० देखे, जिसे आगे उद्धृत 
किया जायगा । 

“१ तुलना कीजिए कौपीतक्रि ब्राह्मण उपनिपद्‌ु २ ९: “अथ पौर्णमास्याप्र 
पुरस्ताच्‌ चन्द्रमसम्‌ हृश्यमानम्‌ उपतिष्ठेत एतया एवं आवृता सोमो राजासि 
विचक्षणों पद्च भुखो$सि प्रजापति । ब्राह्मणस्ते एकम्र्‌ मुखम्‌ | तेन मुखेन रानो+ 
त्सि। तेन मुखेन मास अन्नादम कुछ । राजा ते एकम््‌ सुखम्‌ । तेन मुखेन वियो5- 
त्सि। तैन मुखिन माम्‌ अन्नादम्‌ कुरु | इवेनस ते एकम्र मुखम्‌, इत्यादि” | इसका 
अनुवाद श्री कोवेल ने इस प्रकार किया है : “पूर्णमासी के दूसरे दिन चन्द्रमा के 
दिखाई पढ़ने पर वह इस प्रकार कहता हुआ स्तृति करे वुम सोम हो, तेजस्वी, 
बुद्धिमान पाँच मुख वाले तथा सभी जीवो के स्वामी हो। ब्राह्मण तुम्हारा एक 
मुख है, उम मुख से तुम राजाओं का भक्षण करते हो, उस मुख से मुझे अन्न 
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और शूद्ध उसके: पेरों से निकले। १३. चन्दसा उसके मन से उत्पन्न हुआ, 
सूर्य उसकी आंखों से, इन्द्र और अप्लि उसके सुख से, और वायु उसके प्रार्णों से 
उत्पन्न हुआ |» १४. उसकी नाभि से अन्तरिक्ष, सिर से आकाश, पेरों से 
पृथ्वी, श्रोत्न से चार दिशायें उत्पन्न हुईं, इस विधि से ( देवताओं ने ) संसार 
की रचना की । १५. जब देवताओं ने यज्ञ करते समय, पुरुष को बलिपशु 
के रूप में बाँधा, तो उसके लिये अप्नि के चारों ओर सात अरणियाँ रक्खी गईं 
और इन्धन के इक्कीस टुकड़े किये गये । १६. यज्ञ से देवताओं ने यज्ञ किया । 
ये सबसे प्रथम कम थे। इन महान्‌ शक्तियों ने उस आकाश का अन्वेपण 
किया जहाँ पुरातन साध्य और देवता निवास करते हैं ।”?*£ 

ऊपर ( घृ० ९) मैंने इस मत का प्रदर्शन किया है. कि यह सूक्त ऋग्वेद 
का प्राचीनतम भाग नहीं है। इस सत का विरोध डॉ० हॉग ने किया है, 
जो अपने “दि ओरिजिन आफ ब्राह्मणिज्म” अर्थात्‌ ब्राह्मणधर्म के उद्धव 
( १८६३ में पूना से प्रकाशित ) सम्बन्धी “निवन्ध के पछ्ूु० ७ पर इस प्रकार 
लिखते हैं : “वेदों के अध्ययन में रंगे हुए कुछ थोड़े से विद्वान्‌ एकमत से इस 
सूक्त को वेदिक काव्य की अत्यण्त परवर्ती रचना मानते हैं, किन्तु इसे सिद्ध 


ग्रहण करने वाला बनाओ । राजा तुम्हारा एक मुख है उस मुख से तुम सामान्य 
मनुष्यों का भक्षण करते हो, उस मुख से तुम मुझे अन्न ग्रहण करने वाला 
. बनाओ। झ्येन तुम्हारा चौथा मुख है, इत्यादि ।” चौथा मुख अप्रि है और 
पाँचवाँ मुख स्वय चन्द्रमा मे है। मैं 'सोमो राजाइसि” का अनुवाद (तुम राजा 
सोम हो” करूंगा । ब्राह्मण ग्रन्थो मे सोम के लिये 'राजा” विशेषण प्राय” आया 
है। महाभारत ३. १२, ९६२ भी देखिए, जहाँ विष्णु को इसी रहस्यमय ढंग से 
यह कहते हुए उपस्थित किया गया है “ब्रह्म वक्त्रम भुजो क्षत्रम्‌ ऊरू में 
सस्थिताः विश । पादो शूद्रा' भवन्तीमे विक्रमेण ऋ्रमेण व ।” “ब्राह्मण मेरा मुख 
है, क्षत्र मेरी भुजाये है, विश मेरे ऊर है और शूद्र अपने विक्रम तथा क्षिप्र गति 
के साथ मेरे पेर हैं ।”” 


१४ रु! के स्थान पर अथर्ववेद १९ ६, ६ में मध्यम” पाठ है| 

१० बवाज० स० ३१ १३ मे मन्त्र के अन्तिम अ्द्धंचे का भिन्न तथा 
एकवचन मे पाठ है '्रोत्रादु वायुद्य च प्राणश्‌ च मुखादु अभिर्‌ अजायत |” “उसके 
श्रोत्र से वायु तथा प्राण उत्पन्न हुआ तथा उसके मुख से अप्ति उत्पन्न हुआ ।”” 

२६ यह मन्त्र ऋशेद १ १६४ ४५ में भी आता है और निरुक्त १२ १४ 
मे उद्धृत है, देखिए १७६६ का जनंल आफ दि रायल एशियाटठिक सोसाइटी, पृ० 
३९५, टिप्पणी, जिसका उल्लेख किया जा चुका है । 
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फरने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है । उसके विपरीत यट्ट प्रदर्शित करने के टिये 
कि ब्रद भी बहन शाचीन है तर्क उपस्थित छिये जा सकते हें । इस सूक्त या 
बह्म्यास्मक # पं इसकी पम्वर्ती रचना का वो प्रमाण नहीं । इस प्रकार 
के प्रतीकबरादी सुष्कत ऋग्येद संहिता नाम से विख्यात सन्‍्जें के खख्लग के प्रत्येक 
मम्टल में उपलब्य है) ऋषि गण, जो पट्रन उऊू्की के रघयिता थे, शस 
प्रकार के चिस्तन से आनन्द लेते थे। प्रमुसन श्नक्री 7जएपना ऐसी याश्षिए्त 
क्रियानं द्वारा उत्पन्न होती थी जिनका सम्पाठन थे नित्य किया करते थे । 
यजवेंद मे ( जहाँ इसका उत्तदाय पुरपप्ज्ञ के सन्‍्त्रों के लन्‍्टभे मे फ़िया गया 
है ) जो स्थान इस सूक्त को दिया गया है, उससे प्रतीत होता ढं कि दस खुकक 
क्रा व्यवहार एकपसथ यज्ञों में क्‍या पाता था। बढिक युग के सत्रसे 
लारम्सिक काल मे पुरुपवत्ति ब्राह्मणों में नितान्त प्रचलित श्री यह बात 
निर्विवाद रूप से सिद्ध की जा सकती है। किन्तु उसके सायों से अधिक 
प्रसुग एव सान्‍्य ब्राह्मणों ने सानवीय भावनाओं के प्रतिद्वछ द्वोने के कारण 
पुर्पवल्ि की प्रथा का शीघ्र ही परित्याग कर दिया । फिर भी. यज्ञ फा सास्ूप 
डीघ॑फार सके प्रचलित प्रतीत होता है, क्योंक्रि हल अवसर पर दिया जाने 
बाला विधान यहुबंद से बधार्वत” पाव्य जाता है; विन्‍्तु थे फेवर विभिन्न 
बणों' एवं वर्गों के पुरुषों को अ्ज्नीय यूपी से बॉधते थे और उन्हे बाद में छोड 
कर उनके स्थान पर पश्मओं का बच्च करते थे ।? 

यदि यद्द सनन्‍्तोंपप्रद् रूप में अदकशित किया ;जा खफ़ना फ्रि जिस झूप 

यह सृक्त इस समय उपलब्ध है, ठोक उसी रूप से सन्‍ाय वरछि की 
असभ्य प्रथा के समय भी था, जिसे हा० होंग दिसी -समय भारत भे प्रचछित 
ब्रताते है, तो इसमें सन्देद्र नहीं क्रि ऐसी स्थिति में हमें हसकीरिप्राचीनता का 

7फ बहुत सबत्त श्रमाण मिछ जायगा। ऊफिन्हु यदि एक परवती ऊझाल मे 

केवछ थाज्षिक क्रिया के अग के रूप में ही इसे न्‍्वीकार क्रिया गया था, 
जबफि मनुप्यों का वध औपचारिक एव नाम मात्र का होने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं रद्द गया था और वास्तविक वल्िपशुओं के रूप में पशुओं का ही 
प्रयोग होता था, तो इसकी दीघंक्रा्ोनम श्राचीनता का प्रमाण निसान्त 
च्ीण सिद्ध होगा । है 

अब यदि हम पुरुष सुक्त की ऋग्वेद के प्रथम मण्डछ के ठो सतच्चों (१६२ 
और १5३ ) से तुलना करें, तो मेरे विचार से यद्व स्पष्ट हों जायगा कि 
प्रथम का प्रयोग पुरुप-बलि के अवसर पर उस ढग से अभियग्रेत नहीं है, जिस 
ढंग से अन्तिम ठो सूक्तों का अयोग अश्व के बध के समय किया गया हृ। 


नि.सन्देद्द इन सूक्तों मे द्वितीय सूक्त में मन्त्र £ जैसे कुछ रहस्यपृण अंश 
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जिनमें अश्व का यम, आदित्य, और त्रित से तादाव्म्य दिखाया गया है; तथा 
तैत्तिरीय यजुर्वेद के भन्तिय काण्ड में अश्व के शरीर के विविध अवयर्वों का 
काल के विभागों एवं जगवत्‌ के अंशों के रूपमें वर्णन किया गया है: “प्रातः/काल 
उसका सिर है, सूर्य उसका नेत्र, वायु उसका प्राण, और चन्द्रमा उसका 
श्रोन्न”” इत्यादि ( कोलबुक्स एसेज १६६ ) ।*४ किन्तु जो व्यक्ति इस यज्ञ के 
अवसर पर पुरोहित का काम करते थे वे, जैसा कि इन सूक्तों में उल्लिखित है, 
प्राचीन भारतीय कर्मकाण्ड के साधारण पुरोहित--होतू, अध्चयु, आवयज , 
इत्यादि ही होते थे ( १ १६२,५ ), तथा इस पशु के वाध्तविक वध के विस्तृत 
वर्णन दिये गये हैं' ( १. १६२, ११ )। पुरुष सूक्त में पुरुष के यथार्थत' वध 
के ढीक इसी ग्रकार के संकेत नहीं मिलते । इसके अनुसार यज्ञ देवताओं के 
लिए नहीं अपितु देवताओं द्वारा किया जाता है ( सन्त्र ६; ७, १५, १६ ), 
सानस ब्यत्विजों का कोई उल्लेख नहीं है; वक्तिपशु के विभाजन को 
( मंत्र ११ ) वध के समान ही ( मंत्र ७ ) केवछ देवताओं का कार्य मानना 
चाहिए। और सूक्त में वर्णित पुरुष को साधारण मनुष्य नहीं साना जा 
सकता 'था, क्योंकि उसका जगत्‌ के साथ तादात्म्य दिखाया गया है (मन्त्र २) 
और स्वयं उसे यों उसके वध को सृष्टि ( सन्त्र ८. १०, १३, १७ ) तथा वेदों 
के ( मन्त्र ५ ) सूजन का साधन बताया गया है । 


ऋग्वेद के सक्कों के बडे भाग के साथ तुछना करने पर निश्चय ही घुझप- 
सूक्त में भापा दथा विचार दोनों से ही आधुनिकता के प्रत्येक छक्षण मिलते 
हैं। में यह पहले ही कह चुका हूँ. कि इस संहिता में जो सूक्त मिलते हैं दे 
निताम्त भिन्न समयों के हैं । मेरा विश्वास है कि इस पर दो सत नहीं हैं ।* 
जैसा कि हम देख चुके है, स्वयं सूक्तों के रचथिता नवीन एवं प्राचीन सूतक्तों की 
बात कहते हैँ । इस प्रकार की सहस्नों की संख्या में रचनायें अल्प समय के 
भीतर कथमपि रची नहीं गई होंगी, और यह मानने के लिए भी कोई तक नहीं 
है कि प्राचीन हिन्दर्ओों की साहित्यिक साधना सूक्‍तों के संककन के ठीक पहले 
थाने चाले युग तक ही सीमित थी'। किन्तु यदि हम समय की भिन्नता को 
किसी प्रकार की मान्यता देते हैं तो उन के अतिरिक्त, जो एक ही साथ भापा 
एवं शेली से नितान्त मराचीन तथा अपनी कल्पनाओं में प्राकृत और सरल हैं, 
किन सुक्तों को अधिक तक संगत रूप में आचीनतस ठहराया जा सकता है 


१७ वहुदारण्पक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ से तुलना कीजिए 
*८ देखिए सूक्तो की रचना के काल के विषय मे डा० हॉग का निजी 
विचार ( ऊपर उद्धृत ) 
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और दसरी ओर उन रचनाओं को छोड कर जो चिन्तनएर्ण विचारों के 
विकास का प्रदर्शन करती हैं तथा भाषा की इृष्टि से आइनिक संस्कृत के निकट 
पहुँचती हैं, हम किन रचनाओं को अधिक औचित्य के साथ सर्वाधिक अर्वाचीन 
कह सकते हैं ? उपरोक्त स्थितियों में दूसरी *स्थिति पुरुषसूक्त, तथा १०, ७१ 
और ७२, १०, ८१ और ८२, १०, २१, तथा १०. १२९ सूक्तों के साथ 
दिखाई पडती है। 
इस विपय पर श्री कोछ्युक्र ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये है 
( कोछू० मिस० एपु० १-३०९ टिपणी ) . “यह उल्लेखनीय चूत (पृरुषसृक्त) 
भाषा, छुन्ठ, तथा छलीं की इष्टि से उन सभी अप प्रार्थनाओं से भिन्न दे 
जिनके साथ यह सम्बद्ध है। इसका स्वरूप निश्चित रूप से आधुशिक है और 
इसकी रचना उस समय हुईं होगी जब सस्क्रत भाषा परिण्क्रत हो आझुक्की थी 
आर उसके व्याकरण एवं छयाव्मकता को अन्तिम रूप मिल चुका था। इसमें 
से जो अन्तरग प्रमाण मिता दे वह इस महत्वपूर्ण तथ्य को उद्धाटित करता 
है कि घेठ का वर्तमान क्रमयोजना के अनुसार सफ़छन उस समय के बाद 
हुआ होगा जब सस्क्ृत सापा उस अपरिप्कृत एवं अनिय्रमित व्रिभाषा से 
जिसमे वेद के सूक्तों एवं प्राथनाओं के ब्हत्‌ भाग की रचना हुई थी, ऐसी 
अर्क्रत एवं ग्राञ्क भाषा में विकसित हो छुक्की थी जिसमें पवित्र एवं छौकिक 
पुराकथाशास्रीय काव्यों ( पुराण और चाब्य ) की रचना हुई है ।” 
प्रोफेसर मेक्‍्स मूछर भी इसी प्रकार विचार व्यक्त करते हे ( ऐे० 
सं० लि० पृ० ७७० आदि ) : “उदाहरण के लिए इसर्म सन्देद नहीं हो सकता 
कि दसवें सण्डल का ९० वा खक्त “स्वरूप णुवं भापा दोनों ही दृष्टियाँ से 
आधुनिक ह। इसमें थाक्षिक क्रियार्ओ के उल्लेख भरे पड़े हैं, यह दान के 
पारिभापिक अब्दों का अयोग करता है; वसनन्‍्त, भीप्स तथा झरद के क्रम में 
तीन ऋतुओं का वर्णन करता है; और इसमें क्वद का वह एकसात्र मन्त्र 
आता है, जिससे चार त्र्णो' को गिनाया गया हैं। इस रचना के आधुनिक 
समग्र के छिये भाषा का अ्माण भी समान रूप से सब है । उदाहरणार्थ, 
औप्म, जा उप्ण ऋतु का नाम दे, ऋग्वेठ के किसी भी दूसरे सूक्त में नहीं 
आता, और वसनन्‍त शब्द भी वद्िक कवियों की श्राचीन णज्दावछी के अन्तर्गत 
नही हैं। इसके अतिरिक्त केबल एक वार ऋग्वेद में ( १०. १६१, 9 ) यह 
शब्द एक मन्त्र सें आता है, जहाँ शरद, देमनत, तथा चसनन्‍्त के क्रम में तीन 
ऋतुओं का डढलख किया गया दे ।? 
प्राफंसर वबर ( इण्डिशे स्टूडियन ९-३ ) इस सत से सहमत हैं | उनका 
कथन दे * “ऋग्वेद के सूक्त सूक्त-रूपों की पृष्ठभूमि में देखे जाने पर पुरुपसृक्त 
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इस संकलन के सबसे बाद के अज्ञों के अन्तर्गत आता है, और यह वात इसके 
वर्ण्य्रिषय से स्पष्टतया परिलतक्तित होती है! यह तथ्य कि सामसहिता ने 
इससे कोई मन्त्र ग्रहण नहीं किया है, महत्वहीन नहीं है ( अपने एकेडेमिकल 
प्रिलेक्सन्श, छ्ू० ६३, में मेंने जो कुछ कहा है, उससे तुरूना कीजिए ) । 
नि'सन्देह, नगेत्र शाखा ने अपने प्रथस अर्चिक के खातवें प्रपाठक सें इसके 
प्रथम पाँच सन्‍्त्रों को उद्भुत किया है (यद्यपि यह विल्कुछ निश्चित नहीं है) ।” 

आगे के अध्याय सें हम देखेंगे कि ब्राह्मण” शब्द ऋग्वेद संहिता में बहुत 
कम प्रयुक्त हुआ है, जब्रकि बह्मन, अर्थात्‌ ऋव्विज का द्योतक शब्द, जिससे 
ध्राह्मण” शब्द व्युत्पन्ञ है, निरन्तर मिलता है। इस स्थिति से यह उचित 
निष्कर्ष निक्राछा जा सकता है कि जिन सूक्तों में यह व्युत्पन्न शब्द आता 
है वे बाद के ही हैं। यही वात 'विशए! शब्द की तुलना में 'दैश्य' के विषय 
में भी कही जा सकती है ।*” 

पुरुषसूक्त के स्वरूप के विषय में सि० कोलब्र॒ुक का मत उनके “मिस्सेले- 
निअस एसेज” ( भ्राग १, ए० १३१, टिप्पंणी; या जिलियम्स एण्ड नोगेंट के 
१८७८ के संस्करण के घृ० १०७ ) में इस प्रकार है; “मभाष्य में वेद के इस 
विलक्षण अंश की जेंसी व्याख्या की गयी है उसका उद्धरण देना में आवश्यक 
समझता हूँ, क्‍योंकि यह वस्तुतः भर्थ पर प्रकाश नहीं डालता, फिर भी इसके 
रूपक में अधिकांश स्पष्टता है । 

“आन दि ओरिजिन आफ ब्राह्मणिज्म” पर अपने|निबन्ध के छ० ४, में डा० 
हॉग ने संत्र १३ तथा १२ के विषय में इस प्रकार कहा है; “अब, इस अंश 
के अनुसार, जो हमारे पास ब्राह्मण संस्कृति तथा सामान्यतः वर्णव्यवस्था के 
उद्भव के विपय में आचीनतस एवं सर्वाधिक प्रामाणिक अंश है, ब्राह्मण इस 
आाद्य पुरुष के सुख से नहीं उत्पन्न हुये अपितु घुरुष का सुख ही ब्राह्मण वर्ण 
हो गया, अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित हो गया । इसमें सन्देह नहीं कि इस 





** इस विषय पर वेवर की प्ृ० ३ पर दी गईं टिप्पणी देखिए । 

४” प्रोफेसर आफरेख्त ने मुझे बताया है कि 'वेश्य” शब्द पुरुषसूक्त के अति- 
रिक्त ऋग्वेद के किसी भी दूसरे सूक्त मे नही आता, अथववेद ५ १७, ९ 
मे केवठ एक वार और वाजसनेयि सहिता मे पुरुषसुक्त के अतिरिक्त और 
कही विल्कुल नही आया है। पुरुषसूक्त के अपेक्षाकृत परवर्ती काल का होने 
के प्रमाण मे इसी विद्वान का कथन है कि यही एकमात्र ऐसा सूक्त है, जो 
चार विभिन्न प्रकार की वेदिक रचनाओ, ऋच्‌, सामन्‌, छन्‍्दस्‌ , तथा यजुष्‌ का 
उल्लेख करता है । 


र झो ० । सू० ग्र्० 
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खण्ड २--तेत्तिरीय संहिता, ७. १, १, ४ आदि से उद्धरण 
प्रजापतिर अकासयत “श्रजायेय” इति | स मुखतस्‌ त्रिब्वतं निर- 
मिमीत | तम्‌ अभिर्‌ देवताउन्वसूयत गायत्री छन्द्रों र्थन्तरम साम 
ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌ अजः पशून्ताम्‌। तस्मात्‌ ते झुख्याः मुखतो ह्यू 
असृज्यन्त | उरसो बाहुभ्याम्‌ पद्चदशम्‌ निरमिमीत। तम्‌ इन्द्रो देवताउन्ब- 
रुज्यत त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दो बृहत्‌ साम राजन्यो मलुष्याणाम्‌ अविंः पशूनाम्‌ । 
तस्मात्‌ ते बीयोवन्तो वीयोद्‌ ह्य अर्ूज्यन्त। मध्यतः सप्तदर्श निरमिमीत। 
तम्‌ विश्वेदेवा: देवता: अन्वरूज्यन्त जगती छन्दो बेरूपम्‌ साम वेश्यो 
मनुष्याणाम्‌ गावः पशूनाम्‌ | तस्मात्‌ ते आया अन्नधानाद हम असज्यन्त। 
तस्माद्‌ भूयांसोउन्येभ्यः । भूयिष्ठाःहि देवताः अन्वसज्यन्त | पत्तः 
एकरबिंशम्‌ निरमिमीत | तम्‌ अनुष्दुप्‌ छन्दोडन्वस्ज्यत वेराजम्‌ सास 
शूद्रो मजुध्याणाम्‌ अश्वः पशूुनाम्‌। तस्मात्‌ तौ- भूत सडक्रामिणाव्‌ 
अश्वशुच शूद्॒शू च। तस्मात्‌ शूद्रो यज्नेंडनवक्तुप्तो नहिं देवताः अन्ब- 
रज्यन्त | तस्मात्‌ पादाव्‌ उपजीवतः । पत्तो छा असज्येताम्‌ | 
“प्रजापति ने इच्छा की, 'में सन्‍्तान की सृष्टि करू?। उसने अपने सुख 
से ब्रिवृत्‌ ( स्तोस ) की रचना की । इसके उपरान्त अप्नि देवता, गायत्री छुन्द, 
रथन्तर ( नासक ) सासन्‌, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा पशुर्थों में अज उत्पन्न 
हुए; अतणएव ये प्रधान ( सुख्या') हैं, क्योंकि इनकी सष्टि सुख से ( सुखतः ) 
ह हुई थी । ( अपने ) वक्त, या झ्ुजाओं से, उसने पश्चदुश ( स्तोम ) की रचना 
की । इसके अनन्तर इन्द्र देवता, ब्रिष्दुम छुन्द, बृहत्‌ ( नामक ) सामन्‌ , 
भनुष्यों में राजन्य, पशुओं में अबि उत्पन्न हुए; अतएव ये वीय॑वान होते हैं 
क्योंकि इनकी उत्पत्ति वीय से हुईं। ( अपने ) मध्य भाग से उसने सप्तदश 
( स्तोम ) की रचना की। तदुपरान्त विश्वेदेव ( नामक > देवताओं, अग॒ती 
छुन्द, वेखप नामक 'सामन्‌, मलुष्यों सें वेश्य और पशुओं में गौओं की सृष्टि 
हुई; अतएव ये भोजन के योग्य होते है, क्‍योंकि इनकी रचना अन्न के 
' स्थान से हुई थी। इसीलियें अन्य की अपेक्षा ये संख्या में अधिक होते है, 
क्योंकि इनके (सप्तदश के) उंपरान्त अनेक देवताओं की सृष्टि हुई थी। अपने 
पेरों से उसने एकचिंश € स्तोम ) की रचना की । इसके उपरान्त अनुष्ठुस्‌ 
छुन्द, वेराज नामक सामन्‌; मंजुष्यों में शूद्, और पशुओं सें जश्न उत्पन्न 
हुए, अतएवं अश्व और शूद्ध दोनों ( अन्य ) प्राणियों के वाहक हैं। इसीलिये 
शूद्ध यज्ञ का अधिकारी नही होता क्‍योंकि इसके (एकबिंश के) उपरान्त किसी 
देवता की उत्पत्ति नहीं हुईं। इसी कारण ये दोनों ही अपने पेरों द्वारा बृत्ति 
निर्वाह करते है, क्योंकि इनकी सृष्टि पेर से हुई थी ।” 


२० मानव सृष्टि तथा चतुर्बर्णों की उत्पत्ति का 


खण्ड ३--शतपथ प्राह्मण, तेत्तियीय ब्राह्मण, वाजसनेयि 
संहिता और अथवंबेद से उद्धरण 


अधोलिखित अनुच्छेद दूसरे वर्ग, अर्थात उन वर्णनों के वर्ग से सम्बद्ध है 
जो बर्णों की स्पष्ट उत्पत्ति तो स्वीकार करते है किन्तु उनकी सृष्टि का वर्णन 
पुरुष सृक्त से भिन्न रूप में करते हैं । 


श० ब्रा० २.१, 9, ११ एवं आगे :--“भूर” इति बे प्रजापतिर 
इसाम अजनयत “भुवः” इत्यू अन्तरिक्षम्‌ “स्वर” इति दिवम्‌ | एतावदू 
वे इृदम्‌ सब यावद्‌ इमे लोकाः। सर्वेण एब आधीयते | “भूर” इति वे 
प्रजापतिर्‌ ब्रह्म अजनयत “अ्रुवः” इति क्षत्रम्‌ “स्वर” इति चिशम्‌ | 
एतावद्‌ वे इदम्‌ सब यावदू त्रह्म क्षत्रं बित्‌। संवंण एब आधीयते | 
“भर”? इति वे प्रजापतिर आत्मानम्‌ अजनयत “झुवः” इति अ्रजां 
“स्वर”? इति पशुन। एतावद व इदम सब यावद्‌ आत्मा प्रजा 
पशवः | सर्वेण एबं आधीयते । 


४ 'मू: ( उच्चारण करते हुए ) प्रजापति ने इस प्थ्वी को उत्पन्न किया। 
अ्ुुब/ ( का उच्चारण करके ) उसने अन्तरित्ष को जन्म ठिया, तथा स्व 
( का उच्चारण करके ) उसने आकाश की सृष्टि की। यह विश्व इन छोकों के 
समान विस्तार वाला है। 'भू? कह कर अजापति ने ब्राह्मण को उत्पन्न 
किया, 'भुवः (कह कर) क्षत्र को उत्पन्न किया, और 'स्व” ( कह कर ) उसने 
विश” को उत्पन्न किया । रुम्पूर्ण विश्व इतना ही है जितने में ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और विश हैं। सबके साथ अश्नि का आधान किया जाता है । “भू? ( कह कर ) 
अजापति ने स्वयं को उत्पन्न किया, 'भुव/ ( कह कर ) उसने ग्रजारओं को 
उत्पन्न किया, 'स्वः ( कह कर ) उसने पशुर्भों को उत्पन्न किया । विश्व इतना 
ही बडा है जितने में आत्मा, प्रजा और पशु हैं। सब के साथ ( अप्नि का ) 
आधान होता है ।” 


तैत्ति० त्रा० ३.१९, ६, २--सव हेदम श्ह्मणा हैव सष्टमू । ऋग्भ्यो 
जातम्‌ वश्यम्‌ वर्णम्‌ आहुः | यज़ुबंदम क्षत्रियस्याहुर योनिम्‌ । सामवेदो 
त्राह्मणानाम प्रसूतिः | पूर्व पूर्वभ्यों बच एतद्‌ ऊचुः । 

“यह सम्पूर्ण (विश्व ) चह्म द्वारा रचित है। ऐसा कहते है कि वेश्य वर्ण 
की उत्पति ऋक सन्त्रों से हुई । छोग कहते हे कि ऋग्वेद ही क्षत्रिय की उत्पत्ति 
का योनि दे । सामवेद ही वह स्रोत है जिससे श्रह्मण उत्पन्न हुआ। आचीन 
पुरुषों ने प्राचीन पुरुषों से ऐसा वचन कहा है । ”? 
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चेदों से चर्णों की उत्पत्ति के अपने विवरण को पूर्ण रूप-देने के किए छेखक 
को इतना और कहना था कि शूद्धों की उत्पत्ति अथर्वान्ञिर्स ( अथर्वचेद ) से 
हुई है; किन्तु कदाचित्‌ उसने सोचा कि इस प्रकार की उत्पत्ति निर्धारित 
करने का अर्थ होगा उन्हें अत्यधिक गौरव अदान करना । 

वाजसनेयि संहिता १४. र८ आदि ( जतैत्तिरीय संहिता ४.३, 
१०, २ ) व 

एकया अस्तुव॒त प्रजा: अधीयन्त श्रजापतिर_ अधिपतिर आसीत्‌ । 

तिखिंभिरअस्तुव॒त॒त्रह्म अस्तज्यत त्रह्मणस्पतिर अधिपतिर्‌ 
आसीत्‌ | जा 

पतञ्चमिर्‌ अस्तुबत भूतान्यू अरृज्यन्त भूतनाम्पातिर अधिपतिर्‌ 
आसीत्‌ | 

सप्तमिर्‌ अस्तुबत सप्त ऋषयो5सज्यन्त धाता अधिपतिर आसीत्‌ । 

नवभिर्‌ अस्तुबत पितरोडरूज्यन्त अदितिर अधिपत्नय आसीत्‌ | 

एकादशभिर्‌ अस्तुबत ऋतवो5रृज्यन्त आतंवाः अधिपतयः आसन्‌ | 

त्रयोदशभिर्‌ अस्तुवत॒ मासा अखझज्यन्त सम्वत्सरोडधिपतिर 
आसीत्‌ | 

पद्चद्शभिर अस्तुब॒त छुत्रम अरूज्यत इन्द्रोडघिपतिर आसीत्त्‌ | 

सप्तदशभिर्‌ अस्तुबत पशबवो5सृज्यन्त बृंहसु्पतिर अधिपतिर्‌ 
आसीत्‌ | 

नवदशभिर्‌ अस्तुवत्‌ शुद्रायोव असुज्येतांम्‌ अहोरात्रे अधिपल्ली आस्ताम्‌ | 

एकविंशत्या अस्तुबत एकशफाः पशवो5रूज्यन्त वरुणोडधिपतिर्‌ 
आसीत्‌ | न 

त्रयोविंशत्या अस्तुबत क्ुद्राः पशवो5रूज्यन्त पूषा अधिपतिर 
आसीत्‌ | ह 

पत्चरविशत्या अस्तुबत अरण्या: पशवो5रूज्यन्त वायुर्‌ अधिपतिर 
आसीत | हा 

सप्तविशत्या अस्तुबत द्यावा-प्रथिवरी व्येताम्‌ । बर्संबो रुद्रा अदित्या: 

अनुग्यायन्‌ | ते एव अधिपतयः आसन | नवरविंशत्या अस्तुबत बन- 
स्पतयोउस॒ज्यन्त सोमोधिपतिर आसीत्‌ | एकत्रिंशवा अस्तुब॒त प्रजा 
अरज्यन्त पवाश्‌ च अयवाश्‌ च अधिपतयः आसन | त्रयस्त्रिशता 
अस्तुव॒त्‌ भूतान्यू अशाम्यन्‌ प्रजापति: परमेष्ठी अधिपतिर आसीत्‌ | 

“उसने एक से स्तुति की, प्राणियों की उत्पत्ति हुई, प्रजापति अधिपति 
था | उसने तीन से स्तुति की, घह्मन्‌ ( ब्राह्मण ) की रचना हुईं; ब्रह्मणस्पति 


६2०००, 


श्र मानव सृष्टि तथा चतुरबणोंकी उत्पत्ति का, 


अधिपति था। उसने पॉच से स्ठुदि की, विद्यमान, वस्तुर्ती की सृष्टि हुई, 
भूतानाग्पति अधिपति बना। उसने सात से स्तुति की, सात ऋषियों की 
सृष्टि हुई, धादू जधिपति था। उसने नी से स्तुति की, पितरों की उत्पत्ति 
हुई , अदिति अधिपल्ी थी । उसने ग्यारद्द से स्तुति की, ऋतुरओं की उत्पत्ति 
हुई , आतंव अधिपति थे। उसने तेरह से स्ठुति की, मार्सो की रचना हुई ; 
संवत्सर अधिपति था । उसने पन्द्वह से स्तुति की, छ्त्न ( क्षत्रिय ) उत्पन्न 
हुआ; इन्द्र अधिपति था । उसने सत्रद्द से स्तुति की, पशुर्थों की सृष्टि हुई; 
बृहस्पति अधिपति था । उसने उन्‍्नीस से स्तुति की, शूद एवं अर्थ ( वेश्य ) 
उत्पन्न हुए; दिन और रात्रि अधिपलियाँ थी। उसने इक्कीस से स्त॒ति की, 
अविभक्त खुरों वाले पशुओं की सृष्टि हुई; वरुण अधिपति था । उसने तेईस 
से स्तुति की, छुद्न पशु उत्पन्न हुए , पूपा अधिपति था। उसने पश्चीस से 
स्तुति की, अरण्य पशु उत्पन्न हुए ; वायु अधिपति था (नु० की० ऋग्वेद १०८ 
९, ८) | उसने सत्ताइस से स्तुति की, चुलोक और पृथ्वी प्थक दो गये, बसु, 
रुद्द, तथा आदित्य उनके वाद घ्थर हुए ; वे अधिपति थे । उसने उनतीस से 
स्तुति की, बृष्त उत्पन्न हुए ; सोम अधिपति था। उसने इकतीस से स्तुति 
की, अजार्ओजों की उत्पत्ति हुई; मास के पूर्व जोर उत्तर पक्ष? अधिपति थे । 
उसने तेंतीस से स्त॒ति की, समस्त भूत जयत्‌ झान्त हुआ , अ्रजापति परमसेष्टी 
अधिपति था ।” इस भंश की व्यास्या शतपथ ब्राह्मण ८. ४, ३, १ थाहि में 
की गई है । 

अधोछिस़ित परिच्छेद की अक्ृति छुछ रहस्याव्मक है। किन्तु यह विभिन्न 
चर्णा के बीच के स्वभावगत अन्तर को उनसे सम्बद्ध ठेवतारओं के बीच के 
अन्तर के अनुरूप ही निर्दिष्ट करता प्रत्तीत होता है :-- 5 


नाल 


ड़ 





3) तैत्तिरीय संहिता में 'यावा” तथा अयावाः पाठ,( वाजसनेयि संहिता 
के 'यवा: और “अयवा ” के स्थान पर ) मिलता है; और दूसरे अनुच्छेद ५ 
3, ४, ५ ( जैसा मुझे प्रोफेसर आफरेख्त से विदित हुआ है ) इन छव्दो की 
व्याख्या ्रश- मासो एवं अरमासों के अर्थ भे करता है ( 'मासा वे यावा 
अर्धभासा, अयावा:? ), जब कि वाजसनेयि सट्िता का भाष्यकार इनसे मास के 
प्रथम और द्वितोय पक्ष का अर्थ ग्रहण करते हैं जो गतपथ ब्राह्मम ८ ४ ३, १८ 
तथा ४५ ४, २, ११ के अनुसार है ( पू्॑पक्षा वे यवा' अपरपक्ष अयवा* | ते 
हि इृद सर्व युवते चायुवते च )। प्रोफेसर आफरेख्त यह भी निर्देश करते है 
कि 'याव' की व्याख्या कात्यायन श्रौतसुत्र ४ ११ ८ मे 'यबमयस्‌ अपूपम्‌', 
जो से बने अपूप, के अर्थ में की गई है । 


६ 


पुराकथाशाखस्रीय वर्णन ३ 


श० ब्रा० १४. ४, २, २३ ( >बृहदांरण्यक उपनिपद्‌, १. ४, ११ 
आदि ) : ब्रह्म वे इदमू अभ्रे आसीदू एकम्‌ एवं | तदू एक॑ सन्‌ 
व्यभवत्‌ | तत्‌ श्रेयो रूपम्‌ अत्यू अ रजत क्षत्र॑ यान्य एतानि देवत्रा 
क्षत्राणि 'इन्द्रो वरुणः सोमसो रुद्रः पर्जन्यो यम्नो मृत्युर ईशानह इति | 
तस्मात्‌ क्षत्रात्‌ परम्‌ नास्ति। तस्मादू ब्राह्मण: क्षत्रियाद्‌ अधस्तादू 
'उपास्ते राजसूये क्षत्रे एव तदू यशो दधाति | सा एपा क्षत्रस्य योनिर 
यद्‌ ब्रह्म । तस्माद्‌ यद्यपि राजा परमताम्‌ गच्छति त्रह्म एवं अन्तत 
उपनिश्रयति स्वाम्‌ योनिम््‌ | यः उ ह एनं हिनस्ति स्वाम्‌ स योनिम्‌ 
ऋछदति | स॑ पाचीयान्‌ भवति यथा श्रेयांसम्‌ हिंसित्वा । २४. स न एव 
व्यसवत्‌ । स विशम्‌ अस्जत यान्‍्यू एतानि देव-जातानि गणश 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा: आदित्या: विश्वेदेवा: मरुतः इति। २४.स न एव 
व्यभवत्‌ | स शौद्रप्‌ बणम्‌ अरूजत पूषणम्‌ | इयं वे पूषा इयं हि इद्म्‌ 
सब पुष्यति यद्‌ इदं किक्न | २६. स न एवं व्यभवत्‌ | तत्‌ श्रेयो रूपम्‌ 
अत्य असूजत धरम | तद्‌ एतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्‌ घसः | तस्माद्‌ घसोत्‌ 
पर नास्ति | अथो अबलीयान्‌ बलीयांसम्‌ आसंशते धर्मण यथा राज्ञा 
एवम्‌ यो वे स धर्मं: सत्यं वे तत्‌। तस्मात्‌ सत्यं बदन्तम्‌ आहुर 
“घरमंम्‌ वदति” इति | घम वा बद॑न्तम्‌ 'सत्यम्‌ बदूति” इति | एतदू 
ह्य एव एतद्‌ उमयम्‌ सव॒ति । २७. तदू एतदू ब्रह्म क्षत्र बिट शूद्र:ः | तदू 
अभिना एव देवेषु अह्यासवर्द त्राह्मणो 'सनुच्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो बेश्येन 
वेश्यः शूद्वेण शूद्र: । तस्माद्‌ अग्नाव एवं देवेषु लोकम्‌ इछन्ते त्राह्मणे 
मनुष्येषु | एताभ्यां हि रूपभ्यां ब्रह्म असवत्‌ | 
३. ब्रह्म ( यहाँ, भाष्यकार के अनुसार, अप्नि के रूप में स्थित एवं 
ब्राह्मण वर्ण का अदिनिधिभूत* ) ही आरम्भ में यह सम्पूर्ण विश्व था। एक 
होने से इसकी वृद्धि नहीं हुई । इसने अ्रमपूर्वक एक श्रेष्ठ रूप की रचना की, 
जो क्षत्र था, अर्थात्‌ देवताओं में शक्तिरू्प वाले ( च्षत्नाणि ), इन्द्र, वरुण, सोम, 
रुद्र, प्जन्य, यम, रूत्यु, ईशान । अतएव ज्ञत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है और 
इसीलिये राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण ज्षत्रिय से निम्नतर आसन पर बेठता है; वह 
उस गौरव को क्षत्र ( राजा की शक्ति ) को अदान करता है ।*3 यह चघह्म ही 


३२ अन्न यद्‌ आत्म शब्देनोक्त स्रष्ट्र ब्रह्म तद अभि सुध्ठा अग्रे अभि रूपापन्नस्‌ 
ब्राह्मण-जात्यभिमानवद्‌ अस्मिनु वाक्‍्ये ब्रह्म-शब्देनाभिधीयते । 

२5 अन्तिम कुछ छब्दों का अनुवाद प्रोफेसर आफरेख्त ने सुझाया है। 
भाष्यकार इसका अर्थ यह लगाते हैं कि ब्राह्मण राजा को अपनी ( ब्रह्मन्‌ 
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तेत्तिरीय ब्राह्मण ३. २. ३-६--कामम्‌ एवं दारु-पात्रेण ठुल्मात्‌ | 
शद्रः एव न ठुह्मात्‌ । असतो वे एप सम्भूतो यत्‌ शूद्रः । अहबिर्‌ एवं तदू 
इत्य आहुर यत्‌ शुद्रो दोग्धि इति | अभिहोत्र एव न दुह्यात्‌ शूद्रः | तदू 
हि न उत्पुनन्ति | यदा खलु वे पवित्रम्‌ अत्येति अथ तद्‌ ह॒विर्‌ इति | 

“उसने अपनी इच्छा से लूकडी के बने हुए पात्र में दूध का दोहन किया | 
किन्तु शूद्ध पुरुष ने दोहन नहीं किया । क्‍योंकि इस शूद्ध की उत्पत्ति असत्‌ से 
हुई है। ऐसा कहते हैं कि जिस दूध का एक शूद्ध दोहन करता है वह हवि के 
योग्य नहीं होता । शूद्ध अप्िहोत्र का दोहन न करे, क्योंकि वह उसको पवित्र 
नहीं करता । जब वह पवित्र से होकर निकलता है तभी हथि बनता है ।” 


अथववबेद ४. ६, १: ब्राह्मणो जज्ञे श्रथमो दशशीर्पों द्सास्यः। स 
सोमम्‌ प्रथमः पपो स चकारारसं विपम्‌ | “सर्वग्रथम ब्राह्मण दस सिरों 
ओऔर दस मुखों के साथ उत्पन्न हुआ | उसने पहले सोम का पान किया 
ओर विष को प्रभावहीन बना दिया ।? 

यतः यह वर्णन ( जो कदाचित्‌ एक अधिक हछम्बे वर्णन का अंश है ) 
यहाँ समाप्त हो जाता है, अतः हम लेखक के अन्य वर्णा की उत्पत्ति सम्बन्धी 
विचारों के विषय में अनभिज्ञ रह जाते हैं। यह जानना हमारे लिये बहुत 
रोचक होता कि अन्य वर्णां के लिए वह कितने सिरों और मुख्खों का वर्णन 
करता । भारतीय काब्य के विद्यार्थी यह जानते है कि रासायण में राक्षस रावण 
को ब्राह्मण तथा द्स सिरों वाला बताया गया है । 

राजन्यवण की एक प्रथक उत्पत्ति बताने वारछा अधोलिखित जश भी यहाँ 


उद्धत किया जा सकता है 


तत्तिरीय संहिता २. ४, १३, १: देवा बे राजन्याज जायमानादू 
अविभयुः | तय अन्तर्‌ एंव सन्त दाम्ताउपौस्सन्‌। स वे एषोउपोव्घो 
जायते यद्‌ राजन्यो | यद्‌ू वे एपोडनपोव्धो जायेत वृत्रान्‌ घंश्‌ चरेदू | 
यं कामयेत राजन्यम्‌ “अनपोच्धो जायेत बृत्रान्‌ घंशू चरेद्‌” इति तस्से 
एतमू ऐमन्द्रा-बाहस्पत्यं चरुं निवंपेत्‌ | ऐन्द्रो वे राजन्यो त्रह्म बृहस्पति: । 
ब्रह्मणा एब एन॑ दाम्नोउपोस्मनादू - मुज््बति | हिरण्मयं दाम दक्षिणा 
साक्षाद्‌ एवं एन दाम्नो5पोम्भनादू मुख्वति | 

“जब राजन्य गर्म सें था तो देवता उससे आतंकित/हुए । उन्होंने उसके गर्भ 
में स्थित होने पर भी उसे बन्धरनों से बॉधा । अतएव यह राजन्य बन्धनयुक्त 
उत्पन्न होता है। यदि वह विना बन्धन के उत्पन्न होता तो निरन्तर अपने 
शत्रुओं का नाश करता रहता। जो कोई राजन्य को बिना बनन्‍्धन के उत्पन्न 


रद मानव सृष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


और उसे अपने श्रुर्जों के निरन्तर संद्वार में छीन देंगना चाहता दे वह 
उसके लिए ऐन्ट्र-बाहस्पत्य चर का निबपन करें । एक राजन्य का न्यरझूप इन्द्र 
का रूप होता है, और एक ब्राह्मण बृहस्पति का रूप ऐता है | ब्राद्मण के द्वारा 
ही कोई व्यक्ति राजन्य को वन्वनमुक्त करता है। सोने फी पता, जो एक 
दन्षिणा होती है, उन वन्धर्नों से स्रक्त करती है जिनसे यह आबद होता है ।? 

अथर्ववेद १७५ ८, 4 के अधोलिगित अंश में राजन्यों की उत्पत्ति का एक 
नवीन वर्णन दिया गया ह : 

सो5रब्यत ततो राजन्योडजायत | 

“बह ( ब्ात्य ) रजस से परिपूर्ण हो यया, उससे राजन्य उस्पन्न हुआ ।” 

और निमन्नलिणित ( जथवंवेद १५. ९, ५ आहि ) मे ब्राह्मण के लिये भी 
इसी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है : 

तदू यस्य एव विद्वान ब्रात्यों राज्ञोइतिथिर ग्रहान्‌ आभच्छेत्‌ 
श्रेयांसप एनम आत्मनो मानयेत्‌ | तथा क्षत्राय नावृश्चते तथा राष्ट्रॉय 
नावृश्चते। अतो वे ब्रह्म च क्षत्र च उदतिठ्तताम्‌। ते अब्बुताम कम 
प्रविशाव” इति | 

“जब राजा के घर में इसे जानने वाछा बात्य अतिथि रूप मे जाता हूँ 
तब वह उसका अपने से श्रेष्ठ रूप में सम्मान करे। ऐसा करते हुए वह अपने 
राजपढ यथा अपने शब्द को कोई हानि नहीं पहुँचाता । उससे ब्रह्मन्‌ (ब्राह्मण) 
और ज्ृत्र ( ज्ञत्रिय ) उत्पन्न हुएु। उन्हेंने कहा 'हम किसमें प्रवेश करें! 
इत्यादि ।7 


खण्ड ४--तैत्तिरीय ब्राह्मण, संद्दिता, एवं आरण्यक, तथा 
शतपथ ब्राह्मण से अन्य उद्धरण 
अधोलिसित अंश ऊपर बताए गये तीसरे वर्ग के अन्तर्गत भाते हैं क्योंकि 
ये सृष्टि का जो वर्णन करते हैं उनमें मनुष्य की रचना का उब्लेस तो करते 
हैं, परन्तु वर्णों की किसी प्रथक्‌ उत्पत्ति के विषय में मौन हैं। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ३, ८, १--प्रजापतिर अकामयत “अ्रजावेय” 
इति। स॒ तपोडतप्यत । सो5न्तवोन्‌ अभवत्‌ | स हरितः श्यावोडभवत्‌ । 
तस्मात्‌ ख्री अन्तवल्ली हरिणी सती श्यावा भवति। स विजायमानो 
गर्भण अताम्यत्‌ | स तान्तः कष्ण-शयावो5भवत््‌ | तस्मात्‌ तान्तः क्ृष्णः 
श्यावो भवति | तस्य अछुर्‌ एब अजीवत्‌ | २. तेन असुना असुरान्‌ 
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अर्जत | तदू असुराणाम्‌ असुरत्वं। य एवम्‌ असुराणाम्‌ असुरत्वं वेद 
असुमान्‌ एबं भव॒ति | न एनम्‌ असुर जहाति | सोड्सुराब सृष्ठा पिता 
इब असन्यत | तद्‌ अनु पितन्‌ अस्जत | तत्‌ पितणाम पिद्त्वम्‌ | य॑ 
एवम्‌ पितृणाम्‌ पिठ्त्वम्‌ वेद पिता इच एवं स्वानाम्‌ भवति ३. यन्त्यू अस्य 
पितरों हवम्‌ | स पितृन्‌ सप्शाउसनस्यत्‌ | तद्‌ अनु मनुष्यान्‌ अरूजत | 
तद्‌ मनुष्याणाम्‌ मलुष्यत्वम्‌। यः एवम्‌ मनुष्याणास्‌ सनुष्यत्वं वेद 
मनस्वी एवं भव॒ति न एनम्‌ सनुर॒ जहाति | तस्से सनुष्यान सर्ुजानय 
दिवा देवन्रा असवत्‌ | तद्‌ अनु देवान्‌ असुजत | तदू देवानां देवत्वम्‌ | 
य एवम्‌ देवानां देवत्व॑ वेद दिवा ह एवं अस्य देवत्रा भवति | तानि वे 


एतानि चत्वारि अस्भांसि देवा: मनुष्या: पितरो5सुराः | तेषु सर्वषु अम्भो 
नभः इव भसवति | , 


“प्रजापति ने इच्छा की 'में सनन्‍्तान उत्पन्न करूँ?। उसने तप किया | 
उसने गर्भ धारण किया। वह 'हरि', पीत, और श्याम वर्ण का हो गया । 
अतएव गर्भिणी सत्री पीत वर्ण की होकर श्याम वर्ण हो जाती है। गे 
घारण कर चह परिश्रान्त हो गया । श्रान्त होकर वह क्ृष्ण-श्याम वर्ण का हो 
गया। अतएव श्रान्त, थका हुआ व्यक्ति क्ृष्ण-श्याम वर्ण का हो जाता है। 
उसकी ग्राणवायु सजीव हुईं । २. उस प्राण वायु ( असु ) से उसने असुर्रों की 
सृष्टि की । - यही भसुरों का असुरत्व है । जो व्यक्ति असुरों के इस असुर स्वरूप 
को जानता है वह असुमान्‌ हो जाता है, प्राणवायु उसे कभी नहीं छोड़ती 
है। असुर्ों को उत्पन्न करके उसने स्वयं को पिता रूप में साना। उसके 
वाद उसने पितरों को उत्पन्न किया। यही पितरों का पितृत्व हे । जो इस 
अकार पितरों के पितृत्व का ज्ञान रखता है वह स्वय अपने पिता जेसा हो 
जाता है; ३. पितृगण उसकी हृवि का आश्रय लेते हैं। पितरों की सृष्टि करके 
उसने चिन्तच किया। उसके अनन्तर उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यही 
मनुष्यों का मनुप्यत्व है। जो मनुप्यों के मनुष्यव्व का ज्वान रखता है वह 
मनसस्‍्वी हो जाता है, सन? कभी उसका परित्याग नहीं करता। जब वह 
मदुष्यों की सृष्टि कर रहा था तो उसके सम्मुख युलोक में द्िव प्रकट हुआ । 
उसके बाद उसने देवताओं की सृष्टि की । यही देवताओं का वेवत्व है । जो 
देवताओं के देवत्व को जानता हैं, उसके सम्मुख चुलोक में दिव अ्कट होता 





3४ ५पील-दवेत-मिश्र-वर्ण” : मिश्रित नीले और र्वेत रण का--भाष्यकार 
3० मनुः > मनन-शक्ति', सोचने की शक्ति---भाष्यकार 


श्द मानव सृष्टि तथा चतु॒वर्णों की उत्पत्ति का 


है। ये चार धारायें? है : देवता, सनुप्य, पिठू तथा असुर। इन सबर्म जल, 
वायु के समान विद्यमान रहता दे ।” 


शतपथ बाह्मण ७. ५. २. ६--्रजापतिर्‌ वे इदम्‌ अभ्ने आसीदू एकः 
एवं। सो5काम्यत “अन्नम सजेय श्रजायेय” इति। स प्राणेभ्य: एव 
अधि पशून्‌ निरमिसीत मनसः पुरुषम्‌ चह्कुपोल्चम्‌ प्राणाद गासमू 
श्रोत्रादविम बाचोडउजम। तद्‌ यद्‌ एनान्‌ प्राणेभ्योडधि निरमिमीत ! 
तस्मादू्‌ आहुः “प्राणाः पशवः” इति | मनो वे प्राणानाम्‌ प्रथमम्‌ | 
तद्‌ यदू मनसः पुरुपम्‌ निरमिमीत तस्माद्‌ आहुः “पुरुपः अथम्ः प्शूनां 
वीय्यवत्तम:” इति। मनो वे सर्वे प्राणा:। मनसि हिं सर्वे आणाः 
प्रतिछ्ठिता: | तदू यद्‌ सनसः पुरुषम्‌ निरमिमीत तस्मादू आहुः “पुरुपः 
सर्द पशवः” इति | पुरुपस्य ह्यू एते सर्च भवन्ति | 


“पहले एकमात्र प्रजापति ही यह ( विश्व ) था। उसने इच्छा की में 
अन्न की सृष्टि करू और सन्तान उत्पन्न करूँं?। अपने प्राणों से उसने पशुओं 
की रचना की; अपने सन से एक पुरुष की, अपने नेन्न से एक अश्व को, अपने 
प्राण से गो की, अपने श्रोत से एक भेंड की, और अपनी वाणी से अज की सृष्टि 
की। यत. उसने अपने ग्रार्णो से पशुओं की रचना की, अतः मनुप्यों का कथन 
है, प्राण पशु है! । मन ही प्रा्णों में प्रथम होता है। युतः उसने अपने मन 
से एक मनुप्य की रचना की इसलिये छोग कहते हैं “मनुष्य पशुओं में अ्रथम 
और सर्वाधिक बलशाली होता है !! मन दी समस्त प्राण है, क्योंकि सभी प्राण 
मन में ही प्रतिष्टित होते हैं । 





“£ भाष्यकार, इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है, जो अधिक सन्तोपप्रद' 
नही है देवताओ भादि के ये चारो निवासस्थाव जल के समान है। बर्थातु 
जलाशयो, नदियो की भाँति सुख के साधन और ज्ञान और जलपान आदि के 
योग्य है। विष्णुपुराण ( डॉ० हाछू का सस्करण भाग १ ४० ७९ ) मे इन शब्दों 
की आवृत्ति की गयी हैं, और अपनी टिप्पणी मे प्रोफेसर विल्सन ने यहं कहा है 
कि अम्भासि “भी एक विचित्र और सभवत* रहस्यमय सज्ञा है ।” इसकी व्याख्या 
वायु पुराण मे की गई है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ब्राह्मण से उद्धृत अश्ष के 
अन्तिम भव्द अस्पष्ट है। इसी ग्रन्य के दूसरे अनुच्छेद मे (३ ८, १८, १ २॥ 
में अम्भनू, नभस्‌ , तथा महस्‌ शब्दों का अर्थ क्रमशः वृथ्वी', वायु” तथा _ 
आकाण! है (_ अय वे लोको5म्भासि अन्तरिक्ष वे नभासि. असौ वे छोको 
महासि ) । रे 
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यतः उसने अपने मन से पुरुष की रचना कीं, अतः छोग कहते है 'पुरुष 
ही सच पशु है?, क्योंकि ये सभी पुरुष के अधिकार में रहते हैं ।” 


शतपथ ब्राह्मण १४. ४, २, १ (-श्वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ प्ू० १२४)-- 
आत्मा एव इदम्‌ अग्ने आखीत्‌ पुरुप-विघ:। सोडनुवीक्ष्य न अन्यदू 
आत्मनो5डपश्यत्‌ | “सोड्हम्‌ अस्मि” इत्यू अश्न व्याहरत्‌ | ततो5हं-नामा 
अमवत्‌ू | तस्मादू अप्य एतह्ा आमन्त्रितो “5हम्‌ अयम्‌” इत्येब अग्रे 
उक्त्वा अथ अन्यद्‌ नाम ग्रत्नुते यद्‌ अस्य भवति। २. स यत्‌ पूर्वोड- 
स्मात्‌ स्वस्मात्‌ सवोन पाप्मनः औषत्‌ तस्मात्‌ पुरुपः। ओषति ह वे 
स त॑ योडस्मात्‌ पूर्वम्‌ बुभूपति यः एवं वेद | ३े- सोडबिशेत्‌ | तस्मादू 
एकाकी विभेति। सह अयम्‌ ईश्षाध्वक्रा यदू “मद अन्यद्‌ नास्ति 
कस्माद्‌ नु विभेभि” इति। ततः एवं असर्य भयं॑ वीयाय | कस्साद्‌ 
द्य अभेष्यत्‌ | छवितीयादू थे भयम्‌ भवति। ४. स बे नेब रेसे | तस्मादू 

एकाकी न रमते | स टछितीयम्‌ ऐच्छुत्‌ । स ह एतावान्‌ आस यथा ख्ली- 
पुमांसी सम्परिष्वक्तो | ४. स इमम्‌ एवं आत्मसानम्‌ ट्वेघाउपातयत्‌ | ततः 
पतिः पत्नी च अभवताम्‌ | तस्माद्‌ इदम्‌ “अधवृगलम्‌ इब स्वः” इति ह 
सम आह याज्ञवल्क्यः | तस्मादू आकाशः खिया पूयते एवं। ताम्‌ 
समसवत्‌ | ततो मनुष्याः अजायन्त । ६. साड हु इयम्‌ ईशक्षाव्वक्रे 

कथं नु मा आत्मनः एवं जनयित्वा सम्भति हन्‍्त तिरोइसानि” इति | 
७. सा गोर्‌ अभवत्‌ वृषभः इतरस्‌ तां सम्‌ एवं असमबत्‌ | ततो गाव 
अजायन्त | ८. वडवा इतरा अभवद्‌ अश्ववपः इतरः गर्दभी इतरा गदभ 
इतरस्‌ तामू सम्‌॒ एवं अभवत्‌ | ततः एकशफम्‌ अजायत | ६. अजा 
इतरा अभवद्‌ वस्तः इतरः अविर्‌ इतरा मेषः इतरः | ताम्‌ सम्‌ एव 
अभसवत्‌ ततोडजावयोड्जायन्त | एवम्‌ एवं यद्‌ इदं किद्च मिघुनम्‌ आ 
पिप्पीलिकाभ्यस्‌ तत्‌ सबभ्‌ अस्जत ।** 

“यह जगत्‌ पहले केवछ आत्मा ही था, जो पुरुष रूप में स्थित था। अपने 
निकट दृष्टिपात करके उसने अपने (या आत्मा के ) अतिरिक्त और कुछ नहीं 
देखा । उसने पहले कहा--“यह में हूँ” तब चह 'मैं! नाम वाला बन गया। 
अतएव अब भी जब किसी मनुष्य को बुलाया जाता है तो वह पहले कहता 
है--यह मैं हैँ” ओर तब उसके बाद अपना दूसरा नाम बताता है । २. यत 
उसने इन सभी वस्तुओं के पहले ( पूृवंः ) समस्त पापों को जा डाला 


५ इसका अनुवाद श्री० कोलबुक अपने एसेज, भाग १ ६४ में, तथा डॉ० 
रूअर |ब० इ० मे कर चुके हैं । ४ 


३० मानव सृष्टि तथा चतुर्बर्णा की उत्पत्ति का 


( औसत ) अत' उसे पुरुष! कहते है। जिस व्यक्ति को हलका ज्ञान द्दै 

उस ध्यक्ति को जछा डालता हे जो उसके पहले आना चाहता ह । 9, वह्द 
भयभीत था | अतपुव जब कोई मनुष्य अकेछे रहता है तो भयभीत होता है । 
इस ( प्राणी ) ने सोचा 'मेरे अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नहीं है, से फ्रिससे ढर 
रहा हैँ” तब उसका भय दूर हो गया, क्योंकि उसे भय फ़िससे हो सकता 
था? दूसरे व्यक्ति से ही तो छोग भयभीत होते ह । ७. उसे आनन्द नहीं 
मिलता था, अतणुव जब कोई व्यक्ति अफेले होता है तो आनन्द नहीं पाता । 
उसने एक दूसरे व्यक्ति की इच्छा की। वह परस्पर आहिद्वन मे बद्ध एक 
पुरुष जौर एक खत्रीथा। उसने अपने दारीर के दो एथक भाग कर ठिये। 
उससे एक पति जौर एक पत्नी निकले ।** अतएुव याज्षवल्यय ने कट्दा है? 
'मनुष्य स्वयं सटर के जाधे भाग के समान होता है । इसलिए इस अभाव की 
पूर्ति ख्री ने की?” उसने उसके साथ मेथुन किया | उनसे मनुष्य उत्पन्न 


: आाप्यकार के अनुसार मनु तथा णतसूपा । 
$ ठु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ३, ३, ५ अथो अर्ढों वे. एप आत्मनी 

यत्‌ पत्नी ।” “पत्नी मनुप्य का आधा अच् होती है” । तथा वही ३ ३, ३, ? 
“अयज्ञो वे एप योअ्पक्नीक- । न प्रजा. प्रजायेरन्‌ ।” ' पत्नीरहित व्र्योक्त वन्न का 
अधिकारी नही होता, उसके सनन्‍्तान नहीं होती ।” इन अनुच्छेदों से हमे यह 
निष्कर्ष नही निकाल लेना चाहिए कि ब्राह्मणों के लेखकों ने स्त्रियों का जो 
मूल्याड्ून किया था वह अत्यन्त उच्चकोटि का था, कारण दूसरे ऐसे अथ भी 
विद्यमान है, जिनमे उनका निन्‍्दा के साथ उल्लेख किया गया है, जेसे यह अश 
“दुत्तिग स० ६ ५, ५, २ स्‌ सोमों नातिष्ठत स्रीम्यों गृह्ममाण- । तम्‌ घृत 
वज्त्र कृत्वाधन्ननु तम्र॒ निरिन्द्रयम्‌ भूतम्‌ अग्रहणन्‌ु । तस्मातु स्वियो निरिख्द्रिया 
नदायादीर्‌ अपि पापात्‌ पुस उपस्तितरम्‌ वदन्ति ।” "र्तरियों के छिये गिराये जाने 
पर सोम स्थित नही रहा । उस घृत को वद्ध बनाकर उन्होंने इसे मारा । जब 

दक्तिहंन हो गया तो उन्होने इसे गिराया । अतएव दुर्बल' एवं निरीन्द्रिय 
होकर स्त्री एक पापी पुरुष की अपेक्षा भी अधिक नम्नता से बोलती है ।” 
( तैत्ति० स० के भाष्य में दिये गये उद्धरण, भाग २ पृ० ९९६ से तुलना 
कीजिए )। तैत्ति सं० ६ ५, १०, ३ “तस्मात्‌ स्तरिय जाताम्र्‌ परास्यन्ति उत्तु 
पुमासम्र्‌ हरन्ति ।” “बतएवं वालिका उत्पन्न होने पर छोग उसका परित्याग करते 
है और वालढक को ही रखते है ।” (तु० की० निरुक्त० ३ ४) 


/” तु० की० तैत्ति० ब्रा० ३ ३, १०, ४ “प्रजया हि मनुष्य. पूर्ण-”, 
“सन्तान से ही मनुप्य पूर्ण होता है ।” 


पुराकथाशाखीय वर्णन सा ३१ 


हुये | ६. उस स्त्री ने विचार किया 'सुझे उत्पन्न करके वह पुरुष मेरे साथ मेशुन 
करने के लिए वेसे प्रवृत्त होता है ? तो में छिप जाऊँ।? ७. वह एक गाय वन 
गयी और दूसरा साँड हो गया, उसने उसके साथ मैथुन किया । उनसे याये 
उत्पन्न हुई । 4. वह एुक अश्वी वन गयी, दूसरा अश्व हुआ, एक गर्दभी हो गयी 
और दूसरा गर्दस । उसने उसके साथ मेथुन किया । उससे अविभक्त खुर्रो वाले 
पशुओं का वर्ग उत्पन्न हुआ। एक अजा हुईं दूसरा अज, एक मादा भेड हुईं 
दूसरा नर भेड । उसने उसके साथ सेधुन किया। उससे बकरे और भेंड उत्पन्न 
हुए | इस प्रकार चीटियो तक सभी जीचों के जोड़े की सृष्टि हुई ।” 


दूसरा भनच्छेद मनुप्यों को विवस्वत या सूर्य का वंशज बताता है, किन्तु 
किसी वण के भेद का निर्देश नहीं करता : 


तेत्तितीय संहिता ६. ५, & १ और बाद : अदितिः पुत्रकामा 
साध्येश्यो देवेभ्यो श्मौदूनम्‌ अपचत्‌ | तस्ये उच्छेषणम्‌ अदढुः | तत्‌ 
पश्चात्‌ सा रेतोडघत्त | तस्ये चत्वारः अदित्या: अजायन्त | सा ह्वितीयम 
अपचत्‌ | साउमन्यत “डच्छेषणादू से इमेउज्नत | यदू अग्ने प्राशिष्ियामि 
इतो मे वसीयांसो जनिष्यन्ते” इति | साउपग्ने ग्राआत्‌ सा रेतोडधत्त तस्ये 
व्यद्धयू आण्डमू अजायत। सा आदित्येश्यः एवं तृतीयम्‌ अपचत्‌ 
“भोगाय मे इृदम्‌ श्रान्तम्‌ अस्त्व” इति | तेज्ञ्बन्‌ “बरं बृणामहै योड्तो 
जायाते अस्माकं स एकोडसत्‌ । यो<स्य प्रजायाम ऋध्याते अस्माकम 
भोगाय भवादू” इति। ततो विवस्वान्‌ आदित्योडजायत | तस्य वे 
इयम्‌ प्रजा यद्‌ मनुष्या: तास्व्‌ एकः एवं ऋद्भो यो यजते स देवानाम्‌ 
सोगाय भ्वति | 


“अदिति ने पुत्र की इच्छा से साध्य देवताओं के लिए ब्रह्मौदन चरु 
पकाया । देवताओं ने उसे उसका उच्छिष्ट दिया। उसका उसने भक्षण किया । 
उसने राम धारण किया । उसके चार आदित्य उत्पन्न हुए । उसने एक दूसरा 
€ चरु ) पकाया । उसने चिन्तन किया, “चरु के उच्छिष्ट से मुझ्ते ये पुत्र उत्पन्न 
हुए हैं । यदि में इस चरु का पहले ही भक्तण कर ले तो मेरे अधिक तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हंगे । उसने इसका पहले ही भक्षण किया; उसने गर्भ धारण किया, 
उससे एक अपूर्ण अण्ड की उत्पत्ति हुई। उसने एक तीसरा ( चरु ) आदिर्यों 
के लिए ( इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए ) पकाया “यह सेरी तपस्या सुझ्षे 
आनन्द प्रदान करे ।? आदित्यों ने कहा, हमें धर लेने दो, कोई भी जो इससे 
उत्पन्न होगा वह केवछ हसारा होगा; उसकी जो कोई सन्‍्तान सम्ृद्धिशाली 
होगी वह हमारे जानन्द का स्रोत होगी ।! इसके परिणामस्वरूप आदित्य 


३२ मानव सष्टि तथा चतुबर्णां की उत्पत्ति का 


है 


विवस्वत्‌ उत्पन्न हुला । उसकी सन्‍्तान मनुष्य है । उनसे भी जो व्यक्ति यज्ञ 
करता है वही सुखी होता है और देवताओं के सुख का साधन बनता है ॥77* 

इसके बाद जानेवाले अनुच्छेद मनुष्यों की ( जिन्हें “प्रजा: सन्‍्तान था 
जीव, नाम से अन्य प्राणियों के साथ अभिद्दित समश्ना जा सकता है ) उत्पत्ति 
का पृथक उल्लेख नहीं किया गया है। और इस कारण ये इस वात का कम 
स्पष्ट प्रसाण उपस्थित करते हैँ कि उनके रचयिताओं ने मानव जाति का चार 
प्रफार का विभाजन नहीं माना था । 

इन उद्धरणों में प्रथम अपनी शी तथा इस कारण विशेष रूप से रोचक 
है कि ( तैत्ति० ब्रा० २.३.४८.१ आदि के साथ, जो छए० ३ पर उद्धत है ) 
इसमे सृष्टि सम्बन्धी उस पौराणिक वर्णन के छछुर विद्यमान दईँ जिसका 
विवेचन आगे के एक जधिकरण में किया जायगा । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण २.९,६,१ आदि : इदं वे अग्रे नेच किक्नन असीत्‌ | 
नद्योर आसीत न॒प्रथिवी न अन्तरिक्षम। तद असद्‌ एवं सदू मनो5- 
कुरुत “स्याम” इति तद्‌ अतप्यत | तस्मात्‌ तपनाद धूमो5जाण्त | 
तद्‌ भूयो5तप्यत तस्मात्‌ तपनाद अग्निर अजायत | तदू भूयोउतप्यत | 
२. तस्मात्‌ तपनाज ब्योतिर अजायत | तद भूयो5तप्यत | तस्मात्‌ 

# तैत्ति० ब्रा० १ ८, 5, १ आदित्य: वे प्रजा.” की प्राणी अदिति से 
उत्पन्न हुए है” से तुलना कीजिए । 


४९ यह कथा, नामो के अधिक विस्तार के साथ और कुछ भिन्न स्प में 
तैनिरीय ब्राह्मण १ १, ९, १० आदि में भी कही गयी है. “अदिति पुत्रकामा 
साध्येम्यो देवेम्यो ब्रह्मौदनम्‌ अपचतु । तस्यें उच्छेषणम्‌ अददु । ततु प्राश्नातु । 
सा रेतो»्वत्त | तस्ये धाता च भर्यमा च अजायेताम्‌ । सा द्वितीयम्‌ अपचतु तस्ये 
उच्देषणम्‌ अददु. । ततु प्राब्नातु। सा रेतोथ्वत्त | तस्ये मित्रण्‌ च वरुणझ््‌ च 
अजायेताम्‌ । सा तृतीयम्‌॒ अपचतु । तसये उच्छेषणम्‌ अददु- । ततु प्राब्नातु । 
सा रेतोध्घत्त । तस्यें अशण्‌ च भगथ् च बजायेताम्‌ । सा चनुर्थभ्‌ अपचत्‌ । तस्ये 
उच्ठेपणम्‌ अदढु । तत्‌ प्राइनात्‌ । सा रेतोज्वत्त तस्यपे इच्रशू च विवस्वाश् च _ 
अजायेताम्‌ ।” “पुत्रों की इच्छा से अदिति ने साध्य देवताओ के लिये ब्रह्मीदन 
पक्राया । उन्होंने उसे इसका उच्छिष्टाश दिया । उसने इसका भक्षण किया । 
उसने गर्भ घारण किया । उससे धातू और अयंम॒न्‌ उत्पन्न हुए ।” यही कार्य 
वह दूसरी वार करती है और मित्र तथा वरुण को उत्पन्न करती है, तीसरी 


वार करती हैं, और तव अण और भग को, और चौथी वार इन्द्र और विवस्वतु 
को उत्पन्न करती है ! 


है 
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तपनादू अर्थिरअजायत | तदू भूयोञ्तप्यत | तस्मात्‌ तपनादू 
मरीचयो5जायन्त । तद्‌ भूयो5तप्यत | तस्मात्‌ तपनादू उदाराः अजा- 
यनन्‍्त | तदू भूयोउतप्यत | तद्‌ अश्रम्‌ इब समहन्यत | तदू' वस्तिम्‌ 
अभिनत्‌ | ३. स समुद्रोडभवत्‌ | तस्मात्‌ समुद्रस्य न पिबन्ति | प्रजन- 
नम इव हि मन्यन्ते | तस्मात्‌ पशोर जायमानादू आप: पुरस्तादू यम्ति | 

तदू दशहोता अन्बस्ज्यत। प्रजापतिर वे दशहोता | यः एवं तपसो वीर्य्यम्‌ 
विंद्वास्‌ तप्यते' भवत्यू एबं। तद्‌ बे इदम आपः सलिलम आसीत्‌ | 

सोडरोदीत्‌ प्रजापति:। ४. “स कस्मे अन्नि यद्य्‌ अस्याप्रतिष्टाया:” इति | 

यद्‌ अप्स्व्‌ अवापद्यत सा प्रथिव्यू अभवत्‌ | यदू व्यमृष्ट तदू अन्तरिक्षम्‌ 
अभवत्‌ यद्‌ ऊध्वेम्‌ उदम्रष्ट सा ग्रौर अभवत्‌ | यद्‌ अरोदीत्‌ तदू अन्यो: 
रोदस्त्वम्‌ | ४. यः एवं ठेद न अस्य ग्रृहे रुवन्ति | एतदू बे एपां लोकाना 
जन्म | य एवम एपां लोकानां जन्म वेद न एपु लोकेपो आरत्तिम्‌ 
आछेति। स इमाम प्रतिष्ठाम अविन्दत | स इमाम प्रतिष्ठां विक्त्वा 
अकामयत “प्रजायेय” इति | स तपो5तप्यत | सो5न्तवोन अभ्वत्‌ | 

स जघनादू असुरान्‌ अस्रजत | ६ तेश्यों मृण्सये पात्रेडज्मम्‌ अद्गहत्‌ | 

या अस्य सा तनूर आसीत्‌ ताम अपाहत | सा तमिस्नाउसवत्‌ | सो5- 
कामयत “प्रजायेय” इति | स तपोष्तप्यत | सो5न्तबोन्‌ असवत्‌ | स 
अजननाद्‌ एवं प्रजा: अस्जत। तस्माद्‌ इमाः भूयष्टा:। प्रजननादू 
हाय एना: असजत | ७. ताभ्यों दारुसये पात्रे पयोड्डुहत्‌। था अस्य सा 
तनूर आसीत्‌ ताम्‌ अपाहत | स ज्योत्स्नाउभवत्‌ | सोडकामयत “प्रजा- 
येय” इति | स तपोडतप्यत सोउनन्‍्तवोन्‌ अभवत्‌ | स उपपक्षाभ्याम्‌ एव 
ऋतून अद्धजत | तेभ्यो रजते पात्रे घृतम अदुहत्‌ । या अस्य सा तनूर 
आधसीत्‌ ८. ताम अपाहत। सो5हो-रात्रयो: सन्धिर अभवत्‌ | सोडकामयते 
“ग्रजायेय” इति। स त्तपोइतप्यत | सोउन्तवोन्‌ अभवत्‌ | स मुखादू 
देवान्‌ अरूजत | तेभ्यो हरिते पात्रे सोमम्‌ अदुहत्‌ | या अस्य सा तनूर्‌ 
आसीत्‌ ताम्‌ अपाहत | तदू अहर्‌ अभवत्‌ | ६. एते बे प्रजापतेर दोहाः। 

य एव वेद ढुह्ढे एवं भ्रजा:। “दिवा वे नोउमूदू” इति तदू देवानाम्‌ 
देवत्वम्‌ू | य एवं देवानां देवत्व॑ वेद देववान एवं भवति | एतदू वे 

अहो-रात्राणाम्‌ जन्म | य एवम्‌ अहो-रात्राणाम्‌ जन्म वेद न अहोरात्रेषु 

आरत्तिम्‌ आछति | १०. असतो5धि मनो5रूज्यत। सनः भ्रजापतिम्‌ 
अस्जत | प्रजापति: प्रजा: अस्जत | तद्‌ वे इदम्‌ मनस्य्‌ एवं परमम्‌ 
प्रतिप्ठितं यद्िदं किहन्न | तद एतत्‌ श्वोबस्यस नाम ब्रह्म | व्युछन्ती 

व्युछन्ती अस्मे वस्यसी वस्यसी व्युछृति श्रजायते प्रजया पशुभिः 

प्र परमेष्ठिनो सात्राम आप्नोति य एवं वेद | 

डे आओ० म० अ० 


2४ मानव संष्टि तथा चल॒े्णो की उत्पत्ति का 


“आदि में यट ( विश्व ) कुड्ठ भी नी था। ननोजाफाश था, न फयरी 
थी, न वायु ! छसत शोकर उसने निश्चय किया मई ऐजके! । उसने तप किया , 
उस तप से धृम उत्पन्न हुआ। यह भी तप्त टत़ा। टस ताप से ज्षप्ति उत्पन्न 
हुआ । फिर यह भी तप्त हुआ | उस तप से ज्योति की उस्पत्ति ठुई। फिर यह 
भी तप्त हुजा । उस ताप से ज्वाला उत्पन्न हुईं । यहा भी तप्त एुएं। उस 
ताप से किरणें उत्पन्न हुए । पुनः वे भी तप्त 7० । उस ताप से उद्यरा' 
उत्पन्न हए। बह पुन. तप्त झुआा और मेघों के समान झेस हों गया। पह्ट 
अपनी चस्ति से चिपक गया। बह समुद्र गो गया | इसलिये छोग समुठ वा 
जल नहीं पीते, क्योंकि वे उसे योनि के समान सानने है । इसीलिये फ़िसी 
पशु के उत्पन्न होने के पूर्व जल निफलता हे । इसे बाद दरणहोन (एक 
प्रकार का मन्त्र ) की सष्टि हुई। प्रजापति दश्ाफोत है। जो “यनि; तपस्या के 
प्रभाव को जानकर उसका आचरण करता दे चष्टी सफद होता ठ। नसय थद्ट 
तरल जल था। प्रजापति रोया ( जौर बोला ), ४, से कस ऐिये उत्पन्म टुआा 
यदि ( मेरी उत्पत्ति ) उससे हुई दे जो आाश्नय का स्थान नहीं ।“ जो छुछ 
जल में गिरा बह सब एथ्वी बना । जो कुद्ध उसने पछ्ठ रिया यट्ट अन्यरिए 
हो गया, जो कुछ उसने ऊपर फेक ढिया वह आऊफाश हो गया। यन बह 
शरोया (अरोदीत ), इस कारण एन दो लोकों को रोढसी' घहते दे । ७५ जो इसे 
जानता है उसके घर में कोई रोता नहीं है । इस प्रफार इन छोकों वी रचना 
हुई | जो इस प्रकार इन लोफो की रचना का रहस्य जानता है चह् हन छोफोा 
से कोई कष्ट नहीं पाता । उसने इसे (पृथ्वी को) एक आधार के रूप में पाया । 
( इस एथ्वी को ) आधार पाकर उसने इष्छा की 'में सन्‍्तान उत्पन्न करूं ।' 
उसने उग्र तप किया। उसने गर्भ घारण क्रिया । उसने अपने पेट से जसुरों 





3 जिस बब्द का यह अनुवाद किया गया है वह है 'कषतप्यत', जिसफ़ा 
अर्थ तप्त किया जाना! तथा “कठोर घ्यान करना” है। मेने जानबूस कार 
इसके लिये सदिग्धार्थक शब्द रक्खा जो दोनो भर्थ दे सके । 

है. का रू र 

 भाष्यकार ने डदाराः शब्द का यही अर्थ किया है, जिसे उसने 
“उल्वण-ज्वाला.” कर दिया है। प्रोफेसर रॉय ने इस शब्द की व्याख्या कुहटरा! 
अर्थ मे की है। 

* इस ढंग के अनुवाद का सुझाव मुझे प्रोफेसर मफरेछ्त ने दिया हैं । 
जा, बज 

यदि” के बाद भाष्यकार “इस असत्‌ प्रृथ्वी से मैं कोई सत्‌ भूत उत्पन्न हो 
नही कर सकता”, इन शब्दो को जोढता है। 


५ च 
5 भाष्यकार के अनुसार “प्रजापति के अश्रु” इत्यादि । 


पु 
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की उत्पत्ति की । ६. उनके लिये उसने मिद्दी के पात्र में दूध विकाछा | उसने 
अपने शरीर को फेक दिया । यह सव अन्धकारसय हो गया । उसने इच्छा 
की 'सें सन्‍्तान उत्पन्न करूँ!। उसने घोर तप किया। उसने गर्भ धारण 
किया । उसने अपनी प्रजननेन्द्रिय से जीवित प्राणियाँ (प्रजा) की रचना की । 
अतएव वे नितानत बहुविध होते हैं क्योंकि उन्हें उसने अपने जननेन्द्रिय से 
उत्पन्न किया । ८, उनके लिये उसने एक काएपान्न में दूध निकाछा । उसने 
अपना शरीर फेक दिया और यह चन्द्रिका वन गया। उसने इच्छा की 'में 
सनन्‍्तान उत्पन्न करूँ? | उसने उम्म तप किया । उसने गर्भ घारण किया । अपने 
वाहक से उसने ऋतुओं को उत्पन्न किया । उनके लिये उसने रजत के पाज्न 
से छत निकाछा । उसने अपना शरीर छोड दिया । वह दिन और रात्रि का 
सन्धिकाछ हो गया । उसने इच्छा की 'में सन्‍तान उत्पन्त करू ।! उससे उम्र 
तप किया । उसने गर्स धारण किया । उसने अपने सुख से देवताओं को 
उत्पन्न किया ॥* उनके लिये उसने सोने के पात्र में सोम निकाला । उससे 
अपना शरीर छोड दिया । यह दिन हो गया । ९ ये प्रजापति के दोहन हैं। 
जो इसे जानता है वह सन्‍्तान का दोहन. करता है । 'ठिवा हमारे निकट आई 
हैः, यह उत्ति देवताओं के देवत्व का ख्यापन करती है । जो इस प्रकार 
देवताओं के ठेचत्व को जानता है वह देवताओं को प्राप्त करता है। यह दिनों 
और राच्रियों की उत्पत्ति है। जो दिन ओर राज्नियों की उत्पत्ति का रहस्य 


“४ तुलना कीजिए शतपथ ब्राह्मण ११ १, ६, ८ “अथो योथ्यघ्र अवाडू 


प्राणस्‌ तेन असुरानु अमृजत । ते इमास्‌ एवं प्रथिवीम्‌ अभिषद्य असुज्यल्त । तस्में 
ससृजानाय तम इव आस । ९ सोश्वेतु “पाप्सान वे असृक्षि यस्में मे ससृजा- 
नाय तम इव बभूद” इति। “तास तत. एवं पाप्मनाथ्विध्यतु। तत एव ते 
पराभवन्च्‌ इत्यादि ।” “तब उसने अपने इस अधोवर्तो प्राणवायु से असुरो की 
सृष्टि की। इस पृथ्वी पर पहुंचने पर ही उनकी बृष्टि हुईं। उसके सुृष्टिकर्म मे 
लीन होने पर उस पर अन्धकार फेल गया। ९ उसने समझा, 'ैंने पाप की 
सृष्टि कर दी, यत सृष्टि करते समय मुझ पर अन्बकार छा गया है ।' 'तव उसने 
उन्हे पाप से वेध डाला और फलत वे पराजित हो गये ।? इत्यादि । “छोड 
दिया” रूप मे अनूदित मूल का शब्द तैत्तिरीय सहिता १. ५, ४,'१ मे पुरानी 
केचुल छोडने वाले सर्पों के लिये प्रयुक्त हुआ है ( सर्पा; वे जीय॑न्‍्तोउमन्यन्त ततो 

'वैं ते जीर्णास तनूर्‌ अपाप्तत )। : ५ 

«5 तुलना कीजिए इस ग्रन्थ के भीग ४ में उद्यृंत- शतपथ ब्राह्मण -११ 
१, ६, ७। ५ 


कु हा 


| 


३६ मानव सष्टि तथा चतुबर्णां की उत्पत्ति का 


जानता है घद्द दिन और रात्रि में कोई कष्ट नहीं पाता | १०. सन (या आस्मा, 
मनस्‌ ) असत से उत्पन्त हुआ। मन ने प्रजापनि की स्रष्टि की । प्रजापति ने 

सन्तान उत्पन्न किया। जो कुछ भी हे वह सभी सन पर आछन है। इसी से 
ब्रह्म को श्ोवस्थम कहते । उस व्यक्ति के लिये, जो हस प्रकार ( दफ्स ) 
उदय जानता है, उसके लिये उपाएँ अधिक्राविक भासमान ऐोसी हैं । बद्द 
संतानों से भरपूर और पशुओं का धनी हो जाता है, यह परगेष्टिद का पद 
प्राप्त कर छेता है ।” ॥॒ 

श० ब्रा० ६.१,२११--अथो आहः | “प्रजापतिर एवं इमान लाकाय 
सप्दवा प्रथिव्याम्‌ प्रत्यतिएव | तस्मे उमाः ओपश्यो5न्नय अपच्यन्त | 
तट आश्नात्‌ । से गर्भी अभवत्‌। स ऊ्खवेस्यः एवं प्राणेम्यो देवान्‌ 
अग्रजत | चे5बाद्त प्राणास तेश्यों मत्योा श्रज्ञा:? ठति। बतसश्रा5- 
सजत तथाउस्ज़त । प्रजापतिस्‌ स्व एव इद॑ सवम॒ अखजतद शा छ्ं 
किद्् । 

“अतएुच छोग कहते हैं प्रजापति उन संसारों दी रचना करके प्रन्‍्ची पर 
आशत हुआ । उसके लिये इन बनस्पतियों को हनन के रूप से पाया सया । 
उस ( भोजन ) का उसने भजण किया । उसने गर्भ धारण किया। अपने ऊर्म्च 
प्राणवायु से उसने देवताओं को उत्पन्न किया कोर अधोयादु से सस्यों लो 
उत्पन्न किया !! जिस विधि से उसने सृष्टि की, उस प्रजार उसने रचना की । 
किन्तु सभी भू्तों की उष्टि प्रजापति ने की 7? 

श० ज्ा० १०. ९, ३, ? प्रजापति. प्रजा: अस्तजन | स ऊध्यभ्यः एव 
प्राणेभ्यो देवानू अस्जत | चड्वाइ्वः प्राणास्‌ तेभ्यो मत्यो: श्रजा' | अथ 
ऊध्वेमू एव सत्युमू प्रजाभ्योधत्तारम असख्जत | 

“प्रजापति ने प्राणियों की सृष्टि की। अपने ऊपर के प्राण से उसने 
देवताओं को उत्पन्न किया और नीचे के ग्रार्णो से मध्य जीवों को । उसके चांद 
उसने इन प्राणियों के भक्षक के रूप से रत्यु की रचना की ।? 








४ भाष्यकार ने इस भब्द की व्यास्या इस अर्य में की है: “बह जो 
उत्तरोत्तर प्रतिदिन अत्यन्त प्रकृष्ट होता है ( उत्तरोत्तर-दिने वसीयोधतिशयेन 
श्रेष्ठम्‌ )।”” यहाँ उसका यह कथन है कि सर्वोच्च एव परम त्रह्म का नहीं चरनु 
मन का अप्िप्राय है, जो ब्रह्म का रूप और इच्छाओं की शडद्भुला द्वारा 
उत्तरोत्तर प्रत्येक क्षण अधिकाधिक जगतु की रचना करनेवाछा होता है 
( सद्धुल्प-परम्परया प्रतिक्षणम्‌ उत्तरोत्तराधिक-जगवु-लष्ट त्वाद ईदगू-ब्रह्म-हपत्वाद 
मन. प्रशस्तम )। 
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तैत्ति०"ग आर० १. २३, १--आपो वे इृदम्‌ आसन्‌ सलिलम्‌ एव | स 
प्रजापतिर एकः पुष्कर-पर्ण समभवत्‌ | तस्य अन्तर सनसि काम: 
समवत्तेत “इदं सजेयम” इति। तस्मादू यद्‌ पुरुषो सनसाउमिगछति 
तद्‌ वाचा वद॒ति तत्‌ कर्मणा करोति | तदू एपा<भ्यनूक्ता “कामस्‌ तदू 
अग्रे समवत्तेताधि | मनसो रेतः प्रथमं यद्‌ आसीत्‌ | २. सतो बन्धुम्‌ 
असति निरबिन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या ककयो मनीषा” | इति। उप एब तदू 
उपनमति यत्कामों भव॒ति यः एवं वेद | स तपो5तप्यत | स॒ तपस्‌ तप्त्वा 


शरीरम्‌ अधूनुत। तस्य यद्‌ मांसम्‌ आसीत्‌ ततो5रुणा: केतवो वातरशनाः 
ऋपषयः उद॒विष्टन। ३. ये नखास्‌ ते बेखानसाः । ये बालास ते बालखिल्याः | 
यो रस' सोड्पाध्‌ अन्तरतः कूर्मम्‌ भूतम्‌ सर्पेन्तम्‌ तम्‌ अन्नवीत्‌ “मस्त बे 
त्वणमाम्सा समभूत” | ४. “न” इत्यूअब्नबीत्‌ “पूवम्‌ एवं अहम इह आसम्‌” 
इतिं | तत्‌ पुरुपस्य पुरुषत्वम इति। स “सहसख्र-शीषों पुरुष: सहसखाक्षः 
सहस्रपाद” भूत्वा उदतिछठत्‌। तम्‌ अब्रवीत्‌ “त्वम वे ( संभवतः मे या 
वे?) पूंच सम्भूतू त्वमू इब्मू पूब: कुरुष्व” इति | स इतः आदाय अपो 
(४ ) ब्जलिना पुरस्तादू उपादधात्‌ “एवा ह्यू एवं” इति | ततः आदित्य: 
उदतिए्ठन्‌। सा प्राची दिकू। अथ अरुणः केतुर दक्षिणतः उपादधादू 
“एवा ह्यअग्ने” इति | ततो वे अम्निर उदतिछठत्‌। सा दक्षिणा दिक्‌ू | अथ 
अरुणः केतुः पश्चाद्‌ उपादधादू “एवा हि बायो” इति। ६. ततो बायुर्‌ 
'उद्तिएत्‌ | सा प्रतीची दिकू। अथ अरुण: केतुर उत्तरः उपादधादू “एवा 
हि इन्द्र” इति। ततो बे इन्द्र: उद॒तिष्ठत्‌। सा उदीची दिक्‌। अथ 
अरुणः केतुर्‌ मध्ये उपादधाद्‌ “एवं हि पूपन्‍न” इति। ततो बे पूषा 
उदतिछत्‌ | सा इयपम्‌ दिकू। ७. अथ अरुणः केतुर्‌ उपरिष्ठाद्‌ उपादधादू 
“एवा हि देवा:” इति। ततो देव-मलुब्याः पितरों गन्धवोप्सरसश्‌ च 
उदतिष्ठन्‌ । सा ऊध्बो ढिक्‌ | याः विम्रुपो वि परापतन्‌ ताथ्यो<्सुराः 
रक्षासि पिशचाश्च उद्तिष्टन्‌ू | तस्मात्‌ ते पराभवन्‌ बिश्ुड्भ्योडहि 
ससभवन्‌ | ता एपा अ्यनूक्ता | झ. “आपो ह यद्‌ बृहतीर गर्भध्‌ आयन्‌ 
दक्षम्‌ दधाना: जनयन्तीः स्वयम्भूम | ततः इसेड्ध्यस्ज्यन्त सगोः | 
अद्ूभ्यो दे इद्मू समभूत्‌ । तस्मादू इदम्‌ सर्वेम्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्ब” इति | 
तस्मादू इृदम्‌ सर्व शिथिल्षम्‌ इब अधरुवप्‌ इब अभवत्‌ | प्रजापतिर्‌ वाव 
तत्‌ | आत्मना आत्मानं विधाय तदू एवं अनुग्राविशत्‌। तदू एगा5+ यनूक्ता 
६. “विधाय लोकान्‌ विधाय भूतानि विधाय सबोः प्रदिशों दिशश्च | 
प्रजापति: प्रथमजाः ऋतस्य आत्मना55स्मानम्‌ अभिसंविवेश” इत्ति | 
“यह केवक जल, किंवा सलिल ही था। एक कमरूदुरू पर अकेले प्रजापति 


श्प मानव स्रष्टि तथा चतुर्बणोकी उत्पत्ति का 


उत्पन्न हुआ। उसके मन से इच्छा हुई से इसकी रष्टि करू । अतएव 
मनुष्य जो कुछ करने का निश्चय करता दे वह उसे वाणी से कहता है और 
क्रिया द्वारा पूर्ण करता है ।/” इसलिए यह मन्त्र कहा गया है पहले इसमें 
काम उत्पन्न हुआ जो मन का प्रथम बीज था (३१) और जिसे ऋषियों ने 
अपनी बुद्धि से अन्वेषण करके हृढय में सत्‌ ओर असत्‌ के बन्धन के रूप से 
हैंदा है ।” ( ऋग्वेद १०, १९९५, ४ )। जो व्यक्ति इसका ज्ञान रखता हे वह 
जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे मिल जाती है। उसने उम्र तपस्या 
की । उग्र तपस्या करके उसने अपना शरीर हिलाया। उसके मांस से अरुण, 
केतु और वातरशन”*? नास के ऋषि निकले । 2. उसके नख बेखानस हुए, 
उसके केश वालरूखिल्य | ( उसके शरीर का ) रस जल सें तेरने वाला कूम 
हुआ ।४ उसने उससे कहा सम मेरे चर्म ओर मांस से उत्पन्न हुए हो ।र 





* तुलना कीजिए * तैत्तिरीय सहिता ६ ३, १०, ४ ( अभिगम्‌ के अन्तर्गत 
रॉथ द्वारा उद्घुत ) - “यदु वें हृदयेन अभिगछति तज्‌ जिद्धया वदति” । 

५- पुनः तेत्तिरीय आरण्यक १ २४, ४ में उनका उल्लेख किया गया है। 
देखिए बौ्टालक और रॉय,का लेक्सिकन, केतु” के अन्तगंत (जहाँ अरुण केतुओं को 
श्रष्ट व्यक्ति या देत्य बताया गया है ), अथर्ववेद ११ १०, २, वेबर का इण्डिगे 
स्टूडियन २ १७७, तथा महाभारत का यह इलोक : “अरुणा केतवाश्‌ चेव 
स्वाबायेन दिव गता ।” “स्वाध्याय द्वारा अरुणो तथा केतुओ ने स्वर्ग प्राप्त 
किया ।”! 


५? संस्कृत के विद्वान यह देखगे कि यहाँ मूल बहुत कुछ अस्पष्ट है। यह 
या तो भ्रष्ट हैं या अव्याहायं, अथवा व्याकरण की दृष्टि से अनियमित है । 

“३ यहाँ यदि सस्क्ृत भ्रष्ट नहीं है तो अनियमित और अशुद्ध तो अबदय 
ही है। आरण्पको की शैली के विपय में श्री" ई० वी० कावेल के कौपीतकि 
ब्राह्मण का आमुख पृ० ८५ देखिए, जहाँ यह कहा गया है. “आरण्यक सस्क्ृत 
रचना के ऐसे वर्ग से सबद्ध प्रतीत होते ह, जिसके इतिहास का अभी पूर्णत 
अन्वेषण नही हुआ है। यदि हम तंत्तिरीय ओर कॉपीतकि की छोठी के आधार 
पर निर्णय दं तो उनकी शठी विलक्षण अपप्रयोगी से भरी पड़ी है, जो कभी- 
कमी तो हमे छलित विस्तर की गाथाओ का कुछ स्मरण करा देते ह। प्रस्त॒त 
उपनिपद्‌ में अनेक विलक्षण रुप है, जिनमे से कुछ दो दोनों ही पाठो मे पाये 
जाते है आर कुछ केवछ एक मे | यथा --निषिश्च' पृ० १०, 'प्रयन्ति” के लिए 
'प्रेति', पृ० ५१, 'सवेद्यनचू', पृ० ५६, “व्येतिः के लिए विति', पृ० ७८, 'अटूढम्‌', 
पृ० 5८९, इत्यादि ।” 
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४. कूर्म ने उत्तर दिया नहीं, मे तो यहाँ पहले से था? । इससें ( उसके “पूर्व! 

में होने के कारण ही ) पुरुष का पुरुषत्व निहित है। वह सहख्र सिर, सहख 
नेत्रों और सहस्त्र पेरों चाढा पुरुष ( ऋग्वेद १०, ९०, १ ) होकर प्रकट 
हुआ। अजापति ने उससे कहा--8ठुस सुझले पहले उत्पन्न हुए हो, तो इसे 
पहले चनाओ! । उसने अपनी अश्जलि में इससे जछू लिया और, 'हे सूर्य, यह 
ऐसा ही हो!”” सम्त्र कहकर पूर्व की ओर रख दिया। उससे सूर्य उत्पन्न हुआ। 
वह पूर्च की दिशा थी । तव अरुण केतु ने दुक्षिण की ओर ( जरू ) रखा, और 
हे अग्नि, यह ऐसा ही हो! इस मन्त्र का उच्चारण किया। उससे अग्नि 
उत्पन्न हुआ। वह दक्षिण दिशा थी। तब अरुण केतु ने पश्चिम की ओर यह 
कहकर जल छोडा, हे वायु, यह पेसा ही हो ।! उससे वायु उत्पन्न हुआ | 
चह पश्चिम दिलज्ला थी। तब अरुण केतु ने उत्तर की ओर यह मन्त्र कहकर 

(जल) छोड़ा 'हे इन्द्र, ऐसा ही हो ।! तव इन्ह्र उत्पन्न हुआ । वही उत्तर दिशा 

है। तव अरुण केतु ने केन्द्र में यह कहकर ( जल ) छोडा 'हे पुपन, ऐसा ही 
हो !! उससे पुूपन्‌ उत्पन्न हुआ। वह यह दिशा है। ७, तब अरुण केतु ने, 

"हे देवताओ, ऐसा ही हो! यह कहकर ऊपर ( जछ ) फेका। उससे देवता, 

- मनुष्य, पितृगण, गन्धर्व और अप्सरस्‌ उत्पन्न हुए। वह ऊपर को दिशा है । 
जो बूंढे इधर-उधर विखरीं उससे असुर, रात्स और पिशाच उत्पन्न हुए । 
इसलिये वे नष्ट हो गये क्योंकि वे बूंद से उत्पन्न हुए थे । इसलिये यह मन्त्र 

कहा गया है; ( ८ ) 'जब विज्ञार जर्लों ने दक्ष से युक्त होकर, गर्भ धारण 

किया और स्वयस्भू को उत्पन्न किया, उनसे इन छोकों की सृष्टि हुई। यह 

सर्वस्व जल से उत्पन्न हुआ । अतएव यह सब ब्रह्म स्वयस्भू है ।! अतएव यह 

सभी शिथिल था, क्योंकि अप्रतिष्ठित था । वह प्रजापति था । अपने से अपनी 

रचना करके उसने उससे प्रवेश किया । इसलिये यह मन्त्र कहा गया है 

(५९ ),संसार की रचना करके, सभी जीवित प्राणियों की तथा मध्य दिशाओं 

एवं दिशार्ओों की रचना करके, ऋत की प्रथम उत्पत्ति, प्रजापति ने स्वयं अपने 

में प्रवेश किया 7? 
ब्राह्मणों से आानेवाले आख्यानों के परीक्षण से, जिसके कुछ उदाहरण 


४» मूल में यह मन्त्र 'एवाह्य एव है। भाष्यकार का कथन है कि प्रथम 
शब्द का अर्थ है "प्राप्त की जाने वाली अभिलषित वस्तुएँ” और दूसरे 'एव! 
का तात्पय॑ है “ भ्रमण करने वाला (सूर्य )” पूरे मन्त्र का अर्थ होगा, है सूर्य, 
तुम स्वय ही सभी इच्छाओं के विपय हो ।” यहाँ प्रयुक्त छ. मन्त्र पहलें ही एक 
पूववर्ती खण्ड १ २०, १, के अन्त में आ चुके है । 


ञ्ड्रं ह् 


| 


९ है रे 
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स्पष्टीकरण यह है कि लेखकों ने स्वयं को प्रबुद्ध नहीं माना ( जेसा कि उनके 
अजुवर्ती लेखकों ने माना ) और इस कारण वे अपने वर्णनों में अपने पूव॑वर्ती 
लेखकों के वर्णनों के वेपम्य का परिहार करने के लिये लेशसात्र भी प्रयत्नशील 
नहीं थे । 
खण्ड ५--वर्णों की उत्पत्ति सम्बन्धी मनु का वर्णन 
से पहले सन्ु के सप्टिरचना विपयक वर्णन के प्रारम्भ के कुछ छोकों को 


उद्श्त करता हैँ 

सोडभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिस्क्षुर विविधाः प्रजा: | अप 
एवं ससजोदो तासु वीजम्‌ अबासजत्‌। ६. तद्‌ अण्डम अभवदू हेम॑ 
सहखांशु-सम-प्रभम्‌ | तस्मिन्‌ जज्ञे स्वथम्‌ ब्रह्मा सब-लोक-पितामह: | 
१०. आपो नारा इति प्रोक्ताः आपी वे नरसूनवः | ताः यद्‌ अस्यायनम 
पूत्रम तेन नारायण: स्सृतः: | १९ यत्‌ तत्‌ कारणम्‌ अव्यक्त नत्य संदू- 
असदात्मकप्‌ | तदू-विस्रष्ट: स पुरुषो लोक त्रह्मेति कीत्त्यते। १२ 
तस्मिनन्‍्न्‌ अण्डे स भगवान्‌ उपित्वा परिवते सरम्‌। स्वयम्‌ एवात्मनों 
ध्यानातू तदू अण्डम अकरोद्‌ द्विधा ।*? 

“४८, उस ( स्वयस्भू ) ले इच्छा का अनुभव”* और अपने शरीर से 
अनेक प्रजाओं की रचना का विचार कर पहले जर्ों की र्ष्टि की और उसमें 
चीज छोढा । ९. चह बीज एक स्वर्ण का अण्ड बना, जो ग्रकाश में सूर्य के 
समान था। उससे वह स्वर ब्रह्मा रूप में उत्पन्न हुआ जो सभी छो्कों का 
पिता है। १०. जलों को “नारा.” कहते है क्योंकि वे नर से उत्पन्न हुए है; 
जीर यतः वे उसकी गति के प्रथम छृत्त ( अयन >साग्ग ) थे इसलिये उसे 
नारायण” कहते हैं। ११. उस अग्रत्यक्ष, नित्य, सत्‌, तथा असत्‌ कारण से 


“* इस अश के विचार ( कुछ परिवरतेनों सहित, जो लेखक के युग मे 
प्रचलित सिद्धान्तो के द्योतक है) शतपथ ब्राह्मण ११ १, ६, १ भादि से 
( देखिए इस कृति का भाग ४ ) या दूसरे ब्राह्मण के किसी अन्य एताहश वर्णन 
से लिये गये है। 

“# देखिए, गतपथ ब्राह्मण १ ७, ४, १ प्रजापतिर्‌ ह वे सवा दृहितरम्‌ 


अभिदध्यो । 
>* महाभारत में कृप्ण कहते है “अपाम नारा इति पुरा सज्ञा-कर्म कृतम्‌ 


मया। तेन नारायणो प्यू उक्तो मम ततु त्व अयन सदा ।”” “पूर्वकाल में मेने 
जलो को नारा: नाम दिया था, अत मुझे भी नारायण कहा जाता है, क्योकि * 
उसमे मेरा सठेव गति का अयन रहा है।” 


४२ मानव संष्टि तथा चतुवर्णां की उत्पत्ति का 


उत्पन्न होकर वह एुरुप छोक सें ब्रह्मा के नाम से खूयात हुआ । १९, उस अण्ड 
में एक वर्ष तक निवास करके स्वयं उस प्रकाशबान सुरुप ने अपने चिन्तन 
द्वारा उसे दो भागों में तिभक्त कर ठिया । 

अनेक दूसरे जारम्मिक खजनात्मक कसो के चर्णय के बाद ( शोक 
4४-६० ) लेखक ३९ वें और आगे के शलोकों में यह वर्णन करता दे कि 
क्लेल प्रऊार चार बणो दी उत्पत्ति हुई :-- 

१, ३१ : लोकाना तु बिड्ृवंद्धबथप मुखबाहूरूपाब्तः | ब्राह्मण क्षत्रिय 
बैश्य शूद्र च निरबत्तयत्‌ | ३९ हिथा क्ृत्वात्मनों वेहम्‌ अर्थेन पुरुषो&- 
सबत | अर्धेन नारी तस्यां स विराजव अख्जत प्रशुः। ३३. तपस्‌ 
तप्याउस्रजदू य तु स स्वयत्र पुरुषों बिराद। त॑ मां वित्तास्य सवस्य 
खष्टार हिज-सत्तमा:। २४. अह प्रजा: सिखिक्षस तु तपस्‌ तप्य्या सुदुख्- 
रम। पतीन्‌ प्रजानामू अस्जम्‌ सहर्पीनू आदितो दशा | ३४, मरीचिम्‌ 
अश्यज्विरसो पुलस्त्यम पुलह क्रतुम्‌ | प्रचेतसम वसिष्ठ च भ्रगुम नारदम 
एव च | ३६. एते मनूंस तु सप्तान्यानं अस्जन्‌ भूरितेजसः | देवान्‌ 
देवनिकायांशू च महर्पीश चामिताजसः | ३७. यक्ष-रक्षःपिशाचांश च 
गन्धवोप्सरसो5सुरान्‌ | नागान्‌ सपोन सुपणोश च पिता च प्रथग्ग- 
णान्‌ | ३८. विद्युतोड्शनि-मेघांश च रोहितेन्द्रधनूंसि च। डल्का निर्धात- 
केतृश्‌ च ज्योतीष्यू उच्चावचानि च | ३६. किन्नरान्‌ वानरान्‌ मत्स्यान्‌ 
विविधांश च विहज्ञमान्‌ | पशून्‌ सगान्‌ मनुग्यांश च व्यालांश चोभय- 
तोदतः | ४०. कृमिकीट-पतज्जांशू च युक्रा-मक्षिक-मत्कुणम्‌ | सब च दंश- 
मशकप्‌ स्थावर च प्रथाग्वधम | ४२. एवम्‌ एतर इद सबंध सन-भयो- 
गादू महात्ममभिः | यथाकाम तपो-योगात्‌ स्ष्ट स्थावर-जद्असम । 

“३१, जयत्‌ में मनुष्यों का निवास हो, इसलिये उसने ब्ाह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्य और शद्ध को अपने मुख, बाहुओं, ऊरु्ओो और परों से उत्पन्न किया ।** 
३२. अपने दरीर को ढो भागों में वॉय्कर, भगवान्‌ तह्मा आधे से पुरुष हुए 
जोर आधे से स्री। और उस स्त्री से उन्होंने विराज”* को जन्म ठिया । ३३. 


जुट 


इस पर भाष्यकार कुल्लुक का यह कथन है . “देव्या च जकक्‍त्या मुखा- 
ठिस्यों ब्राह्मणादि-निर्माणम्‌ ब्राह्मणों न विशद्धुनीय श्रति-चिद्धत्वात्‌ ।” “इसमें 
उन्देह नहीं करना चाहिए कि ब्रह्माने अपनी देवी वाक्ति द्वारा मुखादि अवयवो 
से ब्राह्मण एवं अन्य वर्णों को उत्पन्न किया, वयोक्ति यह वेद द्वारा सिद्ध है ।” 
तदुपरान्त वे पुरुपसूक्त के १२ व मन्त्र को उद्बृत करते है । 

“* देखिए पुरुषयुक्त, मन्त्र ६। 
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हे श्रेष्ठ द्विजों, यह जान को कि में, जिसे स्वयं उस पुरुष” विराज ने उत्पन्न 
किया, इस सम्पूर्ण जगत्‌ का ख्रष्टा हूँ। ३४. प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा 
करते हुए, मेने कठोर तपस्वाएँ कीं, तब पहले अजाओ के स्वामी ढस यहर्षियों 
को उत्पन्न किया, ( ३५ ) वे है--मरीचि, अत्रि, अन्निरस्‌, पुलस्त्य, पुरुउ, 
क्रठु, मचेतस्‌, वसिष्ठ, श्गु तथा नारद ।? ३६. महान्‌ शक्ति से युक्त होकर 
उन्होंने अन्य सात मनुरओं, देवताओं, देवलोकों तथा असीम बल वाले महर्पियो 
को उत्पन्न किया, ( ३७ ) यक्षों, राज्ञलों और पिशा्चों, गन्धवों, अप्सरसों, 
असुरों, नागों, सर्पों, विशाल पत्नियों और अनेक प्रकार के पितरों को, ( ३५ 2 
विद्युत्‌ू, बच्च, सेघ, इन्द्र का न झुका हुआ और झुका घनुप, उल्का, 
आकाश के उत्पातसूचक शब्दों, घूमकेतुओं और अनेक नक्षत्रों; (३९) किन्नरों, 
चानरों, मत्स्यों, अनेक अकार के पत्तियों, पशुओं, हिरण, सनुर्प्यों, दो दन्त- 
पंक्तिवाले पशुओं; (४० ) छोटे और बडे सरीसर्पों, कृमियों, कीर्टों, पतन्नों, 
यूकों, मज्तिकों, मत्कुणों, सभी डंसने वाले मच्छरों, तथा विभिन्न प्रकार की 





€” यह द्रव्य है कि मनु पुरुष” सज्ञा का तीन प्राणियों के लिये प्रयोग 
करते हैं * प्रथम तो ब्रह्मा के लिए ( इलोक ११ ), दूसरे ब्रह्मा द्वारा अपने शरीर 
के आधे भाग से उत्पन्न किये गये पुरुष के लिये (इलोक ३२), और तीसरे ब्रह्मा के 
शरीर के पुरुष तथा स्त्री रूपी अर्धभागो से उत्पन्न विराज के लिए (इलोक ३३) । 
यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मा के अपने शरीर को विभक्त करने की कथा श० 
त्रा० १४ ४, २, १ के अश से ली गयी है, जो ऊपर उद्धृत है । 

४ रामायण २ ११०, २ आदि मे जगतु की उत्पत्ति का एक भिन्न वर्णन 
किया गया है, जिसमे मतरु स्वायम्मुव का कोई उल्लेख नहीं है। उसमे 
वर्णित यृष्टि का क्रम इस प्रकार है - पहले सभी कुछ जल था, तब देवताओं 
सहित ब्रह्मा स्वयम्भू उत्पन्न हुए--जब कि ब्रह्मा को आकाश से उत्पन्न कहा 
गया है। ब्रह्मा ने अपने पुत्रो के साथ जगत्‌ की सृष्टि की। ब्रह्मा से मरीचि 
हुए, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वतु, और विवस्वत्‌ से मनु वेवस्वत |! 
इस अश् का मूल पाठ प्रस्तुत ग्रन्थ के भाग ४ में उद्धृत किया गया है । 

£ थे महषि वे ही प्रतीत होते है जिन्हे आगे उद्बृत किये जानेवाले मनु 
के ब्लोक ( १२ ५० ) में विश्वमृज” अर्थात्‌ “ससार के ख्रष्टा” नाम से सूचित 
किया गया है। ऋषियों या सात ऋषियों का “भृतो के रचयिता” ( भूत्‌-कृत ) 
रूप में उल्लेख अथववेद ४ १०८, ४, ६ १३३, ४ ५, ११ १, १ ३ २४, 
१२ १, ३९, में भी पाया जाता है और 'भूतकृत ” शब्द, ऋषियों के साथ 
असम्वद्ध रूप मे, उसी ग्रन्थ ३ २८, १, ४ ३५, २तथा १९ १६, २में 
पाया जाता है। 


४४ मानव सृष्टि तथा चतुबर्णों की उत्पत्ति का 


स्थावर वस्तुओं को उत्पन्न किया। ४१. इस प्रकार मेरे नियोग से तथा तप 
के प्रभाव से इस समस्त स्थावर और जंगम जगत्‌ की उन महान्‌ भूतो ने 
अत्येक आाणी के पूर्वजन्म के अनुसार सृष्टि की ।”? 


मानव जातियों की उत्पत्ति के विपय में अभी उदष्त किये गये आरबान 
के विभिन्न जनों का परस्पर मेल नहीं ब्रेठता क्योंकि पहले शोक ३१ में 
कहा गया है कि चार वर्णो के छोग ब्रह्मा के शरीर के अवयबों से प्थक-एथक 
(१ ) उस शरीर के दो भागों सें विभाजन एवं अजुवर्ती सृष्टि, ( २ ) विराज, 
(३ ) मु, तथा ( ४ ) मह्ियों, जिन्होंने सभी विद्यमान प्राणियों की रचना 
की, के पूर्व उत्पन्न हुए । फिर भी श्कोक ३९ में कट्दा गया दे फ्रि मनुष्य उन 
प्राणियों में थे जिन्हें महर्पियों ने उत्पन्न किया था, और श्छोक ४१ के अनुसार 
सम्पूर्ण स्थावर और जह्ञम संसार उन्ही की कृति था। यह नहीं बताया गया 
ह कि महर्पियों द्वारा उत्पन्न किये हुए मनुप्य उन छोगों से भिन्न थे जो चार 
वर्णा के अन्तर्गत आते थे इसलिये हमें यह मानना होगा क्रि चार वर्णों 
के अन्तर्गत आने वाले लोगों को भी सामान्य मनुष्यों के अन्तर्गत ही रखा 
गया है। किन्तु थर्दि सहर्पियों द्वारा सभी जीववान्‌ प्राणियों की रचना 
होने के पूर्व ही चार वर्णा' वाले मनुष्य उत्पन्न हो चढ़े थे तो इन वर्णा' के 
भलुप्यों को परवर्ताी सृष्टि क अंश रूप मे दूसरी बार उत्पन्न करने की क्या 
आवश्यकता थी ? बह सम्भव द॒ कि वर्णा की एथक्‌ रचना का उल्लेख दूसरे 
विवरण के ऊपर परवर्ती कल्पना के रुप में जोड दिया गया हो ९३ 
.._ उत्पन्न भतों की उत्पत्ति, और स्वभाव आदि ( शोक ४२--७० ), ब्रह्मा 
के सर्वात्मा रूप से घुनः रूय और उनकी निडा तथा विश्राम इत्यादि ( श्ठोक 


७०--४५७ ) के विषय से अन्य विस्वृन चर्णनों के उपरान्त मनु॒ आगे 
इस प्रदार कहते ह ; 


5 इसी प्रकार ब्लोक २२ में यह देखा जा सकता है ऊछि ब्रह्मा को जीवित 
दवताओ के सूक्म वर्ग का, जिसका गुल तत्व क्रिया है, तथा साथ्यो का रचयिता 
व॒ताया जया हूं ( कर्मात्‌ मनाय्‌ च ठेवानाम्‌ सोअ्यृजतु प्राणिनास्‌ प्रश्ुु । साथ्या- 
ना च गण सूक्ष्मम्‌ ), तथा इलोक २५ मे ब्रह्मा के विषय से कहा -गया है कि 

उन्होंने 'प्रजाओ की यृष्टि की इच्छा से इस सृष्टि को उत्पन्न किया” ( सृष्टि ससर्ज 
पंवमात्र क्षष्टरुय्‌ इच्छनू इमा' प्रजा. )। किन्तु यदि देवता और सश्ी प्राणी पहले 
से ही विद्यमान थे तो मह॒धियों द्वारा उनकी उत्पत्ति का कोई इस प्रकार का 
अन्य वणन, जैसा कि इलोक ३६ में दिया गया है, केवछ निरर्थक ही नहीं 
अपितु विरोधी भी प्रतीत होता है । 
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श८. इदं शार्त्ध तु ऋत्वाइसी माम््‌ एवं स्वयम्‌ आदितः | विधिवद्‌ 
ग्राहयामास मरीच्यादीश व्‌ अहम मुनीम्‌ | ४६. एतद्‌ वोड्यम भ्रृगु 
शार्त्रं श्रावयिष्यत्य अशेषतः | एतद्‌ हिं मत्तोडधिजगे सर्वम्‌ एघो5डखिलम्‌ 
मुनिः। ततस्‌ तथा स तेनोक्तो महर्पिर मनुना भ्रगुः। तान्‌ अन्नवीदू 
ऋपषीन सवान्‌ प्रीतात्मा “श्रुयताम” इति | ६१. स्वायम्भुवस्यास्य सनो 
वश्या सनवोडपरे। सृष्टवन्तः प्रजा: स्वाः स्वाः महात्मानों महोौं- 
जस. | ६*- स्वारोचिषश्‌ चौत्तमिंश्‌ तामसो रेबतस्‌ तथा। चाह्लुपश 
तिजा विवस्व॒त्‌-सुत एवं च। ६३. स्वायस्थुवादाः सप्तेते मनवों 
भूरितेजसः । स्वे स्वेउन्तरे सबम्‌ इदम्‌ उत्पादापुश्‌ चराचरम्‌ | 


७५९, “इस शास्त्र की रचना कर स्वयं उस ( ब्रह्मा ) ने ही प्रारम्भ से झुझे 
इसे विधिवत्‌ सिखाया और मैंने मरीचि आदि मुनिरयों को सिखाया । ६०. 
ये श्ग॒ु तुम्हें यह शाख आयद्योपान्त सुनायेंगे, क्योंकि इन सुनि ने सम्पूर्ण शाख 
की शिक्षा सुझसे ग्रहण की है । ६१. तव इस प्रकार वचन सुनकर उस महर्पि 
(श्रेष् ऋषि ) भ्ुंगु ने आनन्द के साथ उन सभी ऋषियों से इस अकार 
कहा--/आप सब सुनें! । ६२. इस सनु स्वयम्भुव से अन्य मनु इसके पश्चात्‌ 
आने वाले छ. चंशों सें उत्पन्न हुए जो महान्‌ और वीयंबवान्‌ थे। उन्होंने 
क्रमशः अपनी-अपनी प्रजाओं की सृष्टि की,--( ६३ ) अर्थात्‌ स्वारोचिप, 
ओऔत्तमि, तामस, रेवत, चाक्षप, और विवस्वत्‌ के पराक्रमी पुत्रों की । ६४. इन 
अत्यन्त तेजस्वी सात*” सज्चुओं ने, जिनमें स्वायम्भुव प्रथम था, अपने-अपने 
समय (अन्तर) में जगत्‌ की उत्पत्ति की है और उस पर अधिकार रक्खा है ।” 

मनुष्यों एवं देवताओं आदि की कारू-विभाजन-विपयक कतिपय प्रारस्सिक 
व्याख्याओं के उपरान्त ( छोक ६४-७८ ) लेखक आगे हमें बताता है कि 
इनमें से प्रत्येक मन्नु का राज्य कितने दिन रहता है : 

७६. यत्‌ प्राक्‌ दादश-साहख्रम्‌ उदितं देविक युगम्‌ | तद्‌ एक-सप्रति- 
गुणम मन्वन्तरम्‌ इहोच्यते | ८०. मन्वन्तराण्यू असडख्यानि सर्ग: संहार 
एवं च | क्रीडन्न्‌ इवतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः । 

“बारह सहख ( वर्षों ) का जो पूर्वोल्लखित देवताओं का वर्ष है, उसके 
इकहत्तर गुने को यहाँ मन्वन्तर कहा जाता है। «०. भमन्वन्तर, सर्ग, और 


६४ यह देखा जायगा कि यहाँ स्वायम्भुव को सात मनुओ के अन्तर्गंत रक्खा 
गया है, यद्यपि इलोक ३६ ( देखिए ऊपर ) मे यह कहा गया है कि दस मह॒षियों 
ने, जो स्वय स्वायम्भुव द्वारा उत्पन्न किये गये थे ( इलोक ३४ और आगे ), सात 
अन्य मनुओ को उत्पन्न किया 
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प्रढय. अनेक है । परमात्मा क्रीडा करने के समान पुनः पुनः यह कर्म 
करता है ।” 

इन महायुर्गों का एक अधिक विल्तृत वर्णन अगले सण्ड में दिया जायगा 
जहा से विप्णुपुराण का विवेचन प्रारम्भ कखेंगा । इसी बीच यह उल्लेस फिया 
जा सकता है कि वर्तमान मन्वन्तर ऊपर गिनाए गये मनुर्ओो से सबसे अन्तिम 
मनु वेवस्व॒त का है, जिन्हेंने, शछोक ६३ के अनुसार, वतमान ससार की सृष्टि 
अवश्य की होगी । किन्तु यदि पेसी बात हो, तो थद्द स्पष्ट नहीं होता कि मनु 
स्व्रायम्भुव की सष्टि, का जिसके साथ सरत्यों की वर्तमान जाति का लेणमात्र 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, सम्बन्ध ३३ वें जीर कषासे के श्छोदों में ऋषियों से 
जोडना क्यों श्रयस्कफर समझा जाता। तथापि इस पर भ्यान देना चाहिए कि 
छोक ३३ में मछु स्वायस्छुव ने स्वथ को “इस” ( अर्थात्‌ वर्तमान ) संसार 
का मनु बताया है जोर इसमें सन्देह नहीं कि इस गन्ध के उत्तर साग में 
विहित सम्पू्ण जिधि-सहिता का अनुसरण सारतीशों की वतमान जाति द्वारा 
किया जाना ही छेखक को अभिग्रेत है ( प्रथम अध्याय के छोक १०२ और 
बागे के छोक देखिए )। अतएुव हसें यह सानना चाहिए कि परवर्ती मनओं 
की सुश्टियाँ वस्तुत* प्रथम की सृष्टि के अनुरुप ही हैं; अथदा जिन वर्णनों का 
मेने उद्धरण दिया है उनमे कुछ अस्पष्टता या वेषमस्य है। रूदाचित्‌ दोनों ही 
चारणाय दीक हो सकती हैं । 


छीक 4१---<६ में चार युर्गों (था संसार के महायु्गों ), कृत, श्रेता, 
द्वापर, तथा कलि, उनकी कऋ्रमिक श्रेष्ठता, तथा अत्येक छुग के विश्रिष्ट धर्सो' 
का वर्णन किया गया दे ॥7“ 


“ इछोक ८६ में इन प्रधान घर्मो को कृतणुग में तप, त्रेता में ज्ञान, दवापर 
में यज्ञ, तथा कलि में दान कहा गया है (तप पर कृत-युगे त्रेताया ज्ञानम्‌ उच्यते । 
द्वापरे यज्ञम््‌ एवाहुर दानम््‌ एकम्‌ को युगे )। जेंसा कि वेवर के इण्डि० रुटू० 
२८२ बादि, टिप्पणी में कहा गया है, यह मुण्डक उपनिपदु १ २ ९१ के विचार 
से विल्कूल साम्य नही रखता, जिसके अनुसार “तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ सन्त्रेपु कर्माणि 
कवयो यान्‍्य अपब्यस तानि त्रेताबाम वहुधा सन्‍्ततानि ॥” “यह सत्य हैं 
ऋषियों ने मन्त्रों मे जिन कर्मों का दर्शन किया, उन्ही का चेता मे अनेक रूपों में 
अनुष्ठान किया जाता है ।” इसी प्रकार महाभारत ३ १४९, २५मे कहा गया है 
कित्रेता में यज्ञ और कर्मा का वाहुल्य था (ततोयज्ञा. प्रवत्तेन्ते धर्माश्‌ व विविधा 
क्रिया त्रतायाम्‌ इत्यादि )। महाभारत १२९ ३४०, ८२ भी देखिए । प्रथम युग 
के नाम के रूप में कृत' शब्द की इन दो बच्चो में प्रथम अंश के पूर्व के इलोक में 
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श्लोक ८७ में भ्ुगु पुनः चार वर्णो' पर आ जाते है :-- 

८७. सबस्यास्य तु सर्गस्य शुप्त्य-अथम्‌ स महायुति: | झुख-बाहुरु- 
पज-जावाम्‌ प्थक कममोण्यू अकल्पयत्‌ | 

“इस सम्पूर्ण छृष्टि की रक्षा के लिए उस महातेजस्वी ( बह्मा ) ने उनके 
लिये एथक-एथक कर्मो' का विधान किया जो उसके सुख, उसकी बाहुओं, 
उसके ऊरुभों, तथा उसके पेरों से उत्पन्न हुए थे |” 

तदुपरान्त इन कर्मों का विस्तृत वर्णन किया गया है (शोक <८-९२)। 
श्लोक ५९३ में ब्राह्मण के प्राधान्य के कारण बताये गये है ; 

(४३. उत्तमाड़ोभवाज्‌ ज्ये्टाद्‌ तरह्मणश्‌ चेव धारणात्‌ | सर्वस्थैवास्य 
सर्गस्य घसतो ब्राह्मण: प्रभुः। ६४. तां हि स्वयस्मूः स्वाद आस्यात्‌ 
तपस तप्त्वाउडदितोडसजत | 

“्यत्तः ब्राह्मण सर्वोत्तम अद्ज से उत्पलन हुआ, और वह सर्वप्रथम उत्पन्न 
ओर वेद धारण करने वाला होता है, अतः वह स्वभावतः इस सृष्टि का 
स्वामी है। उसे स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) ने तप करते के उपरान्त सर्वप्रथम अपने 
सुख से उत्पन्न किया ।? 

किन्तु जिस प्रकार सृष्टि की वस्तुओं सें ओर स्वयं मनुष्यों में सी श्रेणियाँ 
हैं, ( ५६ ) उसी प्रकार बाह्मणों सें भी श्रेणियाँ हैं । 

६७, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विहत्सु ऊत-बुद्ध-बः | ऋृत-बुद्धिपु कत्तौरः 
कत्तेपु तद्य-्वेदिनः | 

 “ब्राह्मर्णों में विद्वान ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, विद्वानों से छतिमान श्रेष्ठ हैं, 
अतिमसानों में कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्म का ज्ञान रख ने 
चाले श्रेष्ठ हैं ।” 

, इस ग्रन्थ के एक आगे के अंश में ( १९. ४७० और आगे ) हम ब्रह्मा से 
आरम्भ कर उनसे नीचे के सासान्‍्य मनुष्यों, वर्णो', और वस्तुतः सभी विद्यमान 
चस्तुओं को तीन गुर्णो ( सत्त, रजस्‌ , तसस ) की विभिन्‍त श्रेणियों मे अंशा- 
घिकारी होने के अनुसार विभाजित किया गया है । 

३६. येन यांस तु गुणेनेषां संसारान्‌ भ्रतिपय्यते। तान ससासेल 
वच्त्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्‌ | ४०. देवत्व॑ सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्व॑ 
च राजसाः | तियक्त्व॑ तामसा नित्यम्‌ इत्यू एपा त्रिविधा गतिः। ** 
४३. हस्तिनश्‌ च तुरख्ाश्‌ च शूद्रा स्लेछाशू च गर्हिता:। सिंहा व्यात्रा 
इस प्रकार व्याख्या की गई है : 'कृतम॒ एवं न कत्तंव्यं तस्मिनुं काले युगोत्तमे ।! 
“उस सर्वोत्तम युग के समय मे ( प्रत्येक कार्य ) किया हुआ रहता है, कुछ भी 
करने को नही रह जाता ।7.. . : 5; द 


१५ 


हे 
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बराहाश च सध्यसा तामसी गतिः। ** “४६ राजानः क्षत्रियाश चव राजशू 
चैेब परोहिता:। बादयुद्ध-अधानाश व मध्यमा राजसी गतिः।* ४८- 
तापसा यतयो विग्रा ये च बमानिका गणाः: | नन्लत्राणि च दत्याश च' 
प्रथमा सात्तिकी गतिः। ४६. यज्यान ऋषपण दंगा बढ़ा ड्योताष 
व्सराः। पितरश चेव साध्याश्‌ च हितीया सातक्त्विकी गाँतिः | ४०. ब्रह्मा 
विश्वसरजों धर्मों मदन अव्यक्तम एवं च। उत्तमा सात्तिकीम एवां 
गतिम आहर मणीपिनः | 
४६३०, मे अब यहाँ स्प्टठः उन अवस्थाओ का क्रमानुसार चर्णन करूसा 
जिनमें आत्मा इन गुर्णों मे से प्रत्यक युण के कारण पहुँचती ह। सक्त गुण से 
युक्त आत्मावाले देवत्व प्राप्त करते हैं; रजस्‌ गुणवाले मनुष्यत्व प्राप्त करते ईँ; 
जब कि तमोगुण प्रधान आत्मावाले सर्देव पशु ही होते ह--ये तीन प्रफार की 
गतियाँ है । ४३. हाथी, अण्व, झड़ और निन्दनीय स्छेच्छ, सिद्, व्याप्र तथा 
वबराह मभ्यसा और तामसी गतिय है । * ४६. राजा, ज्ञत्रिय, राजा के पुरोहित 
( पुराहिता, ) और वाग्युद्ध को श्रधानता देने वाले पुरुष मध्यमा राजसी गति 
से आते है ।'**४८. तपस्वी, य्रति, ब्राह्मण, विमानों पर चलनेवाले गण, नक्षत्र, 
तथा देत्य सत्त की निम्नतम गति के अन्तर्गत आते है । ४९, यज्ञ करनेवाले 
पुरोहित, ऋषि, देवता, वेद, चुोकस्थित नक्षत्र, संवत्सर, वर्ण, पितर, साध्य 
सच्चगुण की द्वितीया गति है । ५०, घह्मा, सृष्टि करनेवाले”, घर्म, महत्‌ , और 
अव्यक्त सच्च॒ गुण की उत्तमा गति है । 


££ इन सृष्टि करने वालों ( विव्वस्ज- ) का तत्ति० श्रा० ३ १२, ९, २, 
मे इस प्रकार वर्णन किया गया है . “आदशांप्‌ अभिमु चिन्वाना पूर्वे विब्वसृजो5- 
मृता. । शत वर्ष सहल्नाणि दीक्षिता' सत्रम आासत । ३ तप आसीद ग्ृहपत्तिर्‌ 
क्रद्या ब्रह्माउभवतु स्वयम्‌ । सत्य ह होतैपाम आसीदु यदु विज्वमृज आसत । 
अमृतम्‌ एम्यों उदगायत्‌ सहद्नम परिवत्सरानु । भृत ह प्रस्तोतेपास आासीदु 
भविष्यतु प्रति चाहरत्‌ । प्राणों अन्वर्युर अभवद्‌ इद सर्वे सिपासताम्‌ ।** ७ 
विश्वसृज* प्रथमा, सत्रम्‌ आसत |; । ततो ह जन्ने भुवनस्य गोवा हिरण्मय 
भकुनिर्‌ ब्रह्म नाम । येन सुबंस्‌ तपति तेजसेद्ध । ६८ एतेन वे विश्वसृज. इंद 

विद्वण्‌ अमृजन्त | यदु विव्वम्‌ असृजन्त तस्मादु विश्वसृज.। विश्वम्‌ एनानु 
क्षतु प्रजायते / “३ विश्व के प्राचीन एवं अमर्त्य न्रष्ठा दर्श तक भग्नि का चम्रत 
कर के दीक्षित होकर १,००,००० वर्षों तक यज्ञ करते रहे । ३ जब सृष्टि 
रचने वाले यज्ञ मे छगे थे तव तप गृहपति था, स्वर्य मन्त्र ( ब्रह्म ) ब्रह्मा ऋत्विज 
था, सत्य होतू था, अमृत एक सहस्तन वर्पो तक उनका उद्गातृ रहा | भूत उनका 
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यह वृष्टच्य है कि जिस विधि से तीन गरुर्णो का विभाजन किया गया है, 
उसके इस वर्णन के विभिन्‍न अंशों सें परस्पर नाममात्र का भी सामझ्संय 
नही है | यद्यपि ४० वे श्लोक से ऐसा ग्रतीत होता है कि राजस गुणवाले सभी 
आत्मा मनुष्य होते है, तथापि श्ठोक ४३, ४८, तथा ४५ में हम पाते हैं कि 
शूद्ध तामस वर्ग के हैं और विभिन्‍न कोटि के ब्राह्मण दो सात््विक कोटियों में 
आते है । ४० वें श्लोक में दिये गये नियम के अथुसार ब्राह्मणों को देवताओं 
के रूप में उत्पन्न होना चाहिए था। 

फिर भो, यह उल्लेखनीय है कि इस परिगणना में शूद्ध भी उसी श्रेणी से 
रक्‍्खे गये है जिसमें स्लेच्छु ( श्ठछोक ४३ ), वेश्यों को किसी भी श्रेणी में स्थान 
नहीं दिया गया है; क्षत्रिय, और राजा के पुरोहित जो निःसन्देह ब्राह्मण हैं, तथा 
ज्ञानपूर्ण प्रश्नों" पर "विवाद करनेवाले अन्य व्यक्ति (जो अवश्य ही ब्राह्मण 
है, किन्तु जिन्हें पुरोहिदों के वर्ग से सम्बद्ध नहीं कहा गया है ) एक साथ 
'राजस' की श्रेणी में रक्खे गये है ( श्ठोक ४७६ ), जब कि भिन्न स्वभाव वाले 
अन्य ब्ाह्म्णों को दो उच्चतर श्रेणियों में रक्‍्खा गया है। ब्राह्मणों (विप्रा') को, 
जिन्हें केवल निक्ृष्टतम श्रेणी में सत्वगुण प्रधान होने से इस नाम से अभिहित 
किया गया है, यज्ञ के ऋत्विजों (यज्वान:), ऋषियों, देवताओं, वेदों आदि के साथ 
सच्वगुण की मध्यम कोटि में होने का सम्मान दिया गया है। यहं स्पष्ट नहीं है 
कि ४४वें श्लोक में उल्लिखित तपसवी तथा यति उसी वर्ग में आते हैं जिसमें 
ब्राह्मण और जिनसे कि वे सम्बद्ध हैं, अथवा ये उससे भी निम्नतर वर्ग के मर्नुष्य 
हो सकते है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विजों ( यज्वानः » 
को, जिनका ४९ वें श्छोक में प्थक्‌ उल्लेख किया गया गया है, ४६ वें श्छोक 
के राजा-पुरोहितों ( राज्ञः पुरोहिताः ) की अपेक्षा इतना अधिक आंदर का पात्र 





प्रस्तोत था, भविष्यतु प्रतिहर्त था, प्राण अध्वर्यु था, और वे सर्व॑स्व प्राप्त करने 
में लगे थे ।” इस रूपक के विषय मे और भी बहुत कुछ कह कर लेखक आगे 
७ वें अनुच्छेद मे इस प्रकार कहता है: “ये प्रथम सृष्टि करनेवाले यज्ञ मे रत 
थे ,उससे संसार की रक्षा करनेवारा उत्पन्न हुआ, वह ब्रह्म नामक हिरण्मय 
पक्षी था, जिस से सूर्य चमकता है और प्रकाश देता है । ८** इसके द्वारा श्रष्टाओ 
ने इस विश्व की रचना की। यत उन्होने विश्व की सृष्टि की, अतः उन्हे 
विश्वस्नूजन. कहते है। सभी वस्तुओं की सृष्टि उनके उपरान्त हुई है।” ऊपर 
पृ० ३६ पर “ऋषयो भूत-क्रतः का उल्लेख देखिए । तैत्ति० ब्रा० के इस 
उद्धरण का प्रतीक स्वरूपत पुरुषसुक्त के छठवे मन्त्र के प्रतीक के अनुरूप है | 

४४ शाज्ार्थवलूह-प्रियाश्‌ च । भाष्यकार । 

४ म० उ9० प्र० 


४० मानव संष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


क्यों समझा गया दे, जब कि राजा के पुरोहित भी यज्ञ में कार्य करते थे । 
सात्विक प्राणियों को निकृष्ट कोटि में रखकर देत्यों को जो प्रतिष्ठित स्थान दिया 
गया है ( श्छोक ४८ ) वह भी ध्यान देने योग्य है। हम आगे 5 अध्याय मं 
देखेंगे कि पुराण, अनेक प्रकार से, मानव जाति के राजस वर्ग में होने का वर्णन 
प्रस्तुत करते हैं ( ऊपर श्लोक ४० देखे ) और उनके वर्ण के अनुसार उनमें 
तीन अन्य गुणों? का भी प्राधान्य मानते हैं । 


खण्ड ६--विष्णुपुराण तथा अन्य ग्रन्थों के अज्ञसार युगो, 
मन्वन्तरो, ओर कदपो की व्यवस्था का विवरण 


में, सर्वप्रथम, प्रस्तुत खण्ड से युग, मन्वन्तर, और कल्पादि छीकिक 
महायुगों का कुछ विवेचन प्रस्तुत करने के उपरान्त अगले सण्ड में विष्ण॒ुपुराण 
में जीवॉँ की सृष्टि तथा चार वर्ण की उत्पत्ति के विषय मे ढिये गये वर्णन को 
उपस्थित करूँगा । 

इन सहायुर्गों की गणना प्रथम अंश के तीसरे अध्याय तथा छठवें अंश के 
प्रथम अध्याय में दी गयी है और अपने अनुवाढ के पुृ० ७० पर प्रोफेसर 
विल्सन ने इनकी स्पष्ट व्याख्या की है । 

मनुष्यों का एक चर्ष ठेवताओं के एक दिन के बरावर होता दे ।** 


१२,००० दिव्य वर्ष चार युगों के बराबर होते हैं जिनकी परिगणना इस 
प्रकार है।-- 


कृतयुग--प्रातःकाछ एवं सन्ध्याकार्कों सहित'*****४८,००० ठिव्य वर्ष 
, ब्रेतायुग--- ,, * ५3 0 07, ३,६०० » 9» 
द्वापर-घुग- ,, 99 9 9. 7२,४०० 9. 93 
कलि-युग-- ही हे कै > शत हट हा «७ १,२०० ग हि 


सम्पर्ण योग १२,००० ठिव्यचर्प ।** 





£ विष्णु पु० ६ १, ४. “अहोरात्रम्‌ पितृणा तु मासोदस त्रिदिवौकसाम्‌ । 
मनु १ ६६ तथा ६७ भी देखिए। तैत्ति० ब्रा० 9 ९, २२, १ का भी यह 
कथन है : एक वै एतद्‌ देवाना अहर्‌ यत्‌ संवत्सर' ।” 'एक वर्ष का यह समय 
देवताओं का एक दिन होता है।' "८ 

“ १ ३, १० दिव्यैर्‌ वर्ष सहव्नस्तु कृत-तरेतादि-सज्नितम । चतुर्युग द्वाद- 
शभिस्‌ तदू विभार्ग निवोब में। ११, चत्वारि त्रीणि दे चैकम्‌ छृतादिु यथा- 
कम | दिव्याव्दानाथ सहल्नाणि युगेप्व्‌ आहुर्‌ पुराविद । १२ ततु-प्रमाणे 


टृ के 
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,._यतः देवताओं का एक दिन 5 मलुष्यों का एक वर्ष, अतः १२,००० दिव्य 
वर्ष को ३६० से गुणा करना होग। जो एक वर्ष के दिनों की संख्या है, और 
इस प्रकार चार युगों के इस महायुग सें मलुष्यों के दिनों की संख्या प्राप्त 
होगी : १२,००० दिव्य चर्ष ३६० ८ ४३,२०,००० मलुष्यों का वष। 
१२,००० दिव्य या ४७३,२०,००० मानव वर्षों के इन १००० वर्षों के समय--- 
अर्थात्‌ ७,३२,००,००,००० मानव वर्ष ८ बह्मा का एक दिन”; ब्रह्मा की रात्रि 
का भी यही परिसाण है। ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु होते हैं”? और एक 
मन्वन्तर या मनु का युग--बह्मा के एक दिन का १४ वा भाग । वर्तमान कल्प 
( >वबल्या के एक दिन ) में छः मन, हो छुके है, जिनमें प्रथम स्वायम्भ्रुव थे 
और वर्तमान मनु वेवस्वत हैं ।* प्रत्येक मन्वन्तर में सात ऋषि, कुछ देवता, 
एक इन्द्र, एक मनु तथा राजाओं और उनके पुत्रों की रष्टि और विनाश होता 
है ।४३ चार युगों की एक सहख व्यवस्थाएँ, जेसा कि पहले स्पष्ट, किया जा 
चुका है, इन १४ मन्वन्तरों के साथ-साथ ही चलती है। परिणामतः युर्गों का 
७१ क्रम प्रत्येक मन्वन्तर में व्यतीत होता है और यही युग के मनु तथा 
देवताओं के जीवनकाल का परिमाण है ।*” ब्रह्मा के इस दिन के अन्त मे विश्व 
का सहार ( प्रतिसंचर, ) होता है, जो ब्रह्मा की एक रात्रि तक रहता है जिसका 
परिमाण भो उनके दिन के बराबर ही होता है। इस काल में तीनों छोक एक 


शर्ते. सब्ध्या पूर्वा तब्राभिधीयते । सन्ध्याशकश््‌ “च तत्-तुल्यो युगस्थानन्तरों हि 
स.। १३ सब्ध्या-सन्ध्याशयोर अन्तर -यः कालो मुनि-सत्तम। युगाख्य से 
तु विज्ेयः कृत-त्रेतादि-सन्नितः । 
_ “४ विष्णु पु० १, ३, १४ “कृत त्रेता द्वापरश्‌ च कलिशू चेव चतुरयुंगम्‌ । 

प्रोच्यते ततु-सहस्र च ब्रह्मणो दिवसमभ्‌ मुने ।”” देखिए मनु १ ७२।  :, 

४) विष्णु पु० १ ३, १४ : ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मत्‌ मनवज्य॒ च चतुर्दश । 
भवति । ५३ 

४? ग्रह मनु १ ६२ आदि (ऊपर देखें) मे तथा विप्णुपुराण 
३ १. ६-७ मे भी वर्णित है, जो इन नामो को उसी क्रम मे प्रस्तुत करता है 
स्वायम्भुवों मनु पूर्वो मनु' स्वारोचिषस तथा। औतमिस्‌ तामसश्ू चेव रेवतश 
चाशुबस्‌ तथा । षड्‌ एते मनवो5तीता साम्प्रत तु रवे सुत. । वेवस्व॒तोथ्य यस्ये- 
तत्‌ सप्तम वर्त्ततेह्तरम्‌ । -- ५ " 

3 विष्णु पु० १ ३, १७ * सप्ततंय सुरा शक्तो मनुस्‌ तत्‌ सुनवो, नृपा ॥ 
एककाले हि सृज्यन्ते सहियन्ते च पूर्व । के हैः 

४४ वही, इलोक़ १८ चतुर्युगाना सडख्याता साधिका हा एक सप्तति. । 
मच्वन्तरम्‌ मनो काल सुरादीना च सत्तम | मनु १ ७९ भी देखिए । 


४ मानव सृष्टि तथा चतुबेर्णों की उत्पत्ति का 


विद्याल समुद्र में परिणत हो जाते है और तव कमछ से उत्पन्न भगवान**, 
संसार के निगरण से परिबृद्ध और , जनछोक के योगियों एवं देवताओं द्वारा 
पूजित होकर ओेपनाग पर छायन करते है। उस रात्रि के अन्त में वे जागते हैं 
और पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं ५६ 

ब्रह्मा के एक वर्ष में ऐसे दिनों और रात्रियों की उचित संख्या होती है 
और ऐसे ३०० वर्षोंका उनका सम्पूर्णजीवन द्वोता है। उनके जीवन की अवधि 
को पर” कहते हैं जौर उसके णाथे भाग को “परार्ः या पर का अर्द्धांश। एक 
पराढ्व, ब्रह्म के जीवन का अद्धांश, पाझम करप नाम के महाकार के अन्त के 
साथ समाप्त हो चुका है । इस समग्र का कल्प या ब्रह्मा का दिन, जिसे वाराह , 
( अर्थात्‌ चराह का कल्य ) कहा गया है, तरह्मा के जीवन के दूसरे परार्द का 
पथ करप है ।/” अत्येक कल्प या च्रह्मा के दिन के अन्त में होनेवाले प्रछय 
को “नेमित्तिक' थर्थात्‌ आकस्मिक, प्रासंगिक, था आपातिक कहते है ( देखिए 
विल्सन : विप्णुपुराण, भाग १, डा० हाल का संस्करण, पु० ५२, सम्पाठक की 
टिप्पणी सहित; तथा भाग २, पु० २६५। विश्व के अन्य मलयों के विवरण 
के लिए भी में इसी अन्ध के भाग १, पु० ११३, तथा पु० ६३०--६३३, मौलिक: 
संस्करण, का निर्देश करूँगा )। 

अत्यन्त विस्तृत अवधि के इन युगों, मन्वन्तरों | तथा कछूपों की बहुश्रम- 
सिद्ध व्यवस्था का कोई भी चिह्न ऋग्वेद के सूक्तों में नहीं मिलता । उनके 
रचयिता, निश्रय ही, युग शब्द से परिचित थे*८ जो प्राय- काल, चंद या जाति 


हे 


पते 





* * क्रमल के पत्र पर प्रजापति के जन्म का उल्लेख तैंत्ति० आर० १ २३ हि 
में भी आया है जो ऊपर प्ृ० ३७ पर उद्धृत है । 
वही २० * चतुर्दश-गुणों हु एव कालो ब्राह्मम्‌ आह स्पृतम्‌ । ब्राह्मो 
नमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसश्चर । २२ एकार्णवे तु ब्रैलोक्ये ब्रह्मा 
नारायणात्मक । भोगि-वय्यागत जअजेते त्रेलोक्य-ग्रास-दृहित । २३. जनस्थेर्‌ 
योगिशिर्‌ देवेश चिन्त्यमानोंलज-सम्भव । ततु-प्रमाणां हि ता रात्रीं तदन्ते सृजते 
पुन । देखिए चिप्णु पु० १ २, ५ ९-६२, विल्सन का अनुवाद, भाग १, 
2० ४१ 

_ बही, ब्लोक २४ : एवम्‌ तु ब्रह्मणो वर्षम्‌ एवम्‌ वर्ष-दातं॑ च ततु | शतमर्‌ 
हि तस्य वर्षाणाम्‌ परम लायुर महात्मनः । २५ एकप्र्‌ अस्य व्यत्तीतम्‌ तु परा- 
दम अ्रह्मणोध्नघ । तस्यान्ते*भूद महाकल्प. पाद्मः इत्यू, अभिविश्वुत: | द्वितीयस्य 
परार्द्टस्य वत्तमानस्य वें ट्विज । वाराहू: इति कल्पोध्यम्‌ प्रथम. परिकल्पित । 

: प्रोफेसर विल्सन की डिक्शनरी मे युग ( नपुसकलिग ) के तीन अर्थ 








पुराकथाशास्त्रीय वर्णन ४३ 


के अर्थ में जाता है। इस प्रकार १. १३९, ८; ३. २६, ३; ६. ८, ५; ६. 
१५, ८; ६. ३६, ७; १०. ९४, १३ से थुगेन्‍युगे!” का अर्थ है “प्रत्येक 
युग में? । ३. ३३, ८; १०. १०, $० सें हमें 'उत्तरा युगानि”, भावी युग', 
तथा १०. ७२, १ में उत्तरे युगे', 'आगे के युग में', ७. ७०, ४. में 'पूर्वाणि 
युगानि', “पहले के युगों में?”, तथा 9. १८४; रे में युगा जूर्णा?, “बीते हुए 
युग” आये है । १. ९२, ११४१. १०३, ४; १. ११५, २; १. १९४, २; १ 
६४४, ४, २, २, २; ७, ५२, ४, ६. १६, २३; ७. ९, ४; <. ४६, १२; 
८. ७५१, ९, ९, १२, ७,” १०. २७, १९; १०. १४०, ६“) ( जिन सभी 
बताए गये हैं (१) एक हन्द्, (२) समय की अवधि, यथा ऋइत, त्रेता आदि, (३ ) 
वर्ष पदञ्नक, या पाँच वर्ष का समय, । पुल्निज्भ शब्द के रूप मे प्रयुक्त होने पर 
इसी विद्वानु के अनुसार इस शब्द का अर्थ ( १ ) जुआ, ( २) चार हाथ की 
रूम्बाई, आदि, और ( ३ ) एक विशेष ओषधि है | 

४९ ३ ३६, ३ के भाष्य में सायण इसका अर्थ 'प्रतिदिनम्‌” अर्थात्‌ प्रत्येक 
दिन करते है, ६ 5, ५, ६ १, १५ ८, ६ ३६, ४ के भाष्यों मे 'काले-काले! 
मर्थात्‌ प्रत्येक समय मे अर्थ करते हैं । 

“४* इस वाक्याश को सायण पूर्व के “पतियों एवं पत्नियों के जोडे”, 
+मिथुनानि जायापतिरूपाणि” के अर्थ मे ग्रहण करते हैं । 

४5 १ ९२, ११ तथा १ १२४, २ मे उषस्‌ ( उषा ) को 'प्रमिनती मनुष्या 
युगानि! “मनुष्यों के युगो या पीढियो का पार करती हुई” कहा गया है। प्रथम 
अंश पर भाष्य करते हुए सायण युगानि” को 'क्त-त्रेतादीनि-कृत', अर्थात्‌ भ्रेता 
और अन्य युग के अर्थ मे ग्रहण करते हैं, जब कि दूसरे की व्याख्या करते समय 
वे उसी शब्द का अर्थ थुगोपलक्षितान्‌ निमेषादि-कालावयवानु' अर्थात्‌ इस शब्द 
के द्वारा सुचित समय का सेकेण्ड आदि मे विभाजन लगाते हैं, अथवा युग्मानि 
को “मनुष्यों के समूहो” का समानार्थक मानते है--यत- उषा पहले एक साथ 
एकत्र हुए मनुष्यो को विविध क्रार्यों पर भेजती है।” १ १४४, ४ की टिप्पणी 
में वे दो भिन्न अर्था का विकल्प प्रस्तुत करते हैँ . मनो' सम्भन्धीनि युगानि 
जायापति-छूपाणि होत्रध्वयु रूपाणि वा ।? “पति और पत्नी के अथवा होतू तथा 
अध्वयु पुरोहितो के जोडे ।” 

यह मन्त्र ९ १२, ७, सामवेद ५ २. ५५२ में भी उपलब्ध है, जहाँ 
युगा' के स्थाव पर थुजा” का प्रयोग है । 

यह मन्त्र सामवेद £ २, ११७१ तथा वाज० स० १२ ११श९मे भी 
आता है। 


पा |] 


भ्छ मानव सृष्टि तथा चहुवर्णों की उत्पत्ति का 


स्थर्ठों सें, १. ११५, २ के अतिरिक्त, यह चअब्द मनुष्या, सानुपा, मनुपः या 
जनानाम्‌ के साथ संयुक्त है) आदि में थुग का अर्थ महुप्यों का “बच”? या कह्दी- 
कहीं, मनुष्यों की “जाति” प्रतीत होता है । ७. ७३, ३ में आए हुए 'नाहुपा 
युगा! पढों का भी इसी प्रकार का अर्थ होनाचाहिए। $ १०८, ६ से यद्द कहा 
गया है कि ऋषि दीरघतसस्‌ दसवें युग में जराजीण द्वो गये, जिस पर श्रोफेसर 
विल्सन ( ऋग्वेद भाग २. १०४ टिप्पणी ) का यह कथन हैं; “भाष्यकार 
युग को साधारण भर्थ में अद्वण करता है, परन्तु यहाँ कदाचित्‌ पाँच धर्षा का 
थुग, वर्षपत्बक, अभिम्रेत दे, जो कोई विछत्षण बात नहीं है ।” श्रोफेसर आफरेग्त 
इसका अनुवाद “जीवन की ढशम अवस्था में? करना चाहते ह। ऋग्वेद 
के प्रथम स्थल (१०, ७२, २ आदि ) पर, जिससे एक विस्तृत छोकिक 
युग के उल्लेख होने के कुछ संकेत मिलते है, “दवताओं के उस प्रथम था 
पूर्व युग का वर्णन दे ( देवानाम्‌ पृथ्य युगे, देवानाय श्रथमे युगे > जब सत्‌ 
की असत्‌ से उत्पत्ति हुई थी”? ( असत' सदर जजायत 3); झिन्‍्तु इसकी अवधि 
के विषय में कुछ भी नहीं कद्दा गया है । इसी जनिश्चित ढंग से ३०, ९०. १ 
में कुछ ऐसी वनस्पतियों का निर्देश किया गया है, “जिनकी सृष्टि देवताओं 
से पहले-तीन थुग पूर्व हुई थी? ( या; ओपधीः पूर्वाः जाताः देवेभ्यस्‌ ब्रिश्युग॒म््‌ 
पुरा )। तथापि अथर्ववेद के एक मन्त्र में थुग दाब्द का इस अकार प्रयोग 
किया गया है कि उससे यद्द धारणा उत्पन्न डोती है कि पुक अध्यन्त दीघ 
समय की अवधि अभिग्नेत है । इसमें यह कहा गया है: < २, २१ : शत ते 
अयुतं हायनान्‌ हे युगे त्रीण चत्वारि कृण्म: | “हम तुन्हें एक सी अयुत 
वर्ष, ठो, तीन, चार थयु्गों का जीवन देते है ।”** जेसा कवि हमारे लिये यह 
मानना संभव दे कि यहाँ उल्लिखित युग अवधि मे उत्तरोत्तर अधिक दी 
होते हैं, अतः दो युगों और कटाचित्‌ एक युग की अवधि भी १०,००० वर्षों 
से अधिक द्वो सकती है । 
.... दिव्य तथा मानव युर्गो की तुलूना का जो सबसे प्राचीन जंश मुझे ज्ञात 
हद चह ऊपर ४० ४९ की टिप्पणी में उद्धृत तेत्तिरीय ब्राह्मण के एक अनुच्छेद 
उपलब्ध होता हूँ : “एक्र वर्ष देवताओं का एफ दिन होता है ।!** शिन्तु जहाँ 





४: इस पक्ति के सन्दर्भों के छिए १८५६४ ज० ए० सो०, प्रृ० ४२ देखिये । 
शतपथ ब्राह्मण १४ ७, १, ३३ आदि में (-बृहदारण्पक उपनिपद्‌ पृ० 
८5१७ और जागे, कछकत्ता स०) इसके समान ही विचार उपलब्ध होता 
है): 'भथ ये शतग्र मनुप्याणाम्‌ आनन्दा स एक पितृणा जितलोकानाम्र्‌ 
आनन्दः !! “मनुष्यों के सो आनन्द, पितरो के, जिन्होने छोको की विजय की है; 
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तक स्वयं उस अनुच्छेद का प्रश्न है, इस कल्पना का कोई आधार नहीं है कि 
उसमें उपलब्ध विवरण एक असंवद्ध विचार के अतिरिक्त कुछ और हैं, अथवा 
यह कि ब्राह्मणों के संकलन के समय, यह धारणा विकसित हो चछी थी 
ओर दीघ अवधिवाले लौकिक'युगों की व्यवस्था, चाहे वे मानवीय हों या 
दिव्य, अत्यधिक परिवृद्ध हो चुकी थी। तथापि ब्राह्मणों के रचयिता नितान्त 
दीर्ध संख्याओं से परिचित होते जा रहे थे, यह तैत्ति० बा० ३. १२, ९, २ से 
स्पष्ट है, जिसे ऊपर ए० ४८ पर मनु १२. ५० की टिप्पणी के अन्तर्गत उद्धुत 
किया जा चुका है! इस अंश सें यह कहा गया है कि अजापति १,००,००० 
वर्षों तक यज्ञ करते रहे । 


प्रोफेसर रॉथ का मत है ( देखिये उनके लेक्सिकन में 'कृतः के अन्तर्गत 
उनका कथन ) कि मनु (१. ६९ ), तथा महाभारत से वर्णित पहले कीं 
घारणा के अनुसार चार युगों---कृत, त्रेता, द्वापर, तथा कलि--में, प्रातः एवं 
सायंकाल के साथ, क्रमश' ४,८००, ३,६००; २,४००, तथा १,२०० 
साधारण मानव वर्ष होते थे, और सनु के भाष्यकार तथा पुराणों के संकलून- 
कर्ताओं ने ही इनके वर्षों को सर्वप्रथम दिव्य वर्षो में परिवर्तित किया । मन्नु 
के जिस छोक का ग्रोफेसर रॉथ संकेत करते हैं ( १. ६५ ) तथा उसके बाद 
आनेवाला श्लोक, निःसन्देह, कृतयुग के वर्षो के द्वि्य वर्ष होने के विषय॑ 
में मौन हैं : 


चत्वाये आहुः सहस्नाणि वषोणां तु कृत युगम्‌ | तस्य तावच्छती 
सन्ध्या सन्ध्यांशश्च॒ तथाविधः | ७०. इतरेपु ससन्ध्येपु ससन्धांशेपु च 
त्रिषु | एकापायेन वत्तन्ते सहस्राणि शतानि च | 

“कहते हैं कि चार सहख्र वर्षों का कृतयुग होता है। उसमें इतने ही सौ 
वर्षो के प्रातःकाल और इतनी ही सन्ध्याएँ होती हैं | ७०. अन्य तीन युगों सें 
प्रात” और संध्याओं के साथ सहस्न और सी की संख्या एक-एक कम होती 
जाती है ।” 

श्लोक ७३ इस प्रकार है: यद्‌ एतत्‌ परिसडःख्यातम्‌ आदाव्‌ एबं 
चतुर्युगम | एतद्‌ ढादश-सहसत देवानां युगम्‌ उच्यते | इसका अनुवाद, 
मेधातिथि की व्याख्या के अनुसार इस अकार किया जा सकता है : “ऊपर 


एक लोक के बरावर होते है ।” इसी प्रकार पितरों के एक सो आनन्द कर्मदेवों 
( जो देवता कर्म से देवता हुए हैं उनके ) एक आनन्द के तुल्य होते हैं। और 
इनके एक सौ आनन्द देवताओ के एक आनन्द के तुल्य होते हैं, जो देवतारूप 
में उत्पन्न हुए हैं, इत्यादि । 


४६ मानव सृष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


गिनाये गये इन चार युगों के समय्र के बारह सहस्र थु्गों को देवताओं का 
एक युग कहते हैं ।? सेघातिथि के शब्द, जेसा कुल्छक ने उद्छत किया है, 
ये हैं : चतुर्युगैर एव द्वादश-सहस्र-सडख्येर्‌ दिव्यम्‌ युगम्‌ | “एक दिव्य 
चर्प चार थुगों की वारह सहख्र संस्था का ग्रुणनफलछ होता है।” तथापि 
कुल्छक़ का कथन दे कि उनके पूर्ववर्ता लेखक की व्याख्या आमक दे और 
डसे स्वीकार नहीं करना चाहिए ( मेधातिथेर अ्रमो नादत्त॑व्यः )। उनका 
अपना मत यह है कि श्लोक ६५ तथा ७१ में चर्णित युर्गों की व्यवस्था का 
रूप एक ही है, क्योंकि ढोनों को दिव्य वर्षावाा बताया गया है। इस 
विचार के अनुसार हमें श्ठछोक ७१ का अनुवाद इस प्रकार करना होगा ; 
“चार युगों के समय को, जिसमें वारह सहस्र वर्ष होते हैं और जिसकी 
गणना ऊपर की जा चुकी है, देवताओं का एक युग कहते है ।” निश्चय ही 
यह अनुवाद वरेण्य प्रतीत होता है और इसकी पुष्टि श्छोक ७० के भाव से 
हो जाती है। तथापि छोक ०५३ इस मत की एक परवर्ती अवस्था का 
अतिनिधि हो सक्रता है, क्योंकि यह महाभारत के निम्नलिखित अनुच्छेद में नहीं 
उपलब्ध होता, जहाँ पहले छोक ( ६९ ) की आद्ृत्ति की गई है और छोक 
७० का विस्तार तीन >छोकों में किया गया है, यद्यपि अर्थ में कोई अन्तर 
नहीं पढता : 


महाभारत ३.१८८, २२-२३ : आदितो मनुज-डयात्र कृत्लस्य जगतः 
अये। चत्वायूं आहुः सहस्नाणि वर्षाणां तत्‌ कृत युगम्‌। तस्य तावच्छती 
सन्ध्या सन्ध्याशच तथाविधः | 

“आरम्भ में सम्पूर्ण विश्व का नाश हो जाने पर चार सहस्र वर्षा का 
समय होता है, ऐसा कहा गया है, यही क्ृतयुग होता है। उसका उतने ही 
वर्षा का श्रातकाल होता है और उसी अवधि की सन्व्या होती है ।? और 
तब इसी ढंग से अन्य तीन युगों को उत्तरोत्तर एक-एक करके सहस्नों और 
सकडों के दास के साथ गिनाकर वक्ता ( भार्कण्डेय ऋषि ) छोक में आगे यह 
कट्दते हैं : एपा दादशहस्तरी युगाख्या परिकीर्तिता। एतत्‌ सहस्रनपर्यन्तम 
अहो ब्राह्मम्‌ उदाह्म॒तम ) “इस बारह वर्षों के समय को युग नाम दिया गया 
है । इसके सहस्बन्युने समय को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है ॥? 


निश्चय द्वी इस अनुच्छेद मे कहीं भी इन वा के दिव्य होने का उदलेख 
नहीं किया गया है । 


सबसे प्राचीन ज्ञात अंद्, जिसमें चार थुर्गों के नाम पाये जाते हैं, ऐतरेय 
ब्राह्मण ७, १५ में शुनक्षोप की कथा के अन्तर्गत आनेवाछा यह होक हैं : 


पुराकथाशाखीय वर्णन प्र 


कलिं: शयानो भवति सज्जिहानस तु द्वापरः | उत्तिएंस जरेता भवति कृतं 
सम्पद्यते चरव्‌ | “सोते ससय सनुष्य कलि होता है, हिलते समय द्वापर, 
उठते समय त्रेता, और चलते समय कृत” ।” किन्तु यह संक्षिप्त उल्लेख 


८£ इस मन्त्र का अनुवाद कम-से-कम छः बार हो चुका है: दो बार 
(इण्ड० स्टू० १ २८६ तथा ४६०, ) मे, तथा एक बार स्ट्राइटेर द्वारा लेटिन मे 
( देंखे इण्ड० स्टू० ९ ३१५ ), तथा तीन बार अग्रेजी मे विल्सन ( ज० ए०सो० 
१८५१, पृ० ९९ ), मूलर ( एश स० लिटू० पृ० ४१२ ), तथा हॉग ( ऐत० 
ज्ना० २ ४६४ ) द्वारा । अन्तिम के अतिरिक्त ये सभी लेखक इस पर सहमत 
हैं कि यह मन्त्र चार युगो का निर्देश करता है, किन्तु डा० हॉग का यह कथन 
है: “सायण इस महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद की कोई व्याख्या नही करते, जिनमे युगो 
के नाम सर्वप्रथम उल्लिखित हैं। ये चार नाम, जेसा कि अन्य ख्रोतो से सुवि- 
दित है.. द्यृतक्रीडा के समय प्रयुक्त होनेवाले अक्षो के लिये प्रयुक्त हैं। इस गाथा 
का यह अर्थ है अब विजय की पूर्ण आशा है, क्योकि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अक्षकलि 
पडा हुआ है, दो और धीरे-धीरे धुम रहे हैं और आधे गिर गये हैं, किन्तु 
सर्वाधिक सौभाग्यपूर्ण कृत अब भी पूरी गति मे हैं।” अक्षो की जो स्थिति यहाँ 
दो गयी है वह चूतक्रीडा मे विजय के उत्तम अवसर की द्योतक है ४” डा० 
हॉग के अनुवाद और टिप्पणी दोनों की ही आलोचना फ्रोफेसर वेबर ने की 
है ( इण्ड० स्टू० ९ ९ ३१९ )। आगे के इलोको मे से, जो मनु ९ ३०१ 
आदि मे आते हैं, दूसरा ऐतरेय ब्राह्मण मे आनेवाले इस मन्त्र का रुपान्तर है 
“क्ृतम्‌ त्रेता-युगं चेव द्वापर कलिर एवं च। राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि 
युगम्‌ उच्यते । ३०२ कलिः; प्रसुप्तो भवति स जाग्रतु द्वापरम्‌ युगस््‌ । कर्मस्व्‌ 
अष्युद्यतस्‌ त्रेता विचरस्‌ तु कृत युगम्‌ ।”” “३०१. छृत, त्रेता, द्वापर तथा कलि 
युग सभी राजा के कर्म के वृत्त है, क्योकि राजा को युग कहते हैं। ३०२ 
सोते समय वह कलि होता है, जाग्रतावस्था में ह्वापर, कर्माभिमुख होने पर 
त्रेता, और विचरण करते समय कृत होता है।'” मनु के इन दो इलोको मे प्रथम 
इलोक प्राय. शब्दश: महाभारत १२. ९१, ६ मे पुनरुक्त है, और यही भाव 
इस ग्रत्थ' के इसी अध्याय मे विस्तारपूर्वक उपस्थित किया गया है। 
कृत, त्रेता, द्वापर, तथा कलि शब्द वाजसनेयि सहिता ३०. १८ तथा तैत्ति० 
ब्राह्मण ३ ४, १, १६ मे पाये जाते हैं, परन्तु दोनो ही स्थलो पर ये अक्ष को 
ही सूचित करते हैं, जेसा कि छान्दोग्य उप० ४. १, ४ ( भाष्य भी देखे ) 
में कृत शब्द अक्ष के लिये आया है। युगो के विषय मे जर्मन भाषा के पाठक 


श्द मानव सृष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


ब्राह्मगो के संकलन के काल में इन युगों के लिये स्वीकृत अवधि के विपय 
में हमें विल्कुल अन्यकार में छोड देता दे । 


खण्ड ७--विष्णपुराण के अज्ठुसार वर्ण की खष्टि के 
साथ-साथ विभिन्न खथष्टियों का विवरण 
में विश्ुपुराण के निम्नलिखित जगदुव्पत्ति के वर्णन से आरम्भ करता हूँ, 
उस अन्ध के विछसन कृत अनुवाद के भाग $ के आसुख, ४० ९३, से 
डदुध्टत हे * 

“जिन छ' अंज्ों में यह अन्थ विभक्त हे, उनमें अथम “अश मुख्यतः 
आारस्सिक (सर्ग ) तथा परवर्ती ( प्रतिसर्ग ) स्ष्टि के विस्तृत विवरणों से 
परिपूर्ण हे। इसमें प्रथम यह स्पष्ट करता है कि किस अकार विश्व प्रक्ृति या 
नित्य कच्यक्त पदार्थ से उत्पन्न होता द*, दसरा यह बताता है कि किस 
प्रफार पूर्वकाल में उद्धत आरम्सिक पदार्थों से वस्तुओं के आकार विकसित 
होते हैं अथवा अल्पकाठीन क्षय के बाद वे किस प्रकार पुनः प्रकट होते है । 
ये दोनों प्रकार की घष्टियाँ सामयिक होती हैं, किन्तु प्रथम सृष्टि की समाप्ति 
बरद्मा के जीवन के अन्त पर द्वा होती है, जब कि न केवछ सभी देवताओं 
और अन्य सभी रूपों का विनाश हो जाता है, अपितु तत्त्व पुनः मौलिक तत्त्व 
में विीन हो जाते दे और उनऊे अतिरिक्त केवछ एक आध्यात्मिक सत्ता शेप 
रटती है। दूसरी युष्टि प्रध्येक कल्प या बल्मा के दिन के अन्त में होती है और 
उसका अभाव कवछ नुच्छ जीवों एवं नीचे के छोकों पर पडता है। विश्व 
के पदार्थ अविफल रूप में और ऋषि एवं देवता अक्षत बचे रहते है ।”** 

- (लंबे मे बाराह कदप में होनेवाली सृष्टि का विस्तृत विवरण श्रस्तुत करता 
हूं जो उसके अदा १ अध्याय ४, शोक २ आहि से वणित है--- 
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बेबर के इण्डिशे स्टू० १, पृ० ३९, ८घ७ और आगे, २८२ और आगे, का 
अवलोकन कर सकते हैं । 

८४? [ देखिये अश्ञ १ अध्याय २ ] 

४ [ जंभ १ का चोया तथा आगे का अध्याय देखे ] 

“४ दस अंध £ अध्याय!७ का अन्त, प्रोफेसर विछसन के अनुवाद के द्वितीय 
पस्ठर्य के साय 6 का पृ०- ११३ तथा सूछ ४ पेजी संस्करण का पृ० ६२१ 
तथा ६३० दखें। जिस फ्थन के साथ यह अनुच्छेद समाप्त होता हैं, उसके 


स्रम्बन्ध मे टसा ग्रस्य के भाग ? पृ० *० तथा भाग २, १० २६६ की चुलना 
दा जा 
ना 








धर मानव सट्टि तथा चतुत्रणों की उत्पत्ति का 


ब्राह्मणों के सकछछन के काछ में एन युर्गों के छिये स्प्रीकृत अयरि के पिपय 
में इम बिद्कुछ अन्धफार में छोड देता दे । 


खण्ड ७--विष्णपुराण के अनुसार वर्ण की ग्रष्टि के 
साथ-साथ विभिन्न सप्टियों का विवरण 
मे विशशुपुराण के निन्नद्धिसित जगदुस्पत्ति क वर्णन से आररभ करना हैं, 
जो इस ग्रन्थ के विछसन क्रत अजुवाद के भाग $ # भाप्ुय, ए० ५३, स 
उद्दत है . 

“जिन छः अंश में यह प्न्‍न्थ विभक्त दे, उनमें प्रवम नश मसुग्यतः 
आरम्भिक ( सग ) तथा परवर्ती ( प्रतिसग ) सृष्टि के प्िस्तृत पिचरणों से 
परिपृ्ण है। इसमें प्रथम यद्द स्पष्ट करता दे फि फ़िस प्रफार पिच प्रमतिया 
नित्य अव्यक्त पदार्थ से उम्पन्न होता ६”; दूसरा यह बताता ६ हि /#ख 
सरकार एवकाल मे उद्धृत आरम्निक पदार्थों से बस्तनों फे आकार प्िकफसित 
हाते है अथवा अब्पकाछीन क्षय के बाद वे क्सि प्रकार पुनः प्रकट दोते है 
ये ढोनों प्रफार की सृश्टियाँ सामयिक द्वोती है; फिन्‍्तु प्रथम स॒छ्टि की समाप्ति 
ब्रह्मा के जीवन के अन्त पर हा होती दे, जब कि न केंचछ सभी देपतानं 
जार अन्य सभी रूर्पा का बिनाश हो जाता दे, अपितु तत््य पुनः मौछिक तप्य 
में विछीन हो जाते हे और उनके अतिरिक्त केबछ एक आध्यार्मिक सत्ता दोंप 
रदती हद । दूसरी सृष्टि प्रत्येक ऊल्प या बद्या के दिन फे अन्त में द्वाती & आर 
उसका अभाव कंबछ तुच्छ जीरपों एव नीचे के छोकों पर पड़ता है । विश्व 
के पदार्थ अविकछ रुप में और ऋषि एप देवता अच्यत बचे रददते दे ।7** 


अब भ बाराह कदप सें होनेवाढ्वी सृष्टि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता 
| इसके अंश १ अब्याय ४, श्छोफ २ थादि में वर्णित है. 


वेबर के इण्डिशे स्टू० १, पृ० ३९, ८७ ओर थागे, २८२ और आगे, का 
अवलोकन कर सकते हैं । 
४5 [ देखिये अश १ अध्याय २ ] 
४ [ अश १ का चौथा तथा आगे का अध्याय दंखे | 
दस अश १ अध्याय)७ का अन्त, प्रोफेसर विछूसन के अनुवाद के द्वितीय 
सस्करण के भाग १ का पृ० ११३ तथा मूल ४ पेजी सस्करण का पृ० ६२१ 
तथा ६३० देखे। जिस कथन के साथ यह अनुच्छेद समाप्त होता है, उसके 


सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के भाग ? १० ५० तथा भाग २, पृ० २६९ की तुलना 
कीजिए 
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- अतीत-कल्पावसाने त्पावसाने निशा-सुप्तोत्थितः ग्रभ्ुः। सच्त्वोद्रिक्तस ततो 
ब्रह्मा शूत्यं लोकम्‌ अवेक्षत | ३. नारायण: परोडचिन्त्य: परेपाम्‌ अपि स 
प्रभुः ब्ह्मस्वरूपी भगवान्‌ अनादिः सबसम्भवः | * ६. तोयान्त: स 
महीं ज्ञात्वा जगत्यू एकाणवे प्रभुः। अनुमानादू तदू-उद्धारं कत्त-काम 
प्रजापति: ७. अकरोत्‌ स तनूम्‌ अन्यां कल्पादिपु यथा पुरा। सत्स्यकूमों- 
दिकां तद्गत्‌ वाराहं वपुरु आस्थितः | ८. वेद-यज्रमयं रूपम्‌ अशेष-जगतः 
स्थिती | स्थित: स्थिरात्मा सवोत्सा परमात्मा प्रजापति: | ६. जनलोक- 
गतिः सिद्धर्‌ सनकायेर्‌ अमिच्ठुतः। प्रविवेश तदा तोयम्‌ आत्माधारों 
घरा-धरः |" "४४. एवं शंस्तूयमानस्तु परमात्मा महीघरः | उज्जहार महीं 
क्षिप्रं न्‍्यस्तवांश्व महाम्भसि | ४६. तस्योपरि जलौघस्य महती नौर्‌ इंच 
स्थिता | वितततंत्वात्‌ तु देहस्य न मही याति सम्प्लवम्‌ ) ततः क्षिर्ति 
समां ऋृत्वा प्रथिंव्यां सोडचिनोद्‌ गिरीच | यथा-विभागम्‌ भ्रगवान्‌ 
अनादि:ः पुरुषोत्तम: | ४७. प्राक-सग-दग्धान्‌ अखिलान पर्वतान प्रथिवी- 
तले | अम्ोघेन प्रभावेन ससजामोघ-वाड्शछितः: | ४८- भुवि भागं तत 
कृत्वा सप्त-द्वीपान्‌ यथातथा | भूर-आदांश चतुरों लोकान्‌ पूबबत्‌ सम- 
कल्पयत्‌ | ४६. बह्य-रूपधरों देवस ततोडइसों रजसाउज्बूतः। चकार 
सष्टिम भगवांश चतुर-वक्त्र-यरों हरिंः। ४०. निमित्तमात्रमू एबासो 
सर्ग-कमंणाम | प्रधान-कारणीभूता यतो वे खज्य-शक्तयः | ४१. निमित्तः 
मात्रम्‌ मुक्त्वकम््‌ नान्‍्यत्‌ किख्िद्‌ अपेक्ष्यते | नीयते' तपतां श्रेष्ठ स्व- 
शक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ । 


“२ बीते हुए ( अथवा पाञ्म ) कल्प के अन्त में अपनी रात्रिकालीन निद्गा 
से उठकर, भगवान्‌ ब्रह्म ने सत््ग्रुण के ग्राधान्य से युक्त होने पर इस ससार 
को शून्य देखा । ३. वह परमेश्वर नारायण (थे ) जो दूसरे भूतों के लिये 
अचिन्त्य हैं, अनादि देवता है, सभी वस्तुओं के उत्पत्तिस्थान और ब्ह्म-स्वरूपी 
हैं ।” [ नारायण शब्द की व्युत्पत्ति (देखिए ऊपर पू० ४१ ) के विषय में मनु 
१. १० का श्लोक इस स्थल पर उद्छत किया गया है ] इस श्रजापति ने 
संसार के एक ससुद्व हो जाने पर--अमद्भयुमान करने की इच्छा से ( ७ ) दूसरा 
शरीर धारण किया। पूर्व के समान, कछपों के प्रारम्भ में उन्होंने मत्स्य, कूर्म जादि 
का शरीर*” धारण किया है | ( अतएव अब ) उन्होंने वराह के शरीर में प्रवेश 





* ब्राह्मणों मे ( जेसा कि मैंने पहले प्रदर्शित किया है ) कल्पो जैसे युगो 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है! कित्तु यहाँ उन प्राचीच रचनाओ मे, जो 
सृष्ति रचना की विधि का विविध रूप से वर्णन करती हैं, विखरी हुईं विभिन्न 


६० मानव सृष्टि तथा चतुर्वेर्णां की उत्पत्ति का 


कर--( «८ ) जो वेदों एवं यज्ञ से निर्मित चह स्वरुप था, जो सम्पूर्ण श्राणियों 
का स्वामी, सम्पर्ण संसार के साथ स्थिर रहनेवाला, सर्वात्मा, परमात्मा, पृथ्वी का 
आधार, (५) श्ञौनकादि मुनियों द्वारा वन्य दे, और जो (निचले छोकों के नाश 
के समय ) जनछोक में जाया था--जल में अवेश किया ।” [ तब एक स्तुति में 
पृथ्वी देवी उनकी विप्णुरूप तथा परमत्रह्म के रूप में आराधना करती है; 
श्व्लोक १०-२४ ) वराह तब, अपने दॉतों से एथ्वी को उठाए नीचे से ऊपर 
आाता है, और पुनः सननन्‍दन एवं अन्य ऋषि उसकी स्तुति करते हैं, जिसके 
प्रसक्ष में स्वय॑ उसका यज्ञ से, तथा उसके विभिन्न अवयर्वों का यज्ञ के 
उपकरणों एवं उपादानों से तादात््य दिखाया गया हैं: श्छोक २५-३४ | ! 
४४७, इस प्रकार स्तुत एृ<्ची के उद्धारक परमात्मा ने उसे झीघ्र ऊपर उठाया 
भोर मद्दान्‌ जलराशि के ऊपर स्थापित कर दिया। इस*जलराशि पर णुक 
विज्ञाठल जरपोत के समान स्थित पृ<«वी अपने विस्तार के कारण ढूब न सकी । 
तब पृथ्वी को समतछ बनाकर उस अनादि भगवान पुरुषोत्तम ने पर्वतों को 
उनके विभागों ऊे अनुसार एकत्रित किया। ४७, उस अमोघ इच्छावाले 
भगवान्‌ ने अपनी अमोघ शक्ति से प्रथ्वी के तछ पर उन सभी पर्वतों सृष्टि की 
जो पहली सृष्टि म जल गये थे । ४८, तब ठीक पहले के समान पृथ्वी का सात 
द्वीपो में विभाजन करके उन्देंने भूछेक आदि चार छोकों की पूर्ववत््‌ सृष्टि 
की | १९. तदुपरान्त रजस्‌ गुण से व्याप्त होकर उस देव- हरि ने चार मुख 
वाले त्रद्मा का रूप वारण कर, सृष्टि की रचना की । ५०. किन्तु वे रची जाने 
वाली वस्तुओं एवं सृष्टि की क्रिया के निमित्त मात्र हे क्योंकि रची जानेचाछी 
बस्तुओं के ग्रुण उनके ( उपादान ) कारणभूत प्रधान से प्रसूत द्ोते हैँ ॥ ५१. 
केपल एक निमित्त कारण के अतिरिक्त और किसी की जावश्यकृता नहीं । 
प्रत्येक पदार्थ ( वस्तु ) पदार्थता ( बस्तुता ) की दशा में स्वयं अपनी दाक्ति के 
द्वारा ही छाया जाता हे ।?११ 


कथाओं का सम्मवत उन स्वच्छन्द एवं कलाविहीत चिस्तनों के साथ सामठजस्य 
उनान के व्यय ते क्रमवद्ध करते का प्रयास किया गया है जो परवर्ती युग मे 
साठाचनात्मऊ बुद्धि के प्रतिकूल थे । 

“' देखिए इन इठोको जा प्रोफेसर विछसन का अनुवाद तथा दूसरे सस्करण 
ह सम्पादज टा० हाँड द्वादा प्रस्तावित नवीन खपान्तर, पु० ६६ टिप्पणी । 
मे यह नहीं समज्ञता कि स्वशक्त्या/ पद का उचित अनुवाद, जैसा डा० 
हल वे किया है, ठसकी झक्ति द्वारा? हो सकता हैं । इक्ोक ५० में हस्तलिखित 
प्रति का पाठ '्रवान-करणोीभृत्ा ? मुझे सन्दिग्व प्रतीत होता है, क्योकि इसका 
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विष्णुपुराण की कथा पर आगे विचार करने के पूर्व में तेत्तिरीय संहिता 
' और ब्राह्मण, तथा शत्तपथ ब्राह्मण से कुछ अनुच्छेदों का उद्धरण देना या निर्देश 
करना चाहता हूँ, जो बराह, मत्स्य, कूसे, एवं वामन अवतारों के आख्यानों के 
मौलिक वीज प्रस्तुत करते प्रतीत होते है । 
इन अंशों में प्रथम तेत्तिरीय संहिता ७. 9, ५, १ आदि से उद्धत हैः आपो 
वे इदम अर््न साललम्‌ आसीत्‌ | तास्मन ग्रजापांतर वायुर भृत्वा अचरत्‌ | 
इसाम अपश्यत्‌ | त॑ं वराहो भूत्वा आहरत्‌ | ताम्‌ विश्वकर्मों भूत्वा 
व्यमार्ट | सा अग्रथत | सा प्रथिव्यू अभवत्‌ | तत्‌ प्रथिव्ये प्रथिवित्वम । 
तस्याम्‌ अश्राम्यत्‌ प्रजापति: । स देवान्‌ अस्ुजत्‌ वसून्‌ रुद्रान्‌ आदि- 
स्यान | ते देवा: प्रजापतिम्‌ अन्नुवन्‌ “प्रजायामहे” इति । सोऊब्रवीदू 
“यथा अहम युष्मांस तपस[ अखक्षि एवं तपसि प्रजननम्‌ रच्छथध्वम” 
इति। तेथ्योउप्मिम आयतन्तम्‌ प्रायच्छुदू “'एतेन आयतनेन श्राम्यत” 
इति | तेडप्रिना आयतनेन अश्राम्यन्‌ | ते संवत्सरे एकां गाम्‌ अस्जन्त | 
“यह विश्व पहले जल, किंवा सलिक था। इस पर प्रजापति वायु बनकर 
विचरण करता था ।** उसने यह ( पृथ्वी ) देखी । वराह वनकर इसे ऊपर 
| उठाया । विश्वकर्मन्‌ होकर उसने ( उस पर से ) आाद्वता दूर की । वह विस्तृत 
हुईं। वह एथिवी हो गई । इस कारण पएथिवी का प्थिवी अर्थात्‌ फेली हुई 
नाम है। उसमें प्रजापति ने कठोर श्रम किया । उसने देवताओं, वसुओं, रुद्टों 
और आदित्यों की सृष्टि की । उन देवताओं ने अजापति से कहा, 'हमारी ग्जायें 
उत्पन्न हों ।” उसने उत्तर दिया जिस श्रकार मेंने तुम्हें कठोर तप से उत्पन्न 
किया है, उसी अकार तुम भी कठोर तप द्वारा प्रजार्ृष्टि का यसन करो ?! उस़ने 
उन्हें आश्रयस्थान के रूप में यह कहकर अग्नि प्रदान की कि “इस आश्रय के 
साथ साथ तुम छोग तप करो 7 उन्हेंने ( तदनुसार ) अग्नि को आयतन 
बनाकर तप किया । एक वर्ष में उन्होंने एक गी उत्पन्न की, इत्यादि” ।*३ 


नितान्त स्वाभाविक अर्थ होगा “प्रधान कारण हुए हैं??। मेरे अनुमान से 
प्रधान-कारणो भूत:” पाठ होगा जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता है । 

९२ यह सम्भव है कि नारायण शब्द से सयुक्त कल्पना (ऊपर मनु १, 
१० देखे ) “जिसकी “गति के क्षेत्र जल हैं? का सम्बन्ध इस अनुच्छेद से जोडा 
जा सकता है। देखिए जेनेसिस १ २: 'ईश्वर की आत्मा जलछो के ऊपर 
विचरण करती थी 

+3 तैत्तिरीय सहिता मे इस अंश का अवलोकन करने के उपरान्त मुझे यह' 
ज्ञात हुआ कि इसका अनुवाद पहले श्री कोलबुक ने किया है ( एसेज १. ७५ 
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इति बराहः उज्मघान | सो5स्याः पति: श्रजापतिस तेन एवं एनम्‌ एतन: 
मिथुनेन प्रियेण धाम्ना समधेयति कृत्स्नं करोति | 
पहले यह पृथ्वी एक ग्रादेश के वरावर थी । एम्रूघष नाम के वराह ने इसे 

'ऊपर उठाया | अतणएुव इसके स्वामी प्रजापति इस जोड़े ( के उपहार ) को, जो 
उसकी प्रिय वस्तु होता है, प्रदान कर उसे सम्गश्धिशाली बनाता और उसे 
सम्पूर्ण रूप वेता है ।” 

विष्णुपुराण के इसके पहले आनेवाले अनुच्छेद में उल्लेखित दूसरे अवतारों 
* की पूर्वछाया शतपथ-ब्राह्मण ७. ५, १, /७ के निम्न पाठ में मिलती है --- 


स यत्‌ कूसा नाम | एतद्‌ व रूप कृत्वा प्रजापातःर अजा: असजत । 
यद्‌ अस्जत अकरोत्‌ तत्‌ | यद्‌ अकरोतू तस्मात्‌ कूम:। कश्यपो वे 
कूम: | तस्माद्‌ आहुः “सवाः प्रजा: काश्यप:” इति | स यः स कूर्सों5 
सा स आदित्य: | 

“इसका कूर्म नाम इस कारण है; प्रजापति ने यह रूप धारण कर 
प्रजाओं की सृष्टि की। उसने जो कुछ सृष्टि की उसे बनाया ( अकरोत्‌ ), 
यतः उसने वनाया, अतः उसे कूर्म कहते हैं। कश्यप शब्द का अर्थ है कच्छुप, 
अतएवं कहा जाता है कि 'मनुष्य कश्यप के वंशज हैं ।” यह कच्छप ही 
आदित्य है ।”*६ 

मत्स्य जवतार की कथा का प्राचीनतम रूप, जो शतपथ ब्राह्मण ३. 4, 
4, ३ आदि में मिलता है, अगले अध्याय में उद्‌छत किया जायगा ।" 


उन अनुच्छेदों के लिए जो चासन अवतार के भह्भुर प्रस्तुत करते हैं, पाठक 
इस गअ्ंथ का चौथा भाग देख सकते हैं । 


इस बात पर' ध्यान दिया गया होगा कि विष्णुपुराण से उद्ष्टत ऊपर के 
अद्य में नारायण शब्द विष्णु के लिये आया है और यह अन्तिस देवता हे 
( यद्यपि ब्रह्मा के रूप में ) जिसने वराह का रूप धारण किया । पहले मनु से 
उद्छत श्छोकों ( १. ९-१० ) में नारायण विष्णु का विशेषण नहीं अपितु ब्रह्मा 
का विशेषण है; और रामायण ११. ११०, ३ के अधोलिखित उद्धरण में ब्रह्मा के 
त़राह रूप धारण करने का वर्णन किया गया है : ८ 


सब सलिलम एवासीत्‌ प्रथिवी तत्र निर्मिता | ततः समभवदू त्ह्मा 





5 ऊपर थृ० ३७ पर तैत्तिरीय आरण्यक से उद्घृत अनुच्छेद मे कूर्म के 
उल्लेख के साथ इसकी तुलना कीजिए । 


६४ मानव सृष्टि तथा चतुवबंणों की उत्पत्ति का 


स्वयन्भूर देवते: सह | स वराहस ततो भूत्वा प्रोजहार वसुन्धराम््‌ 
इन्यादि । 

“सन्षी फंवछ जछ था, और इसमें एथ्व्री की रचना हुई। तब ब्रह्मा स्वयस्भू 
देवताओं सहित उत्पन्न हुए । तव वराह बनकर उन्हें नि एथ्वी को उठाया” आदि। 


क्षत् में पुनः विष्णुपुराण के वर्णन पर आता हूँ ;--- 


मैत्रेय उबाच | १. यथा ससझ्ने देवोडसी देवपिं-पित-दानवान । 
मनुष्य तियंग-बृक्षादीन्‌ भू-व्योम-सलिलीकस: | २. यदू-गुणं यत्‌- 
स्वभाव॑ च यद-रूपं च जगद्‌ द्विज | सगादो सष्टवान्‌ ब्रह्मा तद ममा- 
चच्च विस्तरात्‌। पराशर उबाच | ३. मंत्रेय कथयाम्य्‌ एप शृणुष्य 
ससमाहितः। यथा ससज्ज देवोडसो देवादीन अखिलान्‌ विभुः | सृष्टि 
चिन्तयतस्‌ तस्य कल्पाठदिपु यथा पुरा। अवुद्धि-पृथकः सगः प्रादुभूतस 
तमोामयः। ४- तमो मोहो महामोहस तामिस्रो ह्य अन्ध-संजित:। अविद्या 
पद्च-पर्वपा प्रादुभूता महात्मनः | ४. पद्चवाउवस्थितः सगगा ध्यायतो$5- 
प्रतियाववान्‌ । वहिर-अन्तो-5प्रकाशश्‌ च सबृत्तात्मा नगात्मकः | 
६. मनुष्या नगा यतश्‌ चोक्ता मुख्य-सर्गस ततस्‌ त्वू अयम्‌ ७. 
टट्ठाउसाथक सगम्‌ अमन्यद्‌ अपरप्‌ पुनः । तस्याभिध्यायतः सर्गेस्‌ 
तियक-श्राता*5भयवरत्तेत | ८. यस्मात्‌ तियेक्‌ प्रवृत्तः स तियक-स्रोतस 
तत. स्मृतः | ६. पश्चादयस ते विख्यातास्‌ तमः-अ्रयाः हय अवेदिनः | 
उत्पब-ग्राहिणश्‌ चब तेऊज्ञाने जान-मानिनः | १०- अहंकृता अहम्माना 
अष्टाविशद्‌ू-बधान्वित:ः । अन्तः-प्रकाशास्‌ ते सर्वे आवृताश्‌ च पररुप- 
रम | १९. तम्‌ अप्य असाधकम मत्वा ध्यायतोउन्यस ततोडभवत्‌ | ऊध्व- 
स्रोतस ठृत्तीयस तु सात्तविकोर्ड्बम्‌ अवत्तेंत ।!* १२. ते सुख-प्रीती-बहुला 


१३ इडेग्ेल के सस्करण में, तथा हाल ही में वम्बई में मुद्रित सल्करण में 
यही पाठ हैं, जिनमे से दोनों ही नि सन्देह, रामायण का प्राचीनतम पाठ प्रस्तुत 
दरते 8) गौड़ पाठ ने भी, जो दूसरे से बहुत भेद रफता है, और जिसने 
दम अधिक जर्वाचीन ढचि एवं विचारों के अनुकूल परिमाजित कर दिया है 

| यन्‍्य में उद्गत पक्तियों में दूसरी पक्ति में एक भिन्न पाठ जोड़ दिया 
दे जार बह ब्रह्मा का विप्यु के साथ इस प्रकार तादात्म्य प्रदशित करता है: 
ते सम्रभवद्‌ प्रह्मा स्वयम्भूर विष्णर अव्यय । “तत्र ब्रह्मा स्वयम्भू तथा 
अध्यय विष्युट्प में प्रकट द्रुए । 

5 (लि सन्यिर जाप॑/--भाष्य 

९ थायु पुराण के समानान्तर अश्य का पाठ यह है * तस्याभिव्यायतों निर्त्य 


पुराकथाशास्रीय वर्णन ६४५ 


बहिर अन्तश च नावृता: ।*”* ग्रकाशा बहिंर्‌ अन्तश्‌ च ऊध्व-ख्रोतो- 
भवाः स्मृता:। १३. तुष्टय-आत्मकस्‌ ठतीयस तु देव-सगंस्‌ तु य 
स्मृतः | तस्मिन्‌ सर्गेडभवत्‌ प्रीतिर निष्पन्ने ब्रह्मणस्‌ तदा। १४. ततोडन्यं 
स तदा दध्यी साधक सर्गम उत्तमम्‌। असाधकांस तु तान ज्ञात्वा 
मुख्य-सर्गादि-सम्भवान्‌ | १४. तथाउमिध्यायतस्‌ तस्य सत्यामिय्या- 
यिनस्‌ ततः । प्राडुभूतस तदा्व्यक्ताद्‌ अवोक-स्रोत्सू तु खाथकः | 
१६. यस्माद्‌ अवोग्‌ व्यवत्तेन्त ततोड्वाकू-स्रोतसस्‌ तु ते। ते च 
प्रकाश-बहुला तमोद्विक्ता''* रजोडघिकाः | तस्मात्‌ ते दु-ःख-बहुला 
भूयों भूयश्‌ च कारिणः | प्रकाशा बहिरए अन्तश्‌ च मलुष्या साधकास्‌ 
तुते। १३. इत्यू एते तु समाख्याता नव सगोाः ग्रजापते: । 
प्राकृता बक्तताश चेव जगतो मूल-हेतव' | सुजतो जगदीशस्य किम््‌ 

यच्‌ छोतुम्‌ इछसि ! मेत्रेय उवाच | २४. संक्षेपात्‌ कथित; सर्गों 
देवादीनां त्वया मुने | बिस्तराच छोतुम इच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम | 
पराशर उवाच | कममिर्‌ भाविताः पूर्वः कुशलाकुशलंस तु ताः | ख्यात्या 
तया हा अनिमुक्ताः संहारे ह्॒य उपसहृताः। २४. स्थावरान्ताः सुराद्याश्व 
प्रजा ब्रह्मंश्‌ चतुर्विधा: | त्रह्मण: कुबतः स्टि जज्ञिरे मानसीस तु ताः । 
२६ ततो देवासुरपितन मालुषांश्च चतुष्टयम्‌ । सिसक्षुर्‌ अम्भांस्य एतानि 
स्वम्‌ आत्मानम्‌ अयूयुजत्‌ | २७. युक्तात्मनस्‌ तमोमात्रा उद्दिक्ताउमूत्‌ 
प्रजापते: | सिसक्षोर जघनात्‌ पूषम्‌ असुराः जज्ञिरे ततः | २८- उत्ससज 
ततस्‌ तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ | सा तु॒त्यक्ता तनुस्‌ तेन मेत्रेयाभूदू 
विभावरी । २६. सिस्त॒क्षुर अन्य-देह-स्थः प्रीतिम आप ततः सुराः। 
सक्त्वोद्रिक्ताः समुद्भूता: मुखतो त्रह्मणो छ्विज । ३० त्यक्ता साउपि तनुस्‌ 
तेन सत्त्वप्रायम्‌ अभूद्‌ दिनम्‌। ततो हि बलिनो राज्राव्‌ असुरा देवता 
दिवा । ३१. सक्त्वमात्रात्मिकाम्‌ एवं ततोउन्यां जग्रहे तनुम्‌। पितवदू 
मन्यमसानस्य पितरस्‌ तस्य जज्ञिरे। ३२. उत्ससज पितन्‌ सष्टा ततस्‌ 
तामू अपि स्‌ प्रभुः। सा चोस्सष्टाउभवत्‌ सन्ध्या दिन-नक्तान्तर- 
स्थिति: | ३३. रजो-मात्रात्मिकाम्‌ अन्यां जग्रहे स तनुम्‌ ततः। रजो- 


सात्त्तिक समवर्चत । ऊध्व॑श्रोत्स- तृतीयस्‌ तु स चेवोध्व॑ व्यवस्थित |”? 
विष्णु पुराण में 'सात्त्विकोध्व॑म” सन्धि आप॑ होनी चाहिए । 

१77 ताबृता ? के स्थान पर वायु पुराण मे 'सबृता ” पाठ है। 

१79 इति सन्धिराप॑-'-भाष्य । किन्तु 'तम' रूप भी है। वायु पुराण मे 
तम -सक्ता.' आया है। 

५ ब्योट उात प>- 


४ 


६६ मानव सृष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


मात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विज-सत्तम | ताम्‌ अप्य आशु स तत्याज 
तनुम आद्य- प्रजापतिः। ज्योत्ला समभवत्‌ साउपि प्राकूल्सन्ध्या 
याउभिधीयते । ३४. ज्योत्ल्रोट्रम तु बलिनो मनुष्याः पितरस तथा। 
मैत्रेय सन्ध्या-समये तस्माद एते भवन्ति वे। ३४ ज्योत्ला-राज्यू- 
अहनी सन्ध्या चत्वारय एतानि वे विभोः | त्रद्मणस्‌ तु शरीराणि त्रिगुणा- 
पाश्रयाणि च। ३६. रजो-मात्रात्मिकाप्‌ एवं ततोडन्यां जग्रहे तनुम । 
ततः क्षुद्‌ त्रह्मणो जाता जल्ले कोपस्‌ तया ततः। २३७. क्षुत-खामान्‌ 
अन्धकारेष्थ सोइसजदू भगवांस्‌ ततः। विरूपाः श्मश्ुला जातास 
तेउभ्यधावस्‌ ततः प्रभुप्‌। ३८ “मैबम्‌ भो रच्यताम एप” येर्‌ उक्त 
राक्षसास तु ते | ऊचुः “खाद्मम” इत्यू अन्ये ये तु यक्षास्‌ तु यक्षणात्‌ | 
“मैच्रेय ने कहा : १. मुझसे विस्तारपूर्वक यह बताइए कि सृष्टि के आरम्भ 
में उस भगवान्‌ ब्रह्मा ने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, मनुष्यों, पशुर्थों, 
चूर्चों आदि की कऋ्रमदाः पृथ्वी, अकाश तथा जल में निवास करनेवार्ठों के 
रूप में किस प्रकार रचना की; २. किन गुणों से, किस स्वभाव से, ओर किस 
आकार की उसने ससार की रचना की । पराश्वर ने उत्तर दिया : ३. हे मेत्रेय, 
में तुमसे यह वताता हुँ कि किस श्रकार उस देवता ने सनुप्य तथा अन्य आणियों 
की रचना की, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो । जब वे रूष्टि पर विचार कर रहे थे, 
जैसा कि ( पूर्व ) कलपों के समय उन्होंने किया था, तब तमस्‌ गुण से युक्त 
चेतन्यरहित सृष्टि.प्रकट हुईं । ४. तम, मोह, महामोह, तामिख्र तथा क्षन्‍्ध- 
नामक पाँच प्रकार की अविद्याएँ उस मद्दात्मा से प्रकट हुईँ। ५, जब 
वह ध्यान कर रहे थे तो पाँच जवस्थाओंवाली छुद्धिहित साष्टि* उत्पन्न 
हुईं, जो भीतर और बाहर से संवेदनाहीन?”3, संबृत्तात्मक तथा स्थिर थी । 





१: वायु पुराण मे इस स्थऊ पर यह अतिरिक्त पक्ति जुडी मिलती है : 'सर्व- 
तस्‌ तमसा चेव दीप कुम्भ-वदु आवृत.” “चतुर्दिक अन्धकार से आवृत्त, जैसे 
दीपक घट से आवृत्त होता है।” 

"3 'वहिर्‌-अन्तोअ्रकाशश्च” पाठ यथार्थ प्रतीत होता है, जैसा कि भाष्य- 
कार ने अन्तिम शब्द 'प्रकृष्ट ज्ञान-शून्य.” की व्याख्या 'ज्ञानरहित” की है। 
क्रिन्तु यद्रि यह शुद्ध पाठ हो तो अव्याकरणीय होगा, क्योकि 'अन्त ! तथा 
अप्रकाश” की सन्धि से नियमतः अन्तर-अप्रकाश होगा, न कि “अन्तोष्प्रकाश” । 
किन्तु पुराणों में ऐसे अनेक रूप है जो अनियमित है ( 'आध॑, अर्थात्‌, ऋषियों 
द्वारा प्रयुक्त, बेंदिक, या जैसा भाष्यकार ने कहा है, अपप्रयोग ) । वायु पुराण की 
टेलर हस्तप्रति मे समानान्तर अश में बहिर-अन्त.-प्रकाशइच” पाठ है । 


* चुराकथाशास्त्रीय वर्णन ' हा 


६. और यतः गतिहीन भूत सुझ्य सृष्टि हैं अतः इसे मुख्य सर्ग कहते हैं ।*”* 
इस रष्टि को अकर्मण्य देखकर उन्होंने पुनः दूसरी रूध्टि का ध्यान किया। 
जब वे इसकी इच्छा कर रहें थे तव पशुओं ( तियंकखोतस ) की सृष्टि 
हुईं। 4. यतः ( अपनी स्वाभाविक क्रिया “में ) यह तियंक्‌ कर्म करती 
है, अतः इंस सृष्टि को तिर्यक्‌ खोतस कहते है ।- ९. ( इसके अन्तर्गत आने 
बाले ग्राणी ) पशु, आदि नास से ख्यात हैं, जो तमोगुण प्रधान, अज्ञानो, 
अनियमित सार्गों के अनुयायी?” ओर अज्ञान की अवस्था में ज्ञान का 
अहझ्ञार रखनेवाले, १०. अभिमानपूर्ण, आत्मश्छाधा करनेवाले, अद्वाइस 
अकार के दोपों से युक्त, अन्तश्रवृत्तिवाछे तथा परस्पर आवृत्त होते हैं। 
११. जब तबह्मा इस सृष्टि को भी असाधक समझकर पुन. ध्यान कर रहें 
थे तो तीसरी रूष्टि ऊध्वंख्रोतस उत्पन्न हुई, जो सात्विक थीं। १२. इस सृष्टि 
के प्राणी सुख और सन्‍्तोप से युक्त, वादर और भीतर दोनों ही जोर से 
अनाबुत, तथा बाह्य एवं आन्तरिक संवेदनाओं से युक्त थे, इन्हें ऊरध्व॑ंस्रोतस 
सृष्टि की सन्‍तान कहा जाता द्वै। १३. तीसरी सृष्टि, जो देवताओं की थी. 
आनन्दृपूण थी । जब यद्द पूर्ण हुई तथा त्रह्मा प्रसन्न हुए; १४. तब उन्हेंने 
दूसरी सृष्टि का ध्यान किया, जो साधक और श्रेष्ठ हो क्योंकि उन्होंने मुख्य एवं 
अन्य सृश्िंसे उत्पन्न भूर्तों को असाधक मानता । १७५, जब अमोध इच्छा 
वाले वे इस प्रकार इच्छा कर रहे थे, तब अर्वाकख्नोतस नाम की साधक सृष्टि 
प्रकट हुई? | १६. उन्हे ( इस सृष्टि के अन्तर्गत आनेवाले प्राणियों को ) 
अर्वाक्खोत्स कहते हैं, क्योंकि ( अपनी स्वाभाविक क्रिया में ) उन्हेंनि नीचे 
की ओर क्रियायें की । उनमें प्रकाश का आआधान्य होता है, वे तमोगुण पूर्ण 
होते हैं और उनसें रजोगुण का आधिक्य होता है। अतएव वे अधिक कष्ट 
सहन करते है और वाह्य एवं आन्तरिक संवेदनाओं के साथ निरन्तर सक्रिय 
रहते है ।' ये प्राणी मनुष्य थे और ये साधक हुए" *।? 
? ४ प्रोफेसर विलूसन के अनुवाद, पृ० ७० पर डा० हाल की टिप्पणी 

तथा तैत्ति० स० ७ १, १, ४ का ऊपर उद्घुत अश देखिए, जिसमे मुख्य शब्द 
का प्रयोग करके व्याख्या की गयी है । 


.. $”» “भक्चयादि-विवेक:-हीना ', 'भोजन आदि में कोई भेद न रखते हुए'-- 
भाष्य० । 


>& तु० की०, महाभारत १४ ३७, १५॥ 

१०७ वायु पुराण यहाँ निम्न इलोक और जोडता है : 'छक्षणस तारकद्रेइ्च 
अष्टधा च व्यवस्थिता । सिद्धात्मानों मनुप्यास ते गन्वर्व-सह-बर्मिणः | इत्य एप 
तेजस. सर्ों ह्यअर्वाकृत्रोत प्रकीत्तित ! धारक (?) लक्षणों से युक्त तथा 


दर्द मानव सृष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


इसके वाद आनेवाले शछोकों १७-२२ में विभिन्न प्राणियों के नामों का, 
जो इस खण्ड के श्रश्नण भाग में और विप्णुपुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय 
में वर्णित हैं, सक्षेप मे सिंहावकोकन किया गया दे तथा ठो अन्य नाम, अलुश्नह 
और कौमार भी उन्लिखित है किन्तु इनकी व्याख्या नहीं की गयी द् । ?* 
वक्ता पराशर तब आगे कहते है: “२२. इस ग्रकार प्रजापति की प्राकृत 
तथा वेक्ृत दोनों प्रकार की, एवं जगत्‌ की मूछ हेतुमूत नो सष्टियों का वर्णन 
किया गया। विश्व की «सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ के विपय में और क्या 
सुनना चाहते हो ? मैत्रेय ने उत्तर दिया : २४, हे श्रेष्ठ मुनि, आपने देवताओं 
तथा अन्य प्राणियों की सृष्टि का संक्षेप में वर्णन किया । में आपसे इसे द्वी 
विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । पराशर पुन. कद्दते दे : 'पूर्व जन्म के एुण्य या 
अपुण्य कम्मो के फलस्वरूप ( नवीन ) जीवन घारण कर, तथा उस छच्य से 
अमुक्त होकर जब उन्होंने ( पूर्वकाक के > संसार के नाश के समय छूय 
प्राप्त कर छिया था, ( २७ ) तब स्थावर ग्राणियों से ग्रारम्भ कर देवताओं तक 
चार अकार के आणी खृष्टिकर्ता ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, और हे ब्राह्मण ! थे 
उनके मन से उत्पन्न हुए । तव इन धाराओं ( अम्भांसि )*7*, देवताओं, असुरों, 
पितरों, तथा महुप्यों के चार वर्गों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने ध्यान 
को आत्मकेन्द्रित किया । २७, इस अकार एकचित्त होने पर प्रजापति ने एक 
दरीर प्राप्त किया जो तमोग्रुण से निर्मित था, और जब उन्होंने सृष्टि करने की 
इच्छा की तो सर्वश्रथम उनके जघन से असुर उत्पन्न हुए । २८, तब उन्हेंने 
पूर्णतः तमोग्रुण से निर्मित उस झारीर का परित्याग कर दिया जो उनसे 
परित्यक्त द्वोफर रात्रि वन गया । २९, दूसरा दारीर धारण करने पर सृष्टि 
करने की इच्छा करते हुए, बह्या ने आनन्द का अनुभव किया; और तब सच्त 
गुण से युक्त देवता उनके खुख से उत्पन्न हुए । ३०, वह शरीर भी, उनसे 





आठ प्रकार से व्यवस्यित | ये मनुष्य अपने तत्व में पूर्ण और स्वभाव में 
गन्ववों के तुल्य थे। यह तेजग्रुण प्रधान तथा अर्वाकृतल्नीत नाम से रुयात 
सृष्टि थी |?” 
धर 
“ देखें बिछसन के वि० पु० का डा० हाछ का सस्करण, १० ३२ आदि, 
तथा पृ० ७४ आदि॥। , 
तैत्तिरीय गा _्थ न 
है! है शब्द तत्तिरीय ब्राह्मण २, ३, 5, ३ के एक अनुच्छेद से, लिया 
गया हैँ, जो ऊपर पृ० २७ पर उद्धत्त है। शेप वर्णन भें अधिकाश विवरण 


उसी ब्राह्मय २ २, ९, ५ आदि के दूसरे अनुच्छेद से छिये गये है, जो ऊपर 
पृ० ३३ पर उद्धत हैं । 


पुराकथाशास्लीय वर्णन ६६ 


परित्यक्त होकर, दिन हुआ जो प्रायः पूर्णतः सत्वमय होता है। अतएवं असुर 
रात्रि में शक्तिशाली होते है?” ओर देवता दिन में । ३१. तब उन्होंने विशुद्ध 
सत्वगुण से निर्मित दूसरा शरीर धारण किया और उससे पितरों की उत्पत्ति 
हुई; तब वह स्वयं को पितृवत्‌ समझ रहे थे। पितरों की रचना करने के 
उपरान्त भगवान्‌ ने उस शरीर को भी त्याग दिया जो इल प्रफार परित्यक्त 
होकर, दिन और रात्रि के सन्धिफाल में स्थित विभावरी हुआ। ३३, उसके 
अनन्तर उन्होंने एक दूसरा शरीर घारण किया जो पूर्णतः रजोगुण से निर्मित था; 
इससे मनुष्य उत्पन्न हुए जिनमें रजोगुण अधिक द्वोता है। आंदि अजापति ने 
इस द्वारीर का भी शीघ्र ही त्याग कर दिया जो क्षीण ज्योति ( ज्योत्स्रा ) बन 
गया; इसे प्राकूसन्ध्या कहते हैं। अतएुव इस ज्योत्स्ना के उद्त होने पर मनुष्य 
शक्तिशाली होते है, जब कि पितर सन्ध्याकालीन गोघूलि के समय वल आाप्त 
करते है । ३५. प्रातः की गोधूछि, रात्रि, दिन और सायंकाल की गोधूलि ये ब्रह्मा 
के चार दरीर और तीनों गुर्णों के आश्रयस्थान है । तदुपरान्त ब्रह्मा ने दूसरा 
शरीर धारण किया जो पूर्णतः रजोगुण से निर्मित था, इससे कछ्षघा उत्पन्न हुई 
और इससे क्रोध उत्पन्न हुआ। ३७. तब परमात्मा ने अन्धकार में छुधा से 
क्षीण प्राणियों की रचना की, जो विक्वत रूपवाले, लम्बी दाढ़ी वाले, तथा 
भगवान्‌ के विपरीत जानेवाले थे । ३८, उनमें जिन प्राणियों ने यह कहा कि 
उसकी रक्षा मत करो? ( रच्यताम ) वे राक्षस कहलाये, जब कि वे जिन्होंने 
यह कहा कि इसका भक्षण करो? वे भक्षण करने से € यक्षणात्‌ )११९ 
'यक्ष कहलाये । 


मेरे उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है. कि में इस खण्ड के निष्कर्ष को 
सविस्तार उद्धत करू। इतना कहना पर्याप्त होगा कि कछोक ३५९ से ७५१ ब्रह्मा 
के केशों से सर्पो, भू्तों ओर गन्धर्वों की उत्पत्ति का; स्रष्टा के प्राण ( वथस ) 
से पत्तियों ( वयांसि ) की, उनके पक्ष से भेड़ की, सुख से अर्जों की, पेट 





3१7 रॉमायण, सुन्दरकाण्ड ८र १३ आदि (गोरेसिओ स० ) में हमे 
यह इलोक मिलता है 'रक्षसा रजनी-काल. सयुगेपु प्रशस्यते। १४ तस्मादु 
राजन निशा-युद्धे जयोउस्माक न सशय / “राक्षसो के युद्ध के लिये सुन्दर 
समय है। अतएव हम रात्रि मे युद्ध करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसमे 
संशय नही ।” 

3११ यह विचार तैत्ति० ब्रा० २ ३, ८, रे से भी लिया गया है। 

3१२ देखिए, विलसन का विष्णु पु० भाग १, पृ० 5३ तथा डा० हाल को 
टिप्पणी । 


की, 


७० मानव सृष्टि तथा चतुब्णों की उत्पत्ति का 


क्या पाखों से गौकों की, पेर से घोड़ों+*? द्वाथियों तथा अन्य पशु्ओीं की, 
शरीर के रोमों से वनरपतियों को, तथा उनके पृर्ष, दक्षिण, पश्चिम, और उत्तर 
के मुखों से विभिन्न छन्दों एवं वेदों की सृष्टि का वर्णन करते दे। छोक परे 
तथा भागे के. श्छोकों में खुजनात्मक क्रियाओं का, उनकी रचना होने के आधार 
पर, उनकी सृष्टि के सिद्धान्त के कुछ वर्णन के साथ सिंद्दावकोकन किया गया हैं । 
इन श्छठोंकी में से में केघछ निम्न छोकों को उद्धु दुत करता हैं; ७०, तपां ये 
यानि कममाणि पग्राक-सत्ल्या श्रतिपंदिर। तान्‍य एव प्रातिपचन्त झज्यसाना 
पुनः पुनः ।** ६०. यथाताव ऋत-लिड्ानि नाना रूपाणि पर्ययं। दृश्यन्त 
तानि तान्यंत्र तथा भाव युगादपु | ६९, करात्य एबं विधा सप्ट्रिस 
कल्पादी स पुनः पुनः । सिद्धक्षाशक्तित्युक्तोडसो सरज्य-शक्ति-प्रचोदित | 
“यतः समय-समय पर इन आणियां की सृष्टि हुई थी क्षत, ये प्राणी उन्हीं को 
को करते दे जिन्हें उन्होंने पर्व सृष्टि में किया था ।*** ६०, जिस अकार वर्ष की 
प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु की सभी विशेषताएँ शक्रट होती दे, कौर पुनः उस ऋतु 
के जाने पर ये विद्येपताएँ पहले के समान दही प्रकट होती है, उसी श्रक्रार 
युगों के भारम्भ में श्राणियों की सृष्टि होती हं ।** ६१, सृष्टि क्री इच्छा और 
क्षमता से युक्त होकर और रची जानेवाली ब्रस्तुओं में विद्यमान शक्तियाँ' 
द्वारा प्रेरित होकर, वह देवता पुनः पुनः अत्येक्त कल्प के आरम्भ में एक ही 
स्वरूपवाली सृष्टि क्री रचना करता दे ।” 

चिष्णु पुराण के उसी अंश के छुटवें[अध्याय में, जिसके एक अधिक बढ़े अंश 
को मे उद्धुत कखेँगा, मानव जाति क्री रचना का एक अधिक विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत करना उद्दिष्ट श्रतीत होता है :--- 


विष्णु पुराण १.६, १. मंत्रेय उबाच | अवोकमस्रातस त कथिता भवता 
यस तु मातुपः | त्रह्मन्‌ विस्तरतों बुहि अह्मा तम अस्तजद' यथा । 
यथा च बणान्‌ अछजद यदू-गुणांश्‌ च भहामुने। यज्च तेपां स्म्रर्त 
क्रम विग्रादीनां तदू उच्यताम | पराशर उबाच | ३. सत्याभिध्यायिनस 
तस्य सिस्तक्षार्‌ त्रह्मणो जगत्‌ | अजायन्त हिजश्रेप्ठ सरवोद्रिक्ता मुखात्‌ 
प्रजा:। ४. वक्षसों रजसोद्रिक्तास तथाडन्या त्रह्मणोडभवन्‌ | रजसा 
तम्सा चेब समुद्रिक्तास्‌ तथारूतः। ४ पद्भ्याम्‌ अन्याः प्रजा तह्मा 


73 ऊपर पृ० १९ पर तैत्ति० सं० ७, १, १, ४ आदि से उद्बृत अनुच्छेद 
देखिए, जिसमे अश्नो की भी यही उत्पत्ति बताई गई है। 


अईे 757 इसके अनुरूप इलोक मनु १ ३० तथा महाभारत १२९ २३२, ३९ में 
ते हे । ५ 
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ससज्न द्विज-सत्तम | तमः प्रधानास्‌ ताः सवोश्‌ चातुरब॑ण्य॑म्‌ इदं ततः | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्व॒ ह्विज-सत्तम | पादोरु-बक्षः-स्थलतो 
मुखतशु च समुद्वताः | ६. यज्ञ-निष्पत्तयं सबंम्‌ एतद्‌ ब्रह्मा चकार वे | 
चातुवण्यम्‌ महाभाग यकज्ञ-साधनम्‌ उत्तमम्‌ | ७. यज्ञर आप्यायिता देवा 
वृष्टय-उत्सगंण वे प्रजञा:। आप्याययन्ते घम-ज्ञ यात्रा: कल्याण-हेतवः | 

निः्पद्मन्ते नरेस तेस तु स्व-कर्मोमिरथेः सदा | विरुद्धाचरणापेते 
सद्धिः सनन्‍्मान्गाप्िसिः। ६. स्वगोॉपवर्गां सानुष्यात्‌ प्राप्नुवन्ति नरा 
मुने | यच चामिरु|चितं स्थान तद्‌ यान्‍्त मनुजा छ्िज | १०. अ्रजासू ता 
ब्रह्मणा सष्टाश चातुबण्ये-व्यवस्थितो। सम्यक्‌ श्रद्धा-ससाचारमप्रवणा मुनि- 
सत्तम । ११. यथेच्छा-बास-निरताः सवायाध-विवर्जिताः शुद्धान्तः-करणा 
शुद्धा: सवोनुछान-निमलाः | १४!” शुद्ध व तासाम्‌ सर्नास शुद्धेंउन्तः 
-संस्थिते हरो | शुद्ध-ज्ञानम्‌ प्रपश्यान्त विष्ण्बआख्यम्‌ यन तत्पदम | 
१४५. ततः कालात्मको याउसी स चांशः कथितो हरे: । स पातयत्य 
अधघो घोरम्‌ अल्पप्‌ अल्पाल्प-सारबत्‌ | १६. अधमस-बीज-भूतं तु तमो- 
लोभ-समुद्धवम्‌ | प्रजासु तासु मेत्रेय रागादिकम्‌ असाधकम्‌ | १७. तत 
सा सहजा सिद्धिस तासां नातीव जायते। रसोल्लासादयश्‌ चान्या 
सिद्धयोउटटी भवन्ति या'। १. तासु क्षीणास्वु अशेषासु वर्धमाने च 
पातके। इन्द्गादिभव-ढ'खात्तोीसू ता भवन्ति ततः प्रजाः। १६. ततो 
दर्गीणि ताश चक्रर वाच्यवत्‌ वाबतम्‌ औदकम्‌ | कृतिसं च' तथा ठुर्गंम्‌ 
पुरकवबंटकादि यत्‌ | २०. गृहाणि च यथान्याय॑ तेपु चक्रः पुराव्यि। 
शीतातपादि-बाघानाम्‌ प्रशमाय महामते | २१. ग्रतिकारम इसमां छत्वा 
शीतादेस ता' ग्रजाः पुनः | वात्तोपा्य ततश्‌ चक्र॒र हस्त-सिद्ध च-कर्म: 
जम्‌ | * “२६. आम्यारण्या: समता हा एता ओपधयशू च चतुदंश | यज्ञ- 
निष्पत्तये यज्ञस्‌ तथा” सां हेतुर उत्तमः। २७. एताश च' सह यज्ञेन 
प्रजानां कारणम परम । परापर-विद' ग्रज्ञास्‌ ततो यज्ञान्‌ वितन्वते । 
श्८. अहन्यू अहन्यू अनुप्ठानम्‌ यज्ञानाप्‌ मुनिसत्तम | उपकार-करम्‌ पुंसां 
क्रियमाणाच च शान्ति-दम्‌ । २६. तेषा तु काल-सष्टोड्सी पाप-विन्दर 
महामते । चेतस्सु वबधे चक्रस ते न यज्ञेपु मानसम्‌ | ३०. वेद-बादांस 
तथा देवान्‌ यज्ञकमोदिक च यत्‌ | सत्‌ सववे निन्‍्द्मानास्‌ ते यज्ञ- 
व्यासेघ-कारिण: । ३१. ग्रवृत्ति-माग-व्युश्चित्तिकारिणो वेद-निन्दका: । 





११५ १२ और १३ संख्यावाले कोई इलोक नहीं हैं, हस्तलिखित प्रति मे 
११ वे के उपरान्त १४ वा इलोक आता है। 


कर मानव सृष्टि तथा चतुव्णोंकी उत्पत्ति का 


दरात्मानों दराचारा वभवुः कुटिलाशया: | ३२. संसिद्धायां तु वात्तायां 
प्रजा: सा अजापति:। मयांदाम्‌ स्थापयासास यथा-स्थानम््‌ यथा 
गुणमू। ३२४- वणानाम्‌ आश्माना च घमान्‌ बम-झता वर । लाकाश 
सब-चर्णाना सम्यग धम्मानपालिनाम | ३४- प्राजापत्यम बाह्यणाना 
स्मृतं स्थान क्रियाचताम्‌ । स्थानप ऐन्द्र क्षात्रयाणा सडझामप्य आन 
वर्चतिनाप् | ३६. चश्यानाम मारुतत्‌ स्थान स्वन्धमप्‌ अनुवात्तनाम । 
गान्धव शुद्र-जातीनाम्‌ परिचयांसु वर्चिनाम्‌ । 


“मेत्रेय कहते हैं ः १. 'भापने मुझसे अर्वाकर्ले.तसत्‌ या मानव छृष्टि का 
वर्णन किया है; हें अह्मन्‌ ! अब सुझे विस्तार से यद्द बताइए कि किस प्रकार 
बह्मा ने इस सृष्टि की रचना की । २. मुझे बताइए कि केसे और किन गुणों 
द्वारा उन्होंने बर्णों की सृष्टि की जौर ब्राह्मणों तथा अन्य चर्णा के परमुपरया 
कौन से कर्म है ।! पराशर उत्तर देते है. “जब सत्य-सकत्पवाले म्रक्षा सृष्टि 
की रचना के लिये इच्छुक हुए तो सत्वगुण-प्रधान प्राणी उनके मुख से 
उत्पन्न हुए, ( ४ ) दूसरे जिनमें रजोगुण का आधिक्य था, उनके वच्च से 
उत्पन्न हुए; जिनसे रजोग्रुग जोर तमोगुण दोनों श्रवक थे वे उनकी जंघाओं 
से निकले, ( ५) अन्य अञाजो की सृष्टि उन्होंने अपने पेरों से की जिनकी, 
अम्रुख विशेषता तमोग्रुण थी। इससे चार वर्णो--्राह्मर्णों, क्व्रियों, चेश्यों और 
शूद्दों का आश्रम बना जो क्रमशः उनके मुख, वक्ष, जंघार्नों और पेरों से 
उत्पन्न हुए थे। ६. त्रह्मा ने इन११5 चार प्रकार के वर्णा की व्यवस्था यज्ञों के 
अनुष्ठान के लिये की, जिसका यही उत्तम साधन है । ७, यज्ञों से पुष्ट द्वोकर 
देवता जरू वरसा कर मलुष्यों को पृष्ठ करते है। समृद्धि के साधनभूत यज्ञों 
का ( ८ ) धर्माव्मा मनुष्य अपने कर्तंव्यों में छगे रह कर निरन्तर अनुष्ठान 
करते हैं, जिससे वे दोपपूर्ण कर्मा से दूर रहते जौर सन्मार्ग पर अश्नसर 
होते है। ५. मानव होने के कारण मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष थ्राप्त करते हुये 
अभिलपित छोक को जाते है । १०, चार वर्णों के रूप में वह्मा द्वारा रचे गये 
मलुष्य धार्मिक निष्ठा से अभ्युदय प्राप्त करने सें पूर्णतः तन्नीन थे। (११ ) 
वे अपनी इच्छाजुसार अपने प्रिय स्थान पर निवास करते थे तथा पवित्र ह्द्य 
वाले, विस, और क्रियाओं में निदोप थे । १४७, उनऊे निर्मछ मन में--उनझे 


358 ऊपर प्रृ० १९ पर उदुबृत तैत्ति० स० ७ १, १, ४ आदि, तथा तैत्ति० 


त्रा० हे २, हे, ६, (० २५ के इस कथन के साथ कि शृद्र यज्ञ का अधिकारी 


नही ओर उसके द्वारा दुह्म गया दूध हवि के योग्य नहीं होता, इस विवरण की 
सग्रति केसे बैठ सकती है ? 





न 
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अन्तस्थर'में निर्मंठ हरि के निवास करने से--विशुद्धू ज्ञान था जिसके 
द्वारा उन्होंने विष्णु के स्थान, परमपद्‌ का दर्शन किया ।*** तदुपरान्त 
उस वस्तु ने, जिसे कालात्मक*१* हरि का अंश कहते हैं, इन प्राणियों में इच्छा 
आदि के रूप में घोर पाप का असभिनिवेश कर दिया जो मनुष्य की रूचंय 
आाप्ति के लिये बाधक, अल्प परिसमाणवाछा, किन्तु निरन्तर शक्तिशाली होने 
वाला, ( १६ ) अधर्म का बीज ओर तम तथा छोभ से उत्पन्न था। १७. 
इसकऊे उपरान्त उनकी नेसर्मिक पूर्णता का रज्ञमात्र विकास हुआ और यतः 
रसोज्ञास जादि नाम की समस्त जाठ पूर्णताओं का हास हो गया और 
पाप की वृद्धि हुई, अतः ये प्राणी ( मनुष्य जाति ) इन्दह्मों से उत्पन्न ( सुख 
भीर दुःख आदि की विपयिता से उत्पन्न ) दु.खों से तन्रस्त थे। १९. तब 
उन्हें नि बुत्षों में, पर्व्तों पर, या जो में तीघरता की तथा कृत्रिम दुर्गों, पुर्रो 
और ग्रार्मो आदि की रचना की । २०, और इन पुरों आादि सें उन्होंने शीत, 
ताप, तथा अन्य कष्ठों का सामना करने के छिये घरों का निर्माण किया। 
२१, इस प्रकार शीत आदि से रक्षा करके उन्होंने शारीरिक श्रम तथा दृस्त- 
कौशलऊ पर आधारित रहकर जीविका निर्वाह के साधन दढूँढ़ निकाले ।” 
इसके बाद जागे का २२ से २५ शोकों में उन अज्नों के प्रकारों का वर्णन 
किया गया है जिन्हें वे उगाते थे। इसके आगे छोक २६ में यह कहा गया है : 
“ये चौद॒ह प्रकार के अन्न कहे गये हैं जो उत्तम तथा यज्ञ के योग्य होते है; और 
यज्ञ इनके अस्तित्व का एक अधान कारण है। २७. यज्ञ के साथ ये भी 
सन्तानोस्पत्ति के सर्वाधिक सफल स्रोत है। अतपुच जो व्यक्ति कारण और 
काय का रहस्य समझते हैं, वे यज्ञ करते हैं। २८. उनका नित्य अनुष्ठान 
मनुष्यों के लिये कल्याणकारी होता है और किये गये कमों से मुक्ति प्रदान 
करता है। २५९. किन्तु कार द्वारा रचित यह पाप का विन्दु सनुष्य के मन 
में बढ़ता गया और उन्होंने यज्ञ की उपेक्षा कर दी। ३०. वेदों के विधानों, 
देवताओं तथा सभो याज्षिक कर्मो आजादि की निन्‍दा कर के, होस को अवरुद्ध 
करके ( ३१ ) और कर्म*”* के मार्ग को जवच्छिन्न करके वे दुष्ट, दुराचारी 


33० महू ऋग्ेद १ २२, २० की एक उक्ति की ओर सकेत करता है; 
देखिए इस ग्रन्थ का भाग ४, । 

११6 काल” अर्थात्‌ समय के सम्बन्ध मे विछसन के विष्णु पु० भाग १ परु० 
१८ आदि तथा ज० ए० सो० १८६५, पृ० ३८० आदि पर उद्धृत अथवेचेद का 
अदश देखिए । 

१5९ “प्रवृत्ति-मार्ग-ब्युच्छित्तिकारिणः ।” भाप्यकार ने इसका सवबन्ध मानव 


७७ मानव सृष्टि तथा चतुरब्णा की उल्षत्ति का 


जोर कुटिल आद्ययवाले दो गये। ३२, जीवन निर्याद के साधनों की पूर्ति 
करके प्रजापति ने आणियों की रचना ऊर उनकी मर्यादा सथा गुर्गों के जनुसार 
उनमे भेद की व्यवस्था की ( ऊपर ३ से ५ खाक देधिएु ) तथा बर्णी एप 
आश्रमों के कर्तव्यों का विधान किया, और पूर्णत- अपना हर्लब्य करनेप्राले 
चणा को ( झस्यु के उपरान्त प्राप्त द्ोने चाले ) छोकों की व्यवस्था कर थी। 
३७, ग्जापति का छोफ उन ब्राह्मणों का ( साथी ) निव्रासस्धान बलाग्रा 
गया है, जो धार्मिक कर्मों मे तप्नीन रहते ८, उन्द्र छा छोफ़ उन पत्नियों जता 
स्थान दे जो युद्ध में पराउमुस नहीं दोते, (४५) मरतों का छेंप़ इन 
वेश्यों का निवासस्थान द्वोता है जो अपना कर्तंब्य पूर्ण करते 6. और गन्धवों 
का छोक उन शृद्र जाति के मनु्यों का निवासस्वान द्ोता दे जो अपने 
सेवा-कर्म मे परायण रद्दते दे ।” इस जध्याय के दोष छोर्ऊझ ( २७ से 3९ 2 
में कधिक महान्‌ साउुर्ओों को मिलनेवाले आनन्दमथ छोफ का संक्षेप में 
वर्णन किया गया दे तथा उन नीचे के छोफ़ीं का भी उद्लेख दे मो दु्टों को 
प्राप्त द्वोते दे । 

सातवें राण्ड के आरम्भ में मेत्रेम के आगे प्रश्न न करने पर भी पराशर 
इस प्रकार कहते है ;--- 


विष्णुपुराण ?.७, १. ततोडभिध्यायतस्‌ तस्य जज्ञिर मानसी. प्रजा: । 
तच्छरीर-समुत्यन्नः कार्यस्‌ त॑ कारण सह | २. त्षेत्रताः समवत्तन्त गात्रे- 
भयस्‌ तस्य वीमतः | ते सब समवत्तन्त थे सया पश्राग उद्राद्मता: | ३. 
देवाद्या: स्थावरान्तादश च त्रेंगुण्य-विपय स्थिता:। एबम भूतान सुष्टान 
चरांण स्थावराणि च। ४ यदाउस्य ता. श्रजा' सवाः व व्यवश्न्त 
बीमत:। अथान्यान्‌ सानसान्‌ पुत्रान्‌ सहशाव आत्मनोखजत्‌। ४. 
भ्रगुम पुत्तत्यम्‌ पुलह क्रतुम अद्विससम्‌ तथा। मराचि दक्षम््‌ आत्र च 
वबसिष्ठ चेच मानसान्‌। नव बत्रह्माण इत्यू एसे पुराण निश्चय गताः | 
4. सनन्दनादया ये च पूत सष्टास त बबसा । न ते लाकेग्व असज्जन्त 
निरवक्षा: अजासु ते। सब ते चागत्लाना बीतनरागा विमध्सराः। 
5. तच्च एवं निरपचेपु लोक-छट्टा महात्मन । अद्मणोडभुद्‌ महाक्री वस्‌ 
त्रलाक्य-दहन-क्षम: | ८. तस्य क्राधात्‌ समुद्धुत-ज्याला-माला-विदीपितम । 
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जाति से जोड़ा है जिसकी पर्याप्त वृद्धि नही हुईं थी, क्योकि वह व्यांस्या करता 


हैं. यज्ञाननुछााने देवर अवपंणाद अन्नाभावेन प्रजा-वृद्धेर असिद्धे ।” "क्योकि यज्ञ 
के अनुष्ठान न होने के फलस्वरूप देवताओं द्वारा जलवर्पण न करने से अन्नाभाव 
के कारण जुनसबया को वृद्धि नही हुई ।” 


हे 


पुराकथाशास््रीय वर्णन ७ 


ब्रह्मणो5भूत्‌ तदा सब त्रेलोक्यम्‌ू अखिलम्‌ मुने | ६. श्रकुटी-कुटिलात्‌ 
तस्य ललाटात्‌ क्रोध-दीपितात्‌। समुत्पन्नस तदा रुद्रो सध्याह्मक-सम- 
प्रभ:। अध-नारी-नर-बपुः प्रचण्डोडतिशरीरबान्‌ | विभजात्मानम्‌ इत्य 
जक्त्वा तप्त्‌ ब्रह्माउन्तदंघे पुनः: | १०. तथोक्तोडसो द्विधा खरीत्वम्‌ पुरुषत्व॑ं 
तथा5करोत्‌ | बिभेद पुरुषत्व॑ च' दशधा चेकथा च' सः। ११. सोस्‍्या- 
सौम्यस्‌ तथा शान्ताशान्ते:' ल्वीत्व॑ च स प्रशुः। बिभेद बहुधा देव 
स्वरूपेर असितेः सितेः। १२. ततो ब्रह्माउउत्मसम्भृतम्‌ पूब स्वायम्भुवम्‌ 
प्रभुम | आत्मानम्‌ एवं कृतवान्‌ प्रजापालम्‌ सन हिज'। १३. शतरूपा' 
च तां नारीं तपो-निर्धूत-कल्मषाप्‌ । स्वायस्भुवों मलुर्‌ देवः पत्न्यथ जगूहे 
विभुः | १४. तस्माच च पुरुषाद्‌ देवी शतरूपा उयजायत । प्रियत्रतोत्तान- 
पादी प्रसूत्याकूति-संज्ञितप्‌ | कन्या-हयं च' धर्म-ज्ञ रूपीदाय-गुणान्वितप्‌ | 
१४. ददौ प्रसूति दक्षायाथाकूतिं रुचये पुरा इत्यादि । 


“जब वे इच्छा कर रहे थे तब उनके शरीर से उत्पन्न कार्यों ओर कारणों?१7 
के साथ मानस-पुत्र उत्पन्न हुए। २. उस बुद्धिमान्‌ सत्ता के अवयर्वोंसे मूर्ते 
आत्मायें निकलीं, और वे सब प्राणी निकले जिनका वर्णन में कर चुका हूँ, (३) 
देवताओं से प्रारम्भ कर स्थावर' वस्तुओं तक सभी उत्पन्न हुए और वे तीन 
गुर्णों की अवस्था सें स्थित थे । इस प्रकार स्थावर और जंगम प्राणियों की सृष्टि 
हुईं । ४७. जब उन बुद्धिमान्‌ बह्मा के इन किसी भी प्राणियों की बुद्धि नहीं 
हुई तो उन्होंने अपने सदश्य ही इतर मानस पुत्रों की रचना को : 
(५) भगु, पुरुस्त्य, पुछह, क्रतु, अद्ञिरस मरीचि, ठक्ष, अत्रि, तथा वसिष्ठ, 
ये सब उनके मन से उत्पन्न हुए। ये ही नौ बचह्मा हैं जिन्हें पुराणों में बताया 
गया है । ७. किन्तु सनन्‍्दन आदि, जिनकी रचना वेधस € ब्रह्मा ) ने पहले 
ही कर दी थी, संसार का कोई ध्यान नहीं रखते थे और सनन्‍्तान की ओर से 
उदासीन थे । उन सभी ने ज्ञान ग्राप्त कर लिया था, वे इच्छा से मुक्त और 
ईप्यां से शून्य थे । ७, यत* वे इस प्रकार संसार की सृष्टि के प्रति उदासीन थे, 
अतः त्ह्मा से तीनों ,छोकों को भस्म करने में समर्थ महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ | 
७, तीनों लोक उनके क्रोध से निकलनेवाली ज्वाला-शंखलकाओं से पूर्णतः 

प्रकाशित हो उठे । ९. तब भ्ठकुटि से सिकुद़े हुए और क्रोध से दग्ध उनके 
ललाट से मध्याह्कालीन सूर्य के ससान प्रकाशमान रुद्र उत्पन्न हुए, जिनका 
आधा इारीर पुरुष और आधा ख्री, और तेजयुक्त तथा विश्ञाकाकार था । 


भाष्यकार ने 'कार्येंस तेः कारण” शब्दों का “शरीर और इन्द्रियाँ” 
अर्थ किया है। 


७६ मानव स॒ष्टि तथा चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का 


उससे यह ऊहफर कि अपना विभाजन करो?, अलद्मा अन्तर्धान हो गये | १०. 
इस प्रकार आदिष्ट होने पर रुद्र ने अपने को एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में 
ठो भागों मे बॉँटा। बाद से देवताओं ने उसके पुरुष अंश को ग्यारह भागों 
में बॉँट । ( ११ ) जो सुन्दर और भद्दा तथा शान्त और अश्ञान्त था, तथा 
उसके स्त्री स्वरूप को कृष्ण और श्वेत वर्णावाले अनेक अंशों में बॉटा | ब्रह्मा 
ने तब्र भगवान स्वयस्भुव की रचना की, जो, पृ्वकाछ में उन्हीं से उत्पन्न हुए 
ओर उसके क्षतिरिक्त और कोई नहीं थे जिसे प्राणियों का रक्तक मन्न होना 
था । १३. भगवान मनु स्वयग्भुव ने पत्नी-रूप में शतरूपा नामक खत्री को ग्रहण 
जिया जो उम्र तपस्या द्वारा दोपो से सुक्त हो गयी थी। १४. उस पुरुष से देवी 
दतरुपा ने प्रियत्रत और उत्तानपाद को जन्म दिया, तथा, साथ ही, अंसूति एवं 
आकृति नामऊ दो पुन्नियों को उत्पन्न किया जो सौन्दर्य और सोहादे के गुणों से 
भेद रखती थी । १५, उन्होंने प्राचीनकाल में प्रसति का विवाह दक्ष से किया 
और आकृति का रुचि से ।”? 

विश्णुपुराण के प्रथम अंश के पॉाँचर्च और छुठें अध्यायों से उदष्टत मानव 
जाति की सृष्टि सम्बन्धी पहले आये हुए वर्णनों की तुलना से यद्द स्पष्ट होगा 
फ्रि विभिन्न वर्णनों मे उपलब्ध विस्तृत विवरणों में परस्पर सामझ्षस्य नहीं 
है । सर्वश्रथम, पाँचयें अध्याय (श्छोक १६ ) में कह्दा गया है कि अर्वाक- 
स्लोतत या मानव खष्टि में तमोग्रुण और रजोगुण का विशेष रूप से 
प्रावान्य था। दूसरे वर्णन ( श्छोक ३३ ) में यह कहा गया दे कि बह्मा ने 
रजोग्रुग से निर्मित एक शरीर धारण किया जिससे मलुप्य उत्पन्न हुए 
जिनमे यद्द मुण प्रवल द्वोता है ।*१ इन चर्णनों में से किसी में भी चर्णों के 
रूप से पूर्ण तथा सहज श्ेद्र द्वोने का छेश मात्र भी उल्लेख नहीं दै। 
उद्बें अध्याय ( रठोक ३-४५ ) में ढिये गये तीसरे विवरण में मानव जाति को 
चार प्रकार की खष्टि का फछ बताया और स्वष्टा के विभिन्न अवयर्वों से 
उत्पन्न चार वबणा में से अस्थेक को विभिन्न गुर्णो से विशिष्ट रूप से युक्त घोषित 
क्रिया गया 3, यथा : मुस्त से उत्पन्न होनेवार्ों में सत्त गुण का, जंधों से उत्पन्न 
दोने बालों में स्जोगुश़ और तमोगरुण का, तथा पेरों से उत्पन्न होनेवार्लों में 
नमोगुण का प्राघास्य द्वोता ढै। इस विवरण के अन्तर्गत प्राचीन कार में 
विभिन्न बर्णो के व्यक्तियों में पाई जानेवाढी मनोबूत्ति की नंसर्गिक विभिन्नता 
से उपपन्न द्वानबरार किसी आचार सम्बन्धी सेदु का कोई उद्छेख नहीं किया 


५२, -. | 
ऊप़ (० ४८ और बाद पर स्ण्ड ४ के अन्त में मनु १२ ३९ आदि 
ये उड्त जद्म के साथ तुलना कीजिए । 


पुराकथाशाख्लरीय वर्णन कर 


गया है । इसके विपरीत उनऊा वर्णन ( श्ठोक १२ ओर आगे ) एफ ऐसी 
भाषा में किया गया है जिसका प्रयोग पूर्णता की ऐसी अवस्था के लिए किया जा 
सकता है जो सार्वभौम तथा एक समान तथा श्रद्धा से पूर्ण, निर्मल-हृद्य ओर 
ईश्वरमक्त थी। इसी प्रकार पवित्रता और सत्वगुण का हास, जो इसके 
उपरान्त घटित हुआ, उसे किसी एक वर्ण के लिए विशिष्ट रूप से नही दर्शाया 
गया है अपितु वह सब में पाया जाता है। अतएवं इस सीसा तक इस 
वर्णन के अनुसार विभिन्न वर्ण किसी मानसिक या नेतिक विधान के भेद द्वारा 
पृथक किये गये नहीं प्रतीत होते । और जब सम्पूर्ण जाति के पतन का वर्णन 
किया गया है तब यह उल्लेख भी किया गया है (३९ और आगे के श्छोकों में) 
कि विभिन्न वर्णो के प्रथक्‌ कर्तव्य उनके स्थान तथा ग़ुर्णों के अनुसार निश्चित 
किए गये है । प्राचीनकारू के सानव जाति के नेतिक और धार्मिक इतिहास 
की यह रूपरेखा यह स्पष्ट करने में असमर्थ होने के कारण दोषपूर्ण है कि किस 
प्रकार मूछतः नितान्त भिन्न नेतिक चरितन्नवाले व्यक्ति अपनी पूर्णता के 
युग से समान रूप से सद्गुण-सम्पन्न हुए होंगे और किस प्रकार इन्होंने 
सर्वसामान्य हास की क्रिया का अनुभव किया होगा । 
विष्णुपुराण के पॉचवें अध्याय में आनेवाले सृष्टि सम्बन्धी ढो वर्णनों के 
बीच भिन्नता के संबन्ध सें प्रोफ़ेसर विकसन, भाग १, पु० ८० पर एक टिप्पणी 
में इस प्रकार कहते है : “इन पुनरुक्त एवं सदेव नितान्त सामअस्य न रखने 
वाले सृष्टि के वर्णनों की व्याख्या पुराणों ने विभिन्न कल्पों या संसार की नवीन 
सश्टियों के सन्दर्भ सें की है और एतदर्थ इनमें कोई असंगति नहीं। इन 
वर्णनों के आने का एक अधिक उत्तम कारण यह है कि ये विभिन्न मौलिक 
ग्रन्थों से अहण किये गये है ॥7?*९२ 


375 विभिन्न विषयो से सबद्ध प्रचकित कथाओ मे असंगतियाँ विष्णु पुराण में 
प्राय देखी जाती हैं। इस प्रकार, प्रथम अंश के आठव अध्याय में इलोक १२ में 
मैत्रेय, जिनसे पराशर यह कह चुके है कि श्री, भुगु तथा ख्याति की पुत्री थी, प्रश्न 
करते हैं 'क्षीराब्धौ श्री पुरोत्पन्ना श्रूयतेउ्मृत-मन्थने। भुगो. ख्यात्या समुत्पन्ननेत्यू 
एतदु आह कथम्‌ भवानु |!” “ऐसा कहा जाता है कि श्री क्षोरसमुद्र में अमृत- 
मन्‍्थन के समय उत्पन्न हुई यी । आपने यह केसे कहा कि वह भृग्रु और ख्याति 
से उत्पन्न हुई थी ?” उन्हे उत्तर मिलता है . १३ नित्यैव सा जगन्माता विष्णो, 
श्रीर अनपायिती ( दूसरी हस्तप्रति मे अनुयायिनी” है ) यथा स्व॑गतों विप्णुस्‌ 
तथैवेय द्विजोत्तम ।” “जगन्माता तथा विष्णु की पत्नी श्री नित्य और नाशरहित 
हैं” ( दूसरे पाठ के अनुसार नित्य विष्णु का अनुगमन करने वाली हैं ) “जिस 


पुराकथाशाल्वीय वेणेन शा 


चर्णनों में पाये जाने वाले विविध विवरणों के भी जन्मदाता है जो आगे 
वायु तथा माककेण्डेय पुराण से उद्धुत किये जायेंगे | ज्राह्मण, अजापति की रष्टि- 
क्रिया के साथ उम्र श्रम का, तथा उसके अन्त में आयः सहान्‌ परिश्रान्ति का 
वर्णन करते है; और केवर यही नहीं वरन्‌ विविध प्रकार के जीवित 
आपियों की उत्पत्ति करने, उनकी उत्पत्ति के उपरान्त उनका पाकन करने 
तथा उनकी वृद्धि करने के अनेक ग्रयत्नों को या तो नितान्त असफल होने 
या केवरछ अंशत. सफल होने का विवरण भी अस्तुत करते है। निम्नलिखित 
उद्धरण इन विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट करेंगे :-- 

तेत्ति० ब्रा० १. १, १०, १: प्रजापति: प्रजाः अस्जत | स रिरि- 
चानो5मन्यत | स तपोडतप्यत | स आत्मन्‌ वीयम्‌ अपश्यत्‌ तत्त्‌ अवद्धंत! 

थअजापति ने प्राणियों की सृष्टि की। उसने स्वयं को रिक्त अनुभव 
किया । उसने तप किया । उसने अपने भीतर वीयय॑ देखा, उसकी वृद्धि हुई, 
इत्यादि ।?? 

तेत्ति० ब्रा० १. २, $, १. प्रजापति: प्रजाः सट्टा बत्ती इशयतू। 
त॑ देवाः भूतानां रसं तेजः सम्भ्न॒त्य तेन एनम््‌ अभिपज्यन्‌ “महान 
अववर्त्ति” इति | 

“ग्जाओं की सृष्टि करके प्रजापति कान्‍त होकर पड गये । देवताओं ने 
मभू्तों का तत्व एवं रस एकत्र कर उससे उन्हें यह कहकर स्वस्थ किया कि 
वह महान्‌ हो गया है? इत्यादि ।” 

तेत्ति० ब्रा० २. ३, $, १. अ्रजापतिः श्रजाः सट्टा व्यस्ंसत। स 
हृदयम्‌ भूताउशयतू | 

“प्रजापति, प्रजाओं की स॒ष्टि करके संज्ञाहीन हो गये। हृदय बनकर 
वे स्रो गये ।” 

श० ब्रा० ३. ६, १, १. प्रजापतिर्‌ वे प्रजा: सर्ुजानो रिरिचानः 
इब अमन्यत | तस्मात्‌ पराच्य: प्रजा: आसुः। न अस्य प्रजा: श्रिये5- 
न्ञाद्याय जज्षिरि। २. स ऐश्षत “अरिक्यू अहम्‌ अस्मे (१ यस्में ) उ 
कामाय असक्षि न मे स कामः स्मार्थि पराच्यो सत्-प्रजा: अभूबन्‌ न में 
प्रजा: श्रियेडन्नााय अस्थिपत” इति | ३. स ऐक्षत प्रजापति: “कर्थ नु 
पुनर्‌ आत्मानम्‌ आप्यायायेय उप सा प्रजा: समावत्तेरंस्‌ तिप्ेरन्‌ मे अ्रजाः 
श्रिये अन्नाद्याय” इति | सोडछन्‌ श्राम्यश्‌ चचार प्रजञा-कामः | स एताम्‌ 
एकादशिनीम्‌ अपश्यत्‌ | स एकादशिन्या इड्डा प्रजापति: पुनर्‌ आत्मानप्र्‌ 


३३ ८श्ात्त ”---श्लाष्यकार । 


जप मानव सष्टि तथा चतुबे्णों की उत्पत्ति का 


जहाँ तक इन असंगतियों की पहली व्याख्या का अन्न है, यह ध्यान देना 
चाहिए कि यह हमारे सम्मुख प्रस्तुत स्थिति के लिये उपयुक्त नदी है क्योंकि 
स्वयं विप्णुपुराण का पाठ सृष्टि के विभिन्न बर्णनों के विभिन्न कठपों से 
संबद्ध होने के विषय में कुछ भी नहीं कहता ः और इसके विपरीत स्थिति 
का परामर्श करनेवाछे क्रिसी प्रमाण के अभाव में हम स्वाभात्रिक रूप से 
यही मानेंगे कि चौथे, पाँचवें, छठ्वें ओर सातवें जध्यायों में, जानेवाले 
अविच्छिक्ष वर्णन के विविध अंश, जो परस्पर प्रश्नों ओर उत्तरों की शडट्डछा से 
जुडे हुए है, उस सृष्टि का निर्देश करते हैं, जो वर्तमान बाराह काल के आरस्म 
में हुई थी, जैसा कि चतुर्थ अध्याग्र के आढि छोक में भी कहा गया दे । 
प्रोफ़ेसर विछसन की यह धारणा छवि कनेक तथा असंगत वर्णन “विभिन्न 
मौलिक अन्धों से ग्रहण किये गये दे” इसके पक्ष में सम्भव प्रतीत होती दे। 
भें उस श्रोत का इंगित करने में असमर्थ हैँ, जिससे पॉचच अध्याय के जारम्मिक 
भाग के छोक $ से २३ में आनेचाछा सृष्ति का वर्णन लिया गया है। किन्तु 
छोफ २६ से ३५ में डिये हुये दूसरे वर्णन में अनेक छोटी वार्ते तेत्तिरीय 
ब्राह्मण २, २, ९, ५-९ तथा २, ३, ८, २ जादि से, जोर शतपथ ब्राह्मण 
११. १) ६ है आदि से छी गई हैं, जिसे मेने ऊपर उद्धृत किया है। झीर 
यह सम्भव दे कि विष्णु पुराण मे इन ढोनों वर्णनों में;से श्रथम आखूयान में सृष्टि 
के विभिन्न भागों के असाधक होने के जो उद्लेख किये गये ६, उनकी करुपना 
ब्राह्मणों में आनेवाले “अन्य विस्तृत वर्णनों से उत्पन्न हुई हो जिन्हें अब मे 
उन्दुत करूँगा । क्रिसी भी स्थिति में दूसरे बर्णन के कुछ अंश विष्णु पुराण 
के सातवें क्ध्याय के चौथे श्छोक में दिये गये इस चर्णन क्रे मूछ जाधार हें 
क्ित्रद्षा द्वारा रचित प्राणियों की बृद्धि नहीं हुईं, तथा, साथ ही साथ, ये इन 


प्रकार वे सर्वत्र विद्यमान हैँ उसी प्रकार श्री भी सत्र स्थित है ।” इत्यादि । 
दक्ष के विपय में पाठ में आगे विचार किया जायगा । इस वर्णन के बिपय में 
भाष्यकारों ने जो मार्ग अपनाया है उस सम्बन्ध में प्रोफेतर विछसन ने प्र० २०३ 
( चारपेजी सस्करण ) पर एक टिप्पणी में इस प्रकार कहा है : 'अन्य गणनाएँ 
भी मिलती हैं, जिनकी असगतियों को इस ग्रन्थ तथा भागवत के भाष्यकार ने 
विभिन्न कल्पो के निर्देश होने के कारण उत्पन्न माना है। इसकी पुष्टि के लिए भी 
वे उ्मी श्छोक को उद्धृत करते हैँ: 'बवचितु कवचित्‌ पुराणेपु विरोबों यदि 
छदयते । कल्प-मेदादिभिस्‌ तत्र विरोवः सद्धिर्‌ इप्यते ।! “जब कभी पुराणों मे 


कोई विरोध दिखाई पहता है, तो उस्ते सजन कल्पों आदि के भेद के कारण 
मानते हैं |!” 


पुराकथाशास््रीय वंणेन रे 


चर्णनों में पाये जाने वाले विविध विवरणों के भी जन्मदाता हैं जो आगे 
वायु तथा माककेण्डेय पुराण से उद्ुत किये जायेंगे । चाह्मण, प्रजापति की सृष्टि- 
क्रिया के साथ उग्र श्रम का, तथा उसके अन्त सें श्रायः महान्‌ परिश्रान्ति का 
चर्णन करते है; और केवर यही नहीं बरन्‌ विविध प्रकार के जीवित 
आणियों की उत्पत्ति करने, उनकी उत्पत्ति के उपरान्त उनका पालन करने 
तथा उनकी वृद्धि करने के अनेक प्रयस्नों को या तो नितान्त ऋझसफल होने 
या केवल अंशतः सफल होने का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित 
उद्धरण इन विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट करेंगे :-- 

तैत्ति० ब्रा० १. १, १०, १ : प्रजापति: प्रजा: अस्जत | स रिरि- 
चानोडमसन्यत | स तपोडतप्यत | स आत्मन्‌ वीयेम्‌ अपश्यत्त्‌ तत्‌ अवद्धत। 

“ग्रजापति ने प्राणियों की सृष्टि की। उसने स्वयं को रिक्त अनुभव 
किया । उसने तप किया । उसने अपने भीतर वीय॑ देखा, उसकी वृद्धि हुई, 
इत्यादि ॥? 

तैत्ति० ब्रा० १. २, $, १. प्रजापति: ग्रजाः सट्टा बृत्तो*'३ उशयत्‌ | 
त॑ देवा: भूतानां रखे तेज: सम्भ्ृत्य तेन एनम्र्‌ अभिषज्यन्‌ “महान 
अवजत्ति” इति | 

“अजाओं की सृष्टि करके प्रजापति छ्लाम्त होकर पड गये । देवताओं ने 
आूर्तों का तत्व एवं रस एकत्र कर उससे उन्हें यह कहकर स्वस्थ किया कि 
वह महान्‌ हो गया है? इत्यादि ४” 

तेत्ति० ब्रा० २. ३, ६, १. प्रजापति: श्रजाः सट्टा व्यसंसत। स 
हृदयम्‌ भूतो5शयत्‌ । 

“प्रजापति, प्रजाओं की सृष्टि करके संज्ञाहीन हो गये । हृदय बनकर 
वे सो गये ।” 

श० ब्रा० ३. ६, १, १. प्रजापतिर वे प्रजाः सख्जानो रिरिचानः 
इंच अमन्यत | तस्मात्‌ पराच्यः प्रजा: आसुः। न अस्य प्रजा: श्रिये- 
ज्ञाद्याय जज्ञिरे। २. स पेक्षत “अरिक्यू अहम्‌ अस्में (? यस्में ) उ 
कासाय अरक्षि न मे स कामः स्मार्थि पराच्यो मत्‌-पजाः अभूबन्‌ न में 
प्रजा: श्रियेज््ञाद्याय अस्थिपत” इति | ३. स ऐक्षत प्रजापति: “कर्थ॑ नु 
पुनर आत्मानम्‌ आप्यायायेय उप मा ग्रजाः समावत्तेरंस्‌ तिछेरन्‌ से प्रजा: 
श्रिये अन्नाद्याय” इति | सोउछन्‌ श्राम्यश्‌ चचार प्रजा-कामः | स एताम्‌ 
एकादशिनीम्‌ अपश्यत्‌ | स एकादशिन्या इट्ठा प्रजापतिः पुनर आत्मानम्‌ 

१९३ #श्रात्त ”--भ्ाष्यकार । 


प० मानव सृष्टि तथा चतुर्वेर्णों की उत्पत्ति का 


आप्याययत डप एनम्‌ प्रजा' समावत्तेन्त अतिप्ठन्त अस्य प्रजा श्रिये 
उन्नाद्याय स वसीयान एव इध्ठाउम़वत्‌ | | 5 

“प्रजाओं की सृष्टि करते समय प्रजापति ने स्वय को रिक्त जेसा अनज्नुभय 
क्रिया । जीवित प्राणी उससे दूर हो गये । उनकी सृष्टि ऐसी नहीं हुई थी कि 
वे सझद्ध हो सके और अन्न अहण कर सके। २. उसने सोचा “मे रिक्त हो गया 
हूँ: जिस उद्देश्य से मेने इनकी सृष्टि की उसकी सिद्धि नहीं हुईं, वे चले गये 
ह और उन्हे समृद्धि एवं अन्न की प्राप्ति जही हुई है ।” ३. उसने सोचा 'किस 
प्रफार में पुनः अपनी बृद्धि कर सकता हूँ और किस श्रकार मेरी प्रजायें पुनः 
मेरे निकट आकर समृद्धि एवं अन्न प्राप्त करेंगी ?! सन्‍तान की इच्छा से उसने 
अर्चना की'ओऔर धार्मिक कर्म सम्पन्न किये गये। उसने अर्चना की भौर 
धार्मिक कर्म सम्पन्न किये । उसने इस एकादशिनी ( ग्यारह ) का दर्शन 
किया । और इसफे साथ यज्ञ करतें हुए, उसने पुनः अपनो वृद्धि की, उसकी 
प्रजाथे पुन उसके समीप आ गईं ओऔर उन्होंने सम्रृद्धि तथा अन्न प्राप्त कर 
लिया । यज्ञ करके अत्यन्त श्रीसम्पन्न हुआ ॥? 


श० जा० १० ४, २, २. सोडय॑ संवत्सरः प्रजापति: सबोणि भूतानि 
सस्जे यचू च प्राणि यच च अग्राणम्‌ उभयान्‌ देव-मलुष्ियान्‌। स 
सवोणि भूतानि सट्टा रिस्चान इवब मेने। झत्योर विभियाश्वकार | 
२ स॒ ह ईक्षाखक्रे “कर्थ नये अहम्‌ इमानि सर्वोणि भूतानि पुनर आत्मन्न्‌ 
आवपेय पुनर्‌ आत्मन्‌ दधीय कर्थ न्यू अहम एवं एपाम्‌ सर्वेपाम 
भूतानाम्‌ पुनर आत्मा स्याम्‌” इति । 

“इस संवत्खर ने, जो अजापति ( है ), भ्राणवान तथा आणहीन और देवता 
एवं मनुष्य सभी भूतों की सृष्टि की । सृष्टि करके उसने स्वयं को रिक्त जेसा 
अनुभव किया । वह झूत्यु से भयभीत था । २. उसने चिन्तन फ़िया 'में किस 
भकार इन सभी सू्तों को पुनः अपने में अन्त्द्वित कर सकता हूँ १ किस अकार 
में पुनः इन सभी भूर्तो का एकमेव आत्मा वन सकता हैँ १” 

श० ब्रा० १०. ४, ४७, १. प्रजापति वे प्रजा: सृज्यमानम पाप्मा 
सत्युरु अभिपरिजघान । स तपोड्तप्यत सहस्र संवत्सरान्‌ पाप्सानं 
विजिहासन | 

“जब प्रजापति भूतों को सृष्टि कर रहे थे, तव पापी रूत्यु ने उन पर 
का किया । उन्होंने पाप को दूर करने के लिए सहस्र वर्षों तक तप 

या ।”? 


श० त्रा०, ९. ५, १५ १. प्रजपतिर ह वे इदम्‌ अग्रे एक: एवं आस | 


पुराकथाशालीय वर्णन पर 


स ऐक्षत “कथं नु प्रजायेय” इति | सोडइश्राम्यत्‌ स तपोउतप्यत। सः 
प्रजा: असजत | ता: अस्य प्रजा: सट्टा: परावभूवु: । तानि इमानि 
वर्यांसि | पुरुषों बे प्रजापतेर नेदिएप्त्‌ | द्विपाद्‌ वे अयप्र पुरुष: | तस्मादू 
द्विपादो वयांसि | २. स ऐश्षुत प्रजापति: । “यथा नव एवं पुरा एको5- 
भूवम्‌ एबम्तू उ न्‍्व्‌ एवं अप्यू एतह्यू एक एबं अस्मि” इति। स हितीयाः 
सस्॒जे | ता: अस्य परा एवं बमूवुः। तदू इदं छुद्रं सरीस्पं यद्‌ अन्यत्‌ 
सर्पेभ्य:। त्रितीयाः सस्जे इत्यू आहुस ताः अस्य परा एवं बभूवुः । 
ते इमे सपोः. .-। ३.- सोछेन्‌ श्राम्यन्‌ प्रजापतिर ईशक्षात्रके “कर्थ॑नु 
में प्रजा: स॒ष्टा: पराभवन्ति” इति। स ह एतद्‌ एवं दद्श “अनशनतया 
वे से प्रजा: परासदन्ति” इति। स आत्मनः एवं अग्रें स्‍तनयो: पय 
आप्याययाच्चक्रे स प्रजाः असजत | ता; अस्य ग्रजाः सष्टाः स्तनाव एव 
अभिषद्य तासू ततः सम्बभूवुः | ताः इमाः अपरामभूताः । 

“१, पूर्वकार् में एकमेव प्रजापति ही यह विश्व थे। उन्होंने चिन्तन 
किया : 'मेरी वंशवृद्धि केसे हो सकती है ?” उन्होंने धार्मिक कर्म किये एवं 
कठोर तप किया। उन्होंने प्राणियों की सृष्टि की। उनके द्वारा उत्पन्न किये 
जाने पर वे नष्ट हो गये। वेये पक्षी थे। मनुष्य प्रजापति के अत्यधिक 
निकट स्थित ग्राणी है । यह शाणी, मनुष्य, दो पेरों वाछा होता है; अतएव 
पक्ती भी दो पेरों वाले होते है। प्रजापति ने चिन्तन किया ४ जिस गकार में 
पूर्वकाछ में एकाकी था उसी ग्रकार अब भा में एकाकी हूँ?। उन्होंने प्रजाओं 
के एक दूसरे वर्ग की सृष्टि की। वे भी नष्ट दो गये। यद्द सर्पो के अतिरिक्त 
अन्य कुद्ध सरीसर्पों की जाति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्राणियों की 
एक तीसरी जाति की रचना की और वह भी नष्ट हो गई। वे ये सर्प थे ।"** 
३. अचना एवं तप करते हुए प्रजापति ने विचार किया ४ 'क्यों मेरी प्रजाएँ 
रचे जाने के उपरान्त नष्ट हो जाती हैं ?? उसने इसका दुशंन किया : 'वे अन्न 
के अभाव के_ कारण नष्ट हो जाती है ? अपनी उपस्थिति में ही उन्होंने स्तनों 
में दूध भर दिया । उन्होंने प्राणियों की सृष्टि की, जो स्तनों का आश्रय लेकर 
जीवित बने रदे | ये प्राणी नष्ट नहीं हुए ॥”? 

तैत्ति० ब्रा० १. ६, २, १. वेश्वदेवेन वे प्रजापति: श्रजाः अस्रजत | 
ताः रष्टाः न भ्राजायन्त | सोउप्रिर अकामयत “अहम इमाः प्रजनयेयम्‌? 
इति। स अजापतये शुचेम्‌ अदघात्‌ | सोउइशोचत्‌ प्रजाम इछमानः | 
तस्माद्‌ यं च॒ श्रजा झुनक्ति यं च न तावू उसो शोचतः ग्रजाम्‌ इछ- 
मानो | तास्व अप्रिम्‌ अप्य अखूजत्‌। ता अग्निर अध्येत्‌ (२) सोमो 
रेतोडद्धात्‌ सविता प्राजनयत्‌ | सरस्वती वाचम्‌ अदघात्‌। पूषाउपोष- 

ध् सू० उ० प्र० 


घर मानव सृष्टि तथा चतुरब्णों की उत्पत्ति का 


यत्‌ | ते वे एते त्रिः संवत्सरस्य अयुज्यन्ते ये देवाः पुष्टिपतय: | संब- 
त्सरो वे श्रजापति:। सबवत्सरंण एबं अस्म प्रज्ञा: ग्राननयत्‌ ता 
अ्रजा: जाताः मरुतोउन्नन्‌ “अस्मान्‌ अपि न ग्रायुक्षत” इति | 
३, स एतप्‌ प्रजापति मारुत सप्तकपालम्‌ अपरयत्‌ | त॑ निरवपत । 
ततो बे प्रज्ञाभ्योडकल्पत | *'स ग्रज्ञापतिर अशोचत्‌ “यथा: पूव्रा: ग्रजाः 
असक्षि मरुतस ताः अवधिषु: कथम अपराः छजेय” इति | तस्य शुच्म 
आण्डम भूतं निरबत्तंत | तद व्युदहरत्‌। तद अपोपयत | ततू प्राजायत | 
“ग्रजापति ने ( विश्वेदेवीं के लिए ) वेश्वदेव बलि द्वारा श्रजाओं की 
सृष्टि की । उनकी सृष्टि होने पर उनमे बृद्धि नहीं हुई। अम्नि ने इच्छा की 
#झ इन आणियों को उत्पन्न करूँ'। उसने प्रजापति को शोक अदान किया । 
उसने सनन्‍्तान की इच्छा करते हुए शोक किया; जअतएुच जिस व्यक्ति को 
पुन्नादि सुख्र ठेते है और जिस व्यक्ति को ये सुख नहीं देते दोनों ही सन्तान 
की इच्छा करते हुए शोक करते हैं । उनमें उसने अप्लि की भी चृष्टि की। 
अपम्ि ने उनकी इच्छा की (१)। सोम ने वीरय॑ प्रविष्ट किया। सविता ने 
उन्हें जन्म ठिया। सरस्वती ने उनमें वाणी प्रदान की। प्पन्‌ ने उनका 
पोषण क्रिया । ये ( देवता ) जो पुष्टि के स्वामी है, वर्ष में तीन वार नियुक्त 
किये जाते हैँ । प्रजापति संवत्सर हे । संवत्सर के द्वारा ही उसने अपने ढठिये 
अजा्ओं को उत्पन्न किया । उन ग्रजाओं के उत्पन्न होने पर मरुतों ने यह कह 
क्र उनका वध कर ठिया कि इन्हनि हमें भी नियुक्त नहीं किया ह! 
अजापति ने सरुतों के सप्तफपाछ पुरोडादश को देखा । उन्हें अर्पित किया। 
उसके परिणाम स्वरूप वह सनन्‍्तान उत्पन्न करने में समर्थ हुए। ““अजापति 
ने ( यद्द कद्दते हुए > विलाप किया फ्ि मैंने जिन आणियों की पहले सृष्टि 
की उन्हें मरुतों ने नष्ट कर दिया दे। में दूसरों की सृष्टि कैसे कर सकता 
हूँ? उनका तेज एक अण्छे के आकार में निकछ पड़ा। उन्होंने उसे उठा 
लिया । उसका पोषण किया । यह सन्तानोर्पादक हुआ ।? 
तात्त० त्रा० ३. १०, ६, १. अ्जापतिर देवान्‌ अस्जत | ते पाप्मना 
सान्दताः अजायन्त | तान्‌ व्यद्यत्‌ | 
प्रजापति ने देवताओं की सृष्टि की.। वे पाप से युक्त द्ोकर उत्पन्न हुए । 
उसने उन्हें मुक्त किया ।?! - 
तात्त० त्रा० ९. ७, ६, १. प्रजापति: अजाः अछजत | ताः अस्मात्‌ 
रूष्टा: पराचीर आयन्‌ | स॒ एतम्‌ प्रजापतिर आओदनम्‌ अपश्यत्‌ | सो5- 


नम भूताउतिधत्‌ | ताः अन्यत्र अन्नाग्मू अवित्वा प्रजापतिम ग्रजाः 
उपावत्तन्त | 


के 


पुराकथाशाख्ीय वर्णन परे 


“प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की वे उनसे दूर हो गये । उन्होंने इस 
ओदन का दशन किया । वे अन्न में परिवर्तित हो, गये । अन्यत्र अन्न न पाकर 
'चे उनके पास लोट आए ।”? 

तैत्ति० ब्रा० १. & ४, १. प्रजापतिः सविता भूत्वा श्रजाः अस्जत | 
ता एनम्‌ अत्यमन्यन्त | त अस्माद्‌ अपाक्रामन्‌ | ता वरुणो भूत्वा प्रजा: 
वरुणेन अग्राहयत्‌ । ताः प्रजाः वरुण-ग्रहीताः श्रजापतिम्‌ पुनर्‌ उपा- 
'धावन्‌ नाथम्‌ इछसानाः । 

“सबिता वनकर प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की, उन्होंने उनकी 
अवहेलना की और वे इससे दूर हो गये । वरुण बनकर उन्होंने वरुण द्वारा 
उन्हें पकडवाया । वरुण द्वारा शृहीत होने पर वे सहायता की इच्छा करते हुए 
अज्ापति के निकट दौछे ।” 

तैत्ति० ब्रा० २. २, १, १. ततो वे स ( प्रजापतिः ) प्रजाः अस्जत | 
'ताः अस्मत्‌ सृष्ठा अपाक्रामन्‌ | > 

“तब प्रजापति ने प्राणियों की सृष्टि की । वे उससे दूर चले गये ।” 

कदाचित्‌ मैंने ऐसी चहुत सी कथाओं का उद्धरण दे दिया है जिन सब 
की प्रकृति समान है। किन्तु मेरी इच्छा उनकी संख्या के साथ-साथ उनकी 
अबृत्ति का कुछ परिचय देने की थी | 

जहाँ तक विष्णु पुराण के अ्रथम जश्न के सातवें अध्याय में उल्लिखित 
झतरूपा की कथा का सम्बन्ध है, में जागे आानेवाले एक खण्ड में मत्स्य 
पुराण में दिये गये अधिक विस्तृत वर्णन का उद्धरण देते हुए कुछ और विवेचन 

करूँगा। हि 

- मनु स्वायम्भुव जीर शतरूपा के दो पुत्रों में से दूसरे उत्तानपाद 
के नाम की कल्पना ऋग्वेद १०. ७२, ३. ४ में (मेरा विश्वास दे कि 
इसके अतिरिक्त अन्यत्र *नही ) सरृष्टिरचना के एक अध्यस्थभूत कर्ता 
के नाम के रूप में प्रयुक्त उत्तानपद शब्द से उत्पन्न हुई है।*** ऐेतरेय 
बआह्याग ७. ३४ तथा शतपथ नबाह्यण १०. ३, ५, १४ ( जहाँ 'रौहिणायन? 
उनका पेतृक नाम है ) में एक प्रियत्रत का उल्लेख किया गया है, किन्तु 
इन दोनों भनुच्छेदों में बहुत प्राचीन काल के एक व्यक्ति होने की अपेक्षा 
ये एक धर्माचार्य के रूप में आते हैं जो लेखक के'समय से बहुत पहले नहीं 
हुए थे। दत्त भी, जो सातवें अध्याय में ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के रूप में 
आते हैं, ऋगेद्‌ २. २७, १ में एक आदित्य के रूप में वर्णित हैं तथा ऋग्वेद 


ध। 





इस कृति का भाग ४, आदि देखिए । ि 
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के एक दूसरे सूक्त में उनका उहलेस मात्र आया है। १०. ७२, ४- 
५ में उन्हें अदिति देवी का पुत्र तथा पिता दोनों ही कद्दा गया हे । 
बतपथ ब्रा० २. ४, ४ में प्रजापति के साथ उनका तादाक्य अदर्शित किया 
गया है ।**“ उनकी उत्पत्ति के विषय में पुराणों में अनेक आख्यान उपलब्ध 
होते है । दमारे सम्मुख अस्तुत्त अंश के अतिरिक्त विष्णु घु० में अन्य भी स्थछ 
है जहाँ उनका वर्णन किया गया दे । ७, १, ५ में यद्द कहा गया दे कि उनकी 
उत्पत्ति चह्मा के दाहिने ऑँगूठे से हुई और अठिति उसकी पुत्री थी ( ब्रह्ष- 
णश्र दृक्षिणाह्ुइ--जन्मा दुक्तः। अजापतेर्‌ दक्तस्याप्यू अदितिः ) दूसरे स्थछ, 
विष्णु पु० १. १७, ७२ में यह कद्दा गया है कि यद्यपि दक्ष एवकाल में अह्मा 
के पुत्र थे तथापि वे मारीपा से उत्पन्न दस अचेतर्सों के युत्र थे ( दशभ्यस तु 
प्रचेतोश्यों मारिपायाँ प्रजापतिः । जश्ञै ठक्षों महाभागों यः पृूर्वम ब्रह्मणो5- 
भवत्‌ | ) दुत्च की इस दो प्रकार की उत्पत्ति के लिए पुराणों के एक संभाषक 
मैत्रेय को स्पष्टीकरण की आवश्यकता पढ़ती दे और एतद््थ वे अपने विज्ञापक 
से अश्न यह करते दे ; श्लोक ६० और जागे : अद्जप्ठाद दक्षिणाद्‌ दक्ष' पूर्व 
ज्ञात: श्रुतम॒ मया | कथम्‌ ग्राचेतसों भूयः स सम्भूता महामुने । एप से 
संशयो त्रद्मन्‌ सुमहान्‌ हृदि वत्तेते। यद दोदित्रिश  च सोमस्य पुन 
खजुरता गतः। पराशर उबाच | उत्पत्तिश च निरोवश्‌ च नित्यो भूतेषु 
वे मुनं। ऋषयोउत्र नमुह्यन्ति य॑ चान्ये दिव्यचक्लुप: ६१. युग युग 
भवनन्‍त्य एत ठल्षाद्रा मान-सत्तम | पुनश॒ चच निरुध्यन्ते बिद्ठास तत्र 
नमुद्यात] ६९ कानिए्ठय ज्यएयम्‌ अप्य एपाम्‌ पूव नाभूद्‌ छिजोत्तमू | 
तप एवं गरीयो5भूत्‌ प्रभावश्‌ चेव कारणम्‌ | 

“ भने सुना दे कि पूववकाछ में दक्ष ब्मा के दाहिने जेंगूठ से उत्पन्न हुए: 
थे। तब मचेतर्सों के पुत्र रूप में घुन. उनका जन्म केसे हुआ ? यह महान 
संशय मेरे मन में उठता दें; और यह्द ( प्रश्न भी ) उठता है कि किस अकार 
वे, जो सोम की पुत्री के पुत्र थे।'** बाद में उनके श्वशुर हुए ? पराश्वर ने 
उत्तर दिया .? जन्म और विनाश दोनों ही समस्त भूर्तों में चलते रहते है । 
ऋषि एवं दिव्य दृष्टि रखनेबाठे इससे मोहित नहीं द्वोतते हैं। अत्येक युग में 
दत्त जादि जन्म छे ते है और पुन. उनका नाश होता है। पूर्वकाल में न तो 





*+ देखिए इस कृति का चौथा भाग ज० ए० सो० १८६५ पृ० ७२ ओर 
भाग | जनेंछ आफ द जन ओरिएन्टछ सोसाइटी भाग ६, ७५ में रॉथ | 

5 

* देखिए, विलसन' का विष्णु पु० भाग २ पृ० २ के ऊपर । 
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कनिष्ठता थी और न. ज्येष्ठता; तप ही प्रधान वस्तु था और शक्ति ही (भेद का) 
कारण थी ।” 

प्रतीकास्मक प्राणियों के जनक के रूप में या ख्रष्टा के रूप में दक्त के 
किये गये कार्यो के विषय में जो पाठक अधिक जानकारी प्राप्त करना चार्हे 
वे विष्णु धु० के प्रथम अंश के सातवें और आठवें अध्यायों के ' जन्तर्गत ( छु० 
१०८ जादि तथा १७२ आदि ) आने वाले चर्णनों की पन्दहर्थें अध्याय में 
(भाग २ ४० १० आदि) में पाये जाने वाले वर्णनों के साथ तुझना कर 
सकते है । 


मनु स्वायम्भुव तथा शतरूपा की दूसरी पुत्री अकृति के सन्दर्भ में में 
अपनी ओर से केवकछ इतना कहूँगा कि यंह शब्द ऋग्वेद में पाया जाठा है 
परन्तु तत्तिरीय ब्राह्मण ३, १२, ९, ५ में ( जिसका सन्दर्भ ऊपर प्रू० ४८ 
पर उद्धृत है ) इसे मूर्त रूप प्रदान करते हुये यह कहा गया है . इरा पत्नी 
पचश्चवस्तजाम्‌ आकूतिर्‌ आपिनड ह॒वि: । “इरा ( इडा विश्व की रचना करने 
वालों की परनी थी । अकूति ने हवि का मर्दन किया ।? 


खण्ड ८--वायु तथा मा्कण्डेय पुराणो के अनुसार वर्णो की 
उत्पत्ति के वर्णन के साथ विभिन्न रूश्टियों का विवरण 


अब मैं वायु तथा मार्क॑ण्डेय पुराणों से उन वर्णनों को उद्धुत करूँगा जो 
थे सृष्टि के सम्बन्ध में प्रस्तुत करते है और जो उसी ग्रकार के हैं. जेसे विष्णु 
पुराण से उद्धत उपरोक्त अंश, यद्यपि इनमें सूचम वर्णन के अनेक भेद ह्ठे। 
पहले में वायु पुराण के पॉचवे अध्याय से, जो कुछ सीमा तक विष्णु पुराण 
के द्वितीय अध्याय के समानान्तर है?*”, एक अंश उद्धुत करूँगा, क्योंकि इसमें 
देवताओं की त्रिमूर्ति का, जो गुर्णों के त्रितव से सामअस्य रखते हैं, सामान्यतः 
अचलित वर्णन से एक भिन्न वर्णन आता है । 
वायु पुराण, ४. ११ : अहसमुखे प्रवृत्ते च परः प्रकृतिसम्भवः | 
क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः | १२. ग्रधानम्‌ पुरुषम 
चेव प्रविश्याण्डम्‌ महेखरः। १३ प्रधानात्‌ क्षोभ्यमानात्‌ तु रजो वे 
समवत्तेत। रजः अवत्तेक तत्र वीजेष्ब्‌ अपि यथा जलम्‌। १४. गुण- 
वेषम्यम्‌ आसाद प्रसूयन्ते ह्या अधिछिंता: | गुणेभ्यः क्षोभयमानेभ्यस त्रयो 


) ४ देखिए, विलसन के विष्णु पु० भाग १ का पृ० २७ तथा ४१ और 
आगे । हे 


८ मानव सृष्टि तथा चतुबणों की उत्पत्ति का 


देवा विजज्िरे। २४. आश्रिता: परसा शुद्या, सवात्मान शरीरिण: ! 
रजो त्रह्मा तमो हा अग्निः सच्तम्‌ विप्णुर अजायत । १६ रज्-म्रकाशका 
ब्रह्मा खप्टत्वेन व्यवस्थितः। तम-प्रकाशको5प्रिस तु कालट्न दयव- 
स्थित: | २७. सक्त्व-प्रकाशको विष्णुर ओदासीन्य व्यवस्थित: । एत एव 
त्रयो लोका एते एवं त्रयो गुणा:। १८ एते एवं त्रया वेदा एत एव 
त्रयोडग्नयः | परस्पराश्रिताः द्य एते परस्परम अनुतन्नता:। २६. परस्परण 
बत्तन्ते घारयन्ति परस्परम्‌। अन्योन्य-मिथुना शा एते हाय अन्यास्यम्‌ उप- 
जीविनः | २०. क्षुणं वियोगो न ह्यएपां न त्यज़न्ति परस्परम | इन्‍्सरा 

परो ढेवो विष्णुस तु महतः परः २१. बदह्या तु रतासद्रिक्त: समायदह्‌ 
प्रवर्तते । परश्व पुरुपोल्ेय: प्रकरतिश्व परा स्मृता | 


“दिन के भारस्भ में परम महेश्वर ने, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए थे, शण्ठ में 
प्रवेश कर अत्यन्त योग के साथ प्रधान ( ८ प्रकृति ) और पुरुष में ज्ञोभ 
उत्पन्न किया । जब प्रधान में ज्ञोभ उत्पन्न हुआ तो रजोगरुण की उत्पत्ति हुई 
जो एक प्रवर्तक कारण हुआ : जैसे बीज में जरू प्रवर्चक्त कारण होता है । १०. 
जब गुणों में चेपम्य होता दे तो उनके अधिष्ठाता देवता उस्पन्न द्वोते हूँ । उस 
प्रकार क्षब्ध हुए गुणों से तीन देवता उत्पन्न टए ( १५ ) जो आश्रित, परस, 
गुद्य, सर्वात्मा भोर शरीरी थे। रजों गुण का जन्म ब्रह्मा के रूप में हआ, तमो- 
गुण का अप के? और सच्च का विष्णु के रूप मे। १६. रजोगुण को अषमि- 
व्यक्त करने वाले ब्रह्मा ख्रष्टा के रूप में, त्मोगुण के घकाशक अश्नि काल के 
रूप में कार्य करते है, ( १७ ). सत्वगुण के प्रकाशक विष्णु उठासीन अवस्था 
में स्थित रद्दते दे ) ये देवता तीनों कोक हू और तीनों गुण है । ( १८ ) तीन 
वेद है, तीन अभि हद और वे परस्पर आश्रित हैं । १५. वे एफ दूसरे के माध्यम 
से स्थित रहते हँ और एक दूसरे को धारण करते हैं, वे एक दूसरे के यमज- 
अंश और अन्‍्योन्य-उपजीयी हैँ । २०. वे एक क्षण के लिये भी विय्युक्त नहीं 
होते, वे एक दूसरे का त्याग नहीं करते । ईश्वर ( महेश्वर ) ही परम देव 
हैं जीर विष्णु मदत्‌ ( बुद्धितत्व ) से श्रेष्ठ दे; और तह्मा रजो गुण से युक्त. 


ना *................ 


376 इण्डिया आफिस की गायकवाड हस्तप्रति, स० २१०२ में 'आश्रिता' के 
स्थान पर, जो टेलर हस्तप्रति का पाठ है, “आस्थिता ” मिलता हैं। 

7** माकंण्डेय पु० अध्याय ४६, ब्लोक १८ में वहीं पक्ति है परन्तु इसमे 
अग्नि के स्थान पर रुद्र का प्रयोग है: “रजों ब्रह्मा तमो छुद्रो विष्णु सत्व॑ जगतु- 
पति: ।” दोनों में प्रायः तादात्म्य है। देखिए इस कृति का भाग ४, आदि । 
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होकर सृष्टिरचना में लीन रहते हैं । पुरुष परम तत्व है, जेसा कि प्रकृति को भी 
परमतत्व कहा गया है । 

वायु पुराण का छुठवाँ खण्ड, जिससे अगला उद्धरण दिया जायगा, ऊपर 
ऊद्धुत विष्णु पुराण के चौंथें अध्याय से मिलता है 


१. आपो हाय अग्ने समभवन्‌ नष्टेज्म्ी प्रथिवी-तले | सानन्‍्तरालेकलीने- 
इस्मिन्‌ नष्टे स्थावर-जज्लमे | २. एकाणवे तदा त्तस्मिन न प्राज्ञायत 
किख्वन | तदा स भगवान्‌ ब्रह्मा सहसख्ाक्षः सहख-पात्‌ | ३. सहस्र-शीर्षो 

पुरुषो रुक्म-वर्णो ह्य अतीन्द्रियः | ब्रह्मा नारायणाख्य, स सुष्वाप सलिले 
तदा । ४. सत्वोद्रेकात्‌ प्रबुद्धस तु शून्‍्यम लोकम उदीदह्य सः। इमम्‌ 
चोदाहरन्त्यू अन्न श्तोकम्‌ नारायणप्‌ प्रति | ४. आपो नारा वे तनवः* 
इत्य अपाम्‌ नाम शुश्रुम्‌। अप्सु शेते च यत्‌ तस्मात्‌ तेन नारायण: 
स्मृतः ६. तुल्य युग-सहखस्य नेशम्‌ कालम्‌ उपास्य सः | शबये-अन्ते 
प्रकुरुते ब्रह्मत्वम्‌ सर्गकारणात्‌ | ७. ब्रह्म तु सलिले तस्मिन्‌ वायुर भूत्वा 
तदाउचरत्‌ | निशायाम्‌ इव खद्योतिः प्रावृट काले ततस्‌ ततः। ८ ततस 
तु सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तगंतामूं महीमू। अनुमानाद्‌ असम्मूढो 
भूमेर उदाहरम्‌ प्रति। ४६. अकरोत्‌ स॒तजुं हा अन्याम्‌ कल्पादिषु यथा 
पुरा । ततो महात्मा मनसा दिव्य रूपम्‌ अचिन्तयत्‌ । १०. सलिलेना- 
प्लुताम्‌ भूमिप्‌ दश्ठा सतु समन्‍्ततः। “किम नु रूपम्‌ महत्‌ ऋत्वा 
जद्धरेयम्‌ अहम्‌ महीम्‌ ।” ११. जत्न-क्रीडा-सुरुचिरम्‌ वाराह रूपम्‌ अस्म- 

रत्‌ अध्ृष्य सबे-भूतानां वाड्ययम््‌ धर्म-सज्ितम्‌ | 

“८३, जब पृथ्वी पर अभ्नि नष्ट हो गया, और यह सम्पूर्ण स्थावर-जन्नम 
संसार समस्त अन्तर्च॑र्ती वस्तुओं सहित एक सघात में लीन होकर नष्ट हो गया 
तो सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति हुईैं। उस समय सम्पूर्ण जगत्‌ एक विज्ञाल 
समुद्र था अतः किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता था। तब सहस्र नेन्नों, सहख 
पेरों (३) तथा स्व वर्ण के सहस्र शीश वाले पुरुष के रूप से नारायण नाम से 
ख्यात बह्मा जल के ऊपर शयन कर रहे थे । ४. किन्तु सस्व गुण के प्रवछ होने . 
के कारण जगकर और संसार को शून्य देखकर--यहाँ नारायण के सम्बन्ध 
में एक 'छोक कहा जाता है : ५. जर नर के शरीर है। हमने सुना है कि 
उनको ( जलों को ) यही नाम दिया गया है और यतः वे उन पर शयन करते 


3३? देखिए, विलूसन का विष्णु पुराण पृ० ५७, अनुवादक एवं सपादक की 
टिप्पणियो सहित । १ से ६ इलोको की आवृत्ति वायु पु० के सातवे खण्ड के अन्त 
में कुछ पाठ भेदो के साथ हुई है। 


कल मानव सृष्टि तथा चतुवेर्णों की उत्पत्ति का 


है, अतः उन्हें नारायण कद्दा जाता है । ३. इस प्रकार सद्खों युर्गों की अवधि 
के तुल्य रात्रि का समय ब्यतीत कर रात्रि के अन्त में वे सृष्टि कम फे लिए 
अह्या का रूप धारण करते है । तब बह्या वायु के रूप में उस जर के ऊपर?" 
इतस्तत, उसी भाँति विचरण करते ये, जिस भाँति वर्षाऋतु की रात्रि में 
ख्योत उड़ते फिरते हैं । ८, भजुमान से यह ज्ञात कर क्रि एथ्यी घछ के भीतर 
स्थित थी, किन्तु कर्तव्यविमृढ़ न होते हुए ( ५) उन्हंनि पृथ्वी का उद्धार 
करने के लिए दूसरा शरीर धारण किया जसा हि उन्द्रंने ( बीते हुए ) कद्पों 
के आरम्भ में किया था| तब उस मद्ात्मा ने मन से एक दिव्य रूप की खृष्टि 
की। १०. अपने चारों ओर एथ्वी को पूर्णतः जरू से जाच्द्धादित देवफकर 
€ उनके मन में प्रश्न उठा ) मे एथ्वी को ऊपर लाने के लिए कीन सा विशाल 
रूप धारण करूँ ?” उन्हेंने जरू-फ्रीढ़ा में दत्त, सभी प्राणियों के छिये अजेय, 
वाब्यय तथा धर्म नाम के वराद्द के रूप का स्मरण किया ।? 

इसके उपरान्त वराद्द के शरीर का विस्तृत वर्णन भर वाद में 
जरू के नीचे से एथ्बी के उद्धार और इसके पूवंवर्ती रूप एवं विभागों 
की पुनव्यवस्था जादि का वर्णन क्रिया गया है ”--इस बणन का मूछनस्व 
बहुत कुछ वही है, किन्तु सूचम वर्णन विश्णु पुराण के समरूप भनुच्चेद के 
वर्णनों से भिन्न है । 


इसके उपरान्त सृष्टि का एक पसा वर्णन आता है, जो सभी महत््यपूर्ण 
विपयों??3 में ऊपर ए० ६४ पर विष्णुपुराण के पोचवें अध्याय के प्रारम्भ से 
उद्धुत वर्णन के साथ साम्य रसता है । 


सृष्टि का भागे का वर्णन, जिसका उस वर्णन के साथ साम्य दे, जिसे 
मैने उसी पुराण के उसी अध्याय के आगे चाछे अंश से अभी उद्धुत किया 





333 यह वर्णन, जो विष्णु पुराण के तत्यमान अनुच्छेद में नही पाया जानता 
स्पष्टतः अन्य विवरणो सहित तैत्तिरीय सहिता ७ १, ५, १, से लिया गया है, 
जो ऊपर पृ० ६१ पर उद्धृत है |, 

3१ ऊपर उद्धृत तैत्तिरीय सहिता के अनुच्छेद का अनुकरण करके छेसऊ ने 
एक इलोक में विश्वकर्मन्‌ के हप में ब्रह्मा को प्रृथ्वी की व्यास्या करनेबाला 
कहा है . “ततस्‌ तेपु विशीर्णेप छोकोदधि-गिरिप्व अथ | विद्ववकर्मा विभजते 
कल्पादिपु पुनः पुन. ।7 


पु मक दिये के विग्तारों जता 
33 मार्कृप्डेय पु० ४७ १५-४७ आदि में दिये गये विस्तारों के साथ भी 
यही बात है । 
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है, वायु पुराण में उसी स्थान में नहीं उपलब्ध होता *3४ अपितु नवें अध्याय 
के आरम्भ में रक्खा गया है और 'पतिसन्धिकीर्तन! तथा “चतुराश्रम-विभाग! 
नाम के दो और अध्याय सातवें और आठवें अध्यायों के रूप में बीच में 
डाल दिये गये हैं। तथापि, दोनों रचनाओं में वर्णित विविध जगदुत्पत्ति की 
कथाओं के बीच तुलना सुकर बनाने की दृष्टि से में विष्णु पुराण सें आख्यानों 
का जो क्रम उपछव्ध होता 'है उसका निर्वाह करूँगा और वायुपुराण के 
नवें अध्याय में दिये गये वर्णनों को आठवें अध्याय में दिये गये वर्णनों के पूर्व 
ही स्थान दूँगा। । 

वायु पुराण का ९५ वा अध्याय, जो विष्णुपुराण में आने वाले समानान्तर 
अंश से विस्तृत वर्णनों से अधिक भरा हुआ है, पूर्व अध्याय में वर्णित विषय 
का निर्देश किये विना इस प्रकार आरम्भ होता है ;--- 


सूत उबाच | १. ततो5भिद्यायतस्‌ तस्य जज्ञिरे मानसीः अजाः | 
तच-छरीर-समुत्पन्ने: कायैस्‌ तेः कारणें: सह । २. क्षेत्रज्ञा: समवत्तेन्त 
गात्रेभ्यस्‌ तस्य धीमतः । ततो देवासुर-पितृन्‌ मानव॑ च चतुष्टयम्‌ | - 
सिसल्लुर अम्भांस्य एतानि स्वात्मना समयूयुजत्‌ | युक्तात्मनस्‌ ततस्‌ 
तस्य तमोमात्रा स्वयम्भुवः | ४. तम्‌ अभिध्यायतः सर्गम्‌ प्रयक्बोडभूत्‌ 
अजापतेः । ततोडस्य जघनात्‌ पूंज॑प््‌ असुरा जज्षिरे सुताः। ४. असुः 
आण:ः स्मृतो विग्रेस्‌ तज-जन्मानस्‌ ततोज्सुराः | यया सष्टासुरास्‌ तन्‍्वा 
तां तनुं स व्यपोहत ।?* ६. सा5पविद्धा तनुस्‌ तेन सद्यो रात्रिर अजा- 
यत | सा तमो-बहुला यस्मात्‌ ततो रात्रिस्‌ त्रियामिका | ७. आत्रि- 
तासू तमसा रात्रो अ्जास्‌ तस्मात्‌ स्वपन्त्यू उत। दृष्टवा5सुरांस तु 
देवेशस्‌ तनुम्‌ अन्याम्‌ अपद्यत | ८- अव्यक्ताम्‌ सत्त्व-बहुलां ततस्‌ ताम्‌ 
सो3भ्ययूयुजत्‌ | ततस' तां युख्बतस्‌ तस्य प्रियम्‌ आसीत्‌ प्रभोःकिल | 
६. ततो मुखे समुत्पन्ना दिव्यतस्‌ तस्य देवताः। यतोडस्य दीव्यतो 
, जातासू तेन देवाः प्रकीतिंताः। १०. धातुर दिवीति यः ओक्तः 
क्रीडायां स विभाव्यते | तस्मात्‌ (? यस्मात्‌ ) तन्‍वां तु दिव्यायां 


$% प्रार्कण्डेय पुराण विष्णु पु० के क्रम का ही निर्वाह करता है। 

3३० तैत्ति० ब्रा० २. २, ९, ६ में जिससे यह वर्णन लिया गया है (देखिए 
ऊपर पृ० ३३ ) अपाहत” पाठ है--जिससे यह सिद्ध नही होता कि 'वि” उपसर्ग 
पूर्वक क्रिया” का यहाँ आवश्यक रूप में सही पाठ है, जैसा कि टेलर तथा 
गायकवाड हस्तप्रतियो मे सर्वन्न व्यपोहत' है और केवल एक स्थान पर “्यपोहत्‌! 
आया है। 


* ६० मानव स॒ष्टि तथा चतुव्णों की उत्पत्ति का 


जनिरे तेन देवताः | ११. देवान्‌ स्ब्टवाउथ देवेशस तनुम्‌ अन्याम्‌ अप- 
द्त | सक्त्व-मात्रात्मिकां देवस ततोडउन्यां सोडभ्यपद्मत ।/* १२. पितृ- 
बंद मन्यमानस्‌ तान्‌ पुत्रान ग्राध्यायत पञ्भुः। पितरों हा उपपक्षाभ्याप 
५३० रत्र्य-अह्दीर अन्तराउस्रजत्‌ । १३- तस्मात्‌ ते पितरों देवाः पृत्रत्व॑ 
तेन तेपु तत्‌। यया स्श्ठास तु पितरस ता तनुं स व्यपोह्तत | १४ 

साउपविद्धा तन्नुस तन सद्यः सन्ध्या प्रजायत | तस्माद अठस तु देवा- 
नाप्र रात्रिर या साउथ्सुरी स्घता। १४५. तयोर मध्ये त बे पेत्री या 
तनुः सा गरीयसी । तस्मादू देवासुरा: सर्वे ऋपयो सनवस्‌ तथा | ६ 

ते युक्तास ताम उपासन्ते राज्य-अह्रोर्‌ मध्यमां तनुप्र | ततोउन्यां स 
पुनर्‌ त्रह्मा तनुं वे प्रत्यपद्मत | १७ रजा-मात्रात्मिकां यां तु मनसा 
सोउस्चजत प्रश्न | रज/आयान्‌ ततः सोडइथ मानसान्‌ अस्धजत्‌ सुतान्‌ | 
?८. मनसस्‌ तु ततस्‌ तस्य मानसा जज्षिरेप्रजा:)। हृठ्ा पुनः प्रजाशू 
चापि स्वां तनु ताम्‌ अपोहत | १६. सा5पविद्धा तनुस्‌ तेन व्योत्स्ना 
सद्मस्‌ त्वू अजायत | तस्माद्‌ भवन्ति संद्ृष्टा ज्योत्सायाम्‌ उद्धवे 
प्रजा: । २०. इत्यू एतास तनवस्‌ तेन व्यपविद्धा महत्मना | सद्यो राज्य- 
अहनी चंब सन्व्या ज्योत्स्रा च जिनरे। २१. ज्यात्त्रा-सन्ध्या तथा5- 
हत्व सत्त्व-मात्रात्मक स्वयम्र | तम-मात्रात्मिका रात्रिः सा वे तस्मात्‌ 
त्रियामिका | २९. तस्मादू देवा दिव्य-तन्वा दठ्टा. सट्टा मुखात्‌ तु 
वे। यस्मात्‌ तेपाम्‌ दिवा जन्म वलिनस्‌ तेन ते दिवा। २३. तन्‍्वा यदू 
असुरान्‌ रात्रा जबनादू अछजत्‌ पुनः। ग्राशेश्यों राज्ि-जन्मानों ह्य 
असझ्या निशि तेन ते। २४. एतान्यू एवम्‌ भविष्याणां देवानाम्‌ असुरे 

सह | पितणाम्‌ सानवानां च अतीतानागतेपु वें | २४५. सन्वन्तरेपु सर्वेपु 
निमित्तानि भवन्ति हि। ज्योत्स्ता राज्य-्अहनी सन्ध्या चत्वायं अम्भांसि 
तानिवे | २६. भान्ति यस्मात्‌ ततो5म्भांसि भा-शब्दोड्यम््‌ मनीपिसि- | 
व्याप्ति-दीप्त्याम्‌ निगदितों पुर्मांश चाह प्रजापति:। २७, सोड5म्भांस्यू 
एतानि दष्टवा तु देव-दानव-मानवान्‌ | पितृ श्‌ चंबास्जत्‌ सोडन्यान्‌ 
आत्मनों विविधान्‌ पुनः | रफ- ताम्‌ उत्सज्य तलुं कृत्लां ततोडन्याम्‌: 
अखजत्‌ श्रभ्ः। मूर्ति रजस-तम-प्रायाम्‌ पुनर्‌ एवाभ्ययूयुजत्‌ | २६- 


355 गायकवाड हस्तप्रति भें यह पक्ति नही है । 

35० गायकवाड हस्तप्रति में 'उपपादर्वाम्याग्र! पाठ प्रतीत होता है । 
32८ गायकवाड हस्तप्रति में ब्रह्मणो मध्यमा तनुम्‌ः पाठ है। 

33" ग्रायकवाड हस्तप्रति में 'दिवा दन्वा” है । 
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अन्धकारे क्षुधाविष्टस ततोडन्यां खजते पुनः | तेन सष्टाः क्षुधात्मानस_ 
तेउम्भांस्यू आदातुम्‌ उद्यता: | ३०. “अम्भांस्यू एतानि रक्षाम” 
उत्तवन्तश्व तेपु ये। राक्षसास्‌ ते स्मृताः लोके क्रोधात्मानो निशाचराः | 
“सूत कहते हैं : १. तब जब वे ध्यान कर रहे थे तो उनके दारीर से 
उत्पन्न कार्यो और कारणों के साथ उनसे मानस पुत्र उत्पन्न हुए। २. उस 
धीमान्‌ के शरीरों से शरीरधारी आत्मा उत्पन्न हुए। ३. तब देवता, असुर, 
पितर और मनुष्य, इन चार धाराओं की उत्पत्ति करने का विचार करते 
हुए उन्होंने अपनी आत्मा को ध्यान-लिप्त किया। जब स्वयंभू इस प्रकार 
ध्यान-लीन थे तब केवल एकमात्र तमोग्रुण से निर्मित शरीर ने उन्हें 
आचछादित कर छिया'। ७. इस सृष्टि का ध्यान करते हुए प्रजापति ने 
प्रयत्न किया । तब उनके पुत्र के रूप मे उनके जघन से असुर उत्पन्न हुए । 
५ ब्राह्मणों ने असु का अर्थ प्राण कहा है, इससे इन भूर्तों की उत्पत्ति हुई, 
अतएव वे असुर कहलाये?*” | उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया 
जिससे असुरों की सृष्टि हुई थी। उनसे परित्यक्त होकर वह शरीर तत्कारू 
रात्रि वन गया। यतः इस शरीर में तम का बाहुल्य था अतः रात्रि त्रियामा 
होतो है। ७. अतएवं तम से आच्छुन्न होकर सभी प्राणी रात्रि के समय 
इदयन करते है। जअसुरों को देखकर देवताओं के स्वामी ने दूसरा शरीर धारण 
किया ( ८ ) जो अव्यक्त और सत््वगुण के वाहुल्य से युक्त था। तब उन्होंने 
उस शरीर को ध्यानावस्थित किया। जब उन्होंने इस प्रकार ध्यान किया 
तो उन्हें आनन्दु का अनुभव हुआ। ९. तब इस प्रकार खेलते हुए उनके 
सुख में देवता उत्पन्न हुए। यतः उनकी उत्पत्ति उस समय हुईं जब वे 
क्रीडा में लगे थे ( दीव्यतः ), अतः उन्हें देव कहा जाता है। १०. क्रीडा 
के अर्थ में (दिवः धातु छिपी हुई है। यतः वे क्रीडा में छीन ( दिव्य )7% 
शरीर से उत्पन्न हुए थे अतः उन्हें देवता कहा जाता है। ११. देवताओं 
की सृष्टि कर के देवेश ने दूसरा शरीर धारण किया जो पूर्णतः सत्तव गुण से 
युक्त था। १२. स्वयं को पिता मानकर, उन्होंने इन पुत्नों का ध्यान किया : 
उन्होंने रात्रि और दिन के बीच के का में अपने उपपक्तों से पितरों की : 
सृष्टि की। १३. अतएव ये पितर छोग देवता हैं। अतएवं चह पुत्रव्व 


१४० यह कथन, जो विष्णुपुराण के समानान्तर अनुच्छेद मे नहीं उपलब्ध 
होता, तैत्ति० ज्वा? २ ३, ८, २ से लिया गया है, जो ऊपर उद्धृत है। 

१53 “दिव्य का वास्तविक अर्थ स्वर्गीय” है। किन्तु इस अनुच्छेद मे शब्द 
इलेष के कारण 'कीडारत” अर्थ लेखक को अभिप्रेत हो सकता है । 


धर मानव सृष्टि तथा चतुरवेणों की उत्पत्ति का 


उनसे संबद्ध है। उन्होंने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया जिससे 
पितरों की जन्म हुआ था। १४. उनसे परिव्यक्त होकर यद्द तत्काल 
सन्ध्या हो गया । अतएव दिन देवताओं का होता है, और रात्रि असुरों की । 
१५, इनका अन्‍्तर्व्॑ती शरीर, जो पितरों का होता दे, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण . 
होता है । अतएवं देवता, असुर, पितर भर मनुष्य ( १६ ) ब्रह्मा के इस 
अन्तर्व॑र्ती शरीर की उपासना करते है। उन्होंने पुनः दूसरा शरीर धारण 
किया । किन्तु उस शरीर से, जो पूर्णतः रजोगुण से निर्मित था और जिसकी 
रचना उन्होंने अपने मन से की थी; उन्होंने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न 
किया जिनमें रजोगुण का ग्राधान्य था । $<4- तब उनके मन से मानस 
पुत्रों ने जन्म लिया। अपने प्रजाओं को देख कर उन्हेंनि पुनः अपने उस 
दारीर का परित्याग कर दिया। १९५ उनसे परिव्यक्त होकर यह शरीर 
तत्काल ज्योत्सा वन गया। अतएव जीवित प्राणी ज्योस्स्ना के उदय के समय 
आनन्दित होते है । ये वे शरीर थे, जो परिव्यक्त होने पर तत्काछ, रात्रि और 
दिन, सन्ध्या तथा ज्योत्मा हो गये । २१. ज्योत्त्ता, सन्ध्या, ओर दिन, इन 
सबमें विशुद्धू सत्व की मात्रा होती है। रात्रि से एकमात्र तमोगुण होता है 
और इसीलिये यह्द त्रियामा होती दे । २२. अतएव देवता दिव्य शरीर में देखे 
जाते हैं और उनकी उत्पत्ति मुख से हुईं। यतः उनकी सृष्टि दिन में हुई, 
अतः वे दिन में शक्तिशाली होते हँ। २३, यतः उन्होंने असुरोंकी सृष्टि 
रात्रि में अपने जघन से की अतः उनफे प्राण से रात्रि में उत्पन्न होने के 
कारण वे उस समय अजेय रहते हैं। २७, २५. इस प्रकार ज्योस्ख्रा, रात्रि, 
दिन, तथा सन्ध्या ये चार धाराएँ देवतार्थों, असुरों, पितरों, एवं मनुष्यों के 
सभी बीते हुए एवं जानेवाले मन्वन्तरों में कारण द्वोते है। २६. यत. ये 
€ धाराएँ ) भासमान होती है, अतः इन्हें 'अस्मासि! कहा जाता है। 
विद्वान छोग इस भा! धातु का अ्रयोग व्याप्त होने तथा भ्रकाशित होने के 
अर्थ से करते दे और पुरुष अजापति ने भी ऐसा ही कहा दे । इन धाराओं 
६ अम्भांसि ), देवता, दानव, मनुष्य, एवं पितरों का उन कर उन्होंने अपने 
शरीर से अन्य विविध प्राणियों की सृष्टि की। २८, उस सम्पूर्ण शरीर का 
त्याग करके उस अशभु ने दूसरे शरीर की सृष्टि की जो ग्रायः पूर्णतः रजस्‌ 
तथा तमस्‌ से निर्मित था और पुनः उसे ध्यान में छगाया । २९ अन्धकार 





१8२ डॉड + होने 

. मानसानु। यहाँ हम मानवान्‌! या 'मानुपान्‌' होने का अनुम।त कर 
सकते ह। जो विष्णुपुराण ( दे० ऊपर पृ० ६५ ) तथा मार्कंण्डेयपुराण ४८ ११ 
दोनो ही से समानान्तर अनुच्छेदो के साथ सगत बैठता है । 
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में क्षुचात्त होकर उन्होंने पुनः दूसरे शरीर की रचना की। उनसे रचे गये 
ज्ुधार्स प्राणी इन धाराओं ( अम्भासि ) को अहण करने के किए उद्यत हो 
गये। ३०. उनमें से जिन्होंने यह कहा कि 'हम इन धारार्जं की रक्षा करें 
( रक्षास )! उन्हें छोक में राक्षस नाम दिया गया, जो क्रोधात्मा एवं निशाचर 
होते हैं'।” 

इस वर्णन के वाद इसके आगे की सृष्टि का विवरण आता है जो विष्णु 
पुराण में उसी क्रम में दिये गये वर्णन के अनुरूप है। इस अध्याय का शेष 
भाग अन्य सूचम विस्तारों से पूर्ण है जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। 
अतएव में थागे “चतुराश्रम विभाग” अर्थात्‌ “चार आश्रर्मों में विभाजन” 
नाम के आठवें अध्याय से कुछ उद्धरण दूँगा जो, सामान्य वण्य-विषय की 
दृष्टि से, विष्णुपुराण अं १ के छुठवें अध्याय के साथ समानता रखता है, किन्तु 
उससे कहीं अधिक लरूम्बा और वस्तुतः नितानत वाग्विस्तर, अस्तव्यस्त,, 
पुनरुक्ति पूर्ण तथा सदेव सुतरां बोधगम्य भी नहीं है । 


इसके ठीक पहले जाने वाला ( अर्थात्‌ सातवाँ ) 'प्रतिसन्धिकीत्तनस! 
नामक अध्याय इस प्रकार समाप्त होता हैः “में अब तुमसे वर्तमान करूप 
का वर्णन करूँगा, इसे समझो ।” इसके अनुसार सूत आठवें अध्याय के- 
प्रारम्भ में उन कुछ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, जिन्हें छुठवें अध्याय के 
प्रारम्भ से पहले ही उद्धत किया जा चुका है और जो जगत्‌ के छय होने 
के उपरान्त आनेवाली रात्रि में ब्रह्मा जो के शयन का वर्णन करते है, तथा 
वे संक्षेप में जलराशि के नीचे से प्रथ्वी के उद्धार, उसके पुनर्निर्माण, तथा 
युगों की व्यवस्था का सिंहावकोकन भी करते हैं। २२वें श्लोक से वर्णन इस 
प्रकार चलता है :--- 


' कल्पस्यादो ऋतयुगे प्रथमे सोडइखजतू प्रजा: । २३. ग्राग्‌ उक्ता या 
मया तुम्यम्‌ पूव-काले प्रजास तु ताः। तस्मिन्‌ सम्वत्तेमाने तु कल्पे: 
दग्धास तदाउम्मिना | २४. अग्राप्ता यास तपो-लोक॑ जन-लोक समाश्रिताः। 
प्रबत्तति पुनः सगे वीजाथ ता भवन्ति हि। २४- वीजाथेन स्थितास्‌ तत्र 
पुनः सर्गेस्य कारणात्‌ | ततस्‌ ताः सज्यमानास तु सनन्‍्तानाथम भवन्ति 
हि. २६ घमोर्थ-काम-सोक्षाणाम्‌ इह ताः साधिकाः समता: | देवाश च 
पितरश्चेब ऋषयो मनवस्‌ तथा | २७. ततस्‌ ते तपसा युक्ताः स्थानान्य 
आपूरयन्ति हि । त्रह्मणो मानसास्‌ ते वे सिद्धात्मानो भवन्ति हि। र८ 

ये सड्ाह्नेष-युक्तेन कमंणा ते दिवं गताः | आवत्तेमाना इह ते सम्भवन्ति 
युगे युगे। २६. स्वकम-फल-शेपेण ख्यात्या चेब तथात्मिका ( ? तथा- 


£ ४2 मानव खूट्टि तथा चतुतर्णों की उत्पत्ति का 


“मे हा. | सरभवस्लि ज़ताल लोकात्‌ ऊम-संशव-बन्धनान्‌ | ३०. आशय 
हर नब्य की घच्य ऊमणा तु सः। ते॑' कमंमिस तु जायन्‍्ते जनाल 
ते झावे छुनाशुन-। 52. गद्ाति ने शरीणणि नाना-हरूपाणि योनिपु। 
४ गया' स्वा)यरास्ताश चे उत्पद्यन्त परस्परम्‌ (? परम्परम )। ३२. तेषां 
+ सलि ऊमोलि प्राइन्सदी प्रतिपदिरं। तान्य एवं प्रतिपद्मन्त सज्य- 
माला शसा पुन. । 33. लार्िय सद-ऋर पमाथम ऋतानत | तद्भाविता 
५पमशनते नन्‍्गाते लेते तस्य राचत । ३४. कल्परचू आसन व्यत्तोतयु रूप- 
जामात्र यान थये। तासय खानासन कान ग्रायशः प्रतिपदिर। ३४५ 
तस्मान सु लाम-यपाण तास्य एवं गतिपादर | पुत्र. पुनस्‌ ते कल्पेयु 
लायस्त नाम ऋूपन । ३5. नतः सर्ग गव अवख्ब्वे सिस्धक्षार बद्मणस ते 
4।5» 5 प्रयास ता व्यायनस तस्य सत्यासिध्यायिनस तदा। मिथ- 
सना सटस तु लाइसजद वे मुसान नद्य। ३८. जनास ते हा उपपग्मन्ते 
सल्पर्नद् सी सुचतला!। सहस्रम अन्यद बश्चम्ता मिथनताना ससर्ज 
| 3६. ते सब र जला टच भुग्मिणस चाग्य अद्युत्मिण: |*४ खप्टया 
लखन जस्यतू सु दन्दानाम ऊरतः पुनः। ४० रज्स-तमोश्याम 
ददिया इेटडिलास तुत स्मता।। फरभश्याव सहस्रव अन्यत्त्‌ तु म्रथु 
सामना सतत «| ४7. उद्रकास तमससा सर्वे निःश्वीफा दा अन्प-तेजसा' | 
हा इहप्नाणान ते दनल्दात्पन्नास्‌ तुप्राणित:। ४०, अन्योन्य-दछ- 
टी नवुनावापचकमु:। लत बरश्नति कन्पेठस्मिन भ्रेथुनात्पत्तिर 

$ £+ गाल जास्य आन यतू तु ने तझाउउसीत नु योपि- 
पिन 7४ उर्सान लेटा से सपृवु, संबितेर अपि मेथुने: । 2० आयुपो5न्त 
व पल्त मिचुनास्य ख ता; सक्घधव। ऊुण्ठका, ऊण्टिकश चेच उत्पद्य 


है रद ट 


त्त 
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मुमूषताम्‌ ।” ४५. ततः प्रश्न॒ति कल्पेडस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः। 
ध्याने तु मनसा तासाम्‌ अजानाप्र जायते सकृत्‌। ४६. शब्दादि-विपय 
झुद्धः प्रत्येकप्‌ पद्चलक्षण: | इत्यू एवम्‌ मानसी'* पूर्वभू प्राक-सष्टिर 
या प्रजापतें:। ४७. तस्यान्ववाये सम्भूता यर्‌ इदम्‌ पूरितं जगत्‌। 
सरित्‌-सरः-समुद्रांश च॑ सेवन्ते पर्वतान्‌ अपि। ४८, तदा नात्यन्त- 
शीतोष्णा युगे तस्मिन्‌ चरन्ति व। प्रथ्वी रसोद्भवं नाम आधारंह्य 
आहरन्ति वे | ४६. ताः प्रजाः काम-चारिण्यो मानसीम्‌ सिद्धिप्‌ 
आस्थिताः। धर्मांध्मों न तास्व्‌ आस्ताम्‌ निर्विशेषाः प्रजास तु ताः | 
४०. तुल्यम्‌ आयुः सुखे रूप तासां तस्मिन्‌ कृते युगे। घर्माधर्मों न 
तास्व्‌ आस्ताम्‌ कल्पादौ तु ऋते युगे ।' ४१. स्वेन स्वेनाधिकारेण जनिरे 
ते ऋते युगे । चत्वारि तु सहस्लनाणि व्षोणा दिव्यसख्यया | ४२. आय॑ 
कृत-युगम प्राहुः सन्ध्यानां तु चतुःशतम्‌ | ततः सहख्रशस्‌ तास ग्रजासु 
अथितास्व्‌ अपि। ४३. “न तासाम्‌ अतिघातोउस्ति न इन्हं नापि च 
कुमः | पर्वतोदधि-सेबिन्यों ह्य अनिकेताश्रयास्‌ तुः ताः। ४४. विशोका 

सत्त्व-बहुलाः हम एकान्त-सुखिताः प्रजा:। ताः वे निष्काम-चारिण्यो 
नित्यम्‌ मुद्ति-मानसा: । ४४. पशवः पक्षिणश्‌ चेब न तदासन्‌ सरी- 
स्पा' | नोड्धिज्ा नारकश चेव ते. हा अधर्मप्रसूतयः | ४६. न मूल- 
फल-पुष्पं॑ च नातततवम्‌ ऋतवो न च। सर्व-काम-सुखः कालो नात्यथ 
झा उच्ण-शीतता ।*** ४७. सनोभिलषिताः कामास तासां सबत्र सबंदा | 
उत्तिएन्ति प्रथिव्यां बे तामिर ध्याता रसोल्वणाः। ४८ बलबण॑-कारी 
तासाम्‌ सिद्धि: सा रोग-नाशिनी। अंसस्काय्यें: शरीरश च प्रजास्‌ 
ता: स्थिरयोवना:। ४६. तासां विशुद्धातः सद्कूल्पाज जायन्ते मिथुना 


पढठख 


यह इलोकार्ध मार्क० पु० में नहीं उपलब्ध होता हैं। , 

3४४ म्राक॑० पु० में 'मानसी” मन से उत्पन्न, के स्थान पर 'मानुषी” अर्थात्‌ 
मानवीय है । | 

3९९ यह इलोक मार्क० पु० मे नहीं है और इस स्थरू के उपरान्त दोनों 
पुराणो मे समान रूप से पाये जाने वाले इलोक एक ही स्थानों पर नहीं 
नही उपलब्ध होते । 

१77 इलोक ५३-५६ सामान्यत मार्क० पु० के इलोक १४-१८ के अनुरूप है। 

393 ज्रार्क० पु० की गणना में 'नक्रा'” भी आया है । 

25६ ज्ञाके० पु० मे इस स्थल पर वायु पु० के ५७ तथा ५८ अ के स्थान 
पर कुछ और पक्तियाँ १८ ब-२१ अ घुसा दी गई हैं। 


६६ मानव सृष्टि तथा चतुबर्णां की उत्पत्ति का 


प्रजा:। समप्र जन्म च रूप चम्रियन्ते चेच ता: समम््‌ | ९०० तद्ा सत्यप्त्‌ 
अलोभश च क्षमा तुष्टिः सुख दमः। निर्विशेषास तु ताः सब्ा रूपायु:- 
शील-चेश्तिः। ६१. अबुद्धि पूर्वक वृत्तम प्रजानां जायते स्वयम्‌ | 
अग्रवृत्तिः कृत-युगे कमंणा: शुभपरापयो:। ६२ बर्णाश्रम व्यवस्थाश्‌ च 
न तदा5डसन्‌ न सक्कूरः। अनिद्धाहेप-युक्तास्‌ ते बत्तयन्ति परस्परम्‌ | 
६३. तुल्य-रूपायुप: सवा! अधमोत्तम-बर्जिता:ः?| सुसख्आया श्य 
अशोकाश उद्पद्यन्ते कृते युगे। ६४. नित्य-प्रद्मप्-मनलोी महासत्त्वा 

हावलाः। लाभालाभी न तास्व आस्ताप्‌ मित्रामित्रे प्रियाश्रिये । 
६५, मनसा विपयस्‌ तासां निरीहाणाम्‌ प्रवत्तती। न लिप्सन्ति हि 
ताउन्योये नानुगृहन्ति चंद हि | ६६. ध्यानम्‌ पर कृत-युगे त्रेतायां जञानप 
उच्यते | अवृत्त द्वापरे य्ज दानम कलि-युगें वरम्‌ | ६७. सत्त्य कृत रजस्‌ 
त्रेता द्वापरं तु रजस-तर्मी | कली तमस्‌ तु विज्वेयप्र्‌ युगन्वत्त- 
बशन तु | ६८. कालः छते युगे तय एप तस्य सडस्यां निवोधत | 
चत्वारि तु सहख्राणि व्षाणा तत्‌ ऋृत॑ युगप्र | ६६. सन्त्यांरों। तस्य 
दिव्यानि शतान्यू अष्टो च सडख्यया | तदा तासाम्‌ वभूवायुरन च 
जेश-विपत्तय:**” | ७०, ततः क्ृतयुग तस्मिन्‌ सन्ध्यांशे हि गते तु व । 
पादावशिष्टो भवति युग-धर्मस तु सर्वश'। ७१. सन्ध्यायाम्‌ अप्यू 
अतीतायाम्‌ अन्त-काले थुगस्य ब। पादशश चावशिष्टे तु सन्व्या-धर्म 
युगस्य तु | ७२. एवं कृते तु निःशेपे सिद्धिस त्व अन्तद थे तठा | तस्या 
च सिद्धी श्रष्ठायामू अभवत्‌ ततः। ७३. सिद्धिर अन्या युगे तस्मिस 
त्रतायाम्‌ अन्तरे कृता | सगांदी या मयाउष्टी तु मानदयो बे प्रकीर्तिता: । 
७४. अष्टो ताः क्रम-योगेन सिद्धयो यन्ति सडसयम्र्‌ | कल्पादी मानसी 
हयएका सिद्धिर भवति सा कृते। ७४. मन्वन्तरेपु सर्वेषु चतुर-युग- 
विभागशः | वणाश्रमाचार-कृतः कम-सिद्धोद्ववः ( कमं-सिद्युद्धवः ? ) 


बज-नल>+ 3 -०-०-०>-साकननथ 


दे 


323 म्रार्क० पु० में इस स्थरू पर निम्नलिखित पक्तियाँ अन्तनिविष्ट की गई 

हैं २४ “चत्वारि तु सह्नाणि वर्पाणा मानुपाणि तु । आयु -प्रमाणा जीवन्ति न 

बलेशाद्‌ विपत्तय”-। २५ क्चित्‌ क्षचितु पुन सा भूत क्षितिर भाग्येन स्वंश । 

कालन गच्छता नाग उपयान्ति यया प्रजा" । २६ तथा ता कर्मश नाशा जम्मू 

सर्वत्र सिद्धय- तासु सर्वासु नप्टासु नभस प्रच्युता नराः। एक हस्तश्रति में 'छता )। 
प्रायशञः कल्प-वृक्षास्‌ ते सम्भृता गृह-सस्थिता ।? 


प्र्ठं 2 
हा  “वभुयवायु” आदि के स्थान पर गायकवाड हस्तप्रति मे 'प्रयुक्तानि न 
, पे कलेशों बरभूव है ।! 
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स्मृत:। ७६. सम्ध्या कृतस्य पादेन सन्ध्या पादेन चांशतः। कृत- 
सन्ध्यांशका ह्य एते.त्रीस न्रीन्‌ पादान्‌ परस्परम्‌ | ७७. हसन्ति युग- 
धर्मेंस ते तप+-श्रुत-बलायुषैः | ततः कृतांशे क्षीणे तु बभूव तदू-अनन्तरम्‌ | 
७८. त्रेता-युगम्‌ अमन्यत कृतांशम ऋषि-सत्तमाः। तस्मिन्‌ क्षीणे कृतांशे 
तु तचू-छिष्टासु प्रजास्व इह। ७६. कल्पादोी सम्प्रवृत्तायास्‌ ज्रेताया 
प्रमुखे तदा | प्रणश्यति तदा सिद्धिः काल-योगेन नान्यथा | ८०, तस्यां 
सिद्धी प्रणष्टायाम्‌ अन्या सिद्धिर अवत्तेत। अपाम्‌ सौ्म्ये प्रतिगते 
तदा मेघात्मना तु वे । 5१. मेघेभ्यः स्तनयित्लुभ्यः अवृत्त वृष्टि-सज्जनम्‌ । 
सक्द्‌ एवं तया वृष्टया संयुक्ते प्रथिवी-तले | ८२. प्रादुरासंस तदा तासां 
वृक्षास तु यूह-संस्थिता: ४“ सवं-प्रत्युपभोगस्‌ तु तासां तेभ्यः प्रजा- 
यते | ८३. बत्तंयन्ति हि तेभ्यस तास ज्रेता-युग-मुखे प्रजा; | ततः कालेन 
महंता तासाम्‌ एवं विपयेयात्‌ । ८४. रागलोभात्मको भावस्‌ तदा हाय आ- 
कस्मिको5भवत्‌ | यत्‌ तदू' भवति नारीणां जीवितान्ते तदू आतंवम्‌ | ८# 
तदा तद वे न भवतिं पुनर्‌ युग-बलेन तु। तासाम्‌ पुनः ग्रवृत्ते तु मासे 
मासे तद्‌ आरत्तवम्‌ (--वे ? ) | ८६- ततस्‌ तेनेव योगेन वत्तताम्‌ मेथुने 
तदा। तासां तात-काल-भावित्वाद्‌ सासि सास्यू उपयछताम्‌ | ८७. 
“अकाले हाय आर्चवोत्पत्तिर गर्भोत्पत्तिर अजायत | बिपय्ययेन तासां त 
तेन कालेन भाविना | ८८. प्रणश्यन्ति ततः सब वृक्षास ते गृहसंस्थिता; | 
ततस्‌ तेपु अणऐष्टेषु विभ्रान्ता व्याकुलेन्द्रिया।। ८५६ अभिध्यायन्ति तां 
सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्‌ तदा | ग्राहुबभूवुस तासां तु बृक्षास्‌ ते ग्रह- 
संस्थिता: | ६०.१“ वस्त्राणि च असूयन्ते फलेष्ब्‌ आभरणानि च | तेष्व 
एव जायते तासाम्‌ गन्ध-बर्ण-रुसान्वितम्‌ | ६१. अमाक्षिकप््‌ महावीयेप्‌ 
पुटके पुटके मधु | तेन ता वत्तेयन्ति सम मुखे ज्रेतायुगस्य वे। ६१. हृष्ट- 
तुष्ास तया सिद्ध्या प्रजा वे विगत-ज्यराः। पुनः कालान्तरेणेब पुनर 
लोभावृतास्‌ तु ताः। ६३. वृक्षांस्‌ तान्‌ परयंगहन्त मधु चामक्षिकम्‌ 
बलातू | तासां तेनापचारेण पुनर्‌ लोभ-छतेन वे | ६७. श्रणएा मधुना 
साधम्‌ | कल्प-बृक्षाः कचित्‌ कचित्‌ | तस्याम्‌ एवाल्प-शिष्टायां सन्ध्या- 
काल-वशातू तथा | ६५ वत्तता तु तदा तासा इन्द्वान्यू अभ्युत्यितानि तु। 


+५५ जाके ० पु० के इलोक २७-३५ अल्पाधिक इससे और. इसके उपरान्त 
९८ तक के इलोको से साम्य रखते हैं । 

१०8 यह और इसके आगे के इलोक अल्पाधिक मार्क० पु० के इछोक ३० एवं 
आगे के इलोको से निकट साम्य रखते हैं । 


| सू० उ० प्रू० 


ध्प मानव सृष्टि तथा चतुबणों की उत्पत्ति का 


शीतबातातपेस तीत्रेस ततस ताः ढःखिता भ्रशम्‌। ६६- इन्हे स्‌ ता: पीड्य- 
मानास तु चक्रर_ आवरणानि च | कृत्वा इन्द्र-म्रतीकारध्‌ निरकेतानि €्ठि 
भेजिरे। ६७. पूष निकाम-चारास ते अनिकेताश्रया भ्रशम्‌। यथा-योग्य 
यथा-प्रीति निकेतेप्य अवसन्‌ पुनः ८८. मरु-धन्वस्ु निम्नेपु पवतेषु दरीयु 
७० | संश्रयन्ति च ढुर्गाणि धन्वानम्‌ शाय्वतोदकम्‌ । ६६. यथा-योग 
यथा-कार्म॑ समेषु विपमेषु च आरवू्धास्‌ ते निकेता वे कचु शीतोष्ण- 
पारणम्‌ । १००. ततस ता मापयासासुः खेटानि च पराणि च। ग्रामांश्‌ 
चैव यथा-भागं तथेवान्तः-पुराणि च ।“''१२३.*९* क्ृतेषु तेपु स्थानेपु 
पुनश चक्रर॒ग्रहानि च। यथा च पृव॒म्‌ आसन वे वृक्षास तु ग्रह- 
संस्थिता:। १९४. तथा कत्ते समारख्वाश्‌ चिन्तायत्वा पुनः पुनः | 
वृदह्मश्‌ चेत्र गताः शाखा नताश्‌ चंबापरा गता:। १९५. अत ऊबध्वम्‌ 
गताश चान्या एनम्‌ तियग्गताः पराः | बुद्धयाउन्बिव्य तथान्या या वृक्ष- 
शाखा यथा गताः | १२६. तथा कृतास तु ते: शाखास्‌ तास्माच्‌ छालास 
तु ताः समता: । एवम प्रसिद्धा: शाखाभ्यः शालाशू चेच ग्रद्मयाण च। 
१२७, तस्मात्‌ ता वे स्मृता: शाला: शालात्व॑ चंब तासु तत्‌ | प्रसीदति 
मनस्‌ तासु मनः प्रासादयंश्‌ च ताः। १४८. तस्मादू्‌ ग्रह्माण शालाश 
च प्रासादाश चेत्र संजिताः। ऋत्वा इन्होपघातांस तान्‌ वात्तोंपायप््‌ 
अचिन्तयन्‌ | १२६.“ नष्टेपु मधुना साझू कल्पनबृक्तेपु बे तदा। विपाद- 
व्याकुलास ता वे श्रजास्‌ दृष्णा-झ्षुधान्विता: | १३०. ततः ग्रादुबर्भी तासां 
सिद्धिस्‌ त्रेता-युगें पुनः। वात्ती4-साथिका शद् अन्या बृष्टिस तासां हि 
कामत' । १३१. तासां बृष्टछय-उदकानीह यानि निम्नर गतानि तु । वृष्टया 
निम्ना ( ? ) निरभवन्‌ स्नोतः-खातानि निम्नगाः | १३२. एवं नद्यः श्रवृत्तास 
तु छितीये वृष्टि-सजने । ये पुरस्तादू अपाम्‌ स्तोका आपन्नाः प्रथिवीतल्ल | 
१३३. अपाम्‌ भूमश्‌ च संयोगाद्‌ ओपषध्यस तासु चामवन्‌ | पुण्प-मूल- 
फलिन्यस्‌ प्‌ ओपब्यस्‌ ताः अजज्ञिर | १३४. अफाल-इष्टाश्‌ चानुप्ता 
आम्यारण्यश चतुदंश | ऋतु-पुष्प-फतात्रव चृक्षा: गुल्माश थे जब्ििरें। 
१३४, प्रादर्भवश च त्रेतायाम्‌ आद्योड्यम्‌ औषधस्य तु | तेनोपथेन वर्च॑न्ते 
प्रजास त्रेतायुगें तटा । १३६. ततः पुनर अभ्रूत्‌ तासा रागो लोम्श च 
3*० मैने मार्क० पु० ४९ ३५ से इस पक्ति को छुद्ध किया है । 
१*5 मार्क० पु० के इछोक ५२-५४ वायु० पु० के इछोक १२९३-१२८ से 
वत्वतः साम्य रखते हैं । 


१*९ मार्क॑० पु० के इछोक ५५-६२ वायु० पु० के ब्लोफ १२९-१३७ से 
मिलते 


पुराकथाशाखीय वर्णन ६६ 


सबंश:। अवश्यम्भाविना<्थेन त्रेता-युग-बशेन तु। १३७ ततस्‌ ता 


् 


पयगृह्नन्त नदीः क्षेत्रिणि प्तान्‌। वृक्षान्‌ गुल्मीषधीश्‌ चेव ग्रसह्य तु 
यथा-बलपमू्‌ | ११८. सिद्धात्मानस्‌ तु ये पूर्वभ्‌ व्याख्याताः प्राकू ऋते 
सया | ब्रह्मणो मानसास्‌ ते बे उत्पन्ना ये जनादू इह | १३६. शान्ताशु च 
शुष्मिणशु चव कर्मिणो दुःखिनस्‌ तदा। ततः अवत्तमानास ते त्रेतायां 
जज्ञिरे पुनः: । १४०. ब्राह्मणाः क्षत्रिया: वेश्या: शूद्रा द्रोह्चिजनास तथा | 
भाविताः पूब-जातीषु कर्म भिशु च शुभाशुभेः । १४१. इतस्‌ तेभ्यो5बला 
ये तु सत्यशीला ह्य अहिंसकाः । वीत-लोभा जितात्मानो निवसन्ति सम 
तेषु बे। १४२. प्रतिगृहन्ति कुबेन्ति तेभ्यश्‌ चान्येडइल्प-तेजसः। एवं 
विश्नतिपन्नेषु अ्रपन्नेषु परस्परम। १४३. तेन दोपषेण तेषां ता ओषध्यो 
मिषतां तदा *” | प्रणष्टा हिंयमाणा वे मुष्टिय्यां सिकता यथा | १४४.** 
अग्रसद्‌ भूर्‌ युग-बलादू भराम्यारण्याश्‌ चतुदंश | फल गरहन्ति पुपश 
च' फल: पन्ने: पुनः पुनः | १४५. १' ततस तासु प्रणेष्टासु विश्रान्तास ता 
प्रजास तदा | स्वयम्भुवम्‌ प्रभु जम्मुः छ्ुधाविष्टा: प्रजापतिम्‌। १४६ 
वृत््यू अथभ्‌ अभिलिप्सन्तः आदी त्रेता-युगस्य तु ब्रह्मा स्वयम्भूर्‌ भगवान्‌ 
ज्ञात्वा तासाम्‌ मनीषितम्‌। १४७. युक्तप्‌ प्रत्यक्ष-ह2टन दशनेन विचाय्य 
च | ग्रस्ताः प्रथिव्या ओषध्ये ज्ञात्वा प्रत्यदुहतू पुन। १४८. ऋत्वा वत्स 
सुमेरुप तु दुदोह प्रथिवीम्‌ इमाम्‌। दुग्धेयं गीस्‌ तदा तेन वीजानि 
प्रथिवी-तल्ते । १४६. जज्ञिरे तानि वीजानि भआाम्यारण्यास्‌ तु ताः पुनः | 
आषध्यः: फल-पाकान्ता: शण-सप्रदशास्तु ता: |" "९४४. उत्पन्नाः प्रथ् 
हम एता आदी त्रेता-युगस्य तु । १५४६. अफाल-कृष्टा ओपध्यो आम्यारण्यास्‌ 
तु सवशः | वृक्षा गुल्म-लता-बलल्‍ल्यो बीरुघस्‌ तृण-जातयः। १५७. मूल 
फलेश च रोहिण्योडगूहन पुष्पेश च या: फलम्‌ | प्रथ्वी दुर्धा तु वीजानि 
यानि पूव स्वयस्मुवा । १५४८. ऋतु-पुष्प-फलास ता वे ओषध्यो जकश्ञिरे 
त्व॒ इह १5 यदा प्रसष्ठा ओपयो न प्ररोहन्ति ताः पुनः | १५६. , ततः स 


तासां वृत्त्य-अथ म्‌ वारत्तोपायं चकार ह | ब्रह्म स्वस्मूर भगवान्‌ हस्त-सिद्ध 


१87 ज्ञार्क० पु० इलोक ६३ अ 
589 सार्क० पु० इलोक ६८ व 
3९३ ज्ञाके० पु० के इछोक ६४-६७ वायु० पु० के इलोक १४५-१४९ से 
मिलते हैं । 
. 583 ज्ार्क० पु० इलोक ७३-७५ वायु० पु० के इछोक १५८ ब-१६० भ से 
मिलते हैं । 


१०० मानव सृष्टि.तथा चतु्वर्णा की उत्पत्ति का 


तु कर्म-जम। १६०. ततःन्रश्वत्य्‌ अथीपबध्य' कटपत्यार दू, जसिरे | 
संसिद्धायां तु वारत्तायां ततस तामां स्वयम्भुव:। 7६९. मयादा स्वापओआः 
मास यथारवथाः परस्परम्‌ | - ये वे परिगृदीतारस तासामू आसन बवा- 
त्मका:। १६२. इत्तेपा कृत-त्राणान्‌ स्थापयामास क्षत्रियाच्‌ | उपतिध्ान्त 
ये तान्‌ बे यावन्‍्तो निर्भयास तथा | १६३. सत्यम ब्रह्म य था भूतम त्रुबन्ता 
ब्राह्मणास्‌ तु ते। ये चान्येडप्यू अबलासू तेपा बेशप कर्म सस्थिता'। 
१६४. कीनाशा नाशयन्ति सम प्रथ्िव्याम प्रा अताच्धता:। व्श्यान्‌ एव 
ठ॒ तान्‌ आहु! कीनाशान्‌ वृत्ति-्साथकान्‌ [१ ही शोचन्तश्‌ च ड्रबन्तर[ 
च परिचय्यासु ये रताः | निस्तेजसो5हप-बीय्याश्‌ च शुद्रान्‌ तान्‌ अन्न 
वीतू्‌ तु सः। १६३: तेपां कमाणि धर्माशु च त्रद्माउनुव्यदधात्‌ प्रभुः | 
संस्थितो प्रकृताया तु चातुवण्यस्य सर्वसः | १६७. पुनः प्रजास तु ता 
मोहात्‌ तान्‌ धर्मोन्‌ नान्वपालयनू | वर्ण-धर्मर अजीबन्त्या व्यक्ृध्यन्त 
परस्परम। १६८ त्रह्मा तम अथंम वुद्ध्या तु याधातथ्येन वे प्रभु: । 
क्षत्रियाणाम्‌ बलम दण्डम युद्धम आजीवम आउठिशव्‌। १६६: याजना- 
ध्ययनम्‌ चेव हृतीय च परिग्रहम्‌ | आह्ाणाना बविश्वुस्‌ तेपाम्‌ कर्माण्यू 
एतान्यू अथादिशत्‌। १७०. पाशुपाल्य वाणिज्य च कृषि चेब बिशां 
दी | शिल्पाजीवम भ्र्ति चेत्र शूद्राणां व्यदवात्‌ श्रभु'। १७१, सामा- 
| न्‍्यानि तु कमाणि ब्रह्मक्षत्र-चिशाम्‌ पुनः। यजनाध्ययन दानम सामा- 
न्यानि तु तेपु वे। १७२. कर्माजीब॑ ततो दरवा तेभ्यश्‌ चेत्र परस्परम्‌ | 
लोकान्तरेपु स्थानानि तेपा सिद्ध्याय/* अदात्‌ प्रज्ञ:। १७३. प्राज़ा- 
पत्य॑ त्राह्मणानाभ्‌ स्मृतं स्थान क्रियावताप्र। स्थान ऐन्द्रं क्षत्रियाणाम्‌ 
सडआमेप्यू अपलायिनामू। १७४. वेश्यानाम्‌ मारुत॑ स्थान स्व-वर्मम्‌ 
उपजीविनाप्‌ | गान्धव शूद्र-जातीनाभू प्रतिचारण ( परिचारेण ? ) तिप्ठ- 
ताम्‌ | १७४. स्थानान्यू एतानि बणोना व्यस्याचारवतां स्वयम। तत* 
स्थितेपु वर्णपु स्थापयामास चाश्रमान्‌। १७६. गृहस्थम्‌ श्रह्मचारित्व 
वनग्रस्थव्‌ समिश्षुकम्‌ | आश्रमाश्‌ चतुरो हाय एतान्‌ पूर्वम्‌ अस्तापयत्‌ 





355 बह और इसके वाद १७१ व इलोक तक का अश मार्क॑० थरु० में नही 
मिलता । 

8५ में 'सिदृध्याय्‌ू अदातु' को उचित पाठ समझता हूँ। हस्तप्रतियो में 
'सिदृध्यददात्‌' या 'सिदृध्याददातु' इत्यादि है। 


पृ छः ब् 
“7 इलोक १७४ आदि माके० पु० इछोक ७७ आदि में मिलता है, 


यह किन्तु 
इसके उपरान्त १९३ चें इछोक तक का अदय नहीं मिलता । 


पुराकथाशाख्रीय वर्णन १०१ 


प्रभु । १७७. बर्ण-कर्माणि ये केचित्‌ तेषाम इहन कुबते। कत-कमंक्षिति 
(१) प्राहुर आश्रम्‌ स्थान-बवासिन:। १७८. ब्रह्म तान्‌ स्थापयामास 
आश्रमान्‌ नाम नामतः । निर्देशाथ ततस्‌ तेषाम्‌ ब्रह्मा धमोन्‌ प्रभाषत्त | 
१७६. प्रस्थानानि च तेषां वे यर्मांश्व नियमांश च ह | चातुवेण्योत्‌-मख: 
पूष गृहस्थस्‌ लव आश्रमः स्मृतः | १८०. त्रयाणाम्‌ आश्रमाणां च ग्रतिष्ठा 
योनिर एवं च | यथाक्रमम्‌ प्रवक््यामि यमश्‌ च नियमेश्‌ च तेः । 
१६०. वेदाः साज्भाश च यज्ञाश्‌ च ब्रतानि नियमाश्‌ च ये। १६१. न 
सिद्ध्यन्ति प्रादुष्टल्य भावदोषे उपागते। बहिः-कमोणि सबोणि 
प्रसिदृध्यन्ति ( न सिद्ध्यन्ति ? ) कदाचन | १६२. अन्तर-भाव-प्रदुष्टस्य 
कुरबतो हि पराक्रमात्‌। सर्वेस्थम्‌ अपि यो दद्यात्‌ कल्लुषेणान्तरात्मना। 
१६३. न तेन घर्म-भाक्‌ स स्याद्‌ भाव एवं हि कारणम्‌ |' “१६६. एवं 
वर्णौश्रमाणां बे प्रति-भागे कृते तदा | २००. यदाउसुय न व्यवधन्त प्रजा 
वर्णौश्रमात्मिका: । ततोडन्या मानसीः सोड्थ त्रेता-मध्येडउस्जत्‌ प्रजा: | 
२०१. आत्मनस्‌ ता: शरीराच्च तुल्याश्‌ चंबात्मना तु बं। तस्समिन्‌ जेता- 
युगे प्राप्ते मध्यम प्राप्ते ऋरमेण तु। २०२. ततोडन्या सानसीस्‌ तत्र प्रजा 
स्रष्टुम प्रचक्रमो। ततः सत्त्व-रजोद्रिक्ता: प्रजाः सोड्थारुजत्‌ प्रभु: | 
२०३. धममोर्थ-काम-मसोक्षाणां वात्तोयाश चैव साधिकाः | देवाश्‌ च॒ पित- 
रशू चेच ऋषयो मनवस्‌ तथा। २०४. युगानुरूपा घर्मेण येर इमा 
विचिताः प्रजा:। उपस्थिते तदा तस्मिन प्रजाधर्मे ( -सर्ग ? ) स्वय- 
स्मुबः | २०५. अभिदध्यों प्रजा: सर्वा नानारूपास तु मानसीः | पूर्वोक्ता 
या मया तुभ्यं जन-लोक॑ समाश्रिता: | २०६. कल्पेउतीते तु ता ह््‌ आसन्‌ 
देवाद्यास तु अजा इह | ध्यायतस्‌ तस्य ताः सर्वा सममूत्य-अर्थम्‌ उप- 
स्थिता:। २०७. सन्वन्तर-क्रमे णेह कनिएे प्रथमे मताः | ख्यात्याइनुबन्धेस 
तस तस तु सवाथर इह भाविताः। २०८. कुशलाकुशल-प्रायेः क्रमिस 
ते! सदा प्रजा: | तत्‌-कर्म-फल्न-शेपेण उपपष्ठव्धा: प्रजज्ञिरं। २०६. देवासुर- 
पतत्वस तु पशु-पक्षि-सरीसपः | वृक्ष-नारक-कीटत्वेस तेस तर भावर 
उपस्थिताः: | आधीनाथ म्‌ प्रजानां च आत्मना वे विनिर्ससे | 


२२. “कढ्प के प्रारम्भ सें उस प्रथम कृतयुग में उन्होंने उन प्रजाओं 
की सृष्टि की जिनका वर्णन में पहले तुमसे कर चुका हूँ । किन्तु पुरातन कार 
में, कल्प के अन्त में, थे प्राणी अस्नि से भस्म हो गये। २४. उनमें से जो 
त्पलछोक नहीं पहुँच सके, उन्होंने जनछोक में आश्रय लिया, और जब पुनः 
'अिंष्टि आरम्भ होती है तो चही इसके बीज होते हैं। २५. दूसरी सृष्टि के हेतु 


१०१ मानव सष्टि तथा च॒तुर्वर्णा की उत्पत्ति का 


वहीं बीज रूप में स्थित होते हुण उनकी पुनः प्रजाबुद्धि फे प्रयोजन से उत्पत्ति 
होती दे । २६. वर्तमान अवस्था में उन्हें ( मानव मीवन के चार छ्यों, 
अर्थात्‌ ) धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साथक कहा जाता दे और ये दीन 
है देवता, पितर, ऋषि और सनु | २७. तब तप से युक्त द्वोकर ये सभी 
स्थानों को भर छेते दे। ये त्रद्मा के मानस पुत्र दे जो पूर्ण स्सूप बार दात 
9। २८, जिन्होंने बाह्य पदार्थों के श्रति अनुराग युक्त किन हुपद्दीन कर्मों 
से दिवलछोक को प्राप्त किया, थे इस ठोक में छीटते दे भोर प्रस्येक युग में 
जन्म छेते है । २५, अपने कर्मो के फछरवरूप तथा क्षपनें झपदय के फॉरण, 
ये जनलछोक से ( छौटकर ) अपने पूर्व जन्म ऊ फर्मो के प्रभाव से पूर्व 
स्वरूप में ही जन्म लेते दूँ ।*? ३०. यद्द जान छेना चाद्िए झि इसका 
कारण उनकी प्रवृत्ति ( या भाग्य ) है, जो स्वय कर्मों का परिणाम दे। इन 
शुभ या अशुभ कमा के फलस्वरूप ये जनछोक से छौटते भौर जन्म छेतते ईं, 
३१ तथा विभिन्न योनियों में अनेक शरीर घारण करते दूँ। ये पुनः पुनः 
देवताओं से लेकर स्थावर भूर्तों तक सभी शवस्थार्नों में जन्म अद्वण करते दे । 
३२. जब ये प्राणी समय-समय पर जन्म छेते दें. तब उन्हीं कर्मा को प्राप्त 
करते हैं, जिन्हें पूर्वकाठ की सृष्टियों में प्राप्त कर छुके द्वोते दें । ३३. नश्वरता 
तथा अनश्वरता, झदुता तथा ऋरता, धर्म तथा अधर्म, सत्य तथा असत्य-- 
इस प्रकार के स्वभार्वों से प्रभावित होकर ये ( अनेक अवम्धाएँ ) प्राप्त करते 
है, और एतदूर्थ विशिष्ट कर्म त्रिश्िए् प्राणियों को रुचिफर द्वोते है । ३६४- भौर 
अनुचर्ती युगों मे ग्राय, वे ही आकर और नाम प्राप्त करते ढ जो रूप तथा 
नाम बीते हुए कढपों में घारण कर चुऊे द्वोते दे । ३७. अतएव ये वद्दी नाम 
रुप प्राप्त करते दे । विभिन्न कदपों से ये उसी नाम और आकार के साथ 
जन्म लेते है । ३६. पुनः जब सृष्टि रुक गई और जब त्रक्मा सृष्टि रचना 
की इच्छा कर रहे थे, ६७. तथा प्रजाओं का ध्यान करते हुए भपनी 
योजना में छगे हुए थे--उन्देंने अपने मुस से प्रजाओंके एक सहस्न जोड़े उत्पन्न 
किये, ३८. जिनमें सन्च गुण का आ्रावान्य था और जो बुद्धि से युक्त थे ।7 
तब उन्होंने पुनः एक सहस्त जोड़े अपने वक्ष से उत्पन्न किये, ३९. जिम 
सबमें रजोगुण का प्रावान्य था और वे तेजयुक्त तथा तेजद्वीन दोनों प्रकार 


व्रष्टज ् शय -बन्धन के ब्क पक हर 
“77 कर्म-संशय-बन्धनातु', म॑ इस समाख में 'सदाय! का अर्थ नहीं समझ 
पाता । 


__/“ सुचेतस , मा्के० पु० में 'मुतेजस.” अर्थात्‌ तेजयुक्त पाठ है जो शूद्रों के 
ढिये प्रयुक्त 'अल्पतेजस ? के विरोध में आने से ब्राह्मणो का विशेषण ठहरता है । 
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के थे ।* अपने अखों से पुनेः एक सहख्र जोडे उत्पन्न कर, ( ४० ) जिनमे 
रजोगुण तथा तमोशुण दोनों का प्राधान्य था और जिन्हें क्रियाशील कहा जाता 
है-उन्होंने अपने पेरों से एक सहख जोडों को और उत्पन्न क्रिया, ४१. जो 
सभी तमोगुण से युक्त, श्रीहीन तथा अल्पतेज वाले थें। तब इन जोड़ों से 
(या इस प्रकार जोड़ों में उत्पन्न हुए प्राणियों से ) उत्पन्न हुई प्रजाएँ,आनन्दित 
होती हुई ४२ परस्पर प्रेम भाव रखती हुई, मेशुन में प्रवृत्त हुईं। उस समय 
से वर्तमान कढ्प में मेथुन की उत्पत्ति कही जाती है। किन्तु उस ससय ख्त्रियों 
के मासिक खाव नहीं होता था और इस कारण उनके साथ संभोग किये जाने- 
पर भी उनसेनसनन्‍्तान की उत्पत्ति नहीं हुईं। अपने जीवन के अन्त में वे 
केवछ एक बार यसल सनन्‍्तान को जन्‍म देती थीं। जब माता-पिता रूव्यु के 
सन्निकट होते थे तो उनसे दुबंल मस्तिष्क वाले पुत्र तथा पुन्रियों का ही जन्म 

होता था। ४५. उस समय से ही इस कल्प में जुडवा सन्‍तानों का जन्म 
प्रारम्भ हुआ, और इस प्रकार की सन्‍्तान केवल एक बार इन प्रजाओं के 
मानसिक श्रम से ध्यान में उत्पन्न होती थी। ४६. ( ये सन्‍्तानें ) शब्द आदि 
अन्य इन्ध्रिय-विषयों को ग्रहण करने वाली (१ ), शुद्ध, तथा अत्येकशः पाँच 
लक्षणों से युक्त थीं। इस प्रकार की ही प्रजापति की आरम्मिफ मानस सृष्टि 
थी। ४७. इस वंश से उत्पन्न हुए जिन प्राणियों से यह संखार पूर्ण हुआ 
उन्होंने नदियों, जलाशयों, समुद्रों तथा पर्व्तों का सेवन किया। ४८. उस 
युग में वे अत्यन्त शीत या ताप से अग्रभावित थे और उन्होंने एथ्ची से 
उत्पन्न हुए अन्नों को उचित रूप से अहण किया। ४५९. मानसिक पूर्णता की 
अवस्था में रहकर उन्होंने अपनी इच्छानुसार कर्म किये, उनमें न तो धर्म 
था न अधर्म ; उनमें कोई विशिष्ट सेदु नहीं था। ७०, कढुप के आरम्भ में 
उस कृतयुग में उनकी आयु, उनका सुख और रूप सभी छुछ एक समान 
था। उनमें न तो धर्म था ओर न अधर्म । ५१. कृतयुग में उनमें से प्रत्येक 
को उत्पत्ति स्वयं अपने ऊपर अपने अधिकार के साथ हुईं थी। देवताओं की 
गणना के अनुसार चार सहख वर्ष ५२. तथा भत्येक श्रातः एवं सन्ध्याकालीन 
गोघूलि के लिए चार स्री वर्ष, प्रथम अर्थात्‌ क्ृतयुग में कहे जाते हैं ।* तब 


:8* साकें० पु० का अमर्थिण:” पाठ वायु० पु० के 'अशुष्मिण:” मर्थातु तेज- 
रहित की अपेक्षा अधिक सुन्दर अर्थ देता है। 
१४१ इत्त इलोको में प्रथम इछोक जो आगे इलोक ६३ की टिप्पणी में मार्बो० 
धु० से उद्धृत किया जायगा यहा दिये गये कृतयुग के वर्णन से, जिसका संक्षेप 
इलोक ६८ तथा ६९ मे पुनरावृत्त है, अधिक सगत जान पडता है। 


१०४ मानव स्रष्टि तथा चतुवेर्णा की उत्पत्ति का 


यद्यपि इन प्राणियों की सहर्खों की संख्या में वृद्धि हुईं ५३. तथापि, उनमें 
प्रतिघात नहीं था और नचे विषम इन्द्ों ( सुस-दुःख, शीत-ताप भादि ) 
के वशीयृत थे, उनमें सेद या श्रान्ति का अभाव था। वे पर्वतों एवं समुत्रों 
का सेवन करते थे, धरों में निधास नदी करते थे। ५०. वे शोक नहीं करते 
थे, सस्व से पूर्ण एवं परमसुखी थे; वे इच्छा अनुसार कर्म करने वाले 
कामचारी नहीं ये*”? तथा नित्य प्रसन्नचित्त रहते थे। ५५. उस सम्रय पशु, 
पछी, सरीसप या वनस्पतियाँ इनमे से किसी का अस्तित्व नहीं था” 
( क्योंकि इन सबकी उत्पत्ति क्र्म से होती हे ),/? ५६, न मूछ, फछ, पुष्प 


१99 सम्भवत' यहां 'निप्काम-चारिण्यो” के स्थान पर निकाम-पाठ होना 
चाहिए, ऐसी स्थिति में अर्थ होगा “वे इच्छानुसार भ्रमण करते थे |” 

७२ वाठ में न्रका: आता है, जिसका अर्थ 'तारकीय प्राणी” हो 
सकता है । 

5७३ अद्यपि यह ब्लोक 5२, १३३ तथा १५४५ के कथन से मिलता है, फिर 
भी, विष्णु पु० इछोक ४५ के कथन के साथ संगत नही ठहरता, जहाँ यह कहा 
गया है . ओपध्य: फल मूुलिन्यो रोमम्यस्‌ तस्य जिरे | त्रेता-युग-मुखेन्नह्मा कल्प- 
स्थादी द्विजोत्तम । सृद्ठा पदवू-ओपथी: सम्यग्‌ युयोज स तदाउध्वरे ।” “मूछ एवं 
फुल वाली वनस्पतियाँ उनके रोमो से उत्पन्न हुईं, त्रेता युग के आरम्भ में ब्रह्मा 
ने--कल्प के आदि में पशुओ एवं वनस्पतियों की सृष्ठि कर-उन्हें यज्ञ में प्रयुक्त 
किया ।7 यद्यपि शब्दों का क्रम अर्थ को कुछ अद्य तक निश्चित बना देता है, 
तथापि इसका अर्थ वही प्रतीत होता है जो प्रो० विलूसन ने अपने अनुवाद में 
किया है (१ ८४) “ब्रह्मा ने कल्प के प्रारम्भ में अनेक [ पशुओं तथा ] वनस्प- 
तियो की यृष्टि करके उन्हें त्रेता युग के आरम्भ में यज्ञ में नियुक्त किया ।” इस 
व्यास्या की पुष्टि ठीकाकार भी करता है, जिसके अनुसार 'तदु एवं कल्पस्थादाब्‌ 
एवं पशूत्‌ ओपबीशू च वृष्ट्वाओनन्तर त्रेता-युग-मुले प्राप्ते सति सम्यग्‌ ग्राम्यारण्य- 
व्यवस्थाया तदाझुबरे सानतया ( सम्यक्तया ? ) युयोज क्ृत-युगे यज्ञस्याप्रवृत्ते' । 
“तब इस प्रकार कत्प के प्रारम्भ में पशुओ एवं वनस्पतियों की सृष्टि करके उन्होंने, 
कालान्तर में जब त्रेता युग आरम्भ हुआ तो उन्हें उनके ग्राम्य या भारण्य होने 
के आधार पर यज्ञ में नियुक्त किया--क्योकि यज्ञ ऋृतयुग मे नही होते थे ।” 
यह इसके पूर्व के वर्णन से समता रखता है, जो वनस्पतियों एवं पश्मुओ की पूर्व 
वर्णित प्राणियों से विभिन्न युग्रो में उत्पन्न होने का उल्लेख नहीं करता । ( देखिए 


विछसन १ ८२-८५ )। वायुराण १० ४४-४६ का समानान्तर अनुच्छेद 
भस्पप्ठ है । 
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है 


तथा वस्तुओं में उत्पन्न होनेवाली चस्तुएँ थीं और न ऋतुएँ थी। काल के साथ हो 
प्रव्येक अभिरूपित वस्तुएँ एवं सुख की प्राप्ति होती थी । उष्णता और शीतछता 
का आधिक्य नहीं था। ५७. ये छोग जिन वस्तुर्भों की इच्छा करते थे वे 
पृथ्वी से सर्चत्र एवं सदेव चिन्तन मात्र से ही उत्पन्न हो जाती थी और उनमें 
उत्क्ूष्ट स्खादु होता था। ५८. उनकी उस पूर्णता मे बल एवं सौन्दर्य को 
उत्पन्न तथा रोगों का नाश किया । ऐसे दशरीरों से, जिनके लिये अलझ्लारों 
की कोई आवश्यकता नही थी, वे निरन्तर योवन का आनन्द पाते थे । ५९, 
केवछ उनकी विशुद्ध, इच्छा से जुड़वाँ सन्‍्तानें जन्म छेती थीं। उनका रूप 
एक समान था । उनका एक ही साथ जन्स होता था और वे एक ही साथ 
मरते थे । ६०. तब सत्य, अलोस, घेर्य, सन्‍्तोष, सुख तथा आत्म-संयस सर्वत्र 
व्याप्त था। वे सभी रूप, आयु, प्रवृत्ति तथा कर्म की दृष्टि से अभिन्न थे। 
६१. उनकी पूर्वच्छा के बिना ही उनका जीवन-चबृत्ति स्वतः प्रादु्भूंत हुआ | 
कृत युग में वे ऐसे कार्य नहीं करते थे जो शुभ था पापयुक्त हों। ६९. और 
तब वर्णों या आश्रर्मो का कोई भेद नहीं था और न वर्ण संकर ही थे । मनुष्य 
बिना किसी प्रेम या छुणा की भावना से एक दूसरे से व्यवहार रखते थे । 
६३, कृतयुग में वे रूप तथा आयु में समान उत्पन्न हुए, उनमें अधम और 
उत्तम का कोई भेद नहीं था, * वे प्रचुर सुख से युक्त और शोकमुक्त थे, 
६४. उनके हृदय निरन्तर अमुदित रहते थे, वे अत्यन्त गौरवद्याली तथा 
महान चलशाली थे , उनसें छाभ- या हानि, मित्रता या शबुता, प्रिय या 
अप्रिय जैसी वस्तुएँ नहीं थीं। ६७, मन के द्वारा (जो एक मात्र अर्थात्‌ 
राग हीन था ) वे निरीह भाणी परस्पर व्यवहार रखते थे । वे एक दूसरे से न 
तो किसी वस्तु की इच्छा रखते थे और न परस्पर दया श्रदर्शित करते थे ।४“ 
कृत थुग में ध्यान श्रेष्ठ कहा, गया है और त्रेता में ज्ञान परम वस्तु होता 


3७: म्रार्क० पु० ४९ २४ में यहाँ बीच में ये पक्तियाँ जोड़ दी गई है “उनके 
जीवन की आयु चार सहस्त मानव वर्ष था, इतने समय तक वे जीवित रहे, उन्हे 
कोई कष्ट या दु ख नही था। २५ कुछ स्थलो पर पृथ्वी ने पुन प्रत्येक प्रकार 
की समृद्धि प्राप्त की। जिस प्रकार समय बीतने पर प्राणियों का बाश हो गया, 
उसी प्रकार इन सिद्धियो का भी सर्वत्र शने. शनें छोप हो गया। २६ जब वे 
सभी नष्ठ हो गये, तो आकाश से लताएँ गिरी जो प्राय, कल्प-वृक्षो ( जो चृक्ष सभी' 
इच्छित वस्तु प्रदान करते थे ) के समान और घरो के तुल्य थी ।” 

. | कृतयुग मे, जो आदर्श सत्त्व का युग था, मनुष्य जाति की दशा का 
यह चित्रण निश्चय ही उन विचारों के अनुकूल किया गया था जो पुराणों के 


१०६ मानव सृष्टि तथा चतुवेणों की उत्पत्ति का 


है; यज्ञ का भारम्भ द्वापर में हुआ भौर दान ही कलियुग में श्रेष्ठ पुण्य कर्म 
है। ६७, कृतयुग सत्य होता है, त्रेता रजस्‌ , और द्वापर रजस तथा तमस्‌ 
दोनों होता है, और कलियुग उसे जानना चाहिए जिसमें तमस व्याप्त होता है, 
और ऐसा इन युगों की अनिवार्य बृत्ति के कारण होता है। ६८. कृत थुग में 
समय का परिमाण इस अकार होता है, जिसे जानो । कृत में चार सहख वर्ष 
होते है, ६९. तथा इसकी सन्ध्याएँ आठ सौ दिव्य वर्षा की होती हैं। उस 
समय उनका जीवन ( इतना दीघ॑ ) होता था*** और उन्हें किसी प्रकार 
ऊफा कष्ट या दुःख नहीं था। ७० इसके अनन्तर कृत में जब सन्ध्यांश बीत 
गये, तो इस युग का चेशिष्टतभूत धर्म सभी दृष्टियों से ( अपने मौछिक 
परिमाण के ) चतुर्थ भाग में आ गया। ७१. जब युग के अन्त में घुनः 
सन्ध्याश चीता और इस सन्ध्यांद का वेशिष्टयभूत धर्स चतुथांश में आा गया, 
७२, और जब इस प्रफार कृत का पूर्णतः अन्त हो गया--तब पूर्णता या सिद्धि 
का छोप हो गया । इस मानस सिद्धि का नाश होने पर, ७३. त्रेता युग में 
दूसरी सिद्धि श्रकट हुई। जिन आठ मानस सिद्धियों के सृष्टि के समय 
( स्थित ) होने का मेने वर्णन किया है ७४. वे शनेः शने, छप्त द्वो गई । 
कछप के भादि में एकक्‍्मेव मानस सिद्धि थी, अर्थात्‌ वह सिद्धि जो कृत युग में 
थी। ७५, सभी मन्वन्तरों मे उन कर्मा से उत्पन्न होने वाली सृष्टि के 
अस्तित्व का वर्णन किया गया द जो चार युगों के विभाजन के अजुसार वर्ण 
एवं आश्रम-धर्मो के पाछून करने से आ्राहुर्भूत होते हं। ७६. (आत- ) 
सन्ध्याश का ( सम्पूर्ण ) कृत के चतुर्थाश के वराबर ( द्वास द्ोता है )-- 
और साय॑ सन्ध्याश का दूसरे चतुर्थाश के बराबर द्वास होता है--( इस 
प्रकार ) कृत, आत--सन्ध्याद तथा सायं-सन्ध्यांश का युगधर्मो, तप, ज्ञान, 
बढ तथा आयु में उत्तरोत्तर तीन पाद्‌ तक द्वास होता है ।** तब कृत की 
सन्ध्या का अवसान होने के उपरान्त ७८, ब्रेता युग जाता है, जिसे श्रेष्ठ 
ऋषियों ने कृत का अंश माना हें--करिन्तु जब कृत की सन्व्या क्षीण हो 





घंकलन के उम्र समय प्रचडित थे जब रागहीनता पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था 
मानी जाती थी। 
पु >) “* ऐसा प्रतीत होता है कि छेखक का यहाँ यह कहने का अभिप्राय था 
के जीवन का समय वहीं था जो इछोक ६३ की टिप्पणी में उद्धृत मार्क॑० पु० 
(४९, २४ ) के इठोक में उन्चिखित है। किन्तु यहां यह उक्ति क्रिसी न किसी 
कारण अपूर्ण है । 
ह। | ड्न क्तियो कम हक, #ू 
इन अस्पष्ट पक्तियों से में यही अर्य निकाछू सकता हूँ । 
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जाती है---७९. तव से किसी अन्य कारण से नहीं अपितु काल के भाव से 
सिद्धि उन प्राणियों से छुप हो जाती है, जो करप के आरस्म में जाने वाले 
त्रेता के प्रारम्भ के समय शेष बचे रहते है। 4०. उस सिद्धि के क्षीण हो 
जाने पर दूसरी सिद्धि उत्पन्न होती है। जछ का स्थानापन्न रूप मेघ के रूप 
में (जाकाश में ) जा जाता है; ८१, गर्जन करते हुए मेघों से वर्षा 
होनी प्रारम्भ हो जाती है। प्रथ्वी ने वर्षा का जल अहण किया | ८२. इन 
प्राणियों के लिए गुदों के समान वृक्ष उप आए ।*४* उनसे सभी प्रकार के 
सुखोपभोग के उपकरण उत्पन्न हुएु। «३. त्रेता के आरम्भ में मनुष्यों ने 
उनसे अपनी ज्रृत्तिका प्राप्त की। इसके अनन्तर दी्घ समय के उपरान्त, 
मलुष्यों के दुर्भाग्य के फलस्वरूप 4४. अकारण ही उनके मन में राग और 
लोभ उत्पन्न हुए। मासिक स्राव, जो स्त्रियों के जीवन के अन्त में होता था, 
८७, उस समय नहीं प्रारम्भ हुआ ८३, जौर इसके फलस्वरूप जब पतिपत्नी 
मैथुन में प्रवृत हुए एवं प्रत्येक मास में एक दूसरे का सहवास किया तो 
समय की आवश्यकता से ८७. मासिक स्राव की, विना समय के*”अ उत्पत्ति 
हुई, और गर्भाघान होने छगा । तब उनके दुर्भाग्य से, तथा काल के प्रभाव 
से, «८. वे सभी सभी गरहीभूत बृुत्त नष्ट हो गये। जब इनका नाश हो 
गया तो मनुष्य दु/खित और छुब्ध हुए «९. किन्तु वे सत्यसंकरप वाले थे, 
ओर उन्होंने उस सिद्धि को पुनः भाप्त करने की इच्छा की ( जिसे वे खो 
चुके थे )। तब पुनः वे गृह-तुल्य वृक्त उनके संमुख उत्पन्न हुए; ५०, और 
उनके फर्ठों में वस्र॒ एवं जाभूषण प्रकट हुए। इन्ही चृक्षों पर, भत्येक पत्ते 
के पुद में, बिना सक्तिकाओं की सहायता के ९१. अत्यन्त वीयंगप्रद, तथा गन्ध, 
वर्ण, एवं रस से युक्त मधु उत्पन्न हुआ । इस साधन के द्वारा मनुष्यों ने ब्रेता 
के आरम्भ में वृत्तिनिर्वाह किया। ०२, वे इस सिद्धि से सुखी और सभी 
दुश्खो से मुक्त थे। पुनः समय चीतने पर, छोमो होकर ५९४३. उन्होंने उन 
बृत्चों तथा बिना मक्तिकाओं के उत्पन्न मधु को ग्रहण कर लिया। तब उनके 
इस लोभगत दुव्यवहार से ९४. मधु सहित कद्पव्ृक्तों का कई स्थानों पर 
भमाश हो गया । यतः सन्ध्यांश के प्रभावों के कारण इसका अदप भाग ही 


3७८ इन शब्दों का यही अर्थ मुझे ज्ञात होता है। 

१७९ “गुहु-सस्थिता: प्रोफेसर विलूसन ते अपनी डिक्शनरी मे संस्थित' के 
अर्था मे 'समान' या 'सहश” भी दिया है । 

3७ अकाले बिना समय” के स्थान पर प्रोफेसर ऑफरेख्त 'आकाले', 
अथवा समय से, होने का सुझाव देते हैं । 
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शेप रह गया,“ ९७, अतः ( सुख-दुः्ख जादि ) इन्हों की इस अवस्था में 
स्थित मजुष्य से उत्पत्ति हुई, और वे तीम शीत, वात एवं ताप से अत्यन्त 
पीड़ित हुपु। ५६, इस प्रकार इन इन्द्रों से पीडित द्वोकर, उन्होंने, शरण- 
स्थलों की रचना की और इन दन्हों को सहने के लिये उन्हेंनि गद्दी का 
आश्रय लिया। ९७, पूर्चकाल में वे अपनी इच्छानुसार इतस्ततः अमण 
करते, और अपने गृहों मे कभी निवास नहीं करते थे, किन्तु अब वे 
निवास-भवनों में रहने छगे, और जेसा उन्हें सुविधाजनक एवं सुसप्रद 
प्रतीत हुआ ९८, वे भरुस्थर्ों, उपत्यकार्ओों, पर्वेतों, तथा कन्दराओं में निवास 
करने छगे, उन्होंने दुर्गों मे शरण ली, ( निरन्तर जछ से युक्त ) मरुस्थरू में 
शरण ली ।**? ९९, शीत तथा ताप से सुरक्षा के छिये उन्होंने ससमतलक तथा 
विपम भूमि पर अक्सर, तथा अपनी सुविधानुसार गशुह्दों का निर्माण करना 
प्रारम्भ कर दिया । १०. तब उन्होंने खेतों, नगरों, ग्रा्मों तथा जन्तःपुर्रो 
का प्रस्येक के विभाजन के अनुसार माप क्रिया ।” [ ( इसके भागे के छोक 
१०१-१०७ लम्बाई एवं चौड़ाई के विभिन्न नापो का वर्णन करते है, जिसके 
उपरान्त छोक १०८-१२२ में जनेक प्रकार के दुगों, नगरों एवं प्रार्मो का, 
उनके रूप एवं आकार का, तथा राजपर्थों का वर्णन आता हे ) तब श्छोक 
१२३ में ग्रन्थऊर्त्ता कहता है ] : “इन स्थानों का निर्माण करने के उपरान्त 
उन्होंने गृहों का निर्माण किया | जिस प्रकार पहले ब्ृक्ष गृद्दों के समान थे? 
१२४ उसी प्रकार उन्हेंने अनेक वार विचार कर उनऊा निर्माण प्रारम्भ 
किया। (कुछ ) शावाएँ फेली हुई होती है जौर कुछ झुक्ी हुईं द्वोती हैं; 
(१२५ ) कुछ ऊपर को उठी होती है, और कुछ तिरछे निकछी हुई होती 
है। इस गमकार चिन्तन द्वारा विचार कर कि बुक्ष से कितने विभिन्न प्रकार 





१८” यहाँ “सिद्धि” का अभिप्राय प्रतीत होता है। यदि यही हो तो ऐसा 
लगेगा मानो यह पक्ति अपने उचित स्थान से पृथक्‌ कर दी गई हो । 

75) 'धन्वानप््‌ साश्वतोदकम! । कदाचित्‌ यहाँ मार्क० पु० ४९ ३५ का पाठ 
/वरक्ष्यम पार्वतम्‌ औदकम्‌” होना चाहिए, जिसका आर्य होगा “वृक्षों से सुर- 
क्षित, पब॑तो पर निर्मित एवं जल से घिरे हुए ( दुर्ग ) ।”” 

१४६ 'तृक्षा" गृहसस्थिता ! के इस अनुवाद के विपय में चाहे जो कुछ भी सोचा 
जाय किन्तु कम से कम मार्क० पु० (४९ ४२ ) तो स्पष्ट कहता है . 'गृहाकारा 
यथा पूर्व तैयाम्‌ आसत्‌ महीरहा' । तथा संस्मृत्य ततु सर्व॑ चकूर्‌ वेश्मानि ता; 
प्रजा. / “यत* पूर्व॑काछ में घ्रो के आकार वाले वृक्ष उनके अधिकार मे थे, अतः 
उन सबको रुमरण कर इन छोगो ने अपने गृहो का निर्माण किया |” 


रँ 
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की शाखाएँ निकलती हैं, १९६. उन्होंने उसी प्रकार ( अपने ग्ृहों के ) कक्षों 
( शाखा ) का निर्माण किया ; अतएव उन्हें शाला ( शारा; ) कहा जाता 
है ।**१ इस अकार शाल्ताओं एवं ग्रहों का नाम ज्ञाखाओं से पड़ा है; 
१२७, इस कारण कर्ञों को शाका कहते हैं और यही उनका श्ालात्व है। 
यत; मन शालाओं सें आनन्द पाता है, और वे मन को ग्रमुद्त करते हैं 
( प्रासादयन्‌ )! अतः सन १२८, ग्ृहों, कक्तों एवं विशाक भवनों के क्रमशः 
गृह, शाला तथा प्रासाद नाम दिये गये हैं। इन्हों से रक्षा के छिये इन 
साधनों की व्यवस्था करके उन्होंने वृत्ति का आविष्कार किया । १२९, कलप- 
वृक्षों के मधु के साथ समाप्त हो जाने पर, पिपासा एवं कुधा' से व्याकुल 
होकर वे प्राणी विषाद से खिन्न हो गये। १३०, तब उनके लिये पुनः 
न्रेता युग में दूसरो सिद्धि प्रकट हुई--जिसने जीवनबृत्ति के उद्देश्य की पूर्ति 
की--अर्थात्‌ इच्छानुसार चृष्टि होने छगी । १३१. वर्षा का जछू, जो नीचे 
के गतों में गिरा था, बृष्टि के द्वारा त्नोतों, जलू-धाराओं और नदियों" के 
रूप में फूट निकछा । १३२, इस गकार दूसरी बृष्टि के पडने पर नदियाँ बहने 
छगीं । जब वर्षा की बूँदँ पहले एृथ्वी पर पहुँची तब १३३, जो एव पृथ्वी 
के संयोग से उनमें ओपधियों उत्पन्न हुईं, जिन्हेंने पुष्प, मूछः तथा फल 
उत्पन्न किये॥, १३४. चौदह प्रकार की ग्राम्य एवं आरण्य वनस्पतियाँ विना 
जोते और वोए हुये उत्पन्न हुईं; साथ ही साथ वृक्ष एवं गुल्म उत्पन्न हुए जो 
ऋतु के अनुसार पुष्प और फल घारण करते थे। १३. त्रेता युग में यह 
वनस्पतियों की पहली उत्पत्ति थी और इन्हीं पर मनुष्य उस युग में जीवन 
निर्वाह करते थे। १३६, तब पुनः उन सवमें एक आवश्यक क्रिया एवं त्रेता 
युग के प्रभावस्वरूप इच्छा एवं छोम का उदय हुआ । १३७, तब उन्हेंनि 
शक्ति एव हिसा के प्रयोग द्वारा नदियों, खेतों, पव॑तों, वृक्षों, गुल्मों एवं 
वनस्पतियों पर अधिकार कर लिया । १३८. जिस सिद्धात्मा मजुर्ण्यों के कृत 
युग सें होने का मैंने वर्णन किया है--वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जिन की 
उत्पत्ति इस छोक में उस समय हुईं थी जब वे जनकोक से आये थे,-- 
१३६५९, जिनमें ( कुछ ) झान्त थे, ( कुछ ) उम्र थे, ( कुछ ) कर्मरत थे और 
( कुछ ) दुःखी थें--घुनः त्रेता युग में १४०. आह्मणों, ज्षत्रियों बेश्यों, शूद्धों 

१53 यह तक॑ यहाँ अधिक समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योकि 'शाखा' और 
शाला! शब्दो मे कोई सम्बन्ध नही दिखाई पडता । किन्तु निवैचन सम्बन्धी इस 
प्रकार के असफल प्रयत्न संस्कृत रचनाओ मे प्रायश' मिलते हैं । 

3८5 पाठ यहाँ सन्तोषप्रद स्थिति मे नहीं है। मार्क० पृ० के कलकत्ता 
संस्करण में 'वृष्टधावरुदृधेर अभवत्‌र आदि पाठ है। 


के 


११० मानव सृष्टि तथा चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का 


एवं द्ोही मनुप्यों के रूप में अपने पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों के वश्मीभूत 
होकर उत्पन्न हुए । १४१. तब उनमें जो दुर्बछ अथवा सत्यव्रादी एवं सरछ थे, 
उन्होंने उनमें छोम से मुक्त ओर जात्म-नियन्त्रित होकर निवास किया; १४३. 
जबऊ़ि दूसरों ने, जो उनकी अपेक्षा अद्पतेज चाछे थे, अहृण किया पु कर्म 
किया ।*** ज्ञब इस प्रकार पारस्परिक दु्व्यंवद्दार से एक दूसरे के विरोधी हो 
गये तो उनके संबर्परत होने पर मुट्ठी में पकढ़े गये वाल्ल, के समान वनस्पतियाँ 
मष्ट हो गईं। १४४, तब पृथ्वी ने युग के श्रभाव के फलस्वरूप चौदद्द प्रकार की 
आम्य एवं आरण्य वनस्पतियों को निगछ लिया ; क्योंकि मनुष्यों ने पुनः पुनः 
पुष्पों एवं पन्नों सहित फर्लों को प्रहण किया था । १४५. वनस्पतियों के नष्ट हो 
जाने पर छुधार्त मनुष्य, व्याकुछ होकर प्रजापति स्वयम्भू के निकट १४६, 
च्रेता युग के आरम्भ में जीवनबृत्ति की याचना करते हुए पहढ़ेँचे ।/* उनकी 


१८० इस पक्ति का कोई सन्तोपप्रद अर्थ निकालना कठिन है । 

१८४ झतपथ क्षा० २ ४, २, १ भी प्रजाओ के अनेक वर्गों के ब्रह्मा से अन्न 
के लिए प्रार्थना: करने का वर्णन करता है: “्रजार्पति वे भुतान्यू उपासीदन । 
प्रजा: वे भूतानि । 'वि नो घेहि यथा जीवाम” इति । ततो देवा यज्ञोपवीतिनो 
भूत्वा दक्षिणं जान्‍्वू आच्य उपासीदन । तान्‌ अन्नवीदु “यज्ञों वोध्चम्‌ अमृतत्व व 
ऊग्‌ व सूर्यो वो ज्योत्तिर”! इति । २ अथ एनमु पितरः प्राचीनावीतिनः सब्य 
जान्वू आच्य उपासीदनु | तानू अन्नवीद “मासि मासि वोइशनाम स्वथा वो मनो- 
जवो वश्‌ चन्द्रमा वो ज्योतिर्‌” इति । ३. अथ एनम्र मनुष्या' प्रावृताः उपस्थ 
कत्वा उपासीदन । तानू अन्नवीतु “सामम्‌ प्रातर्‌ वीह्शनम्‌ प्रजा वो मुत्युर्‌ बो$- 
मिर्‌ वो ज्योतिर”” इति ॥ ४ अथ एनम्‌ पशव: उपासीदनु । तेम्यः स्वेपम एवं 
चकार “यदा एव यूयम्र॒ कदाच लभाथ्वें यदि काले यदुय्‌ अनाकाले अथ एव 
अइनाथ”” इति । तस्मादु एते यदा कदाच लभन्ते यदि काले यद्य अनाकाले अथ 
एवं अब्नन्ति । ५ अथ ह एनम्‌ शश्वद्‌ अप्यू असुराः उपसेदुर इत्यू आहुः । तेम्यस 
तमझ च माया च अददी । अस्त्यू अह एवं असुरूमाया इति इब । प्राभुता ह त्वू 
एवं ताः प्रजा: । ता; इमा' प्रजासू तथैव उपजीवन्ति यथेव आम्यः प्रजापतिर्‌ 
बददातु ।/ “सभी प्राणी प्रजापति के निकट पहुचे--( प्रजाएँ ही प्राणी हैं )--. 
( उन्हींने कहा ) हमे बहू प्रदान करो जिससे हम जीवित रहे । तब यज्ञोपवीत 
घारण कर, तथा दाहिनी जानु को मोडते हुए देवता उसके निकट पहुंचे । उनसे 
उसने कहा यज्ञ तुम्हारा अन्न होगा, अमृत तुम्हारा वछू होगा और सूर्य तुम्हारी 
ज्योति होगा ।! २ तब दाहिने कन्वो पर प्राचीनावीत धारण किये हुए एवं वाई 
जानु को मोड़े हुए पितर उनके निकट पहुँचे । उनसे उसने कहा “तुम छोग मास- 


पुराकथाशाश्रीय वंणन १११ 


इच्छा जानकर, १४७. एवं ध्यान द्वारा उचित कर्म का निर्धारण करके भगवान्‌ 
ब्रह्मा स्वयम्भू ने यह जानते हुए कि प्रथ्वी ने वनस्पतियों को निगल लिया 
है, उसे दुहकर फिर उन वनस्पतियों को निकाछा । १४4. सुमेंरु को गोवत्स 
बना कर उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। जब इस प्ध्वी (या गौ ) * का 
उन्होंने दोहन किया, १४५, तो पुनः पृथ्वी में वे मूछ उत्पन्न हुए--वे वनस्पतियाँ 
उत्पन्न हुईं जिनके फर्लों के पकने के समय नष्ट होनेवाका शण सन्नहर्वाँ 
होता है ।” [ इसके उपरान्त घरेलू उपयोग एवं यज्ञों के योग्य फ्लो को 
१७०-१५७५ शोकों में गिनाया गया है] “१७८८ ये सभी आम्य एवं भारण्य 
वनस्पतियाँ सर्वप्रथम“ न्नेता युग के आरम्भ में १५६. कृषि कम के' बिना ही 
उत्पन्न हुई; वक्त और गुल्म उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार की छताएँ एवं घासें 
उत्पन्न हुईं, फर्लों के रूप में मू्ों को उत्पन्न करनेवाली तथा पुष्पों के बाद 
फल धारण करनेवाली वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं। जिस वीज के छिए पूर्वकाल . 
में स्वयम्मू ने पृथ्वी का दोहन किया था १५८, वह बीज अब ऋतु के 
अनुसार पुष्प एवं फल घारण करनेवाली वनस्पतियाँ हुआ । जब इन 
वनस्पतियों की सष्टि होने पर भी इनकी बूद्धि नहीं हुईं १५९, तब बच्मा 
स्वयम्भू ने मनुष्यों के किए हाथ से किये जाने वाले कर्मों पर आएत जीवन- 
बृत्ति की रचना की । १६०. उस समय के बाद कृषि कर्म के द्वारा वनस्पतियाँ 
उगाई और पकाई जाने छगीं। जीवनबृत्ति के साधनों की रचना करके 


मास पर अन्न पाओगे, तुम्हारी मत्त की तीव्रता तुम्हारी स्वधा होगी, चन्द्रमा 
तुम्हारी ज्योति होगा!। ३ तब वस्त्र धारण कर एवं दारीर झुकाकर मनुष्य 
पहुँचे । उनसे उसने कहा 'वुम लोग प्रातः एव सायकाल भोजन करोगे, तुम्हारी 
प्रजाएँ तुम्हारी मृत्यु डोगी । अभि तुम्हारी ज्योति होगा!। ४ तब पश्चु उसके 
निकट पहुँचे, उन्हे उसने उनकी इच्छित वस्तु दी ( और कहा ) तुम जब कभी 
कोई वस्तु पाओगे तो चाहे वह समय में हो या कुसमय में तुम उसका भक्षण* 
करोगे । अतएवं जहाँ कही वे समय-क्रुसमय मे कोई वस्तु पाते हैं उसी का भक्षण 
करते हैं। ५ तब ऐसा कहा जाता है कि असुर भी पुन' पुनः उसके निकट गये, 
उन्हे उसने अन्धकार और माया दिया । निश्चय असुरो में माया जेसी वस्तु होती 
है। किन्तु ये प्राणी पराभूत हो गये । ये प्राणी उसी विधि से जीवन निर्वाह करते 
हैं जेसा प्रजापति ने नियत किया था |” 

१६७ धो,” से दोनों का अथ निकलता है। हे 
!' ८८ ऊपर इलोक ५८ पर टिप्पणी देखिए । 


११२ मानव सष्टि तथा चतुरनर्णों की उत्पत्ति का 


है 


स्ववस्भ ने १६१, उनके बीच उनकी प्रवृत्तियों के जनुसार विभागन 
किये ।* उनमें जो दूसरों की यस्तुर्य ग्रहण करनेवाले एवं द्विसक प्रउत्ति के 
4 १६२. उन्हें उन्होंने क्षत्रिय अर्थात अन्य मनुर्यों के रुक बनाया ।/' 
इनके साथ जितने मनुष्य निर्मय, सत्यवादी एवं ज्ञान (अदा) की यथाव 
उपदेश देनेवाले थे उन्हें उन्हेंने ब्राह्मण बनाया । उनमे जो पूत्रकाछ में दुर्बंल 
थे एवं बंध कर्म में रत थे," जो क्रपफ ( कीनाशा, ) द्वोने से नाश करनेवारे 
ये तथा प्रृथ्वी के कर्म में चतुर थे वे वैश्य, कीनाश, या बृत्ति देनेयाले फट्छाये । 
१६७०, और उन्होंने उन व्यक्तियों को शृद्ध नाम दिया जिन्‍्दोंने शोक 
किया ( शोचन्त; ) भोर भागे (द्ववन्तः 9)", जो अधम करों में रत थे, 
निस्तेज और दुर्वठ थै। १६६. बक्या ने इन सभी मनुए्यों के कर्म एवं कत्तंत्य 
निर्धारित कर ढिये, डिन्तु चार वर्णों की' व्यवस्था पूर्ण, हो जाने के उपरान्त 
१६७, उन मनुष्यों ने अज्ञानवश अपने अनेक फर्त्तव्यों का पालन नहीं किया । 
इन वर्णयर्मों के अनुछूठ आचरण न करते हुए वे परस्पर संथर्प करने 
छगे । १६८ ब्रह्मा ने इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर चन्रियों के व्यवसाय के 
रूप में व और युद्ध का विधान किया । १६५. तब उन्देंने दन ऊर्मों 
अर्थात्‌ यज्ञ कराने, श्ञाम्राध्यवसाय, तथा दक्षिणा को ब्राह्मणों का कर्म निर्धारित 
किया । १७०, पशुओं का पाछन, वाणिज्य तथा कृपिकर्म का अधिकारी 

76: यधारम्भा? मार्क पु० में यवा-स्याय यथागुणमु' “उनकी योग्यता एवं 
गरुणो के अनुसार” पाठ है । ः 

१7 इतरेपा कृत-व्राणान्‌” । महाभारत १९ ५९, १२६ क्षत्रिय बब्द की दस 
प्रकार व्यास्या करता हैं: “ब्राह्मणाना क्षत-त्राणात्‌ ततः क्षत्रिय उच्चते ।” (राजा 
को) क्षत्रिय इसलिए कहा जाता है कि वह ब्राह्मणो की आधातों से रक्षा करता हे । 

४0 वेशस कर्म! । प्रथम शब्द का अर्थ है ( १) व्यववान, वाधा तथा 
(२ ) वध! जैसा कि विछसन की डिक्शनरी में दिया गया है। 

१४४ जो पाठक यात्क के निरक्त में दी गई व्युत्पत्तियों सेया भारतीय 
प्रामाण्य पर प्रोफेसर विछसत की डिक्शनरी में दी गई व्युत्पत्तियों से परिचित 
है, | पुराण-छेखक की क्षत्रिय, वेद्य एवं शृद्र शब्दों की व्युत्तत्ति की 
व्याख्या से चकित नहीं होगे। इनमें अन्तिम नाम की व्युत्पत्ति बताने के लिए 
वह शुच्‌ अर्थात्‌ शोक करना, तथा 'दु! दोडना धातुओ को मिछाता है किस्तु 
अ्रधम धातु के अन्तिम वर्ण 'चू” का छोप कर देता है। क्षत्रिय वाब्द वस्तुत. 'क्षत्र” 
शब्द से व्युत्पन्न बताया गया है, जिसका थर्थ है “राजा की वक्ति', तथा वैद्य! 
शब्द विश! अर्थात्‌ जनता से बना है जिसका अर्थ है “जनता का एक पुरुष! । 
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वेश्यों को बनाया, और शिल्पकर्म एवं सेवा शूद्रों के लिए विहित किया। 
१७१, बाह्य्णों, क्षत्रियों एवं वेश्यों के सामान्य कर्म थे यज्ञ का अनुष्ठान, 
अध्यवसाय तथा दान । १७२, विभिन्न वर्णों के छिये तत्तत्‌ कर्मो एवं ब्यवसायों 
की व्यवस्था करके भगवान्‌ ने उनकी सिद्धि के लिये दूसरे छोकों में आवास 
नियत कर दिये। १७३, प्रजापति का छोक कर्म करनेवाले ब्राह्मणों का 
स्थान बताया गया है। इन्द्र का छोक युद्ध से पराढ्मुख न होनेवाले ज्त्रियों 
का लोक है, १७४ सरुतों का लोक स्वधर्म करनेवाले चेश्यों का स्थान होता 
है; गन्धरवों का छोक उन शूद्ध जन्मवाले मनुष्यों का होता है जो सेवाकर्म से 
छगे रहते है । १७७, इन सवका विभिन्न वर्णों के सदाचारी भजुष्यों के भावी 
स्थानों के रूप में विधान करके उन्होंने इन विहित वर्णों में आश्रमों की 
व्यवस्था की । १७६, पूर्वकाक में भगवान्‌ ने ग्रहरुथ, ब्रह्मचारी, वानश्रस्थ 
तथा संन्यासी के चार आश्रमों की स्थापना की। १७७, जो इस लोक में 
अपने वर्ण के धर्म का पालन नहीं करते उन्हें आश्रर्मो में निवास-करने 
वाला, कृतकर्मज्षिति, अर्थात्‌ कर्मों का नाश करनेवाला कहते हैं। १७८, 
ब्रह्मा ने इन आश्रमों की नाम के साथ स्थापना की और उन्हें स्पष्ट करने के 
लिये उन्होंने कत्तेब्यों की, १७५, उनकी कार्य-पद्धति की तथा विविध क्रियाओं 
की विवत्ञा की। सर्वप्रथम ग्ृहस्थाश्रम है, जो सभी वर्णों का होता है, १८०: 
और शेष तीन जाश्रमों का आधार एवं स्रोत है। में उनके अनेक संस्कारों 
के साथ क्रमशः उनका वर्णन करूँगा; ।” [ इसके बादु के १८५१-१९ श्छोकों 
को, जो इन कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन करते है, यहाँ उद्धुत करने की 
आवश्यकता नहीं | अतः में १६५० और उसके आगे के छोकों को, उनकी उदात्त 
नेतिक भावना के कारण, उद्धत कखेंगा ]: “१९०, अ्ों सहित वेद, यज्ञ, 
ब्रत, एवं नियम उस व्यक्ति के किए कोई अर्थ नही रखते १९१, जो दुष्टात्मा 
है और इनके पति दूषित भावना रखता है। समस्त वहिः कर्म उस व्यक्ति के 
लिए निष्फ़क होते हैं १५२. जो भीतर से दुष्ट भाव-वाला है, भले ही वह 
प्रयत्षपू्वक उन कर्मों को करता हो । जो व्यक्ति दूषित भाव से अपना सर्व॑स्व 
भी अर्पण कर देता है, वह कोई फू नहीं आाप्त करता, जिसका एक सात्र 
कारण सद्भाव ही है ।? [ श्छोक १९४-१५९८ में पुण्यास्मा व्यक्ति के स्वर्गीय 
आवास का कुछ और वर्णन देने के उपरान्त लेखक जागे कहता है ]: 
“१५९५०, ज़ब--इस ग्रकार वर्णो एवं आश्रर्मों में विभाजन के उपरान्त २००. 
इस व्यवस्था के अनुकूछः निवास करनेवाले मनुष्यों की वृद्धि नही हुईं तब 
ब्रह्मा ने चेता युग के मध्य में अन्य मानस प्रजाओं को २०१. स्वयं अपने शरीर 
से उत्पन्न क्रिया, जो उनके समान रूपवाली थीं। जब त्रेता युग का आगमन 
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११४ भानव सृष्टि तथा बतुर्ब॑र्णां की उत्पत्ति का 


हुआ जौर झनेः दाने: यह मध्य में पहुँचा २०२. तव भगवान्‌ ने अन्य मानस 
प्रजाओं की रचना प्रारम्भ कर दी। इसके उपरान्त उन्देंनि उन प्राणियों 
की सृष्टि की जिनमें सच्च एवं रजस का प्राधान्य था २०३. जौर जो मनुष्य 
के चार पुरुषाओों, धर्म, अर्थ, काम, एवं मोक्ष को बृत्ति के साथ प्राप्त फ़रने में 
समर्थ थे । देवताओं, पितरों, ऋषियों एवं मनुर्मो ( की रचना ठुई ) २०१: 
जिनसे इन प्रजाओं का युगालुकूछ स्वभावों के अनुसार विभाजन टुआ | जब 
प्रजाओं के इस स्वरूप की सिद्धि हो गई तो ब्रह्मा ने २०५, सभी प्रकार 
की एवं सभी रूप की मानस प्रजाओं की इच्छा की। जिन प्राणियों के 
जनछोक में आश्रय लेने का वर्णन में तुम से कर छुफ़ा हूँ २०६. कदप 
के भनन्‍त में जब ब्मा ने उन्हें देवताओं एवं अन्‍य श्राणियाँ के रूप में पुनः 
उत्पन्न करने का विचार किया तब वे सभी यहाँ उपस्थित हुणु॥ २०७, 
मन्वन्तर के क्रम के अनुसार जो कनिष्ट थे वे भाग्य के प्रभाव से तथा शस्येक 
प्रकार के सम्बन्धों एवं स्थितियों के कारण प्रथम (१) माने गये । २०८, 
ये प्राणी सदेव शुभाशुभ कर्मों के अधीन और उनके भोग के ढिये उत्पन्न 
होते है। २०९, उन्हेंनि स्वयं उन प्रजाओों की रचना की जो देवता, असर, 
पितर, पशु, पक्ती, सरीरुप, बृत्त, तथा कीट के रूप में भाए, जिससे कि वे 
( पुनः ) प्रजाओं की स्थिति के अधीन रहें ।??१3 


इस अंश में दिये गये मानव जाति की उत्पत्ति तथा आदिम दशा सम्बन्धी 
विलक्षण विचारों का संक्षेप इस प्रफऊार दिया जा सकता है ; २२-३४ शछोकों 
में यह कहा गया है कि जो प्राणी पूवंकरप के अन्त में अम्रिदाह के कारण 
जनलछोक चले गये थे, अब उस नयी सृष्टि रचना के बीज बने जो कृतयुग में 
वतंमान कढप के ग्रारम्भ में हुईं थी। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र के स्वरूप से सिद्धू 
थे; इन्होंने संसार में जनसंझ्या का विस्तार किया । सिद्धान्त यह कद्दा गया दे 
कि जो आणी पूर्वकाछ से इस पृथ्वी से ऊँचे उठकर ऊपर के छोकों में पहुँचे थे 
वे पुन/-पुनः इस छोक में छोट कर आते हैं और अपने पूर्वकर्मां के फलस्वरूप 
प्रत्येक युग में प्रत्येक सम्भव अवस्था में, पूर्व जन्मों की ही श्रवृत्ति का प्रदर्शन 
पूर्व पूर्वजन्म के ही कर्मों का जाचरण करते हुए, जन्म लेते दें। इसके 
उपरान्त छोक ३५-४०, में कहा गया दे कि जब सृष्टि, जिसको किसी तरह 
स्पष्ट नहीं किया गया है, रुक गईं, तब मनुष्यों के चार वर्ण स्रष्टा के शरीर के 
विभिन्न जनों से उत्पन्न हुए, जिनमें प्रत्येक में पुरुषों एवं ख्रियों के एक सह 


23 मे थह स्वीकार करता हूँ कि अन्तिम शब्दों का कोई अथ निकालना मेरे 
लिए बहुत॑ कठिन है । 
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जोडे थे जो क्रमशः विभिन्न शारीरिक एवं नेतिक गुणों से युक्त थे।*” इन 
प्राणियों ने प्रजावृद्धि करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे असफल रहे, जिसका 
कारण दिया गया है (७३) । तथापि मानसिक श्रम से (3५ तथा ५५) पर्याप् 
संख्या सें (५२) सन्तानों की उत्पत्ति हुई। जिस शारीरिक सुखपूर्ण एवं सावे- 
भौम समानता, नेतिक पूर्णता एवं नितान्त रागहीनता की दशा में मानवजाति 
उस समय विद्यमान थी उसका चित्रण किया गया है (४८-६५)। जिन जीविका 
एवं भोग के साधनों का प्रथ्वी से उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है ( ४८ 
तथा ५७ ) वे सामान्य कोटि के नहीं थे, क्योंकि यह कहा गया है कि ( ५८५ 
आदि ) न तो पशु और न पक्ती ही उस समय थे, जो अधर्म से उत्पन्न होते 
हैं। उस सिद्धि के युग में वर्णा या आश्रमों का कोई विभाजन नहीं था। 8२. 
तथापि एक क्रमिक पतन चल रहा था जौर कृत युग फे अन्त में इस युग की 
वेशिष्टयभूत सिद्धि छघ हो गई (७०-७५)। दूसरे प्रकार की सिद्धि जो त्रेता 
युग की विशेषता थी, इसके उपरान्त प्रकट हुई ( ७३ तथा ८4० ) और विभिन्न 
युगों में प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के धर्मों के पालन करने से उत्पन्न सिद्धि विद्य- 
सान रहती है (७७५)। जिस सिद्धि के त्रेतायुग में होने का वर्णन किया गया दै 
वह एक प्रकार की शारीरिक सिद्धि थी जिसके अन्तर्गत वृष्टि तथा ग्रहों के 
आकार वाले ऐसे चृत्तों की उत्पत्ति आती थी, जो सभी प्रकार के भोग के उपकरण 
प्रदान करते थे (८०-८२) । विभिन्न रूपों में राग पूर्वकालीन रागाभाव का 
स्थान लेने छगा («८४)। स्त्रियों की रचना, जिससे वे पूर्वकाल में गर्भधारण के 
अयोग्य थी, अन्ततः इतनी परिष्कृत हुई कि इस मनुष्य जाति की सफलता 
पूर्वक वृद्धि होने छगी, जो परिणामस्वरूप इसके उपरान्त अस्तित्व में आई।*५” 
इसके उपरान्त गृहों के आकारवाले वृक्षों की अनुवर्ती सृष्टि का वर्णन है (८८- 
९१)। इन बृत्तों से अब वखर एवं जाभूषण उत्पन्न होते थे तथा विना मज्षिकाओं 
के मधु उत्पन्न होता था । इससे मानव जाति सुख एवं भोग का जीवन व्यतीत 
करने छगी । किन्तु पुनः ये बुत्त छोभ के कारण छुप्त हो गये, जिससे इनका 
हुरुपयोग होने छगा ( ९९-९४ )। सिद्धि के अभाव में नेतिक तथा शारीरिक 





४ यह वर्णन मार्क ० पु० ४९ ३ आदि के वर्णन से मिलता है, किन्तु पहले 
दिये गये विष्णु पु० के वर्णन से अन्तर रखता है, क्योकि पुराण न तो संख्या का 
कोई निर्देश करता है और न युग्मो की सृष्टि के विषय मे ही कुछ कहता है। 

/”* यह बिल्कुल स्पष्ट नही है कि इछोक ८७ में 'अकाले' अर्थात्‌ असमय मे, 


हे से क्या अभिप्राय है। उस इछोक की टिप्पणी मे ऊपर सुझाया समाधान 
ए। ४ 


११६ मानव सृष्टि तथा चतुर्वे्णों की उत्पत्ति का 


कारणों से अनेक प्रफार के हुःख उत्पन्न हुपु और अब मलुप्य गुहों का निर्माण 
करने छगे, जिसे अब तक उन्होंने अनावश्यफ समझा था ( १६-५९ तथा 
१२६ ), और वे आमों तथा नगरों में एक साथ रहने छगे (१००) । उनके 
| का निर्माण बच्चों फे नमूने पर हुजा था (१२३-१२४) | जिन बुक्ची ने 
पहले धृत्ति एवं सुस्त के प्रत्येक उपकरण त्रदान किये थे उनके भभाव से मड॒प्यां 
को जो छुधा एवं पिपासा की ह़्याकुछता सहनी पढ़ी थी बह नवीन सिद्धि, के 
प्रकट हो जाने से दूर हो गयी, और बृष्टिकें रूपमें सम्मुख आई । इसके परिणाम- 
स्त्ररूप जल्धाराएँ उत्पन्न हुईं, वह वनस्पतियोँ उत्पन्न हुईं जो पूर्वकाठ के समान 
ही जछ एवं पृथ्वी के सयोग के फछस्वरूप निकली थी ( १३०-१३७५ तथा 
५५, ) | डिन्तु पुन. इच्छा और छोभ का उदय हुआ भौर द्िसापूर्ण अधिकार 
ग्राप्ति के कर्म प्रारम्भ हो गये (१३६ तथा जागे)। इस समय ब्रह्मा के विभिन्न 
प्रवृत्तियों वाले मानस पुत्र, जो पहले कृत युग में थे, त्रेता में छुनः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य, शुद्ध और द्वोही सलुप्यों के रूप मे अपने पूर्वजन्म के कर्मो के 
कारण उत्पन्न हुए (५६८-१४०)। किन्तु उनके पारस्परिक संवर्ष एवं छोभ से 
ग्रुथ्वी ने सभी चनपतियों को निगल लिया (4४२-१४४)। इस प्रकार उत्पन्न हुईं 
विपत्ति से पीड़ित होकर एथ्वीं के निवासी ब्रह्मा के निकट पहुचे, जिन्दँनि 
सुमेरु पर्बत की गोवव्स बनाकर पृथ्वी का दोहन क्रिया और उन वनस्पतियों 
को पुन.प्राप्त किया जो छप्त हो गई थी (१४५-१४५) । तथापि, इन वनस्पतियों 
फी तस्कार वृद्धि नही हुई, थह्मा ने ऋपिकर्म की व्यवस्था की (३७८-१९०) | 
इस प्रकार बघूत्ति के साधनों की व्यवस्था कर उन्होंने मनुष्यों को उनके स्व- 
भावगत वेशिटब के अजुसार वर्गों मे विभक्त क्रिया (३६०-१ ६५) । फिन्‍्तु यत, 
ये वर्ग अपने विविध कर्मों का सम्पादन नहीं करते थे, अत, त्रह्मा ने अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से उनके कर्मा क्रा भी विभाजन और भावी स्वर्गीय निवास- 
स्थार्नों का निर्वारण जिया जा अत्येक वर्ग के मनुप्य अपने कर्मा के सम्पादन 
द्वारा आप्त कर सकते थे (१७१-१७४) | तथ उन्होंने गृहस्थ, त्ह्मचारी के चार 
वर्गों का विधान किया (4 ०५५-१९०) । कुछ छोकों में नेतिक पविन्नता की य्रश्नंसा 
करने के उपरान्त हुण्यास्मा व्यक्तियों के निवास्थानों एवं गतियों का वर्णन 
किया गया € (१९३-१९९) | जब हम वर्णन,मे दीक ऐसे स्थछ पर पहुँचते दे 
जहाँ इस यदद आशा करते दे क्रि इसका इतना अधिक वर्णन किया जायगा 
जिससे वर्तमान चुग तक की वस्तुओं की ढ्या की पर्याक्ष च्यास्या हो सके 
तभी सहला हमारी गति इस सूचना द्वारा अवरुद्ध कर दी जाती है (१९९- 
२०२) कि वणा एवं ज्षाश्रमों की व्यवस्था के कजुसार व्याऊुछ मनुष्यों की वृद्धि 
हुई, तथा यहा पर इस जसफरता का निराकरण करने के छिए ब्रेतायुग ऊे 
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आरस्भ सें हुई एवं नवीन मानस सृष्टि का भी वर्णन किया गया है। इसके 
उपरान्त (२०३) उन शआणियों की दूसरी सृष्टि का वर्णन किया गया है जो सत्तव 
एवं रजस से युक्त थे। अन्ततः पूर्व-स्थित जाव्माओं की एक और पुनरूष्टि को 
घटित होने का वर्णन किया गया है ( २०७५-२०९ )। इस प्रकार यह पतीत 
होगा कि अन्ततोगत्वा उस वर्णव्यचस्था की उत्पत्ति का कोई वर्णन नहीं दिया 
गया है जो पुराणों के संकरून-काल में प्रचकित थी । जिन घारणाओं से इस 
निष्कर्ष का परिहार हो सकता है वे यह है: (१) छोक २०० में उल्लिखित नृवेश 
की वृद्धि का विच्छेद, जिससे नवीन सृष्टि का उपक्रम हुआ, साववभौम नहीं था 
और उस समय विद्यमान मनुष्य जाति का पूर्णतः नाश नहीं हुआ अपितु 
नवीन रचित प्राणियों द्वारा पुरातन वंश पुनर्जीबित हो गया, तथा (२) छोक 
२०३ में उल्लिखित श्राणियों का दूसरा वर्ग जिसे सत्त्व एवं रजस्‌ से युक्त कहा 
गया है, मनुष्यों की वर्तमान जाति का जन्मदाता था। तथापि, इन विपयों 
पर यह वर्णन कोई प्रकाश नहीं डाछूता । 


मनुष्य जाति की सृष्टि तथा समाज की विपत्ति एवं पतन का इसके पहले 
आने वाछा विवरण कुछ स्थानों पर अस्पष्ट और अस्तव्यस्त है और इसके 
विभिन्न भागों में परस्पर सामक्षस्य नहीं प्रतीत होता । भारम्भ में लेखक मनुष्यों 
के चार सहसत्र युग्मों का चर्णन करता है, जिसमें प्रत्येक एक सहस्र युग्मों के वर्ग 
को नितान्‍्त भिन्न नेसर्गिक स्वाभावों से युक्त बताया गया है, प्रथम वर्ग में 
सत्त गुण, द्वितीय में रजस, तृतीय मे रजस और तमस , और चतुर्थ मे तमस 
का ग्राघान्य होता है । तथापि (विष्णुपुराण के समानान्तर अंश के समान) हमें 
इस वणन में उन स्वभावों की नेसर्गिक विभिन्नताओं के दीघकाल तक नतिक 
व्यवहार या भौतिक दशा की विषमताओं की उत्पत्ति द्वारा अभिव्यक्त होने का 
चिह्न नहीं उपलब्ध होता ; क्योंकि जिस सिद्धि के कृतथुग में होने का वर्णन 
किया गया है, उसका ऐसा उल्लेख है सार्नों वह सार्वभौस हो, और इस 
युग में न केवल समाज के विभिन्न अवयवों में कोई ,भेद्‌ न होने का वर्णन 
किया गया है, अपितु यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस समय कोई 
वर्ण या आश्रम नहीं था। छँतयुग के अन्त में होने वाले पतन का भी सामान्य 
रूप में वर्णन किया गया है, किन्तु किसी वर्ग विशेष के सन्दर्भ में नहीं। 
पहले सिद्धि की और बाद में पतन की इस पूर्ण एकरूपता की, जिसे इसके 
विपरीत प्रतीत होने वाली किसी वस्तु के कारण, सम्पूर्ण चार सहख्र युग्मों से 
उसपन्ञ ग्राणियाँ के लिये उद्दि.्ठ किया गया है, संगति इस कथन के साथ किस 
प्रकार वेठायी जा सकती है कि इन युस्‍्मों में प्रत्येक सहस्न युग्म विभिन्न 
नेसगिक गुणों से युक्त थे ? यह कह देने से कठिनाई दूर नहीं होती कि छेखक 


११८ मानव सृष्टि तथा चतुर्गणों की उत्पत्ति का 


की यह धारणा थी क्रि स्व॒नाय की ये नसर्गिक विभिष्नतायें विभिन्न वर्णों में सु 
या क्षव्यक्त अवस्था में विद्यमान थीं औौर बाद में उनके यंद्य्नों में विकसिस इई, 
क्योंकि वह सामान्य शब्दों में ( शछोफ़ ५३ ) यद म्पष्टनः ऊंद्धत्ता द्फ़ि मनुष्य 
ज्ञाति उस युग में 'सरय बहुला? शर्वात्‌ सरयगुण के आवधान्य से युक्त वी; जीर 
इसके उपरान्त आने चाछे वर्णन के आरम्मिक भाग से उन विभिन्न गुर्णों के, 
जिन्हें पदले सद्ल युग्मी के चार यर्गों से संम्यद किया गया था, एचड-इयक 
ऋमशः चार वर्गों के मनुष्यों में विकसित होने झा फोडई उब्लेय नहीं दे। 
निःसन्देद्द श्टोक ७४ में ऐेसा साना गया प्रतीत दोता दे कि पर्गों का विभालनन 
सृष्टि के ही समय से रहा दे; क्योंकि वहाँ हम यद उक्ति पाते दँ फ्रि “सम 
मन्वतरों में चार युगों के विभाजन के अनुसार” ( स्पष्ट: फ्ुत युग फो नी 
सम्मिलित कर ) “एक प्रकार की सिद्धि को उक्देख किया गया हे, पगे पर्मो 
एवं आश्रमों के नियमों से उत्पन्न तथा कर्मों के सम्पादन से प्रसूत दाती वी ॥!! 
किन्तु इसकी संगति श्कोक ६० जौर ६१ के उस कथन से छिस प्रछार यठायी 
जा सकती दे कि “छत युग में कोई पुसा कस नहीं फ्िया णाता था जो शुभ 
या पापपृणण रहता द्वो” और “उस समय न तो वर्णा या आमध्र्मों $ फोई पिभेद 
ये और न कोई वर्णसंकर था १” त्रेता युग में पतन की दु्ला प्रारम्भ दो 
गई । किन्तु वर्गों के फ्िसी अकार ऊे विभागन का उक्लेय शलोफ १३५८ तह 
नहीं मिलता, जिसमें यह कह्ठा गया दे कि जो प्राणी कृत युग में अप के सिद् 
मानस-पुत्र थे, उन्होंने अपने पूर्व कर्मों फे परिणामस्वरूप पुनः मनुष्य शरीर 
घारण किया क्षीर पहले के शान्त, उम्र, परिश्रमी या दुछित स्पभावों क नसुसार 
ब्राह्मण, जन्निय, वेश्य, शद्ध तथा द्वोही मलुत्य शुणु॥ पीविका के साधन 
प्राप्त द्ोने के उपरान्त ये प्राणी अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव, तथा व्यवसाय के नेदी 
के अनुसार वर्गों में विभक्त हो गये, और यतः ये पहले अपने ऊर्त॑न्यों का 
पाछन नही करते थे अपितु एफ दूसरे के कार्यज्षेत्र में अनविक्रार श्वेश्ञ फरते 
थे, अतः बाद से इनके कर्मो को अधिक कठोरता से निश्चित भौर उनके 
पान का भी विधान कर दिया गया। यहाँ यह फद्दा गया दे कि आ्राणियों 
के अनेक वर्ग पूर्व-जीबन के अपने विभिन्न गुणा के कारण आझ्ण, न्नत्रिय, 
चश्य, तथा शुद्ध रूप मे उत्पन्न हुए और उन्हीं विशेषतानों थे 


भी के फलस्यचरू॥। 

दे काठान्तर में वर्णों में विभाजित किये गये। यद्द वर्णन यहाँतक तो 

अविरुद्ध दे। वर्ण की विभिन्नता का आधार आत्मा की श्रृति साना गया है । 
किन्तु पूर्वकाल भिन्न वो की न्यता 

28502 के वि स्वाभावों 5 इस मार का सामल्षस्य दम इस 

न आारम्मिक भाग के वर्णन के साथ फ़िस प्रकार बैठा सऊते है, मिसमें 


यद्द कद्दा गया दे कि कम से कम कृत युग के पूर्व भागों मे सभी मनुष्य समान 


पुराकथाशाब्लीय वर्णन ११६ 


रूप से पूर्ण थे और कोई इस प्रकार का कर्म नहीं होता था जो धर्मपूर्ण हो 
या पापपूर्ण ? यदि उस युग में ऐसी स्थिति थी तो किस प्रकार उस ससय के 
प्राणियों में प्रकृति तथा स्वभाव की वे विभिन्‍नताएँ अकट हो सकती थीं जिन्हें 
उनके ब्राह्मण, । ज्न्निय, शूद्र, तथा वेश्य रूप में उत्पन्न होने का कारण माना 
गया है १ यह माना जा सकता है कि पुराणों में मनुष्य जाति सहस्न युग्मों के 
उन प्रथम चार वर्गों के जनुरूप है, जिनके वर्णां के विभाजन उत्पन्न करने का 
वर्णन किया गया है, किन्तु जिस प्रकार की एकरूप एवं सा्वभीम पूर्णता के 
सनुष्य जाति की सृष्टि तथा वर्णों की उत्पत्ति के चीच घटित होने का उदलेख 
किया गया है, वह नेतिक स्वभाव इस प्रकार के भेदों की स्थिति के साथ 
असंगत ग्रतीत होता है। 


जव हम इस सम्पूर्ण वर्णन की तुछना इस खण्ड के पूर्ववर्ती भाग में 
सृष्टि के अन्य दो वर्णनों के साथ करते हैं तो बही कथन छागू होता है जो 
विप्णुपुराण के समरूप अनुच्छेद के विषय में पिछुके खण्ड में ० ७५ आदि 
पर दिया गया है । 


जिस अध्याय का मैंने अभी अनुवाद तथा परीक्षण किया है, उसके 
तरकाल बाद वह अध्याय आता है जिसके प्रारम्भ का उद्धारण इसके पहले 
आये हुए एक पृष्ठ पर दिया जा चुका है और जिससें ब्रह्म द्वारा अनेकशः 
धारण किये गये एवं परित्यक्त विभिन्न शरीरों से असुरों, देवताओं, पितरों आदि 
की सृष्टि का वर्णन है । " 

अब में उसके आगे वाले, अर्थात्‌ दुसचें अध्याय से, एक उद्धरण दूँगा । 
जिसमें शतरूपा की कथा कही गयी है । 


सूत उवाच । १ एम्मूतेषु लोकेघु त्रह्मणा लोक कत्तुणा।?** यदा ता: 
न प्रक्‍्तेन्ते प्रजा: केनापि हेतुना। २. तमो-मात्रावृतो त्रह्मा तदा-प्रश्नृति 
दुःखिता: | ततः स विदधे बुद्धित्‌ अथनिश्चय-गामिनीम्‌ | ३. अथात्मनि 
समखाक्षीत्‌ तमो-मात्रां निजात्मिकाम्‌। रजः-सक्त्यम्‌ पराजित्य वत्तमानं 
स घरतः। ४. तप्यते तेन ढुःखेन शोक॑ चक्रे जगत्‌-पतिं: | तमस्‌ तु 
व्यनुदत्‌ तस्माद्‌ रजस्‌ तच्‌ च समावृणोत्‌ | ४- तत तमः प्रतिनुत्तं वे 


१४ 'कतूंणा” रूप (जैसा कि सुविदित है विकल्प से नपुंसक लिंग मे हो 
सकता है किन्तु पुल्निज्भ मे नहीं ) यहाँ छन्द की दृष्टि से रखा गया है। जैसा कि 
हम देख़ चुके है, इस प्रकार की अनियमितता को भाष्यकार आय॑” प्रयोग कहते 

 हैं। यह असम्भव है कि यहाँ बह्मन्‌ शब्द का प्रयोग नपुसक लिख के अथ॑ मे हो। 


१२० मानव सृष्टि तथा चतुबर्णों की उत्पत्ति का 


मिथुन संव्यनायत | अवमश्‌ चरणाज्‌ जन हिसा शोकाद अजायत | 
६. ततस तस्मिन समुद्धते मिथुने चरणात्मनि। ततश च भगवान 
आसीत्‌ ग्रीतिश्चेमम्‌ू अशिश्रियत्‌ | ७. स्वरा तनु सू तता त्रहद्मा ताम 
अपोहद अभास्वराप । द्विवाउकरोत्‌ स त॑ देहम अधेन पुरेषाउभवत्त | 
प. अर्धेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यज्ञायत | ग्राक्ृताम्‌ मूत-वान्रीम ता 
कामाद वे रूप्टवान्‌ विभुः | &. सा दिवप्र्‌ प्रथत्रा चच महिस्ता व्याप्य 
धिष्ठिता | त्रह्मणः सा तनु! पृष्रा दिवमर्‌ आवृत्य तिप्ल्‍ति | १० या लू 
अर्थात्‌ स्जते नारी शतरूपा व्यजायत। सा देवी नियत॑ तप्त्वा तप 
परम-टश्बचरम | भत्तारम्‌ दीप्रयशशसम्‌ पुरुषम्‌ प्रत्यपद्मयत। ११. स वे 
स्वायम्भुवः पृ त्‌ पुरुषों मनुर्‌ उच्यते। तस्थेकसप्ततिन्युगम्‌ सन्वन्तरम 
इहोच्यते | १२ लब्ध्वा तु पुरुषः पत्नी शचख्पाम अयानिजाम | तया स 
रमते साझेम्‌ तस्मात सा रतिर डच्यते | १३. प्रथमः सम्प्रयोग: स 
कल्पादी समवत्तेत | विशजम असजदः त्रह्मा सोइभवत्‌ पुरुषों बिराद | 
१४. स सम्राट मासरूपात्‌ तु बराजस तु मनुः स्थछतः । स वराजा' अजा- 
सगग:ः स संग पुरुषों मनुः। १४. बेराजात पुरुपाद वीराच छतरूपा 
व्यजायत | प्रियत्रतोत्तानपादी पुत्री पुत्रवतां बरी | 

4. जब लोकों के स्रष्टा ब्रह्मा ने उनकी इस प्रकार रृष्टि की फ्रिन्तु छोकों 
के ये प्राणी किसी कारणवश कर्म में ग्रवृत्त नही हुण,*” २, तव तससावृत्त 
ग्रह्मा अत्यन्त दुःखित हुए और उन्होंने स्थिति का यथार्थ ज्ञान श्राप्त करने का 
संकढप किया । ३. तब उन्होंने स्वयं अपने मे अपने एक द्वारीर की रचना की 
जो उनके भनन्‍्तर्गत स्वाभावतः विद्यमान रजस्‌ एवं सतत गुर्णो को अभिभ्रूतत 
करने वाले तमोगुण मात्र से निर्मित था। ४. जगत्‌ के स्वामी उस कष्ट से 
दुःखित थे, अतः उन्होंने शोक किया ।*** तब उन्होंने तम को दूर किया और 
रज को भावृत्त कर लिया । तम बिखर कर मिथुन हो गया ।*** कर्म से (?) 
अधम की उत्पत्ति हुई और शोक से हिंसा का उदय हुआ | ६ क्रियाशीछ (१) 





5४ यहाँ वास्तविक पाठ प्रवर्द्धन्ते' हो सकता है, इस दशा में अर्थ होगा 
“वृद्धि प्राप्त नहीं की ।”” विष्णु पुराण १ ७, ४, पृ० ७४ के समानान्तर अश की 
तुझना कीजिए । 


0८ 
* ब्रह्मा की निराशा एवं शोक के वृत्त के साथ ऊपर पृ० ७९ आदि पर 
ब्राह्मणो से उद्धृत अशो की तुलना की जा सकती है । 


9९५९ विप्णु पुराण १ ७, ९ आदि के पृ० ४ आदि प्र उड़्त वृत्त की 
तुलना कीजिए । 


पुराकथाशाल्लीय वर्णन... १२१ 


मिथुन की उत्पत्ति होने पर वे भगवान्‌ हो गये ओर आनन्द के आस्पद बन 
गये । ७. इसके उपरान्त ब्रह्मा ने अपने उस शरीर का परित्याग कर दिया जो 
तेजहीन था, और उन्होंने अपने शरीर के दो भाग किये ; जाघे भाग से चे पुरुष 
हुए ८, और जाघे भाग से स्त्री; इस प्रकार उत्पन्न हुई ख्ली शतरूपा थी । ९. 
कामवासना के वशीभूत होकर उसे उन्होंने प्राणियों का भौतिक आधार वनाया। 
९, अपनी विज्ञाऊ॒ता से उसने आकाश और पृथ्वी दोनों को आच्छादित कर 
लिया । ब्रह्मा का वह पूर्व शरीर आकाश को व्याप्त कर स्थित रहता है । ४०. 
इस देवी सख्ती शतरूपा ने, जो उनके आधे भाग से उत्पन्न हुई थी, जब बह्मा 
अपने तप द्वारा सूष्टि कर्म में रूगे थे तब श्रेष्ठ ख्याति चाले पुरुष को अपने पति 
के रूप में श्राप्त किया । उन्हें पृर्व पुरुष मनु स्वायम्भ्ुव कहते हैं, और उनका काल 
( मन्वन्तर ) इक्कीस यु्गों का बताया गया है । १२. इस पुरुष ने योनि से 
न उत्पन्न हुई शतरूपा को अपनी पत्नी के रूप में आ्राप्त कर उसी के साथ रमण 
किया ( रसते ) और इस कारण उसे रति कहते हैं ( जो यौन-प्रेम का मू्त 
स्री-रूप है )। १३, करप के आरस्भ में हुआ यही प्रथम सहवास था । बद्मा ने 
विराज की रचना की, वह पुरुष विराज था। १४. मास के रूप से युक्त होने 
के कारण वह सत्राद ( सम्राज ) है और मनु विराज का पुत्र कहा जाता 
है (४“* प्रजाओं की इस सृष्टि को विराज की सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि में मु 
पुरुष होता है । १५, शतरूपा ने विराज के पुन्न, उस वीर पुरुष से, प्रियव्नत और 
उत्तानपाद नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये जो पुत्नवानों में सर्वश्रेष्ठ ह ।” इसके 
उपरान्त आगे और वंशावली आती है जिसमें में श्रवेश नही करूँगा । 


ऊपर एछू० ७४ आदि पर बविष्णुपुराण १. ७, $ आदि से उद्धुत किये गये 
वर्णन के साथ इस वर्णन की तुलूना करने पर यह देखा जायगा कि यद्यपि 
यह विश्णुपुराण में वर्णित रुद्र की उत्पत्ति का कोई उद्लेख नहीं करता, (जिसका 
तथा ब्रह्मा के मानस पुत्रों के जन्म का वर्णन बायुघुराण के अग्रगामी अध्याय 
श्कोक ६७-८३ में किया गया है), तथापि यह शतरूपा के आख्यान के सम्बन्ध 
में अधिक पूर्ण है, और यद्यपि यह इसका वर्णन नही करता कि त्ह्मा ने अपनी 
पुत्नी के साथ संयोग किया तथा उसके दूसरे पति मनु स्वायस्भुव का 
निर्देश करता है, तथापि यह वर्णन करता है कि उसकी सृष्टि करमे मे खा 
कामवासना से प्रेरित हुए थे। अगले खण्ड में में इस कथा का और भी 
दृष्टान्त दूँगा | 





** ऊपर पू० ४१ पर मनुस्मृति से दिये गये विवरण की तुलना कीजिए । 


श्श्र्‌ मानव सष्टि तथा चतुबंणों की उत्पत्ति का 


खण्ड ९--ऐतरेय ब्राह्मण के अछुसार ब्रह्मा और उनकी पुत्री 
का आख्यान तथा मत्स्यपुराण के अनुसार 
शतरूपा की कथा 


जो कथा प्रस्तुत खण्ड का विषय है उसका कुछ विस्तृत विवेचन इस 
कृति के चतुर्थ भाग में किया गया है, जहाँ एक प्राचीनतम अनुच्छेद का, 
जिसमें यह कथा कही गयी है, शतपथ बाह्मण १, ७, ४, * भादि से 
उद्वरण ठिया गया हे और उसके साथ भागवत पुराण ३, १३, २५ भादि 
के अपेक्षाकृत परवर्ती युग के अंश का भी उद्धरण दढे। यतः स्वरूपतः 
अप्रिय होते हुए भी यह कथा उन विचारों के अभिव्यक्त करने के कारण जो 
हिन्दू पुराक़थाविद अपने देवताओं के विपय में रखते थे, रुचिद्वीन नहीं दे, 
अतः में दो अन्य ऐसे अंशों को उद्धुत करूँगा जिनमें यद्ध कथा कट्दी गई दे । 
अथम में जो ऐतरेय श्ह्मण ३. ३३ से लिया गया दे, निश्चय द्वी ( भभी 
उह्लछिस्ित शत्तपथ त्राह्मण के अनुच्छेद तथा उसी अन्यथ से ऊपर ४० २८ पर 
त १४. ४, २, १ आदि अनुच्छेद के साथ ) उन करपनाओं को उपस्थापित 
किया हु जिनका पदलचन इस कथा के परवर्ती रूपों में हुआ दे। यह इस 
प्रकार हैं ;-- 


प्रजापतिर वे स्वां ठुहितर॒म्‌ अभ्यभ्यायत्‌ | दिवम्‌ इत्यू अन्ये आहर 
डपसम इत्यू अन्ये। ताप ऋश्या भूत्वा रोहितम्‌ भूताम्‌ अध्यत्‌ । 
तम्र्‌ देवा अपश्यन्‌ | “अक्वतं व प्रजापति: करोति” इति | ते तम्‌ ऐछन्‌ 
यः एनम्‌ आरिप्यति | एतम्र्‌ अन्योन्यस्मिन्‌ न अविन्दन्‌। तेपाम या 
एवं घोरतमास्‌ तन्‍्बः आसंस ता: एकथा समभरन्‌ | ताः सम्श्वता: एय 
देवोाउभवत्‌ | तद अस्य एतद्‌ भूतवन-नाम | भवति वे स॒ योउस्य 
एतदू एवं नाम वेद | त देवा अन्नवन्न “अय॑ वे प्रजापतिर अक्नतप््‌ 
अकर्‌ इमम्‌ विध्य” इति | स “तथा” इत्यू अनब्नबीत्‌। सचे वो वर 
बृण” इति। “बृणीस्व” इति। स एतमर्‌ एवं वरम्‌ अब्ृणीत पशुनाप 
आधिपत्यम्‌ | तदू अस्य एततू पद्युमन-ताम । पशुमान्‌ मवति योउस्य 
एतद्‌ एवं नाम वेद। तम्‌ अभ्यायत्य अविध्यत्‌ | स बिद्ध' ऊदर्थ्वे 
उदप्रपतद इत्यादि |? 


डॉ० हाग के ऐतर्रेय ब्राह्मण में इस अश का उनके अनुवाद का भाग २, 


पृ० २१८ आदि देखिएं। और इस अनुवाद पर बेबर की टिप्पणी इण्डिदो 


स्टूडियम ९, २१७ आदि, तथा 'भृतवतु' शब्द की प्रोफेसर राव की व्याख्या 
उनके लेविसकन मे देखें । 


पुराकथाशास्लीय व्णन १२३ 


“प्रजापति ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग की इच्छा की । कुछ दिव को 
उसकी पुत्री कहते हैं ओर दूसरे उपस को। उसके हरिणी होने पर वह 
हिरण वनकर उसके निकट पहुचा। देवताओं ने .उसे देखा ( और कहा ) 
प्रजापति ऐसा काय कर रहा है जो ( पहले ) कभी नहीं किया गया था ॥*** 

उन्द्रोंने किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की जो इसका उसे दण्ड देता। 
ऐसा व्यक्ति उन्हें अपने बीच कोई नहीं मिला । तब उन्होंने अपने घोर शरीरों 
को एकत्र किया। ये सव मिलकर यह ( रुद्र ) देवता हुए। इस कारण 
उनका भूत से जन्वित ( भूतपति ) नाम हुआ। जो व्यक्ति उसके इस नाम 
को जानता है वह सम्रद्धि*”) ग्राप्त करता है। देवताओं ने उससे कहा 'इस 
प्रजापति ने ऐसा कर्म किया दै जो पहले नहीं किया गया था, इसे चिद्ध 
करो ।! उसने उत्तर दिया 'ऐसा ही होगा', ( और कहा ) 'झुझे एक वर दो |! 
उन्होंने कहा--माँग को! । उसने यह चर अर्थात्‌ पशुओं का स्वामित्व माँगा । 
इस कारण उसका पशु से अन्वित ( पशुपति ) नाम हुआ। जो इस ग्रकार 
उसके इस नाम का रहस्य जानता है. वह पशुओं का स्वामी हो जाता ह्ै। 
तब उसने प्रजापति पर आक्रमण किया भौर उसे विदछू कर डाछा। विद्ध 
होकर वह ऊपर उठने छगा ।” आदि-भादि । 


दूसरा अंश जो में उद्धुत करूँगा, वह मत्स्य पुराण अध्याय दे 
श्छोक ३२ आदि से है;:--एतदू तत्त्वात्मक कऋृत्वा जगद्‌ ढैधा अजीज- 
नत्‌ । ३३. सावित्रीम्‌ ल।क-सिद्ध-यथप्‌ हृदि कऋृत्वा समास्थितः | तत 
सञ्जपतस्‌ तस्य मित्वा देहम्‌ अकल्मपप्‌ | २४. स्री-रूपम्‌ अद्धमू अक- 
रोदू अद्भम्‌ पुरुष-रूपबत्‌ । शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निग- 
चते । ३४. सरस्वत्यू अथ गायत्री तद्माणी च परनतप | ततः स ब्रह्म- 
देवस ताप््‌ आत्मजाप्‌ इत्यू अकल्पयत्‌ | ३६. दृष्टा ता व्यथितस 
तावत्‌ काम-वाणार्दितो विभुः। “अहो रूपम्‌ अहो रूपम्‌? इत्यू उबाच 
तदाड्व्ययः | ३७. ततो वसिप्-प्रमुखा “भगिनीम! इति चुकुषुः | द्या 


“7१ इसका अनुकरण भागवत पुराण ३ १२, ३० की पक्ति में किया गया 
प्रतीत होता है जो इस कृति के भाग ४, मे उद्धृत है . “नेततु पूर्बेः कृत त्वद्‌ 
ये न करिष्यन्ति चापरे”। “ऐसा कर्म आपके पूर्व के व्यक्तियों ने कभी नहीं 
किया था और न आपके वाद आने वाले छोग ही इस कम को करेंगे। 

' “3 “भवति', ब्राह्मणो मे इस शब्द का प्रयोग प्राय समृद्धिशाली होने के अर्थ 
में हुआ है जो 'पराभवति” ( वह नष्ट होता है ) के विपरीत अर्थ का चोतक है । 
बौटलिक और रॉथ के 'लेक्सिकन' मे यह शब्द तथा उसमे निर्दिष्ठ अंश देखें 


द्ध मानव झष्टि तथा चतुबेर्णों की उत्पत्ति का 
ख्त््गे 3 >> अिकनओ (2६ कर 
मे उिक्षिद रहे तन-मुखालोकनाद ऋते। १८. अहो रूपम्‌ अहां 
रूपये” टतिे आह पुना पुनः । तत' प्रणामन्नम्रा तामू पुनस-ताभ्‌ 
जम्यलोकबत्‌ | ३६. अथ प्रदक्षिणाम्‌ चक्रे सा पिंतुर वरवर्णिनी | 
पुत्रेम्यी लज्ञिनस्वास्य तद-रूपालाकनच्छया | ४० आबिभूत॑ ततो 
बस्त्रम दाल्षणप्‌ पाण्दु-गण्डवत्‌ | विस्मय-स्फुरदून्आए च पाश्चात्यम्‌ 
उदगान तत-। ४१. चतुथप्र अभवत पश्चाद्‌ बाम॑ काम-शरातुरम | 
तनी2न्यद अभवन्‌ तस्य कामातुरतया तथा । ४२. उत्पतन्त्यास तदा$5- 
कार जालाफेन छुतुहलात । सष्टय-अथ यत्‌ ऋकृतम्‌ तेन तपः परमदा- 
रूणम्‌ । 2३ तत्‌ सर्व नाशम अगमत स्व-्छुतोपगमेच्छया | तेनाओ 
बक्त्रम अभबन पम्नम तस्य घीमतः। ४४. आविभेवज्ञ जटाभिश्व 
तद बक्‍त्रद्ञावणान्‌ प्रसु.। ततस तान्‌ अन्वाद्‌ ब्रह्मा पुत्रानू आत्म- 
समुद्धनानू । ४५. प्रजा: सछजध्वम्‌ अभितः सन्देवासुर्मानुपा: ।! 
ए्यय उक्तासू तत- सर्वे सखजुर विविधाः प्रज्ञा:। ४६. गतेपु तेपु 
प्व्यरवप्‌ प्रणामावनताम इमामू। उपयेमे स विश्वात्मा शतरूपाप्‌ 
अनिन्दिताप | 2४०- सम्बभूव तया साद्धप्‌ अतिकामातुरों विश्नु 
सतजा चकमे देव” कम्रतोदर-मन्दिरे ) ४८. यावद अब्द-शत्तं दिव्य 
यथा :न्य- प्राकृताजनः। ततः कालेन महता तस्याः पुत्रोईभवद मलुः । 
9८. स्यायम्नुत्र उति स्थवातः स विराइ इति न श्रुतम्‌ । तद-रूप-गुण- 
सामास्याद अविपृरुष उच्यते | ४० बेराज़ा यत्र ते जाताः बहव 
संशितत्रता:। स्वायस्थुवा सहाभागाः सप्तसम्र तथाउपरें। ४१. स्वारो- 
चियादा: सव वे अफ्न-्तुल्य-स्वदूपिण:। ओत्तिमि-प्रमुखास तदद येपा 
स्य सप्तमा:युना | (अध्याय ४ ) मनुर उबाच। १. अद्दो कप्टतरं 
चनदू अ, मागसन बिभा. । कथ॑ं ने दोपप अगमत्‌ कमंणा तेन पद्मज: | 
£ परम्परद्ये सन्बन्य' सम्रोत्राणाम अभूत कथम। ववाहिकस ततू- 
सुतानाव दिन्दि मे लशय विभा । मत्त्य उदाच | ३. दिव्ययम आदि- 
छठालडल तु सानगुण-समुजया। अतानद्रयान्द्रया तद्रद अतीन्द्रिय- 
खा ते टै. दिब्यन्चजासया भप दिव्यन्चान-समुद्धणा | न चान्यर 
नभिता शूहग यातु वे सासन्चक्षुपा। ४. यथा झुजब्नाः सर्पाणाम्‌ 
ना हंस सवन्पक्षिणा ते । विदस्ति मागाप्र दिव्या एवं न मानवाः। ६. 
दस शवग देगणय शुभाशुभ-फललदा:। यस्मात तस्माद न राजेन्द्र 
तइ-विचाए सर्णा शुभः । » अन्यथ सर्वदेवानामू अधिपष्ठाता चतुर्मुख, 
अंधे नददू ज#भता निमयत। ८. अमृत्त-मृत्तिमद वापि मिथुनग्व 
पता $ स्थान पर गायरयाड दुस्तप्रनि में 'तेनोब्च' पाठ है। 
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प्रचक्षते | विरख़्िर्‌ यत्र भगवांस्‌ तत्र देवी सरस्वती। ६. भारती 
यत्र यत्रेव तत्र-तत्र प्रजापति: । यथातपेन रहिता छाया वे (१ न) 
दृश्यते कचित्‌। १०. गायत्री त्रह्मण: पाश्चेप्त तथेव न विमुद्वति | वेद- 
राशिः स्मृतो ब्रह्मा सावित्री तदू अधिप्ठिता। ११. तस्माद्‌ू न कश्निद्‌ 
दोषः स्यात्‌ साविचन्नी-गमने विभोः । तथापि ल्ज्ञावनतः प्रजापतिर 
अभूत्‌ पुरा। १२. स्व-सुतोपगमाद्‌ त्रह्मा शशाप कुसुमायुधम्‌ | यस्मादू 
ममापिं भवता मनः संक्षोभितं शरे: | १३. तस्मात्‌ त्वदू-देहम्‌ अचिरादू 
रुद्रो भस्मीकरिष्यति | ततः प्रसाद्यामास कामदेवस्‌ चतुमुंखभ्‌ | १४. 
“त् साम्‌ अकारणं शप्तुं त्वम्‌ इहाहेसि साप अब। अहम एवं-विधः 
सष्टस वयैव चतुरानन | १४. इन्द्रिय-क्षोभ-जनकः सर्वेपाम्‌ एव देहि 
नाम्‌ | स्री-पुंसोीर अविचारेण मया सर्वत्र सबंदा। १६. क्षोभ्यप््‌ मनः 
प्रयत्नेन त्वयेबोक्तम्‌ पुरा विभो। तस्माद्‌ अनपराधेन त्वया शप्तस , 
तथा विभो | १७. कुरु प्रसादम्‌ भगवन्‌ स्वशरीराप्तये पुनः । ब्रह्मा 
उवाच | १८. वेवस्वते उन्‍्तरे प्राप्त यादवान्वय-सम्भवः | रामो नाम यदा 
मर्त्यों मत-सत्त्व-बलम्‌ आश्रितः। १६- अवतीययसुर-ध्वंसी द्वारकाम्‌ 
अधिवत्स्यति | तदू-बातुस्‌ ततन्‍समश्र” त्व॑ं तता पुत्रत्वप्‌ एथ्यसि 
इत्यादि । 

“इस प्रकार तत्वों से युक्त इस संसार की सृष्टि करके संसार की पूर्ति 
करने के विचार से उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि की ३३, और साविन्नी को अपने 
हृदय में रकखा । तब मन्त्रों का जप करते हुए उन्होंने अपने दोषरहित शरीर 
को विभक्त किया ३४. और आधे को खत्री का रूप दिया और आधे को 
पुरुष का । इस खत्री को शतरूपा, साविन्नी शे५. सरस्वती, गायत्री तथा ब्रह्माणी 
कहते हैं । बह्मा ने तब उसे अपनी पुत्री माना । ३६. उसे देखकर उस अनश्वर 
देवता ने व्यथित तथा काम के बाणों से विद्ध होकर कहा--अहा, केसा 
सौन्दर्य है। केसा सौन्दर्य है? ३७. तब वसिष्ठ आदि ऋषियों ने कहा--- 
( हसारी ) बहन है ? ब्रह्मा कुछ और नहीं देख पा रहे थे; एुक मात्र उसके 
मुख पर उनकी दृष्टि थी, ३५. और वे छुनः पुनः यही उच्चारण करते थे, “अहा 
कैसा रूप है ! केसा है !! जब वह श्रद्धा से नत हुई तब उन्होंने पुनः उस पर 
दृष्टिपात किया । ३९. उस सुन्दर ख्री ने तब अपने पिता की परिक्रमा की । 


२०५ गायकवाड हस्तप्रति का पाठ ऐसाण्ही प्रतीत होता है। टेलर हस्तप्रति 
का मूल पाठ मिटा दिया गया है और उसके स्थान पर दूसरा पाठ रखा गया हैः 
ततस्‌ ततु-समये त्वम्‌ च॑ ।! 


१२६ मानव सष्टि तथा चतुरवणों की उत्पत्ति का 


यतः अपने पुत्रों के कारण वे छजित हुए अतः उनके उसके रूप पर दष्टिपात 
करने से (३०) उनके ( मस्तक पर ) एफ दक्षिण दिशा में झुस प्गद हुआ 
जिसके कपोछ पाण्डुवर्ण के थे, और उसके उपरान्त पश्चिम दिशा में एक मुख 
प्रकट हआ जिसके जोष्टो में आश्चर्य से उत्पन्न ऊम्पन था | ४१. इसके उपरान्त 
एक चौथा मुख प्रकट हुआ जो सुन्दर था और काम के वार्णों से व्यादुछ था । 
तथ इसी भावना के व्याकुछ करने वाके प्रभाव से ४७२. तथा उसके आकाश में 
उठते समय उसकी ओर डेसने की उत्कण्ठा से एक और सुख प्रकट हुआ | 
त्रह्म ने सृष्टि के ध्येय से जो घोर तप किया ४३. वद्द अपनी पुत्री के साथ 
(यौन) सम्पके करने के कारण पूर्णतः छप्त हो गया। इससे उस बुद्धिमान देव 
का एक पाँचवा सुख था (एक हस्तप्रति के अजुसार ऊर्ध्व या पतम सुर) शीत्र 
उत्पन्न हुआ ४४. जो जदाओं से युक्त था और उसे उन्देंने आच्धादित कर 
लिया । तब ब्रह्मा ने उन पुत्रों से, जो उत्पन्न हुए थे, कहा ४०५ धसर्वन्र देवता, 
असुर और मनुष्य प्रजाओं की सृष्टि करो !! ऐसा निर्देश पार उन्दनि विधिध 
अकार के प्रजाओं की सृष्टि की। ४६. जब वे सृष्टि करने चले गये तो उस 
विश्वात्मा ने उस निष्कछुप शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया । अत्यन्त कामातुर 
होकर उन्होंने उसके साथ संभोग किया: एक सामान्य मलुष्य के समान यद्यपि 
वह छज्जित थी--एुक कमछ के सम्पुट में ४८. एक सहस्न दिव्य चर्षों तक उन्हेंनि 
उसके साथ प्रेम-छीछाय कीं | दीबंकाछ के उपरान्त उनके मन्नु ४९, स्वायम्भुव 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो विराज दे, ऐसा हमने सुना दे।* ५०, उससे वे 
अनेक विराज उत्पन्न हुए जो धार्मिक छर्त्यों में चढ़ थे, वे स्वयस्भू के सात महान 
पुत्र थे, तथा दूसरे सात मनु थे ५१. जो स्वारोचिप और ओऔत्तमि से प्रारम्भ 
होते दे, और रुप[में अह्मा के तुल्य थे : उनमें तुम“ सातवें मनु दो ।? (चतुर्थ 
अध्याय ) “१, मनु कहते ह.--काम का देवता में प्रवेश करना बढ़ा दुःसकर 
है। यह केसे सम्भव हुआ क्ि कम्रक से उत्पन्न हुए उस देवता को उस 
कर्म से कोई पाप न छगा ? और उससे उत्पन्न हुए एक ही गोत्र के ख्तरी- 
पुरुषों में वेवाहिक संबंध किस प्रकार घटित हुआ ? हे भगवन्‌ मेरे इस संशय 
को दूर कीजिए 7 मत्स्य ने उत्तर दिया ३. यद्द भाद्य सृष्टि स्वर्गीय जोर रजस्‌ 





" 5 तु० की० पृ० ६० पर दिया गया इपुस्पसुक्त, जिसके पाचवे मन्त्र मे 
विराजों भधि पूरुष:” शब्द भाते है। यदि अन्तिम दो शब्दों को एक साथ कर 
दिया जाय तो इस पाठ में दिया गया नाम हो जाता है । 


कल यह कथा मत्स्यावतार धारण करनेवाले देवता, मनु वेबस्वत को 
सुनाते हैं । 


३ 
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गुण से उत्पन्न थी; इसकी इन्द्रियाँ इन्द्रिय-विषयों का भी अतिक्रमण करने 
वाली थीं, और शरीर भी उसी अकार के ४७. और देवी ज्ञान से उद्धृत दवी 
शक्ति से युक्त थे तथा दूसरे भौतिक नेतन्रों द्वारा उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते 
थे। ५, जिस प्रकार सर्प सपपों के मार्ग का ज्ञान रखते हैं ओर आकाश में 
विचरण करनेवाले प्राणी पक्षियों के मार्ग को जान जाते हैं, उसी प्रकार देवताओं 
के सार्ग को केवछ देवता ही जान सकते है, मनुष्य नहीं। ६. यतः देवता ही 
किए गए शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार प्रिय या अप्रिय फल देते हैं, अतः 
मनुष्य के छिए इस प्रश्न पर विमश करना समीचीन नहीं | ७. अपरश्ञ, चतु- 
मसंंख (ब्रह्मा) सभी देवताओं के शासक है, और इसी प्रकार गायत्री को भी ब्रह्मा 
का एक अंग कहा गया है; ८. और जैसा कि छोग कहते हैं कि अमूत और 
मूर्तिमान्‌ जोड़ा है। जहाँ कहीं भगवान्‌ विरश्वि ( त्रह्मा ) रहते हैं. वहीं देची 
सरस्वती सी रहती हैं । ९. जहाँ भारती ( सरस्वती का एक नाम ) होती है, 
चहीं प्रजापति भी रहते है । जिस प्रकार कहीं भी छाया सूर्य के प्रकाश से एथक 
नहीं दिखाई पढ़ती १०. उसी प्रकार गायत्री कदापि बह्मा से दुर नहीं रहती । 
वे वेद की राशि हैं और साविन्नी उन पर अधिछ्ठित रहती हैं । ११. अतएव 
साविन्नीगमन में ब्रह्मा को कोई दोष नहीं हो सकता। तथापि प्राणियों के स्वामी 
ब्रह्मा लज्जा से अवनत हो गये थे १२, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री का 
गमन किया था, तथा उन्होंने कुसुमायुध”“ ( काम ) को ( इने शब्दों में ) 
शाप दिया “जिस प्रकार तुमने मेरे मन को अपने वार्णों से छुब्ध किया है, उसी 
प्रकार रुद्र भी तुम्हें भस्मसात्‌ कर देगा ।!” कामदेव ने तव चतुरानन की इन 
शब्दों सें ग्राथना की : १४, (बिना कारण के मुझे शाप देना आपके लिये उचित 
नहीं था : मेरी रक्षा करें । स्वयं आपने ही तो मुझे इस रूप में उत्पन्न किया 
है १५, और शरीरधारियों की इन्द्रियों को व्याकुछ करने वाछा बनाया है। 
सदेव और सर्वत्र स्त्रियों एवं पुरुषों के मन में १६, निःसंकोचन उत्तेजना उन्पन्न 
करना ही भेरा कत्तंव्य है; इसका विधान तो स्वयं आपने ही किया है। अतएब 
बिना मेरे दोष के आपने मुझे शाप दे दिया है। १७. भगवन्‌ प्रसन्न हेवें जिससे 
में शरीर प्राप्त कर सदूँ।? बच्या ने उत्तर दिया १८. 'जब वेवस्वत मन्वन्तर 
आवेगा तब यादव वंश में उत्पन्न राम नाम का पुरुष मेरे तत्व से अंश अहण 
कर और असुरों के नाश का अवतार वनकर द्वारका सें निवास करेगा । तब 
तुम उसके वीय॑ से उसी के समान रूप वाले पुत्र बन कर उत्पन्न होओगे ॥! 
इत्यादि ।?! 


575 हस शब्द का भर्थ है “वह जिसके अच्त पुष्प है ।” 


श्८ मानव सतष्टि तथा चतुरबणों की उत्तत्ति का 


इस कथा ऊे बक्ता ने बअग्या के काम वासना के चल्मीखूत होने का चित्रण 
रंगसज्ा के साथ ( यय्पि रंचमात्र भी अरछीठता का आश्रय ने लेकर ) करने 
में सकोच नहीं दिया डै। इस जनेतिक सम्बन्ध को झालतपथ सथा एसरेय 
ब्राह्मणों के छेपकों ने सुतरां ग्दित साना था और वे दसको जनतता का 
उस प्रकार की रहस्यास्मक व्यास्या द्वारा परिहार करने का प्रयस्न नहीं करते 
जसा हम मत्स्य पुराण में पाते टू । यह कदना कठिन € यह टोप-शुद्धि 
मौकिक कथाकार ने की या अधिक पविचारश्ञीछ फ्िसी ऐसे परपर्ती छेखफ ने 
जिसने महान्‌ शक्तियों की किसी उदात्त फदपना के साथ उस कया की 
असंगति का क्षनुभव क्रिया था। यद्द नितान्त सानय है. क्रि तिस छेखऊ ने 
इस कअशोभनीय छ्य का बर्गन करने में अपनी कछपना को उन्मुक्त 
कर दिया था, जिसके सार का विवेचन प्रामाणिक माने साने पाले अन्धों 
में हो चुका है, उसी लेसफ ने इस व्यभिचार का निवारण करने के लिये कोई 
उपाय हूँढ निकाऊना आवश्यक समझा होगा। दूसरी और, एसा प्रतीत 
होता है कि मौछिक छेखफ ने ब्द्मा की प्रम-क्रीड़ा फो सामान्य मनुष्य के 
घरातछ पर प्रस्तुत कर मल लेगपक ने इस व्यभिचवार की व्याग्या ऊरने के 
लिए फ्िसी रहस्यात्मक परिष्कार से किनारा कर दिया दे । और इस दोप- 
परिद्दार के उपरान्त भो यद्द बताया गया दे कि ब्रद्मा अपने उस कर्म से 
छाज्ञित हुए बिना नहीं रहे। इस दोप का परिद्वार करने बाछी व्यासया ऊ 
लेसकफ को यह ध्यान में रपना चाहिए था फ्ि यदि उसकी बचाय की युक्ति 
का कोई म्रत्य था, तो जिस देवता के दोप का वह परिद्दार कर रहा था 
उसके अपमानित होने का कोई कारण द्वी नहीं था। किन्तु उसने इस फवन 
के ग्रचलित स्परूप फो निक्राछ देने का सादस नह्दीं किया । जिस जाधार 
पर दोप का परिहार किया गया दे वह अंशत, तो वसा ही है, जसा कि इस 
कृति के चतुर्थभाग सें उद्धुत अश में भागवत पुराण के लेखक ने दिया हे 
अयांत्‌ देवताओं के चरित्र का जाफलन उन्हीं मान्यताओं से नहीं हो 
सकता जिनसे मनुष्यों का होता दै--भौर देवताओं के क्षपने नियम हैँ 
( 5प7 509679 50७ ॥09 ), तथापि भागवतपुराण ने ग्ह्मा और क्क्न्ग 
के लिये विभिव मानस्तर बताये है, क्योंकि कृष्ण के परस्रीगमन का दोप- 
परिप्कार तो सद्योत्वञिपित श्लोकों से क्रिया गया दै किन्तु दूसरे अनुच्छेद 
३. १२, २८ आदि से, जो उसी भाग मे उद्धुत है, बक्मा के अनेतिक व्यवहार 
को दोपरद्दित श्रमाणित करने की कोई इच्छा प्रदर्शित नही की गई है । 
जहाँ तक विभिन्न पुराणों के अनुसार इस कथा के सूच्म विस्तारों 
का सम्बन्ध दे में यह कद सकता हूँ क्रि जहाँ विष्णु, वायु ( देसिएु ऊपर 
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पृ० ७४ तथा १२५ तथा माकंण्डेयपुराण ४०. १३ आदि शतरूपा को मनु 
स्वायम्भुव की पत्नी बताते है, वहीं मव्स्यपुराण, जेसा कि हम देख चुके हैं, 
उसे स्त्रयं ब्रह्मा की पत्नी तथा मनुस्वायम्भुव की माता बताता है। 
इसकी आचृत्ति चतुर्थ अध्याय के छुब्वीसवें श्छोक में की गयी है : 


या सा देहाद्/-सम्भूता गायत्री अह्मवादिनी। जननी या मनोर्‌ 
देवी शतरूपा शतेन्द्रिया । २७. रतिर मनस्‌ तपो बुद्धिर महदू-आंदि 
समुद्भधवा ।!” ततः स शतरूपायां सप्तापत्यान्यू अजीजनत्‌ | २८ ये 
मरीच्यादयः पुत्राः मानसास्‌ तस्य धीमतः | तेषाम्‌ अयमू.अमूल लोकः 
सर्व-ज्ञानात्मकः पुरा | २६. ततोडसजदू वामदेवप' त्रिशूल-बर-घारिणम्‌ | 
सनत्कुमारञ्न विश्व॒म्‌ पूर्रंधाप्‌ अपि पूर्वजप्‌ | ३०. वासदेवस तु भगवान्‌ 
असजद्‌ मुखतो द्विजान्‌। राजन्यान्‌ अस्जद बाह्योर्‌ विद-शुद्राव्‌ ऊर- 
पादयो: |. ... .३४. स्वायम्भुवो मनुर धीमांस तपस तप्त्वा सुदुख्- 
रम्‌। पत्नीम्‌ अवाप रूपाढ्याम्‌ अनन्ताम्‌ नाम' नामतः। प्रियब्रतो- 
तानपाठी मनुस तस्याप्‌ अजीजनत्‌ | 

“जो उनके देह के अरद्धभाग से उत्पन्न, ब्ह्मज्ञान का उपदेश देनेवाली, 
मनु की माता, देवी , शतरूपा (अर्थात्‌ सौ रूपॉवाली ) तथा शतेन्द्रिया 
( भर्थात्‌ सौ इन्द्रियॉवाली ) थी २७. वह रति, मन, तप, तथा छुद्धि थी 
जो महत्‌ आदि तरवों से उत्पन्न हुई थी। तब उन्होंने शतरूपा से सात 
पुत्र उत्पन्न किये । २८. यह सम्पूर्ण ज्ञानात्मक संसार, मरीचि तथा दूसरों से 
उत्पन्न हुआ जो उस धीमान्‌ सत्ता के मानसपुत्र थे। उसके उपरान्त उन्हेंने 
श्रेष्ठ त्रिशूक को धारण करनेवाले वामदेव ( महादेव ) की तथा सनव्कुमार की 
रचना की जो पूर्व-उत्पन्न पुरुषों से पूर्व थे। ३०, तव भगवान्‌ वामदेव ने 
अपने मुख से बाह्मणों की, वच्ञ से राजन्यों की, जड्डों और पेरों से विश तथा 
शूद्रों की सृष्टि की।” [ इसके आगे वाले श्छोक वामदेव की कुछ और 
सष्टियों का वर्णन कर लेखक श्छोक ३५, में कहता है ] : “बुद्धिमान मलु- 
स्वायस्भुव ने अत्यन्त कठोर तप करके अनन्ता नाम की एक सुन्द्र पत्नी श्राप 
की । उससे उन्हेंने प्रियत्नत और उत्तानपाद को उत्पन्न किया ।?? 


२१९ मनुस्मृति मे दिये गये विवरण ( ऊपर पृ० ४१ ) की तुलना कीजिए 
जो यहाँ उद्धृत पुराणो के किसी भी वर्णन के साथ साम्य नहीं रखता । 
११7 ठेलर हस्तप्रति मे इस पक्ति में कई स्थानों पर मुल् पाठ मिठा दिया 
का के मेंने गायकवाड हस्तप्रति की सहायता से इसे सग्रहीत करने का प्रयत्न 
है। 


& सू० उ० ग्र० 


१३० मानव सृष्टि तथा चुबेणां की उत्पत्ति का 


मनु को शतरूपा का पुत्र बना देने पर केक के लिए यह आवश्यक 
था कि चह् उसके छिए दूसरी पत्नी की कठ्पना करे जैसा क्रि उसने यहाँ 
किया दे । 

यह देखा जायगा कि इस अनुच्छेद में वामदेव को--भर अन्य पुराणों 
के समान ब्रह्मा को नहीं--चार वर्णों का रचयिता ऋहा गया ड्ै। 


डे 


क्षणड १०- सष्ठि तथा वर्णा की उत्पत्ति पर 
रामायण से उद्धरण 


अधोिखित अजुच्छेढों में प्रथम का संचेष ए० ४३ पर एक डिप्पणी में 
दिया जा चुका है| इसके एक अंदा का उद्धरण ह० ३३ पर भी दिया गया दे, 
इस कृति के चतुर्थ भाग में इसका श्षचिक पूर्ण रूप में इष्टान्त दिया गया 
है, परन्तु सुविधा ने लिए मे यहाँ इसकी आद्रत्ति कर देता हूँ :-- 

रामायण ( बम्बई संस्करण ) २. ११०, १ : कुद्धप्‌ आनाय राम तु 
बसिष्ट: प्रत्युवाच ह | जाबालिर अपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्‌ | 
२. निवत्तयितु-कामस तु त्वाम्‌ एतदू वाक्‍्यप्र्‌ अत्रवीत्‌। इमास्‌ लोक 
समुत्पत्ति लोक-नाथ निबोध मे | ३. सत्र सलिलप्‌ एबासीत्‌ प्रथिवी तत्र 
निर्मिता | ततः समभवत्‌ त्रह्मा स्वयम्भूर_ देवतेः सह | ४, स वराहस 
ततो भूल्या प्रोजहार बसुन्वराम्‌। अस्जच्‌ च जगत्‌ सर्व सह पुत्र 
क्ृतात्मभि: ४ आकाशग्रभवों त्रह्मा शाश्वतों नित्य अव्यय:। तस्मांदू 
मरीचि' सब्जनें मरीचे: कश्यपः सुतः। 5, विवस्वान्‌ कश्यपाज जे 
मनुर बेवबस्वतः स्वयम्‌। सतु प्रज्ञापतिः पूर्व प्‌ इच्चाइुंस तु मनोः 
सुतः। ७, यस्येयप्र प्रथम दत्ता सम्ृद्धा मठुना मही | तम इच्चाकुप्‌ 
अयोध्यायां राजानं विधि पूर्वकम्‌ | 

४4, राम को क्रूद देसकरो” बसिष्ठ ने उत्तर दिया, 'जाबालि भी लोक 
की गतागति का ज्ञान रखते ह २. किन्तु उन्हेंने इस श्रकार के बचन आपको 
लौटने के छिए प्रेश्ति करने के अभिप्राय से कहे ढ। हे एथ्वी के स्वामी, आप 





हि २५१ एक भौतिकतावादी तया अमैतिक तर्क के कारण जो जावालि ने राम 
के सम्मुख अपने मृत पिता के उत्तराधिकार की व्यवस्था की अवहेलना करने की 
प्ररणा देने के लिए प्रस्तुत किया या। देखिये ज० ए० सो० भाग १९ 
पृ० ३०३ आदि | 
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मुझसे ससार की उत्पत्ति ( के इस वर्णन ) का ज्ञान प्राप्त करें। ३, विश्व 
जगत्‌ के अतिरिक्त और कुछ नहीं था| इसमें पृथ्वी की रचना हुई। तब बह्मा 
स्वयम्भू देवताओं सहित उत्पन्न हुए । इसके उपरान्त, वराह बन कर उन्हेंनि 
पृथ्वी को ऊपर निकारा और अपने पुत्रों, महर्षियों के साथ, सम्पूर्ण जगत्‌ की 
सृष्टि की। ५, नित्य, विकारहीन, और अव़्यय की उत्पत्ति आकाश से हुई । 
उनसे मरिचि उत्पन्न हुए जिनके पुत्र कश्यप थे । कश्यप से विवरुवत उत्पन्न 
हुए, और उनसे मनु हुए जो पू॑काल में प्रजापति थे । इच्वाकु*?* मल के पुत्र 
थे ७, और उन्हें ही उनके पिता ने पूर्वकाल में इस सम्ृद्धिशाली पृथ्वी को अदान 
किया । आप यह जाने कि ये इच्चाकु ही पूर्व काल में अयोध्या के राजा थे ।” 

जिस वर्णन का में जागे उद्धरण दूँगा वह सूचम विस्तारों में इस अन्तिम 
विवरण के साथ सास्य नहीं रखता क्योंकि प्रजापतियों या त्रह्मा के पुत्रों की 
संख्या सन्नरह बताने के अतिरिक्त यह मरीचि, कश्यप और विवस्वत्‌ को सम- 
कालीन व्यक्तियों के रूप में एफ ही कोटि मे रखता है, जब कि पहले आई हुई 
कथा उन्हें पिता, पुत्र, और पौन्न के रूप में वर्णित करती है । 


रामायण ३. १४, ३ रामस्य बचन॑ श्रुत्वा कुलमू आत्मानभ्‌ एव च। 
आचचत्ते ठ्विजस्‌ तस्मे सर्व-धूत-समुद्धवभ्‌ । ६. पूर्वकाले महाबाहो ये 
प्रजापतयोंडभवन्‌ | दाच्‌ मे निगद्तः सवोच्‌ आदितः आऋणु राघव। ७. 
कदम: अथमस्‌ तेषां विक्तस्‌ तदू-अनन्तरभ्‌ | शेषश्‌ च संश्रयश्‌ चेव 
बहुपुत्रश्‌ च वीयेबान्‌ ८ स्थाणुर मरीचिर्‌ अत्रिश्‌ च क्रतुश चेष 
महाबलः | पुलस्त्यश चाज्जिराश चेब अचेताः पुलहस तथा। &. दक्षो 
विवस्वान्‌ अपरोडरिध्रनेमिंश्‌ च राघव | कश्यपश्‌ च महातेजास तेषाम्‌ 
आसीच्‌ च पश्चिम: । १०. प्रजापतेस्‌ तु दक्षस्य बसूवुर इति विश्वुताः । 
पष्टिर्‌ ढुह्दित्रो राम यशस्विन्यों महायशः। ११. कश्यपः श्रतिजग्राह तासाम्‌ 
अष्टो सुमध्यमा:। अदितिंच दिति चेव दनूम्‌ अपिच कालकामू। 
१२. ताम्रां क्रोधवर्शां चेब सनुम्‌ चाप्यू अनलाभू अपि। तास्‌ तु 
कन्यास्‌ ततः औत: कश्यप: पुनर्‌ अनब्न्वीत्‌। १३. पुत्रांस त्रेलोक्य-भावन 
वे जनयिष्यथ मत्‌-समान। अद्तिस्‌ तन-मानाः राम दितिश्व दनुर्‌ 
एव च। १४. कलिका च॑ सहाबाहो शेपास्‌ त्यू अप्ननसोडइभवन्‌*३ | 


हि *)३ इच्चचाकु नाम ऋग्वेद १०. ६०, ४, मे आता है। देखिए प्रोफेसर 
मक्समुलर का लेख, जु० ए० सो० १८६६, पृ० ४५१ तथा ४६२ । 

353 बलाम्‌ अतिबरलाम्‌ अपि--गोर० । ' 

११६ सत्तोरथ-हीना;:--भाष्य ० । 
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अदित्यां-जनिरे देवास त्रयक्षिंशद्‌ अरिन्दिम | १५. आदित्या बसवो रुद्रा 
अश्विना च परन्तप ।**' २६. मनर॒ मनुप्यान्‌ जनयत्‌ क्राश्यपरय 
महात्मनः | त्राह्मणान्‌ ब्षत्रियान्‌ झद्रांत्व मनुजपंभ | ३० सुखता त्राह्षणा 
जाताः उरस क्षत्रियास तथा । ऊनभ्यां जबिरे वेश्या: पद्धया शुद्रा इात 
श्रुति: | ३९. सबोन्‌ पुण्य-फलान वृक्षान्‌ अनलाउपि व्यजायत | 

८७, राम के दाब्दों को सुनकर उस पज्की ( जटठायु ) ने उन्हें अपने बंश 
का और अपना परिचय दिया तथा सभी प्राणियों की उत्पत्ति बताई। ६, मे 
प्राउम से सभी ग्रजापतियों का वर्णन करता हूँ जो पुरातन काढ मे उत्पन्न 
हुए थे, जिसे आप सुनें ॥ ७, सबसे पदले कर्दम हुये, तब विक्ृत, शेष, संश्रय, 
बठ्शादी बहपुत्र ( ८ ) स्थाणु, मरीचि, अत्रि, चीरकतु, पुरुस्त्य, अद्विरस , 
प्रचेतस पुछद्द ( ९ ) ढच्ष हुए, तब विवस्वत्त्‌, अरिश्टनेमि, तथा श्रेष्ठ कश्यप हुए 
जो अन्तिम थे । १०. अजाबति दन्च की साठ पुत्रियाँ कद्दी जाती दे । ११. 
इनमें कश्यप ने आठ उत्तम युवतियों को अपनी पत्नियाँ बनाया : ये थी अदिति, 
दिति, दनू , काका ( १२ ) ताम्रा, क्रोीधवद्मा, मनु *? तथा अनछा । असन्न 
द्वोफ़र कश्यप ने इन युवतियों से कद्दा ( १३ ) 'तुम छोग मेरे समान पुत्रों को 
जन्म ढोगी जो तीनों छोकों के स्वामी हंगे!। अदिति, दिति, दनू ( १४ ) वथा 
क्राठका सदमत हुईं किन्तु अन्य खियाँ सदमत नहीं हुईं । अदिति से आदित्य, 
चसु, रद तथा अश्विनद्वय आदि तेंतीस देवता उत्पन्न हुए ।? [ इसके आगे जाने 
बाले छोक दिति, दनू , काछका, ताम्रा, क्रोधवद्ा के साथ-साथ क्रीजी, भासी, 





+5+5 मुझे यह यन्देह्र हो सकता था कि 'मनु' यहाँ सही पाठ है, किन्तु यह 
पुन इलोक २९ में भी आया हैं, जहां यह उसी प्रकार इलोक ३१ में 'अनला? के 
बाद आता हैं, अतएब निश्रय ही ऐसा प्रतीत होता हूँ कि मनु! नाम एक ज्री के 
लिये अभिप्रेत है जो दक्ष की पुत्री थी। गरोड़ पाठ में, जिसका अनुसरण सिग्तार 
गोरेसित्रों (३, २०, १२ ) ने किया है, इस पक्ति के अन्त में नितान्त भिन्न पाठ 
दिया गया हैं - “बल्याघ्र अतिवछाम अपि” “मनु और अनछा के स्थान पर बला 
ओर अतिवत्थ” । मैने बह देखा है कि प्रोफेमर रॉय ने इस गब्द की व्याख्या में 
अमरक्ोश्न तथा पाणिनि के भाष्य का उद्धरण दिया बौर यह प्रदर्शित किया है 
कि इस झब्द का आर्थ कभी-कर्मी “मनु की पत्नी” होता हैं। महाभारत १ 
49%, ४५ के इस पाठ में भी मन एक ज्री का नाम प्रतीत होता है : अनवद्यामर॒ 
मनु वल्माम्र असुराम्‌ मार्गेगप्रियाम्‌ । अनूपाम्र्‌ सुभगाम्‌ भासीम इत्ति प्राघा 
व्यजायत! । “प्राधा (दक्ष की पुत्री) ने अनवद्या, मन, बचा, असरा मार्गणप्रिया, 
अनूपा, धरम्गा तथा भारी को उत्पन्न किया ।” 
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श्येनी, धतराष्ट्री तथा शुकी इन काछका को पुत्रियों, तथा क्रोधचशा की पुत्रियों 
के पन्नों का विस्तृत वर्णन करते है (तु० की० महाभारत १. १६, ५६-६०; तथा 
विलसन का विष्णु पुराण, भाग २, ए० ७२ आदि )। इसके उपरान्त हम मच 
और मनुष्य जाति की सृष्टि पर जाते है ] ; “२५. कश्यप की ( पत्नी ) मनु १ 
ने मनुष्यों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, घेश्यों और शूद्रों को जन्म दिया। ३०. ब्राह्मण 
सुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय वक्त से, वेश्य जंबों से तथा शूद्ध पैरों से उत्पन्न 
हुए! ऐसो वेद की उक्ति है। ३१. अनछा ने पुण्य-फल वाले सभी बृूर्षों को 
जन्स दिया ।? 


यह बात यहाँ विरच्षण है कि इस भनुच्छेद में सभी वर्णों के मनुच्यों के 
मनु से उत्पन्न होने का वर्णन करके लेखक आगे एक श्छोक जोड़कर वेद के 
प्रामाण्य द्वारा यह वक्तव्य देता है कि विभिन्न वण झरीर के विभिन्न अज्ो से 
उत्पन्न हुए थे, जिनसे वे निकल पढे थे । यदि यहाँ मनु के शरीर से तास्पर्य 
है तो उक्ति सामान्य विवरण के विरोध में जा पढ़ती है। और यदि यहाँ 
उन्लिखित मन्नु एक ख्री है, जेसा कि असंग से अतीत होता है, तो हम स्वभावतः 
यह निष्फर्ष निकालेंगे कि उसकी सन्‍्तानें साधारण ढंग से उत्पन्न हुईं थीं, 
विशेषतः इस कारण कि उसे मनु की पत्नियों में गिनाया गया है। 

रामायण के उत्तरकाण्ड ७४, « आदि से उद्धुत दूसरा अंश कृतयुग में 
मनुष्यों की दशा तथा उसके उपरान्त ब्रेता सें -वर्णव्यवस्था के श्रीगणेंद का 
वर्णन करता है। इस वर्णन का उपक्रम एक घटना से होता है, जो ठीक 
पूर्व घदित हुई थी । अयोध्या में राम के प्रसाद के द्वार पर एक ब्राह्मण अपने 
खत पुत्र के शव को लेकर पहुँचा*** और अपनी विपक्ति पर विक्राप करने 





१४४ इसमे काइ्यप पाठ है अर्थात्‌ 'कश्यप का वशज' जो राम० २. ११०, 
६ के अनुसार विवस्वतु होता चाहिए। किन्तु जैसा इस अनुच्छेद ३. १४, ११ 
के पहले आये हुए अश्ञ मे कहा गया है कि मनु कश्यप की आठ पत्नियों मे एक 
थी, अतः हमे यहाँ 'कद्यप” ही पढ़ना चाहिए। गौड सस्करण ( ३ २०, ३० ) 
में बम्बई संस्करण के समान पक्ति के स्थान पर 'मनुर मनुष्याश च तथा जनया- 
मास राघव' पाठ है । 

२१७ ७३, ५ मे उस बालक को “अप्राप्त-यौवनम्‌ बालम्‌ पद्म-वर्ष-सहज्नकम । 
“पाँच सहस्त वर्ष का बालक जिसने अभी यौवन नही प्राप्त किया था।? भाष्य- 
कार का कथन है कि यहां वर्ष का अर्थ एक वर्ष. नही अपितु एक दिन है ( बर्ष- 
दृब्दोधत्र॒ दितपर, )--जिस प्रकार इस याज्ञिक विधान मे कि मनुष्य को एक 
सहत्त वर्षो का यज्ञ करना चाहिए, वर्ष दब्द दिन का द्योतक है ( सहस्न-सवत्सर्र 


१३४ मानव दृष्टि तथ। चतुबंर्णा की उत्पत्ति का 


लगा, जिंसके लिये स्वयं ( अपने कसी पापझगा से अनभिज्ञ दोने के कारण 2) 
उसने राजा के किसी दुऊस को दोपी ठदराया। इसके परिणामस्वरूप रास 
ने अपने मन्त्रियों को छुछाया और सहर्पि नारद ने उस ग्रकार कद्दा।--- 


८ खूणु राजन यथाउकात ग्राता बालस्य सद्॒यः | शल्वा कत्तवग्यता 
राजन कुरुप्व रघुनन्दन । £. पुरा कृतनझयुगे राजन ब्राह्मणा वे तपस्विन. | ' 
१०, अतव्राह्मणस तदा राजन न तपस्वी कथंगख्न | तस्मिन्‌ युगे प्रह्ध्ब- 
लिते ऋषक्ममृते व्यू अनावृते | ११. अमृत्यवस्‌ तदा सर्वे जतिर दीघ- 
दर्शिनः | ततस त्रेता-युगं नाम मानवातां वपुप्मताम्‌। १० क्षत्रिया यत्र 
जायन्ते पूर्वण तपसान्विता:। वीय्येण तपसा चंब तडविका:ः पूथ्थ-जन्मनि | 
मानवा ये महात्मानस तत्र त्रेता-युगें युगे | १३. ब्रह्म क्षत्र च ततू सब 
यत्‌ पूवम अबरं च यत्‌। युगयोर उसयोर आसीत्‌ सम-वीय-समन्वि- 
तम्‌ | १४. अपश्यन्तस तु ते सब विशेषत्‌ अधिक ततः । स्थापन चक्रिरे 
तत्र चातुवण्यरूय सम्मतम। १४- तस्मिन्‌ युगे पअज्वलित बमभूत 
हयू अनाबृते | अथमाः पादम्‌ एक तु पातयतू प्रथिवीतल्ले |" १६ 
पातिते त्व्‌ अनूते तस्मिन्न अधमंण महीतत्ते। शुभान्य एबाचरल लाक 
सत्य-बर्म-परायण: | २०, त्रेता-युगे च वत्तन्ते त्राह्मणाः क्षत्रियाश्‌ू च थ | 
तपोउ्तप्यन्त ते सब श॒ुश्र॒पाम्‌ अपरे जना:। २१. स्व-ब्म परमस्‌ तेपा 
वेश्य-शूद् तदाउब्गमतू | पूजां च सबन्बणाना शूद्राश्‌ चक्रुरू विशपतः । 

१३. ततः पादम्‌ अधर्मस्य हिंतीयम्‌ अवतारयत्‌ | त्ता ढापर-संख्या 
सा युगस्य समजायत | २४. तस्मिन्‌ द्वापरा-सख्ये तु वत्तमाने युग- 
क्षय | अधमश्‌ चानतव चंच बद्थे पुरुपपभ । २५. अस्मिन्‌ द्वापर-संख्यात 
तपो वेश्यान्‌ समाविशत्त्‌ | त्रिभ्यों युगेभ्यस्‌ त्रीन्‌ वणोन्‌ ऋ्रमाद्‌ वे तप 
आविशतू | २६. त्रिभ्यो युगेभ्यस्‌ त्रीच्‌ वर्णान्‌ धमम्ध परिनिष्ठित:। न 
शुद्रा लभते धर्म युगतस्‌ तु नरपभ। २७. हीन-वर्णो न्॒प-श्रेष्ठ तप्यते 
छुमहत्‌ तपः | भविष्यच्छूद्॒यान्या हि तपशु-चर्यां कल्ोयुगे | २८- अधर्म 
परम राजन द्वापरे शूटद्र-जन्मनः | स वे विपय-पयन्ते तब राजन महा- 
तपाः | ९६. अद्य तप्यति ठुव॒द्धिसू तेन वाल-बधों द्यू अयम्र्‌ | 

नारद कहते ह 4. हे राजन आप सुनें कि इस वाऊक की अकाछ रूत्यु 

है; कर्त्तव्य के विपय में तथ्य को सुनकर जाप तदनुकूछ कर्म करें । 


सत्रम्‌ उपासीत” इति बतु )--भौर इस प्रकार कुछ व्यास्याकार उस वारक की 
आयु सोलह वर्ष गौर दूसरे चौदह बर्ष के नीच वताते है । किन्तु आयु की गणना 
करने की यह विधि नितान्त स्वाभाविक-है । 
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९, पूर्वकाल से क्ृतयुग में केवल बाह्यण ही तपस्या करते थे। कोई भी व्यक्ति 
जो ब्राह्मण नहीं होता था, उस युग में जो परमार्थ ज्ञान (या ब्रह्म ) से युक्त 
ओर अज्ञानसे अनावृत्त था, ऐसा नहीं करता था । ११. उस समय सभी व्यक्ति 
असत्ये एवं दिव्य रृष्टि से थुक्त उत्पन्न होते थे। तब शरीरधारी मनुष्यों का 
त्रेता-युग आया, (१२) जिसमें क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो पूर्व तपकर्मो से 
युक्त थे, यद्यपि जो भलुष्य त्रेता में महान्‌ थे वे पूर्वजन्म में शक्ति एवं तपस्या 
दोनों में ही और भी महत्तर थे। १३, पूर्वकार के तथा परवर्ती दोनों 
ही प्रकार के ब्राह्मण और ज्षत्रिय, इन दोनों युगों में समान शक्तिशाली थे।*** 
१४, किन्तु ( उस समय विद्यमान मनुष्यों में ) किसी प्रकार का और भेद न 
देखकर उन सभी ने**' इसके उपरान्त चार वर्णों की मान्य व्यवस्था स्थापित 
की । १५. तथापि उस प्रकाशपूर्ण युग में, जो घर्मपु्ण तथा ( अन्धकार से ) 
अनावृत था--अधर्म ने अपना एक चरण पृथ्वी पर आरोपित किया ।” 
[ कुछ अन्य अक्तियों के उपरान्त ( शछोक १६-१८ जो अंशतः अस्पष्ट हैं), 
लेखक आगे कहता है ]: १९. “किन्तु यद्यपि अधर्म ने पृथ्वी पर इस असत्य 
की स्थापना कर ली, तथापि छोग सत्य धर्स मे अनुरुक्त होकर तपस्या करते 
रहे । २. जो घाह्मण और ज्नत्रिय त्रेतायुग में थे उन्होंने तपस्यायें कीं और शेष 
मनुष्यों ने सेवाका्य किया। २१. ( यह सिद्धान्त कि ) स्वघर्म ही परम 


११८ भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ यह है कि कृतयुग मे ब्राह्मण श्रेष्ठ 
थे और क्षत्रिय उनसे हीन थे ( क्योकि क्षत्रियों को उस समय तपश्चर्या का 
अधिकार नहीं प्राप्त था ), किन्तु त्रेता मे दोनो वर्ण समान थे ( उभयोर युगयोर्‌ 
मध्ये कृत-युगे ब्रह्म पू॑ंम तपो-वीर्याम्याम उत्कृष्टम क्षत्र चावर च ताम्या तपो- 
वीर्याभ्या न्‍्यूनम्‌ आसीतु । तत्‌ सर्व॑म ब्रह्म-क्षत्र-रूपस-उभयम्‌ नेतायाम्‌ सम-वीर्य 
समन्वितम्‌ आसीत्‌ । कते क्षत्रियाणाम्र्‌ तपस्य अनधिकारातु तदुगीयेष्यो ब्राह्मणे- 
भ्यस्‌ तेषाम्‌ न्‍्यूनता। ज्रेतायाम तु उभयोरपि तपोदघिकारादु उभाव्‌ अति तपो- 
वीर्याम्याम्‌ समी )। किन्तु इसके पूर्व आने वाले इछोक में यह कहा गया है कि 
क्षत्रिय त्रेतायुग मे अपने पूर्व तपस्‌ के साथ युक्त होकर उत्पन्न हुए। किन्तु 
इलोक ९, १० तथा १२ के अनुसार कदाचितु वे पहले ब्राह्मण थे 

* * टीकाकार के अनुसार मनु तथा उस युग के अन्य धर्म प्रवर्तंक ( मन्चू 
आदय. सर्वे तात्कालिका: धर्मप्रवत्तनाधिकृता )। वह आगे कहता है कि कृतयुग 
में सभी प्राणी स्वभावत' अपने धर्मों मे लगे रहते थे, यद्यपि कोई विधि व्यवस्था 
निर्धारित नही की गयी थी ( ऋते तु विभेव स्थापनम्‌ स्वयम्‌ एवं सर्वे वर्णा' 
स्व-स्घ-धर्म-रताः ) । 


१३६ मानव स॒ध्ठि तथा चतुरर्णों की उत्पत्ति का 


कर्तव्य दै जो वैश्यों एवं शदों में श्रचछित हुआ; और बिशेषतः शर्तों ने (अन्य) 
वर्णों की सेवा की''* २३ इसके उपरान्त अधम को दूसरा चरण एथ्ची पर 
आरोपित हआ तब द्वापर ( तीसरे थुग ) की सख्या उत्पन्न 8 जय 
द्वापर नाम से ख्यात युग का क्षय उपस्थित हुत ता अथम आर असत्य को 
बृद्धि हुईं। २५, द्वापर नाम से ख्यात इस युग से बेश्यों में तपस्या न स्थान 
प्राप्त कर छिया। इस प्रकार तीन युर्या का अवधि में इसने तीन वणा 
में स्थान श्राप कर छिया (२६ ) भौर तीन युगों में धर्म तीन वर्णा मे 
स्थापित हो गया। किन्तु इन तीन ( युगों के अनन्तर ) मे शूद्ध का घसम का 
स्थान नहीं प्राप्त होता । २७, एक अधर्मवर्ण का पुरुष उग्र तप का भदान 
कार्य कर रहा है। इस प्रकार के कर्म भावी कढियुग में दी श्रद्धों द्वारा करिए 
जायेंगे; ( २८ ) किन्तु यदि उस वर्ण का कोई व्यक्ति द्वापर से तप करता 
तो वह घोर अ्षथर्म होता दै। इस राज्य की सीसा पर इस प्रकार का एक 
व्यक्ति तपस्या कर रदा है, जिसके कारण इस बारूक की र्टब्यु ! 
यहाँ ब्राह्मण बारूक की झृत्यु के रद्स्थ का उद्घादन क्रिया गया 

एक उद्धत शुद्ध यह विचार न करके कि उसके युग” में आक्निग्नद के 
क्ाचरण का अधिकार उसके अधम वर्ण को ग्राप्त नही हुआ था, इसके भाचरण 
द्वारा पुण्यसब्चय करने के श्रय॒त्न के दिए अपराधी था । राम अपने उुष्पक 
विमान पर चलते है, विभिन्न भूभागों में अन्वेपण करते दे, जोर जन्‍्त में एक 
ऐसे पुरुष के निकट पहुँचते ह जो उपयुक्त विधि से तपस्या में छीन था। मरन 

रने पर वह शृद्ध अपना वर्ण बता देता है, तथा आत्मनिग्नह् के द्वारा दव 
पद प्राप्ति की अपनी इच्छा को भी व्यक्त कर देता हे । तत्काछ ही राम उस 
पापी का सिर काट देते हैं। देवता इस कर्म की प्रसशा करते दे जीर जाकाश 
से पुप्पों की बृष्टि उस धर्मरक्धक के ऊपर पड़ने छगती दे । देवताओं से एक चर 
» भाँग लेने का आमन्त्रण पाकर वे यद्द वर माँगते द कि बाह्मण का पुत्र पुनः 
जीवित हो जाय । तब उन्हें यह बताया जाता है कि वद वारफ तो उसी क्षण 
जीवित द्वो गया था जिस क्षण शूद्व का चध हुआ ( सण्ड ७५ तथा ७६ ) ।*' 


मनुष्य जाति की सृष्टि का यह विलक्षण वर्णन, जिनमें इस वर्णन के 
अनुसार म्ुछतः कोई वर्णमेद नहीं था, उत्तरकाण्ड ३०, १९ भादि मे दिया 
गया है, जहाँ त्रह्मा इन्द्र से कहते देंः--- 

२३९ भूष्यकार के अनुसार, बेता । 


“११ देखिए हिन्दू दर्शन पर खि० प्रोफेसरवर्न्जी को संवाद ( डायलंग ), 
जिसमे इस कथा की ओर पहले ही व्यान आकुष्ट क्रिया गया है । 
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अमरेन्‍द्र मया बुद्धया प्रजा: सष्टास्‌ तथा प्रभो। एक-चणो: सम- 
भाषा एक-रूपाश च स्वश- | २०. तासां नास्ति विशेषों हि दशने 
लक्षणेडपि वा | ततोडहम्‌ एकाग्रमनास्‌ ताः प्रजा: समचिन्तयम्‌ | २१ 
सो5हम्‌ तासां विशेषार्थम स्वियम्‌ एकाम्‌ विनिभे | यद्‌ यत्‌ प्रजानाम्‌ 
प्रत्यज्षम्‌ विशिर्ट तत्‌ तद्‌ उद्धतम्‌। २२. ततो मया रूप-गुणर्‌ अहल्या 
सी विनिर्मिता। हलम्‌ नामेह वेरूप्यं हल्य॑ तत्-प्रभवम्‌ भवेत्‌ | २३ 
यस्या न विद्यते हल्यम्‌ तेनाहल्‍येनि विश्रुता | अहल्येत्यू एव च॑ मया 
तस्या नाम प्रकीर्त्तितम्‌ | २४. निर्मितायां च देवेन्द्र तस्याम्‌ नायो सुर- 
पंभ | भविष्यतीति कस्येपा समर चिन्ता ततोडभवत्‌। २४ त्व॑ तु शक्र 
तदा नारीं जानीपे मनसा ग्रभो। स्थानाधिकतया पत्नी ममपेति पुर- 
न्दर | २६. स मया न्यास-भूता तु गौतमस्य सहात्मनः | न्‍्यस्ता बहूनि 
व्षोणि तेन निर्यातिता च ह। २७. ततस्‌ तस्य परिज्ञाय महास्थेयम्‌ 
महामुनेः | ज्ञात्वा तपसि सिद्धि च पत्न्य-अथ स्पर्शिता तदा। रुप. स 
तया सह धमोत्मा रमते सम महासुनिः। आखन्‌ निराशा देवास तु 
गौतमे दत्तया तया | २६. त्वं क्रुद्धसू व्‌ इह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमम्‌ 
मुनेः। दृषबांशु च तदा ताम्‌ स्री दीप्ाम्‌ अभ्रिशिखाम्‌ इब | ३०. सा त्वया 
घर्षिता शक्र कामात्तेंन समन्युना | दृष्स्‌ त्व॑ च च तदा तेन आश्रमे पर- 
सर्षिणा | ३१. ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्त: परमतेजसा | गतोडुसि येन 
देवेन्द्र दुशा-भाग- विपयेयम्‌ | 


“१९५, है देवताओं के स्वामी ( इन्द्र ) सभी मनुष्य मेरी इच्छा से एक 

- वर्ण, एक भाषा वाले तथा अस्येक दृष्टि से समान उत्पन्न हुए। २०. उनके 
रूप में या गुण में कोई विशेषता नही थी। मेने तब एकाग्रचित्त होकर इन 
प्रजाओं पर॒विचार किया। २१, उनमें भेद छाने के छिए मेने एक स्त्री की 
रचना की । विभिन्न आ्राणियों के विविध अज्ञें में जो भी वेशिष्टय था उसे उनसे 
लेकर ( २२ ) और इस ( संघात ) से मेंने एक स्त्री की रचना की जो सोन्‍्दर्य 
तथा सभो शुर्णों में दोषरहित थी। हल” का अर्थ होता है कुरूपता और 
कुरूपता से उत्पन्न हुए को 'हल्य”ः कहते है। २३. जिस स्त्री में हल्‍्य का 
नितान्त अभाव होता हैं उसे अहलया कहते है । और मैंने उस ख्री को यही 
नाम दिया । २४. उस स्त्री की रचना करने के उपरान्त मुझे यह चिन्ता हुई 
कि वह किसकी पत्नी हो। हे इन्द्र, तुम अपनी श्रेष्ठ पद की श्रेष्ठता के कारण 
सोचोगे कि वह मेरी पत्नी हो? । २६, किन्तु मेने उसे महर्षि गौतमक्रो , 
न्यास रूप से दिया और उसे अनेक वर्षो तक रखकर उन्होंने उसे ग्राप्त कर 


१३८ मानव सृष्टि तथा चतुर्व॑र्णों की उत्पत्ति का 


लिया । २६. तब उस श्रेष्ठ मुनि की इदता तथा उनकी तपस्या की पूणना को 
जानकर मेने उसे पत्नी-रूप में उन्दें द्वी दे दिया । २८. ये धमरिसा क्षति उसके 
साथ वेवादिक आनन्द के साथ निवास करने छगे | किन्तु बह गातस का प्रदान 
फर दी गयी तो ठेवता बढ़े निराश हुण। २९. जीर नुम ऋद्ध दीकर नथा 
काम के वश्ञीभूत होकर मुनि के आश्रम में पहुंचे और तुमने उसस्यीका 
अग्निशिया के समान दीप्त देखा। ३०. तब ऋ्रोच तथा काम से ब्याजुछ 
तुमने उसे सतीत्यश्रष्ट फर दिया ।++ ऊ़िन्तु तुम्हे उस मदर्पि ने अपने आश्रम 
में देस छिया | (३१ ) अत्यन्त फ्ीब में जाकर तुम्दे उस तेजस्थी मुनि ने शाप 
दिया । इसके फलस्वरूप तुम घोर वियत्ति और दुर्भाग्य के भागी बने”, 
आदि, आदि । 


+ 


खण्ड ११--इन्हीं विषया पर महाभारत से उद्धरण 


जिस प्रथम अश ऊा में यहाँ उद्धरण दूँगा चद आदि पर्व ६५, ५ से दे : 

वेशम्पायन उवाच । हन्त ते कथयिष्यामि नमस्क्ृत्य स्वयंभुवे | 
खुरादीनाम्‌ अहं सम्यक्‌ लोकानाम्‌ प्रभवाष्ययम्र | ब्रह्मणो: मानसाः 
युत्रा: विदिताः पणू-सतर्पय' । सरीचिर अश्रय-अद्विरसों पुलस्त्यः पुरुह 
क्रतु:ः ।मरीचे: कश्यप, पुत्र' कश्यपात्‌ तु प्रजा इम्राः। प्रजन्ञिर महासागा 
दक्ष-कन्यास्‌ त्रयोदश | अदितिर दितिर दनुः काला दनायुः सिंटिका 
तथा। क्रोधा प्रधा एड विश्वा च बिनता कपिला मुनिः। कद्॑श च 


मनुजव्यात्र दक्ष-कन्यव भारत। एतासां वीय-सम्पन्नम्‌ पुत्र-पोत्रय 
अनन्तकम | 


“वेदास्पायन ने कहा : स्वयस्भू को नमस्कार करके में चुमसे देवताओं एच 
अन्य प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाद्य का यवार्थत, वर्णन करूँगा। ब्रह्मा के 





१६ इन्द्र और अहल्या की इस कथा तथा ऊपर उन्लिखित ब्रह्मा और उनकी 
पुत्री की कथा के सम्बन्ध में कुमारिक भट्ट की व्यास्या देखिए जिसे प्रोफेसर 
मंवंस मूलर ने अपनी ए० स० लि० पृ० ५२१ आदि पर उद्‌बूत किया है । 
इसमे अहिल्या के नाम का छाक्षणिक अर्थ रात्रि छिया गया है, जिसका नाम 


दिन में छीन हो जाने के कारण पड़ा वताया जाता है ( अहनि छीयमानतया )। 
इच्ध सूर्य है । 


पुराकथाशाश्लीय वर्णन... १३६ 


मानस पुत्र छु 3 महर्षि कहे जाते है जो ये है: मरीचि, भत्रि, अद्विरस्‌ , 
पुरुस्त्य, पुछह तथा ऋतु | कश्यप मरीचि के पुत्र थे, और कश्यप से प्राणी 
उत्पन्न हुए हैं। दच् के तेरहरश्रेष्ठ पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं जिनका नाम अदिति, दिति, 
दन्ु, काछा, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्रधा, विश्वा, विनता, कपिला तथा मुनि 
था ।**४ कब्र भी इन्हीं में थी । इन पुन्रियों के अनेक|चीर पुत्र तथा पौन्राहिए ।” 

जैसा कि सहा० १. ६६, १० से हमे ज्ञात होता है, दक्ष के अन्य पुत्रियाँ 
भी थीं; इस स्थर पर स्वयं दत्त के जन्म का भी वर्णन किया गया है; 


२३१३ दसरा चृत्त (शान्तिपवे २०५, ३ और बाद) वसिष्ठ को जोडकर ब्रह्मा के 


 पुत्रोकी संख्या सात बना देता हैः 'एक, स्वयम्भूर्‌ भगवान्‌ आद्यो ब्रह्मा सनातनः । 


पक 


ब्रह्मण” सप्त वे पुत्रा महात्मानः स्वयम्भुव'। मरीचिर्‌ अव्यू-अज्धिरसो पुस्त्यः पुलह' 
ऋतु: वशिष्षतच महाभाग' सहझशो वे स्वयम्भुवा । सप्त ब्रह्माण इत्यू एते पुराणे 
निश्चय गता: ।” एक ही आद्य और सनातन भगवातत ब्रह्मा स्वयम्भू हैं । उनके 
सात महात्मा पुत्र थे मरिचि, अन्रि, मद्धिरस्‌ , पुलस्त्य, पुलह, ऋतु तथा वसिष्ठ 
जो स्वयम्भू के ही समान थे । ये सात ब्रह्मा हैं जिन्हे पुराणो मे निश्चित रूप से 
वर्णित किया गया है। उसी शान्ति पव॑ के दूसरे भाग मे ३३४, ३५ और बाद में 
प्रजापतियों की सख्या इक्कीस तक कर दी गई है। 'बह्मया स्थाणुर्‌ मतुर दक्षो भृगुर्‌ 
धर्मसू तथा यम. । मरचिर्‌ अज्धिराउत्रिर्च पुलस्त्य, पुलहः ऋतु. । वसिष्ठ: परमेष्ठी 
च्‌ विवधान्‌ सोम एवं च। कर्दमश्‌ चार्पि. य. प्रोक्त: क्रेधो विक्रीत एवं च। 
एकविज्वतिर्‌ उत्पन्नास्‌ ते प्रजापतय स्मृता ।!” “"इक्कीस प्रजापतियों का उत्पन्न 
होना कहा गया है, वे है, ब्रह्मा, स्थाणु, मनु, दक्ष, भुगु, धर्म यम, मरीचि, अज्ि- 
रस्‌ , अत्रि, पुलस्त्य, पुछह, ऋतु, वसिष्ठ, परमेष्ठिनु , विवस्वतु, सोम, नर्दंम नाम 
के पुरुष, क्रोध तथा विक्रीत ।” ( किन्तु यहाँ सवय ब्रह्मा को लेकर केवल बीस 
ही नाम गिनाए गये है )। इस सूची की तुलना ऊपर पृ० १३२ पर रामायण 
३ १४, ७ आदि से, पृ० ४२ पर मनु से, तथा पृ० ७४ पर विष्णु पु० से उद्घृत 
सुचियों के साथ कीजिए । 

१!7 मनु एक नाम है, विजेषण नही, यह बात इन दो कारणो से स्पष्ट है 
( १ ) उसके अतिरिक्त केवल बारह नाम ही होते हैं तथा ( २ ) भागे इलोक़ में 
देवता और गन्धर्व॑ दोनो ही उसके वंशज बताए गये हैं ( इत्यू एते देवगन्धर्वा 
मौनेया' परिकीत्तिता )। मनु की तेरह पुत्रियों मे एक अन्य पुत्री कपिला को 
अमृत, ब्राह्मणो, गौओ, गन्धर्वों तथा अप्सराओों की माता कहा गया है ( अमृतम््‌ 
ब्राह्मणा गावों गन्धर्वाप्सरसस्‌ तथा। अपत्यम्‌ कपिलायास्‌ तु पुराणे परिकीत्तितम )।! 


१४० मानव सृष्टि तथा चतुबंर्णों की उत्पत्ति का 


दक्षस्‌ त्वृ अजायताडु छाद्‌ दक्षिणाद्‌ भगवान्‌ ऋषि: | लद्गमण; 
प्रथिवीपाल शान्तात्मा सुमहातपा: | वामादू अजायताकुष्ठाद्‌ भाया तस्य 
महात्मनः | तस्याम्‌ पद्माशतम्‌ कन्या: स एबाजनयद मुनिः | **१३. 
ढठी च दश धर्मोय सप्तविशतिम्‌ इन्ठवे | दिव्येन विधिना राजन कश्य- 
पाय त्रयोदश | **१७. पैतामह: मनुर देवस्‌ तस्य पुत्र: प्रजापतिः | 
तस्याष्टी बसबः पुत्रास्‌ तेपाम्र बच्यामि विस्तरम्‌। ३१ स्तन तु 
दक्षिणम्‌ मित्वा अह्मणो नर-विश्रहः | निस्स्॒तों भगवान्‌ धर्म: सब-लोक- 
उायह: | त्रयस्‌ तस्य बराः पुत्रा: सर्व-भूत-मनोहरा: | शमः कामशू च 
हपश्‌ च तेजसा लोक-धारिणः | ** ४६. आरुपी ठु मनोः कन्या तस्य 
पत्नी मनीपिण:। ४०, द्वौ पुत्री तद्मणस त्वू अन्यो ययोस्‌ तिष्ठति 
लक्षणम्‌ | लोके धाता विधाता च यो स्थितौ मनुना सह | तथार्‌ एव 
स्वसा देवी लक्ष्मी पद्ममृहा-शुभा। तस्यास तु मनसः पुत्रास तुरगाः 
व्योम-चारिण: | ** ४३. प्रजानाम्‌ अन्नकामानाप्‌ अन्योन्य-परिभक्ष- 
णात्त्‌ | _अधर्मस्‌ तत्र सतञ्ञातः स्व-भूत-विनाशक- | तस्यावि निऋतिर 
भायों नेऋता, येन राक्षसा' | घोरास्‌ तस्यास्‌ त्रयः पुत्रा: पाप-कर्म-रता 
सदा | भयो महाभयश्‌ चेव सृत्युर॒ भूतान्तकस्‌ तथा। न तस्य भायया 
पुत्रो वा कश्विदू असर्त्यू अन्तको हि सः | 


१. शान्तास्मा, श्रेष्ठ तपस्वी, भगवान्‌ ऋषि वृत्त ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से 
उत्पन्न हुए ।77* थायें अंगूड से उस महामुनि की पत्नी उत्पन्न हुईं, जिससे 
उन्होंने पचास पुत्रियों को जन्म दिया (११४ इनमें उन्होंने दस पुत्रियों को 
धर्म को, सत्ताइस को इन्दु ( सोम ) को*१० और दिव्य विधि के अनुसार 
चौदह को कश्यप को प्रदान किया ।” मे ऊपर उद्धुत छोकों में दिये गये 
ऊछ अन्य विस्तारों का जागे विवेचन करता हैं। १७. “पितामह के 


हु ** देखिए ऊपर पृ० ५३ और उसके आगे। मत्स्यपुराण में भी कहा गया 
है कि दक्ष ब्रह्मा के दाहिने अँग्रुठे से निकले, धर्म यक्ष के अग्र भाग से तथा काम 
दंदय से निकले, इत्यादि । 


> £ ऊपर पु० १३२ पर रामायण से उद्धृत अंश यह पुष्ठ करता हैं कि 
उनकी सख्या सोलह थी। तु० की० विलसन का विष्णु प० भाग १ पृ० १०९ 
आदि भाग २, पृ० १९ आदि | 


२२७ तैत्ति >> धि 
माह ० मे ३, ५, १ का कथन है कि प्रजापति के तैंतीस पुत्रियाँ 
, जिन्हें उन्होने राजा साम को प्रदान किया ( प्रजापतेस्‌ त्रयर््रिशदु दुहितर 
आसन । ता: सोमाय राजेंडददातु )। 


पुराकथाशास्त्रीय वणन १४१ 


वंशज मनु, जो देव और प्रजापति थे, उनके पुत्र थे ( यह स्पष्ट नहीं होता कि 
किसके पुत्र थे )। आठ वसु, जिनका में विस्तार से वर्णन करूँगा, उन्हीं के 
पुत्र थे'"*'] ३१. बह्मा के दाहिने वक्त का भेदुन कर भगवान्‌ धर्म सभी मनुष्यों 
को आनन्द प्रदान करते हुए मनुष्य शरीर में प्रकट हुए। उनके तीन श्रेष्ठ 
पुत्न थे, शम, काम, तथा हप (€ शान्ति, प्रेम, तथा आनन्द ), जो सभी आणियों 
के सुख के साधन और कछोरकों को धारण करने वाले हैं *। ४६. मनु 
की पुत्री आरुषी ( ऋ्ठगु के पुत्र च्यवन ) ऋषि की परनी थी'"*। ७०, ब्रह्मा 
के दो और पुत्र हैं, जिनके छक्तण छोक में अवशिष्ट हैं : वे हैं धाव*+* औौर 
विधातू, जो मनु के साथ थे। उनकी भगिनी सुन्दर देवी रूचमी*** थीं 
जिनका निवासस्थान कमल में है। उनके मानस पुत्र वे अश्व है जो आकाश 
में विचरण करते हैं **। ७३, जब क्षन्ञ की इच्छा से प्राणियों ने एक 
दूसरे का भक्षण किया तो सभी प्राणियों का नाश करने वाछा अधर्म उत्पन्न 
हुआ । उसकी पल्ली निऋंति थी और इस कारण राक्षसों को नेऋत या 
निरऋतति के अपत्य कहते हैं। उसके तीन भयंकर पुत्र थे, जो निरन्तर दुष्कर्म 
में छगे रहते थे; वे थे भय, महाभय, तथा प्राणियों का नाश करने वारा 
रत्यु । उसके न तो पत्नी थी और न कोई पुत्र क्योंकि वह प्राणियों का नाश 
करने वाछा है ४११३९ 

इसके जागे का अनुच्छेद दत्त को उत्पत्ति का एक भिन्न विवरण देते हुये 
मनु से मनुष्य जाति के उस्पन्न होने का वर्णन करता है : 


आदिपब ७४, ३: तेजोभिर उदिताः सर्वे महर्षि-सम-तेजस: | 
दश प्रचेतसः पुत्रा: सनन्‍्तः पुण्य-जनाः समता: । मुखजेनाग्रिना येस ते 
पूष दग्धा महीजसा। तेभ्यः प्राचेतसो जज्ञे दक्षो दक्षादू इसाः प्रजा: | 
सम्भूृताः पुरुष व्याप्रस हि लोक-पितामहः। वीरिण्या सह संगम्य 
दक्ष: श्राचेतसों मुनिः। आत्म-तुल्यान्‌ अजनयत्‌ सहस्ने शंसित-ब्रतान | 
सहस्न-संख्यान्‌ सम्भूतान्‌ दक्ष-पुत्रांश च नारदः | सोक्षम्‌ अध्यापयासमास 
साडःख्य-ज्ञानपू अनुत्तमप्‌ | ततः पद्चाशतं कन्या: पुत्रिकाः अभिस- 


* ४ धातू का उल्लेख पहले इलोक १४वें में अदिति के पुत्र रूप में किया गया 
है। देखिए विछसन का विष्णु पु० २ १५२। 

१९९ देखिए, विछूसन का विष्णु पु० भाग १, पृ० १०९, ११८ आदि 
तथा १५२ ॥ 

२३० विष्णुपुराण ( विछूसन भाग १, पृ० ११२ ) का कथन है कि उनके 
पाँच बच्चे थे | 
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न्दये | प्रजापति: प्रजा: दक्षः सिस्क्षुर जनमेजय | ददी व देश घमोय 
कश्यपाय त्रयोट्श। कालस्य नयने युक्ताः सप्तर्विशतिम्‌ इन्दवे | १० 
त्रयोद्शानाम्‌ पत्नीनाम या तु दाक्षायणी बरा | मारीचः कश्यपस तस्याप्र्‌ 
आदित्यान समजीजनत्‌ | इन्द्रादीन्‌ वीय्य-सम्पन्नान्‌ विवस्वन्तम्‌ अथापि 
च | विवस्व॒तः सुते जले यमोवेबस्व॒तः प्रभुः। मातण्डरस्य सनुर धीमान्‌ 
अजायत सुतः प्रभुः | यमश चापि सुतो जज्े झु्यातस तस्यालुजः प्रश्ञुः | 
धर्मात्मा स मनुर धीमान्‌ यत्र वंशः प्रतिष्ठित: । मनोर वंशों मानवानाप्र्‌ 
तवो5्यम्‌ अ्धितोडभवत्‌ | ब्रह्मक्षत्रावयस तस्माद मनोर जातास तु 
मानवाः | ततोडभवद्‌ महाराजा तह्म क्षत्रेण सन्नतम्‌। १४. ब्राह्मणा 
मानवास्‌ तेपाम्‌ साह्भप्‌ वेदमू अधारयन्‌। येनम ध्ृष्णु नरिष्यन्तम 
नाभागेच्वाकुप् एव च | कारुपम अथ शयीतिं तथा चेैवाष्टमीम इलाम्‌ । 
प्रपश्ष॑ नवमम प्राहु: क्षत्र-्थम-परायणम्‌ | नाभागारिए्-दशसान्‌ मनो 
पुत्नान्‌ प्रचक्षते। पद्चाशत्‌ तु मनोः पुत्रास्‌ तथंवान्येडभवन क्षिती | 
अन्येन्यभेदात्‌ ते सब बिनेशुर इति न' श्रुतम्‌। परूरबस ततो विद्वान 
इलायां समपद्मत | सा व तस्याभवद्‌ माता-पिता चेजेति नः श्रतम्‌ । 


३. सहर्पियों के समान तेज से युक्त उत्पन्न हुए अचेतस के दस पुत्र 
गुणवान्‌ और धर्मात्मा थे। और उनके मुख से निकलनेवाली अभ्नि द्वारा 
पूर्वकाल सें सभी तेजशाली प्राणी) भस्म हो गये। उनसे दक्ष प्राचेतस"3' 
उत्पन्न हुये, जौर दक्ष से, जो इस लोक के पितामह थे, ये प्राणी उत्पन्न 
हुए। वीरिणी के साथ सहवास करके भुनि ठक्ष ने अपने ही समान 
एक सहख्र पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अपनी तपस्याओं के छिए असिद्ध थे । 
उन्हें नारद ने सांख्य के अद्वितीय ज्ञान, मोक्ष के सिद्धान्त की, शिक्षा दी । 
प्रजाजों की सृष्टि करने की इच्छा से श्रजापति दक्ष ने पचास पुत्रियों की 


32 भाप्यकार के अनुसार वृक्ष एव ओपवियाँ” ( महाप्रभावा वृक्षोपथयाः ) 
तुलना विलसन का विष्णु पु० २, पु० १। 

“उ7 दक्ष के जन्म की यही कथा झ्ाान्तिपर्व २०८, ७ में दी गयी है। 'दक्षाना 
तनयस्‌ त्वू एको दक्षो नाम प्रजापति तस्य है तामती लछोके दक्ष, क इति 
चोच्यते । दस प्रचेतसो का पुत्र दक्ष प्रजापति था। उनके सामान्यत दो नाम 
प्रसिद्ध हैं, दक्ष और क ।” तु० की० इस कृति का भाग ४, शतपयथ ब्राह्मण, 

४, १, १६ तथा २ ४, ४, १, जो वही उद्घुत है )। इसके वाद के श्छोक 
८वे यह बताता है कश्यप के भी दो नाम थे, दूसरा नाम अरिप्रनेमि था| दे० 
राम० ३ १४, ९ जो ऊपर उद्धृत है। 
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रचना की, जिनसें उन्होंने दुस धर्म को, तेरह, कश्यप को और काल के 
नियमन में युक्त सत्ताइस पुत्रियों को" इन्दु ( सोम ) को प्रदान किया'*'। 
१०, अपनी तेरह पढ्नियों में सर्वाधिक सुन्दर दाक्षायणी">* से मरीचि के 
पुत्र कश्यप ने इन्द्र प्रसुख आदित्यों को उत्पन्न किया जो शक्ति से युक्त थे, तथा 
विवस्वत*३” को भी उत्पन्न किया। विवस्वत्‌ का महाशक्तिशाली यम वैवस्वत्‌ 
पुत्र हुआ। मातंण्ड ( अर्थात्‌ विवस्वत या सूर्य ) के छुद्धिमान्‌ एवं वीयंबान्‌ 
मनु तथा उसके ( मनु ) के अनुज यम नासक पुत्र हुण। यह चुड्िसान्‌ सन 
धर्मात्मा थे, जिन पर एक वंश की स्थापना हुईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य 
मनुष्य इसी मनु से उद्भूत हुए। उनसे क्षत्रिय के साथ युक्त ब्राह्मण उत्पन्न 
हुआ। १५, उनमें मनु के पुत्र ब्राह्मण वेदांगों सहित वेद के अधिकारी 
भे। मनु के पुत्र थे वेन, €८्णु, नरिष्यन्त, नाभाग, इच्चाकु, कारुष, शर्याति, 
भाठवें इला, नव पृष्ठ, जो क्षत्रिय के कर्मों में रत थे, तथा दसवें नाभागारिष्ट । 
मलु के दूसरे पचास पुत्र भी थे, किन्‍्तु वे सभी, जेसा कि हमने सुना है, 
पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप नष्ट हो गये । इसके उपरान्त छुद्धिमान्‌ 
पुरूरवस्‌ इला से उत्पन्न हुआ जो उसकी माता तथा पिता दोनों थी, ऐसा 
हमने सुना है ।” 


यह चृत्तान्त, जो स्रष्टा से अनेक अवस्थाओं के अन्तर पर स्थित व्यक्ति 
को, सभी वर्णो का एक सासान्य आदि पुरुष बताता है, निश्चय ही उस 
वर्णन का विरोधी है ज्ञो स्वयं ब्रह्मा के शरीर से वर्णों की चार प्रकार की 
उत्पत्ति का वर्णन करता है । 

शान्तिपर्व ७२, ५ और बाद सें वर्णों की उत्पत्ति की एक कथा है, जो 
स्पष्टलः ब्राह्मणीय व्यवस्था के उद्धुत प्रतिपादक द्वारा ही रची गयी है। पुरोहित 
वर्ग के विशेषाधिकारों का वर्णन स्पष्ट शैली में किया गया है, और उसी विषय 





223 'कालूस्य नयने युक्ताः! वाक्याद पहले महा० १ ६६, १६ में आ चुका 
है, जहाँ इसके उपरास्त सर्वा नक्षत्र-योगिन्यों लोक-यात्रा-विधानत ? द॒दद आए 
हैं: “जिनका अर्थ है सभी नक्षत्रों से अभिन्न हैं तथा मनुष्यों के जीवन का 
नियमन करने के लिए रखे गये है ?” देखिये विप्णु पु० १ १५, ५६ तथा 
प्रोफेसर विलसन का अनुवाद भाग २ पृ०, ठि० १, तथा पृ० २८, हि० १। 

75 अर्थात्‌ अदिति। देखिए, इसी खण्ड का इलोक ६५, १२ १७ तथा - 
६६, ३६ | 

33« शमायण २, ११०, ५ आदि का वर्णन कश्यप को मरीचि का पुत्र तथा 
विवस्वत्‌ का पिता बताने के कारण इस अश से मिलता है। 
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पर मनु (१. ९५ थादि ) की उक्तियों का अंशतः उन्ही शब्दों में वणन किया 
गया है। तथापि दूसरे स्थानों पर महाभारत में इसका रचना के काल में 
प्रचक्तित सामाजिक तथा व्यावसायिक भेदों की उत्पत्ति की नितान्त भिन्न 
प्रकार की व्याख्याएँ दी गई हैं । इन विभिन्न वृत्तों की तुहना ए० ८7 पर 
प्रदर्दित इस तथ्य पर प्रकाश डालेगी कि यह विशालकाय काव्य के परस्पर 
विरोधी तत्वों से निर्मित है जो विभिन्न कार्लों की रचना-हँ तथा नितानन्‍्त' 
भिन्न स्वमताभिमानी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते दे, इसके परचर्ती अंश 
इस रचना के बाद के संपादर्कों ने अपने विशिष्ट विचारों को अतिपादन करने के 
लिये जोड दिये हैं और पूर्ववर्ती विपयों के साथ उनकी असंगति हा कोई 
ध्यान नहीं रक्सा है। वस्तुतः इतनी बुहत्‌ रचना, जिसके अक्रेछे संकछन 
करने में दिद्यमस चाल्केण्टरस की सम्पूर्ण शक्ति खप जाती, क्रमिक परिवृंद्ण 
के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से कदापि गढ़ी नहीं जा सकती थी। भौर 
ऐसी मान्यता निःसन्देह उस प्रकार की असंगतियों की व्याख्या करने के 
लिए आवश्यक होगी जो आगे उद्धुत किये गये बृत्तों के वीच उपलब्ध होंगी, 
इन वृत्तों में प्रथम तीन अपने ब्ाह्मणीय वर्ग तथा समाज के अन्य वर्णो के 
बीच एक स्वाभाविक भेद की स्थिति पर ( वास्तविक या छद्मपूर्ण ) विश्वास 
रखनेवार्लों की रचनाएँ है, जब फ्रि इन तीन के उपरान्त आनेवाछे दो 
अन्य वृत्तान्त उन निष्पन्ष एवं सन्तुलित विचारवाले .छेखर्कों की देन है जो 
मनुप्य जाति की अनिवाय एकता तथा नेतिक एवं धार्मिक चरित्र के 
सामाजिक कहे जानेवाले किसी भी मिथ्यासेद से श्रेष्ठ विचार रखते थे । 
प्रथम अंश में पाण्डवों के प्रसिद्ध पितामह भीष्म, युधिष्ठिर को राजधर्भ का 
पेश देते समय ऐसी प्राचीन कथाओं में से एक कथा का दृष्टान्त देते 
है, जो महाभारत में प्रायः उद्धुत की गई है। इस काव्य का सूचम अध्ययन 
किये बिना यह कहना कठिन होगा कि ये प्राचीन परम्पराओं पर आएटत हैं 
अथवा इनके कहनेवाले लेखकों के विचार अतिपादन के साधन मात्र के 
अतिरिक्त जोर भी कुछ हैँ | भीप्म कहते हैं : शान्तिपर्व ७२, ५ और वाद । 


य एब तु सतो रक्षेद्‌ असतश्‌ च निवत्तेयेत्‌। स एवं राजा कर्तव्यों 
राजन्‌ राज-पुरोहित:। २. अत्राप्यू उदाहरन्तीमम्‌ इतिहासप्र्‌ 
पुरातनम्‌ | पुरूरवस ऐलस्य संवादम्‌ मातरिशन' | पुरूरवा उबाच | 
कुतः स्विद्‌ ब्राह्मणो जात वर्णाश्‌ चापि कुतस त्रयः। कस्माश्च 
भवति श्रे.्स तन में व्याख्यातुप्र अहंसि। मातस्धोबाच | ब्रह्मणो 


22 मर कक इस सम ज न निन न 


“58 इस कृति का चतुर्थ भाग आदि भी देखिए | 


र॑ 
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मुखतः सष्टो त्राह्मणो राज-सत्तम | बाहुभ्यां क्षत्रियः सष्ट ऊरुभ्यां वैश्य 
एवं च। वर्णौनाम्‌ परिचाय्योथम्‌ त्रयाणाम्‌ भरतषभ। वणश्‌ चतुर्थ 
सम्भूतः पद्भ्यां शूद्रो विनिर्मितः। ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिव्याम्‌ 
अनुजायते |५ ईश्वरः सर्वे-भूतानां धर्म-कोषस्य गुप्तये | ७. अतः 
प्रथिव्या यन्तारम्‌ क्षत्रिय दण्ड-धारणे। हितीयम् दण्डमू अकरोत्‌ 
प्रजानाम्‌ अनुठप्तये । वेश्यस्‌ तु धन-धान्येन त्रीन्‌ वर्णान्‌ बिश्वयादू 
इमान्‌ शूद्रो हा एतान्‌ परिचरेंद्‌ इति ब्रह्मानुशासनम्‌ | ऐल उबाच | 
द्विजस्य क्षत्रबन्धोर वा कुस्येयम्‌ प्थिवी भवेत्‌। धर्मतः सहक्त्तिन सम्यग_ 
वायो प्रचक्ष्व मे | वायुर उवाच | विप्रस्य सर्वप््‌ एबंतद्‌ यत्‌ किख्विज्‌ 
जगतीगतम्‌ । ज्येष्ठेनाभिजनेनेह तदू धर्म-कुशला बिदुः। स्वम्‌ एव 
ब्राह्मणो भुझले स्वम््‌ वस्ते स्व ददाति च गुरुर हि सर्व-वणोनां ज्येष्ठाः 
श्रेण़श्‌[ च वे हिजः। १२. पत्यू-अभावे यथेव स्त्री देवरम्‌ कुरुते 
पतिम्‌ | एव ते प्रथमः कल्प: आपद्य्‌ अन्यो भवेद्‌ अतः | 

“१, राजा को अपना राजपुरोहित** ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना 
चाहिए, जो सत्‌ की रक्चा और असत्‌ का निवारण करे । २. इस विषय 


3३७ मनु १ ९९ में अधि जायते!। 

5४ राज-पुरोहित । राजा के पुरोहित ( राज-पुरोहित ) को यहाँ एक ऐसे 
व्यक्ति के रूप मे प्रस्तुत किया गया है जिसे राज्य का एक विश्वव्ध एवं सद॒गुणी 
मन्‍त्री होना चाहिए | तथापि इस वर्ग के व्यक्ति को सदेव यही रूप नही प्रदान 
किया गया है । ऊपर ( पृ० ४८ आदि ) पर उद्धृत मनु १२ ४६ मे पुरोहित को 
अन्य ब्राह्मणो से निम्न कोटि मे रखा गया है और अनुशानपवे के निम्नलिखित 
इलोक में, जो एक कथा से लिया गया है जिसमे ऋषि एक ऐसे व्यक्ति के विपरीत 
अभिशापो का प्रयोग करते हैं, जिसने कमल के मूल चुरा लिए थे, विश्वामित्र द्वारा 
दिये गये शाप का एक-अश इस प्रकार है ९३, १३० “वर्षाचरो5स्तु भृतको राज्ञश््‌ 
चास्तु पुरोहित:। अयाज्यस्य भवत्व॒ ऋत्विगू विस-स्तैन्य करोति य ।? “जो व्यक्ति 
कमल के मूल की चोरी करता है वह वर्षा के अभिच्नारो मे (? ) भृतक बने, 
राजा का पुरोहित बने और ऐसे व्यक्ति का ऋत्विजू बने, जिसके छिए कोई 
किसी ब्राह्मण को यज्ञ नही करना चाहिए। इलोक ९४, ३३ मे वे ही कहते हैं : 
“करोतु भृतकोथ्वर्षा राज्ञश यास्तु पुरोहित: । ऋत्विगू अस्तु हाय अयाज्यस्य यस्‌ 
ते हरति पुष्करम्‌ ।” “जो तुम्हारे कमलो को चुराता है, वह अवर्षण के अभिचार 
में भृतक होवे, राजा का पुरोहित बने, तथा ऐसे व्यक्ति का ऋत्विज बने जिसके 
लिए कोई ब्राह्मण यज्ञ न करता हो ।” मुझे 'वर्षाचर: तथा “अवर्बाध? के अर्थ 

१० सृ० उ० प्र० है 


१४६ मानव खष्टि तथा चतुरत्रणों की उत्पत्ति का 


पर वे इल्ा-पुत्र पुसरवस आर मातरिश्वन्‌ ( वायु देवता ) के संवाद ऊ॑ 
इस प्राचीन कथा का उदाहरण दंतें है. पुरूरवस न ऊद्बा, जाप सुझे यद्‌ वताव 
कि ब्राह्मग कहाँ से उत्पन्न हुए, अन्य तीन वर्ण कहाँ से उत्पन्न हुए और क्यो 
ब्राह्मण उन सबसे श्रेष्ठ होते हैं ” मातरिव्वन्‌ ने उत्तर दिया; ब्राह्मण की 
सृष्टि ब्रह्मा के झ्ुप से हुई, जत्रिय की उनकी भुजाओं से, वश्य की उन्तकी 
जद्_ाओं से, तथा इन तीन वर्णों फ्री सेवा के लिए चौथे बर्ण शुद्ध की 
रचना उनके पेरों से हुई । प्राह्मण उत्पन्न द्वोतेद्वी एथ्वी पर धर्म के प्ोप 
की रक्षा फे किये सभी प्राणियों का स्वामी द्वो जाता है। ७, तब ( खष्टा 
ने ) पृथ्वी के शासक ज्षत्रियाँ की रचना की जो मनुष्यों के सुखाब दण्ड घारण 
करने के लिए दूसरे यम थे और यद्द ब्रह्मा का आदेश था कि बश्य उन दोनों 
चणा को धन जोर अन्न देकर इनका पाछन ऊरे तथा शुद्ध उनकी सेवा करे ।! 
तब्र इला के पुत्र ने प्रश्न किया : हि वायु, मुझे यह बतावें कि यह एथ्वी अपने 
सम्पूर्ण धनधान्य सहित न्यायतः फिसके विकार में रद्दती दे, ब्राद्मण या 
ऋत्रिय के १! वायु ने उत्तर दिया; इस संसार मे जो कुछ भी दे वह सब 
के अधिकार के कारण ब्राह्मण की सम्पत्ति है।* ज्ञो धर्म के नियमों 
में दक्ष ह वे इसे जानते हँ। ब्राह्मण अपना द्वी अन्न ग्रहण करता दे, अपना 
ही बख्र पहनता है, ओर अपनी ही वस्तु दान करता दे, यह सभी वर्णा में 
प्रधान है, अग्नजन्मा और सर्वश्रष्ट द, जिस प्रजार फ्िसी स्त्री के ( प्रथम ) पुत्र 
की रूत्यु हो जाती है तो बह अपने देवर को पति बना लेती दे, उसी प्रफार 
विपत्ति में ब्राह्मण श्रथम शरण-स्थान द्ोता हे, उसके उपरान्त दूसरे आते हैं ।? 
इसके शीघ्र बाद बाह्मणों एवं अन्रियों के सामश्षस्य के छार्मी के विपय 

में बहुत कुछ कहा गया है । इस अफकार के श्छोक कि “ब्राह्मणों और छात्रियों 


के लिये अंशत अनुमान का अवलम्बन करना पटा है। टीकाकार इसमे पहले की 
व्याख्या नहीं करता, ओर दूसरे का अर्थ करता है। जिसके लिए एडिनवर्गं 
मैन्युस्क्रिप्ट मे 'अवर्पा ? पाठ है। वृष्टिनिवन्धम्‌” अर्थातु अवर्षणोत्वादक । उसका 
कथन हैं पपिष्ठा एवं अवर्पा', “जो अवर्षण उत्पन्न करते हूँ वे घोर पापी 
होते है ।” 

5 मनु (१ १०० ) की टीका में कुल्ठुक को यह मानना पडा हैं कि यह 
केवल आहृकारिक या अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, और समृद्धि का अर्थ यह 
छाक्षणिक हैँ क्योकि मनु ने ब्राह्मणो तथा अन्य पुरुषों के भी स्तेय का उत्लेस 


किया हैं ( “स्वर” इति स्वृत्या उच्चते। स्वम्‌ इत स्व न तु स्वम एवं। 
त्राह्मणस्थापि मनुना स्तेयस्यथ व्ष्यमाणत्वातु ) 


पुराकथाशास्त्रीय वर्णन १४७ 


के संघर्ष से मनुष्यों को घोर कष्ट होता है? ( मिथो सेदादू आ्राह्मण-क्षत्रिय- 
णाप्त्‌ प्रजा दुःख ठुस्सहं चाविशन्ति ) इस बात के स्पष्ट अम्ाण अस्तुत 
करते हैं कि इन दोनों वर्णों के स्वार्थ प्रायः परस्पर टकराये होंगे। 


पहले आये हुए अंश के समान ही यह अंश भी है: 


वनपव २००, ८७ और बाद : नाध्यापनाद्‌ याजनादू वा अन्यस्मादू वा 
प्रतिग्रहात्‌। दोपो भवति बिश्राणां ज्वलिताप्रि-समा द्विजा:। दुर्वदा वा 
सुवेदा वा प्राकृता: संस्क्रतास तथा | ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मचन्ना 
इवाप्रयः | यथा श्मशाने दीप्तीजाः पावको नेव दुष्यति। एवं विद्वान 
अविद्वान्‌ वा ब्राह्मणों देवतम्‌ महत्‌ | प्राकारेश च्‌ पुरद्वारे: प्रासादेश च 
प्रथग-विधे: | नगराणि न शोभनते हीनानि ब्राह्मणोत्तरम:: वेदाढचा वृत्त- 
सम्पन्ना ज्ञानवन्तस्‌ तपस्विनः। यत्र तिप्ठन्ति बे विप्रास्‌ तन-नाम््‌ 
नगर ज्ञप | ब्रजे वा प्यू अथवाउरण्ये यत्र सन्ति बहु-श्रुताः। ततू तदू 
नगरम्‌ इत्यू आहुः पार्थ तीथ च तद्‌ भवेत्‌ | 


“अध्ययन से, यज्ञ करने से, या किसी अन्य प्रकार से धन प्रहण करने 
पर ब्राह्मणों को कोई दोप नही होता, ब्राह्मण अज्वक्तित अग्नि के समान होते 
है। चाहे वे वेद के ज्ञाता हों या न हों, शिक्षित हों या अशिज्षित हों, फिर 
भी भस्म से ढकी हुई अप्लनि के समान बाह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए । 
: जिस अकार श्मशान में जलती हुईं अप्रि सें किसी प्रकार का दोष नहीं आता 
उसी अकार बाह्मण चाहे विद्वान हो या मूर्ख एक महान्‌ देवता होता है। 
यदि नगरों में उत्तम ब्राह्यय न निवास करते हों तो आ्राकार, पुरद्वारं और अनेक 
प्रकार के ग्रासादों से भी उनकी शोभा नहीं होती । जिस स्थान पर वेद के 
ज्ञाता, सदाचारी, ज्ञानी एवं तपस्वी ब्राह्मण निवास करते हैं, वही स्थान वस्तुतः 
नगर होता है, वही स्थान तीर्थ स्थान है ।”? 


अलुशासनपव्व ३७, १९५ ओर वाद के निम्नलिखित श्लोक और भी स्पष्ट 
स्वरूप वाले और वस्तुत* गर्व से पूर्णतया भरे हुए हैं : 


ब्राह्मणानाम्‌ परिभवाद्‌ असुराः सलिले शयाः । ब्राह्मणानां प्रसादाच्‌ 
च देवा: स्वर्ग निवासिन:। अशक्य॑ स्रष्टुमू आकाशम्‌ अचाल्यो हिम- 
वान्‌ गिरि:। अधायों सेतुना गद्जा दुजया ब्राह्मणा भुवि। न ब्राह्मण- 
विरोधेन शक्या शास्तु वसुन्धरा । ब्राह्मण हि महात्मानो देवानाम्‌ अपि 
देवता: । तान्‌ पूजयस्व सतत दानेन परिंचरयेया। यदीच्छसि महीम 
भोक्तुप्‌ इमामू सागर-मेखलाम । 


१४८ मानव सृष्टि तथा चतुर्व॑र्णों की उत्पत्ति का 


“त्राह्मणों की शक्ति से असुर जल के ऊपर पराभूत हो गये । ब्राह्मणों की 
कृपा से ही ठेवता स्वर्ग में निवास करते दें। आकाश की सृष्टि नहीं की जा 
सकती, हिमवान्‌ को दिलाया नहीं जा सकता, और गड्ा को सेतु द्वारा रोका 
नही जा सकता, इसी गकार एथ्बी पर त्राह्मणों को भी कोई जीत नहीं सकता । 
ब्राह्मणों से विरोध करके पृथ्वी का शासन नहीं किया जा सकता। महात्मा 
ब्राह्मण देवताओं के भी देवता होते हैं । यदि तुम समुद्रों से घिरी हुई छथ्वी का 
भोग करना चाहते हो तो निरन्तर दान और सेवा द्वारा उनकी पूजा करो ॥?? 

इसके बाद का भंश स्वविरोधी प्रतीत होता है, कारण यह इस धारणा 
पर आ्त अतीत होता है कि वर्णों का सेद सृष्टि के उपरान्त उत्पन्न हुआ और 
साथ ही यह चारों वर्णों की एथक्‌ उत्पत्ति का प्रतिपादन करता ह्ठे। 


शान्तिपर्य २६६, १ और बाद : जनक उवाच | वर्णो विशेष-वर्णानाम्‌ 
महप॑ केन जायते एतदू इच्छाम्य अहं ज्ञातुम््‌ तद्‌ त्रहि बढतां बर। यद्‌ 
एतज्‌ जायते5पत्यं स एवायम्‌ इति श्रुति:। कथम्‌ ब्राह्मणतो जातो विशेषे 
अहणां गतः। पराशर उबाच | एवम्‌ एतद्‌ महाराज येन जात- स एब 
सः | तपसस्‌ त्व्‌ अपकर्षण जातिआरहणतां गतः | सुन्षेत्राच सुवीजाच च 
पुण्यो भव॒ति सम्भवः। अतोडन्यतरतों हीनाद्‌ अबरो नाम जायते। 
४. बकत्राद्‌ भुजाभ्याम्‌ ऊरुभ्याम्‌ पद्भ्या चेवाथ जज्ञिरं। सजतः 
प्रजापतेर लोकान्‌ इति धर्मविदों विदुः | मुखजा त्राह्मणास तात बाहुजाः 
क्षत्रिया: स्मृताः | ऊरुजाः धनिनो राजन्‌ पादजा. परिचारकाः | चतुणोम््‌ 
एवं वणोनाम्‌ आगमः पुरुपपंभ | अतोडन्ये व्यतिरिक्ता ये ते वे सझ्लरजा- 
स्मृता: ।!** १०. जनक उबाच। ब्रह्मणेकेन जातानाम्‌ नाना(त्व॑ 
गोत्रतः कथम्‌। बहूनीह हिं लोके वे गोत्राणि मुनि सत्तम | यत्र तत्र 
कथ्थ जाता: स्वयोनिम््‌ ( सुयोनिप््‌ ) मुनयो गताः। झुद्ध योनी समु- 
त्पन्ना वियोनी च तथाउपरे। पराशर उवाच | राजन नेतद्‌ भवेद्‌ 
आह्मम्‌ अपकृष्टेन जन्मना | मतात्मना समुत्पत्तिस्‌ तपसा भाविवात्म- 
नाम्‌ | उत्पाद पुत्रान्‌ मुनयो हूपते यत्र तत्र ह। स्वेनेब तपसा तेषाम्‌ 
ऋषित्वप््‌ प्रदूधु: पुनः | ** १६. एते स्वाम्‌ श्रक्ृतिम प्राप्ता बेदेह 
तपसोश्रयात्‌ | प्रतिष्ठिता वेद-विदों दमेन तपसेव हि । 

“जनक पूछते हैँ: १. "हे महर्षि विभिन्न वर्गों का चर्ण किस प्रकार 
उत्पन्न होता है? मै यह जानने की इच्छा रखता हैँ, इसे आप मुझे वतावे । 
चंद के अजुसार, मलुष्य का जो अपत्य उत्पन्न होता है वह स्वयं वह मनुष्य ही 
होता है | एक गाह्मण से उत्पन्न पुरुष विशेष वर्गों में किस प्रकार वर्गक्तित हो जाते 
है । परादर ने उत्तर दिया है महाराज, आप जेसा कहते है ठीक वेसी ही बात 


५3 
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है। एक पुत्र यथार्थतः वेसा ही होता है जेसा उसे उत्पन्न करने वाला पुरुष; 
किन्तु तपस्या के क्षय के कारण मनुष्य भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित हुए है । 
उत्तम भूमि और उत्तम वीजों से श्रेष्ठ उत्पत्ति होती है, और दूसरे अकार के 
एवं हीन भूमि एवं बीज से अवर कोटि की उत्पत्ति होती है। धर्म को जानने 
वाले पुरुष यह जानते हैं कि प्रजापति जब लोकों की सृष्टि कर रहे थे तो 
उनके मुख, भुजाओं, जंघों तथा पेरों से मनुष्यों का जन्म हुआ । ब्राह्मण 
उनके सुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय वाहुओं से, वणिक्‌ जंघों से, और सेवक 
पैरों से उत्पन्न हुए। शाख्तरों में केवल इन्ही चार वर्णों का उल्लेख दे । इनके 
अन्तर्गत न जाने वाले मनुष्यों के इन ( चारों वर्णों ) के संकर से उत्पन्न कहा 
गया है'*'! १०. जनक ने पूछा--एक ही ब्राह्मण से उत्पन्न मनुष्यों में 
गोत्र का भेद केसे हुआ ?, क्‍योंकि इस समय संसार में अनेक गोत्र हैं; 
अच्छे वंश में ( बिना भेदभाव के ) प्रवेश करके झ्रुनि छोग यत्न-तत्र केसे 
उत्पन्न हुए हैं : कुछ शुद्ध योनि से और कुछ हीन वंश में केसे उत्पन्न हुए है ?” 
पराशर ने उत्तर दिया: “यह विश्वसनीय नहीं होगा कि उच्च विचारवाले 
मनुष्यों के, जिनके आत्मा ने तपस्या द्वारा पूर्णत्व प्राप्त कर लिया था, द्वीन 
जन्म वाले पुत्र उप्पक्ष हुए । सुनिर्यो ने यत्र तत्र बिना विचार के पुत्र उत्पन्न 
करके अपने तप के प्रभाव से उन्हें ऋषि का स्थान दे दिया ।” इसके उपरान्त 
वक्ता अनेक ऋषियों का नामोहलेख करता है (२५६, १६) जो अपने वेदज्ञान, 
आस्म-सयम एवं तप के लिए असिद्ध थे” और जिन्होंने अपनी गति तपश्चर्या के 
द्वारा प्राप्त की थी ।?” 


बाद के श्लोकों में वक्ता जिस क्षण प्राचीन भारत के कतिपय प्रख्यात 
ऋषियों की अधम उत्पत्ति को अस्वीकार करता है, उसी क्षण इसे स्वीकार 
करता भी प्रतीत होता दै । अन्यथा इस श्कोक का अर्थ क्या हो सकता है कि 
“म्रुनिर्यों ने यन्न तन्न बिना विचार के पुन्न उत्पन्न करके अपने तप के अभाव 
से उन्हें ऋषि पद पर प्रतिष्ठित कर दिया १? इसमें सन्देह नहीं कि इसका 
अभिप्राय उन्हें अपवाद स्वरूप प्रस्तुत करने का है : किन्तु जब इस धारणा 
को अस्वीकार करते है, तो हम यह मानने के लिये कारण हूँढ़ सकते है कि 
ये मर्यादाह्नतायें, जेसा कि इन्हें बाद में समझा गया और जिनका निरा- 
करण इस व्याख्या को अभिप्रेत था, वस्तुतः प्राचीन समय में सामान्यतया 
अचछित वस्तुस्थिति की उदाहरण थीं । 


ज्ागे आानेवाछा उद्धरण स्पष्टतः यह कहता है कि ब्राह्मणों एवं अन्य 
वर्णा ने बीच एक स्वाभाविक भेद है; और यह भी कहता प्रतीत होता है कि 


१४० मानव सृष्टि तथा चतुबणों की उत्पत्ति का 


इस प्रकार के'अवरोधों का तभी उदलंघन ही सकता दे जय आप्मा पुनः 
दूसरा जन्म ग्रहण करता है; 


अनुशासन-पर्व १४३, » :-- देव ड्याच | ब्राक्षण्य देत्ि दुश्प्राष्य 
निमगांद त्राह्मण' शुभ | क्षत्रियो वश्यझ्ठी था निलगांद दात में मान | 
कर्मणा दब्कृतेनेंद्र स्थानाद अश्यति व द्विज़्.। म्येग्ठवय वणम अनुश्राय 
तस्माद रक्षेत वे द्विजअ:। स्थितो आश्यण-बर्मण न्राह्मण्यम उपलोविति | 
क्षत्रियों वाइथ वश्यों वा ब्रद्माभयम से गन्छति। यस तु त्ञझलम 
उत्म्रज्य क्षात्रं थम निपेवते | आद्यण्यात स परिश्रष्ट' क्षत्रन्याना श्रज्ायन 
वेश्य-क्स च यो बिग्रो लोभ-मोह-व्यापाश्रव । न्रादाण्य दुलभम प्राप्य 
करोत्य अल्पन्मति सदा। स॒ छिजा बश्यताय एति वेश्या वा झड्ताम 
इयत्‌ | स्व-धमात्‌ प्रच्युतो विश्रसू तत झद्वबव आपलुत 3 228५ 
एमिस तु कमभिर देवि शुभर आच रितेस तथा | झ॒द्दी क्राह्मणताम याति 
बेश्यः क्षत्रियता ऋजेत | शुद्र-कर्माण सवोि यथान्यायत्र यवाविधि । 
झुश्रपाम परिचय्योप््‌ च अ्येप्ठे वर्ण प्रयत्नतः | कुयाद इत्यादि । 


महादेव कद्दते है , १४३, ५, ६ देत़ि ! ब्राह्मण का जन्म पानादुष्कर दोता 
है। मनुष्य स्वभाव से दी ब्राह्मण, ज्त्रिय, वेश्य या शद्र द्वोता दें ऐसा मेरा 
मत ह। दुष्फम से द्विज अपने स्थान से भ्रष्ट ही जाता दे । अतएवब सयोच्च 
वर्ण को प्राप्त कर द्विज को उस बर्ण की रक्चा करनी चाहिये । मो कत्रिय या 
चेश्य ब्राह्मण के धर्म का आचरण करता हुआा ब्राह्मण की दशा में रहता दे बह 
ब्राह्मणस्व श्राप्त कर छेता है । किन्तु जब व्यक्ति ब्राह्मण के बृत्त का परिस्याग 
करके ज्ञात्रधर्म का सेवन करता दे तब वह ब्राह्मणसत्व से च्युत हो जाता है और 
क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होता दे। जो मुर्स ब्राह्मण उस दुष्प्राप्य ब्राह्मण पढ 
को प्राप्त कर छोम और मोद्द के वश होकर वेश्य का कर्म करता दे वह्द 
ब्राह्मण वेश्यता प्राप्त करता है। ( इसी प्रकार ) एक वैश्य शूद्धत्ता प्राप्त कर 
लेता है। अपने घर्म से च्युत होकर गाह्मण भी शूहस्व प्राप्त कर छेता दे । ** 
२६. किन्तु है देवि इन उत्तम कर्मों का आचरण करके शुद भी ब्राद्मण हो 
जाता है और वेश्य भी क्षत्रिय हो जाता है। अतएवं उसे विधिपूर्वक एवं 
उचित ठंग से शूद्ध के सभी कर्म, यथा उच्च वर्णों की आज्ञा का पाठन और 
सेवा, करने चाहिये |” 


इसके आगे वाला अनुच्छेद उनमें से प्रथम है जिनका मैने पहले ही 
उल्लेख किया है। यह विचार एवं शैली में पहले आये हुए वर्णन से नितान्त 


भिन्न है। जिस सम्वाद का इसमें वर्णन दे वह इस अकार है युधिष्टिर ने 
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अपने भाई भीम को एक नाग के पाश में वद्ध देखा जो वास्तविक रूप में 
आने पर उस असिद्ध राजा नहुप के अतिरिक्त और कोई नहीं था, जिसने अपने 
यज्ञों एवं तपो इत्यादि द्वारा प्राचीन काल में तीनों लोकों का प्रभ॒त्व प्राप्त कर 
लिया था, किन्तु अपने अभिमान और बाह्म्णों के अपमान के दुण्डस्वरूप 
इस दशा को प्राप्त हो गया था। वह भीमसेन को झुक्त करने का वचन देठा 
“है यदि युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते है। युधिष्ठिर सहमत हो जाते 
हैं और कहते दे कि सर्प उन सभी विद्याओं से अनभिज्ञ था जो एक ब्राह्मण 
को जानना चाहिये । इसके उपरान्त सर्य आगे कहता है : 
बन पं १८०, १६ : सप॑ उबाच । ब्राह्मण: को भवेत्‌ राजन्‌ वेथं कि 
च' युधिप्तटिर | २०. ब्रवीद्य अतिमतिम्‌ त्वां हि. वाक्येर अनुभिसी- 
महे | युधिप्ठिर उबाच | सत्य दानम्‌ क्षमा शीलम्‌ आनृशंस्य तपो ध्रृणा | 
इृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण" इति स्मृति-। वेद्यम सप॑ परम्‌ ब्रह्म 
निदुःखमभ्‌ असुखम्‌ च यत्‌ | यत्र गत्या न शोचन्ति भवतः कि विब- 
क्षितम्‌। सप उवाच | चातुवेण्यप्‌ प्रमाणं च सत्य च ब्रह्म चेव हि 
शुद्रेष्य अपि च॒ सत्य च दानम्‌ अक्रे,घ एव च | अनुशंस्यम््‌ अहिंसा च 
घृणा चेब युधिप्ठिर। वेद्यां यच्‌ चात्र निदु:खमभ्‌ असुखम्‌ च नराधिप | 
ताभ्यां हीनम्‌ पद चान्यद्‌ न तदू अस्तीति लक्षये | युधिप्तिर उबाच । 
४. शुरे तु यद्‌ू मवेल लक्ष्म ठ्रिजे तचू चन बिद्यते। न वे शूहो 
भवेच छूट्टो त्राह्षणो नच त्राह्मण:। यत्रेतल लक्ष्यते सपप वृत्तम्‌ स 
ब्राह्मण: स्मृतः | यत्रेतदू न भवेत्‌ सप॑ तम शृद्रप्‌ इति निर्दिदशेत्‌ | यत्‌ 
पुनर्‌ भवता ग्रोक्तम्‌ न वेद्यम्‌ विद्यतीति च। ताभ्यां हीनम्‌ अतोडन्यत्र 
पद नास्तीति चेदू अपि | एवप्र्‌ एतदू मतम्‌ सर्प ताभ्यां हीन॑ व विद्यते ! 
यथा शीतोष्णयोर मध्ये भवेद्‌ नोष्णं न शीतता | एवं वे सुख-दुःखा- 
भ्याम्‌ हीन॑ नास्ति पढूं क्वचित्‌ । एघा सम मतिः सर्प यथा वा मन्यते 
भवान्‌। सप उबाच | ३०. यदि ते वृत्ततो राजन ब्राह्मणः प्रसमी- 
सितः | वृथा जातिसू तदाउड्युब्मान्‌ ऋृतिर यावद्‌ू न वियते | युधिप्ठिर 
उवाच | जातिर अन्न महासप मनुष्यत्वे महामते । संकरात्‌ सवंवर्णोनां 
ठः्परीक्येति मे मतिः | सर्वे सबोस्व अपत्यादि जनयन्ति सदा नराः | 
वाड सथुनम्‌ अथो जन्म सरणं च सम॑ नृणाम्‌ । इदम्‌ आपम्‌ प्रमाणं 
च्‌ “ये यजामहे” इत्यू अति | तस्माच्‌ छीलम्‌ प्रधानेष्ट बिदुर ये तत्त्व- 
दर्शिण: | “प्राउःनाभि-बघेनात्‌ पुंतों जात-कर्म विधीयते |? “तदाउस्य 
साता साविन्नी पिता तू आचाय्य उच्यते?। ३४. “तावच बछूद्- 
समे। हा एव यावद्‌ वेदे न जायते |” तस्मिन्न एवम्‌ मति-देधे मनु 


श्धर मानव सृष्टि तथा चतुवंर्णों की उत्पत्ति का 


स्वायस्भुवोउत्रबीत्‌ | कृत-छत्या: पुनर्‌ बणों यदि वृत्तम्‌ न र्विच्त | 
संकरस तत्र नागेन्द्र बलवान श्रसमीक्षितः। यत्रेदानीम्‌ महासप 
संस्क्रमम्‌ बृत्तम्‌ इप्यते | तम्‌ त्राह्मणम्‌ अहम प्रवम्‌ उक्तवाच 
भुजगोत्तम | 
“४१५, सर्प ने कहा: हे युविष्टिर, ब्राह्मण कौन हो सकता दे ? और 
कौन सी वस्तु जानने योग्य है ? यह मुझे बताओ, क्योंकि सुऊद्वारे दाठदों 
से में तुम्दारे अतिशय बुद्धिमान होने का अनुमान करता हूँ ।! युधिष्ठिर ने 
उत्तर दिया: २०. हे सर्पों के स्वामी, स्टृति का कथन ह कि वहीं 
ब्राह्मण ढ, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शीछ, घेय, सरलता, तप एवं दया के गुण 
देखे जाते हैं। और ज्ञेय वस्तु परम ब्रह्म दै--जो सुख और दुःख दोनों से 
मुक्त हे; जिसकी प्राप्ति कर लेने पर मनुप्य शोक नहीं करते। आपका क्या 
मत है १ सर्प ने उत्तर दिया : वेद ( अक्ष ) सभी चारों चर्णों के लिए उपकारी, 
प्रामाणिक और सत्यवचन**” है | और इस प्रकार हम शुद्धों में भी सत्य, दान, 


7 टीकाकार ने इस पक्ति का ऐसा ही अर्थ किया है, क्रित्तु इसका तात्पय 
स्प्ट नही हैं : टीका इस प्रकार है * 'चपंस्‌ तु ब्राह्मण-पदेन जाति-मात्रमु विव- 
क्षित्वा शृद्रे तल लक्षण व्यभिचारयति “चानुबं॑प्य॑म्‌!” इति सार्द्ेन । चतुर्णो 
चर्णानना हितम्‌ । सत्यम्‌ प्रमाण च धर्म व्यपस्थापकम्‌ ब्रह्म वेद: । शुद्राचार- 
स्मृतेर अपि वेद-मूलकत्वात्‌ सर्वोध्प्य आचारादि: श्रुति-मुलकः इत्यू अर्थ | एव च 
सत्यादिक यदि शुद्रेध्प्यू अस्ति तहि सोधवि ब्राह्मण एवं स्थाद इति आह “शुद्रे- 
प्वू अवि” इति । “तथापि, ब्राह्मण झब्द से केवल जाति का अर्थ लेकर सर्प 
टेढ इकोक्रो में यह प्रदर्शित करता है कि युत्रेष्टिर की परिभाषा अखुद्ध है 
क्योकि वह शूद्र के ऊपर भी घटित होती है। “चातुर्व॑ण्य” का अर्थ है चारो वर्णा 
के छिए हितकारी” | (इच्ची प्रकार का वेद भी है ) जो सत्य” एवं प्रामाणिक 

क्योकि धर्म की स्थापना करता है। यत स्वय स्मृति भी जो शुद्रो के आच- 
रण का विवान करती है, वेद पर बाबुत है, अतः सभी आचार आदि वेद पर 
आधृत है । और अतएवं बदि सत्य आदि ग्रुण शूद्र में भी उपलब्ध होते है 
तो उन्हे भी ब्राह्मण होना चाहिए---शुद्रेप्वपि? अर्थात्‌ बघुद्र मे भी आदि शब्दों मे 
उसका तक यही है।” इस व्याख्या के अनुसार प्रथम पक्ति तथा दूसरी एवं 
तीसरी पक्तियो में इस प्रकार नम्बन्ध हो सकता है. बेद सभी वर्णा के छिए 
हितकारी है, और अतएवं शुद्र भी, इसके उपदेशो को दूसरे के माध्यम से 
प्राप्त करके उन सभी सद॒गुणो को अजित कर सकते है जिसे आपने गरिनाया 
है, किन्तु क्या आप उन्हे इस कारण ब्राह्मण कहेंगे ? 
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शान्ति, सरकता,-अहिंसा तथा दया पाते हैं। और जहाँ तक दुःख और सुख 
से मुक्त ज्ञेय वस्तु की बात है, में यह देखता हूँ कि कोई भी दूसरी वस्तु नही 
हैं जो इन दो अमाओं से मुक्त हो युधिष्ठिर ने कहा: २४. 'शूद्ध के गुण 
ब्राह्मण में नहीं पाये जाते हैं ( इसके विपरीत नहीं ), ( यदि ऐसा न होता 
तो ) शूद्धर शूद्र नहीं होता और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता ।* जिस व्यक्ति 
में ये नियसित व्यवहार पाये जाते हैं उसे ही ब्राह्मण कहा गया है; और 
जिसमें इनका अभाव द्वोता है उसे शुद्ध ही कहना चाहिए । और आपने पहले 
जो यह कहा दे कि इस ( ब्रह्म ) के अतिरिक्त कोई ऐसी ज्ञेय वस्तु नहीं है 
जो दुःख-सुख से मुक्त हो, तो मेरा भी यही विचार है कि इनसे कोई भी चस्तु 
मुक्त नहीं है । जिस प्रकार ज्ञीत और ताप के बीच न तो ताप हो सकता है 
' और न शीतता, उसी प्रकार कोई भी वस्तु सुख और दुःख से हीन नहीं दे । 
मेरा विचार तो यही है, आपका क्या विचार है?” सर्प ने कहा : ३०. 
यदि किसी व्यक्ति को आचरण के आधार पर ही आप ब्राह्मण सानते हैं, तब 
विना कर्म के जन्म ही व्यर्थ है ।” युधिष्टिर ने उत्तर दिया: हे महामतिमान 
सर्प ! सानव जाति की वतंसान अवस्था में जन्म का निर्धारण करना संभो 
वर्णां के मिश्रण के कारण कठिन है ।*४* सभी प्रकार के पुरुष निरन्तर सभी 


१०१ यह छोक अधिक स्पष्ट नही है, किन्तु इसका बर्थ वही हो सकता 
है जो मैंने लगाया है। टीकाकार का कथन है : “इतरस्‌ तु ब्राह्मण-पदेन ब्रह्म- 
विद विवक्षित्वा शृद्रादेर अपि ब्राह्मणत्वम्र॒ अम्युपगम्य परिहरत्ति “जूद्रे स्व?! 
इति । शुद्र-लच््यकामादिकं न ब्राह्मणेईस्ति न ब्राह्मण रूच्ष्य-शमादिक शुद्रेउस्ति 
इत्यू अर्थ । शूद्रोषपि शमाद्य-उपेतो ब्राह्मण । ब्राह्मणो४षपि कामाद्ू-उपेतः शाद्र 
एवं इत्य अर्थ ।” “दूसरे ( युधिष्ठिर ) ब्राह्मण शब्द का अथ्थ॑ वेद (या ब्रह्म ) 
का ज्ञाता लगाकर तथा एक शुद्र के ब्राह्मणत्व को स्वीकार कर इन शब्दों से 
परिहार करते हैं, 'किन्तु एक एक शूद्र मे” इत्यादि ( तव आपत्ति उठायी गयी 
है )। लोभ आदि गुण, जो शुद्र के लक्षण हैं ब्राह्मण मे नहीं होते और न शमत 
इत्यादि गुण, जो ब्राह्मण के लक्षण होते है श॒द्र मे पाये जाते हैं। शमादि गुणो 
से युक्त जुद्र ब्राह्मण हो जाता है; जब कि लोभादि गुणों से युक्त ब्राह्मण शुद्र ही 
बन जाता है। 

5४3 अपने इण्ड० स्ट्ू० के भाग १०, पृ० ८ पर प्रोफेसर वेबर ने प्राचीन- 
काल में भारतीयों की अपनी स्त्रियों की पवित्रता मे अविश्वास के कुछ विलक्षण 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं: वे निम्न लिखित अंशो का उल्लेख करते हैं . निदान 
सुत्र ३. ८: उच्चावच चरणा स्रियो भवन्ति । सह देव-साक्ष्ये च मनुप्य-साक्ष्ये 


१५४ मानव सृष्टि तथा चलुरेर्णों की उत्पत्ति का 


्् च्पै 6 जन र्ञँ 
बर्गो' की खत्रियोँ से सन्‍तान उत्पन्न करते ह। वाणी, मंथुन कस, जन्म गीर 
रूत्यु सभी मनुष्य जाति मे समानरूप से ह। यद्द बचन वेद का है और इस 
विपय में प्रमाण है 'हम, ( जिन्हें आमन्त्रित किया गया है ) मन्‍्त्रोच्चारण 





च येपाम्‌ पुत्रो वच्ये तेयाम्‌ पुत्रों भविष्यामि। याश्‌ च॒ पुत्रानु वक्ष्ये ते मे परत्राः 
भविष्यन्ति !' “ज्लियो का चरित्र एक सा नही होता | में देवताओं तथा मनुष्यों 
को साक्षी देकर अपने को जिस किसी व्यक्ति का पुत्र मान छूँगा में उसी का 
पुत्र होऊँगा और जिन्हे में अपना पुत्र घोषित कहँगा वे मेरे पुत्र होंगे” (२) 
झतपथ ब्राह्मण ३ २, १, ४० ; 'अथ यद्‌ “ब्राह्मण.” इत्याह । अनद्धा इव वे 
अस्य अत पुराजानम्‌ भवति | इद ह्ा_आहु “रक्षासि योपितम्‌ अनुसचन्ते तदु 
उतु रक्षास्य एव रेत आदवति इति। अथ अन्न अद्भधा जायते यो ब्रह्मणो यो 
यज्ञाज्‌ जायते । तस्मादु अपि राजन्य वा वैश्य वा “ब्राह्मण? इत्यू एवं ब्रूयात्‌ । 
ब्रह्मणो हि. जायते यो यज्ञाजू जायते । तस्मादु आहु' “न सवन-कृत हन्याद्‌ 
एनस्वी हु एवं सबन-कृता” इति ।? “ब्राह्मण ( दीक्षित हो गया है ) ऐसा जो 
कहा गया है, उसके विधय में । इसके पूर्व उसका जन्म अनिश्चित रहता है। 
क्योंकि छोग कहते है कि “राक्षस स्त्रियों के पीछे छगे रहते है और रक्षस ही 
उनमे वी डालते ह।” ( तु० की० अथर्ववेद ४ ३७, ११६ में गन्धर्वों के 
विपय मे उक्ति तथा ज०ए० स्रो० १८६५, पु० ३०१ )। अतएवं वही व्यक्ति 
वास्तव में जन्म लेता है जो वेद और यज्ञ से उत्पन्न होता है। अतएव राजन्य 
या वेश्य को भी ब्राह्मण” ही कह कर सम्बोधित करे, क्योकि वह वेद से 
( ब्राह्म से, ओर इस कारण ब्राह्मण होता है) उत्पन्न होता है, जो यज्ञ से 
उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया है कोई भी सवन करने वाले का वध न 
करे, क्योकि ऐसा करके वह ब्रह्मह॒त्या का दोषी हो जाता है।” ३ झशतपथ 
ब्राह्मण के दूसरे अश् २, ५, ५, २० पर प्रोफेसर वेवर का कथन है कि 
यह मान लिया गया है कि वरुणप्रधास अत करने वाले पुरुष की पत्नी 
के एक या अधिक प्रेमी रहे होगे “अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरेति । स पत्नीम्‌ 
उदानेष्यनु पच्छति “केन ( जारेण, भाष्य ) चरसि” इति । वरुण्यं वे एतत्‌ स्त्री 
करोति यद्‌ अन्यस्य सत्यू अन्येन चरति । अथो “न इद मे५न्त -शल्पा जुहुवदु” 
इति तस्मात्‌ पृच्छति । निरुक्त वें एनः कनीयो भवति | सत्यं हि भवति । तस्मादु 
वा इव पृच्छति । सा यदु न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यों ह अस्ये तदु अहित स्थातु ॥7 
“प्रतिप्रस्थाता (पुरोहितो में से एक ) छौठता है। पत्नी को आगे ले जाते 
समय वह पूछता है किस (जार ) के साथ तुम सम्बन्ध रखती हो ?” क्योकि यह 
वर्ण के लिए एक अपराध है. कि किसी पुरुष की पत्नी होकर वह दुसरे के साथ 
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करते है ।!**३ अतणएव तत्वदर्शी लोग जानते हैं कि शील ही प्रधान एवं इष्ट 
चस्तु है। 'नामभिवद्धन के पूर्व ही वालक के जातकर्म संस्कार का विधान किया 


यौन सम्बन्ध रखती है। वह इसलिए प्रश्न करता है कि उसके साथ यज्ञ करते 
हुए वह मन में व्याकुलता का अनुभव न करे । क्योंकि पाप को खोल देने पर 
वह कम हो जाता है, तब इसके साथ असत्य नही रह जाता । अतएव वह 
प्रश्न करता हैं। यदि वह अपने व्याभिचार का प्रकाशन नही करती तो उसके 
सम्बन्धियों का अहित होता है ।” ( इस अंश की व्याख्या कात्यायान श्रौत- 
सूत्र ४५ ५, ६-११ में की गई हैं )। ४ श० ब्रा० १ ३, २, २१ तदु उह 
उवाच याज्ञवल्क्यों यथादिष्टमु पत्न्या अस्तु | कस्‌ तदु आद्रियेतु यत्‌ पर-पुंसा वा 
पत्नी स्थात्‌ ।” याज्ञवल्य ने ( किसो दूसरे आचाय॑ के मत के विरोध में ) यह 
कहा है : “पत्नी के सम्बन्ध में विहेत नियम का पान किया जाय । कौन 
व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम रखने वाली अपनी पत्नी का आदर करेगा ?” अन्तिम 
उपवावय उस परिणाम का निर्देश करता है, जिसे अन्य आचार्या ने अपने 
मत के विपरीत मार्ग स्वीकार करने से उत्पन्न माना हे। अर्थात्‌ ऐसा करने 
वाले व्यक्ति की पत्नी व्याभिचारिणी हो जायगी । ५ तेत्ति० स० ५ ६, ८, ३ 
न अर्मि चित्वा रामाम्‌ उपेयादु “अयोनौ रेतो वस्यामि” इति। न दितीय॑ 
चित्वाञन्यस्थ स्तियम्‌ उपेयात्‌ु ॥ न तृतीय चित्वा काठ््चन उपेयातु | रेतो वे 
एतदु निध्चे यद्‌ अग्निम्‌ चितुते । यदु उपेयाद्‌ रेतसा वृद्धेत ।” “अग्नि के लिए 
वेदी बनाकर पुरुष स्त्री ( भाष्यकार के अनुसार जझुद्रा क्री ) का भोग न करे। 
इस प्रकार करके वह्‌ एक अनुचित स्थान पर वीय॑ डालेगा। दूसरी वार अभि 
चयन करके दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ भोग न करे। तीसरी बार अप्नि की 
स्थापना करके किसी भी र््री के साथ मेथुन न करे, क्योकि अग्नि-चयन करने 
में वह अपना वीय॑ ही स्खलित करता हे। यदि ( इन निषिद्ध स्थितियों में ) 
वह किसी स्त्री के साथ मेथुन करता हैं तो वह अपने वीर्य॑ को व्यर्थ करता 
हैं ।” कतिपय स्थितियों मे परस्त्री गमन का ऐसा निपेध यह सिद्ध करता प्रतीत 
होता हैं कि यह असामान्य घटना नही थी, और जैसा प्रोफेसर वेबर का कथन 
है, यह प्राचीन भारतीय वश्ो की रक्त-छुद्धता के विपय में गम्भीर सन्देह उत्पन्न 
करती है । 

२९३ अन्तिम न्‍्यून पद के उक्ति की व्याख्या करने के 'लिए मैं युधिष्ठिर 
के उत्तर के आरम्म पर टीकाकार की टिप्पणी का एक अश उद्धृत करूँगा 
वागादीनाम्‌ इवमेथुनस्थापि साधारण्याज्‌ जातिर्‌ दुर्शेया। तथा चा श्रुतिः 
“न चेतदु विद्यों ब्राह्मणा. स्मो वयम्‌ अन्नाह्णा वा” इति ब्राह्मण्य-सशर्य उपन्य- 
स्थति । ननु जात्यू-अनिश्चये कथम्‌ “ब्राह्मणोहहमु” इत्याद्य_ अभिमान-पुरस्स- 


१४६ मानव सृष्टि तथा चतुवेणों की उत्पत्ति का 


गया है ।' ( मनु २.२५ ) तब सावित्री ( गायत्री, मनु २. ७७ ) उस वारूक 
की माता बन जाती है और भाचार्य उसके पिता दो जाते हैं ( मनु ९. १७० 
२२५ )। ३५, जब तक वह वेद से जन्म नहीं लेता वह शूद्ध के समकत्त 





रुम यागादौ प्रवत्तेंत इत्यू आशड्क्याह “इदम्‌ आपषंमु” इति। अन्न “ये यजा- 
भहे”” इत्यू अनेन च ये वय स्मो ब्राह्मणा" अन्ये वा ते वयम्‌ यजामहे इति ब्राहा- 
ण्येडवधारण दर्शितम्‌ । मन्त्र-लिज्भम्‌ु अपि “य एवास्मि स सन्‌ यजे” इति । 
तस्मादु आचार एव ब्राह्मण्यनिश्वयहेतुर वेद-प्रामाण्यादु इत्यू उपसहरति ।” “यत.- 
वाणी इत्यादि के समान मैथुन भी सभी वर्णा मे एक जेसा ही है, अत' जाति 
का निर्धारण करना कठिन है। और इन शब्दों के अनुसार “हम यह नही जानते 
है कि हम ब्राह्मण हैं या अन्नाह्मण', वेद ब्राह्मणत्व के विपय में सन्देह करता 
है। तब यह प्रइन कर उठता हूँ कि यदि जाति का निर्धारण नहीं किया जा 
सकता तो कोई व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान अपने ब्राह्मण होने के पूर्व-ज्ञान से केसे 
करता है ? इसका उत्तर यह है कि “यह उक्ति वंदिक है” । यह इन शब्दों 
“ये यजामहे ( हम जो “उच्चारण करते हैं )”, से जिसका अर्थ है हम-जो कोई 
भी हो--ब्नाह्मण या अन्य वर्ण--हम यजन करते हें, से यह प्रदर्शित होता है 
कि ब्राह्मणत्व अनिश्चित है, और यही इस मन्त्र का भी लक्षण है “या एवास्मि 
स सन्‌ यजे”, “मैं जो कोई भी हूँ में यज्ञ करता हूँ” । टीका का निष्कर्ष है . 
“अतएव वह वेद के प्रामाण्य से सक्षेप में यह निष्कर्ष निकालता हुँ कि 
ब्राह्मत्व के निर्धारण का आधार आचार ही हैं। प्रोफेसर आफरेख्त ने 
मुझे यह संकेत दिया है कि ये यजाम्हे” शब्द द० ब्रा० १ ५, २, १६ तथा 
तेत्ति_ग स० ? १६, ११, १ मे भाते हैं। तेत्तिरीय सं० के अश पर भाष्यकार 
इन की व्याख्या मे आश्व॒कायन श्रौतसूत्र १-५, ४ का निर्देश करता है, जिसमे 
कहा गया है कि ये दोनो शब्द मिलकर आयु. नाम के मन्त्र बनाते हैं, जो 
अनुयाज से युक्त सभी याज्याओ के प्रारम्भ में आता हैं) इन दो छव्दों का 
अथ भाष्यकार इस, प्रकार करता हूं, सर्वे “ये” वय होतारोब्ध्वर्यणा “यज”” 
इति प्रंपितासू ते वयम्‌ “यजामहे” याज्याम्‌ पठामह ।”” “हम सभी होता 
ऋत्विज जो अध्वर्यु के यज ( उच्चारण करो ) वचन से आदिष्ट हुए हैं, यजन 
करते हैं अर्थात्‌ याज्या का पाठ करते हैं ।” ( देखिये हॉग का ऐत० ब्रा० भाग 
२, पृ० १३३ टि० ११ )। प्रो० आफरेख्त का विचार है कि टीकाकार की 
टिप्पणी के “य एवास्मि स सन्‌ यजे' शब्द अथर्ववेद ५ ६, १२३, ३, ४ से 
स्वतन्त्रता पूर्वक ग्रहण किये गये हो सकते हैं। यह पता नही चलता कि किस 
स्रोत से “न चेतद्‌ विद्य.” आदि शब्द लिये गये हैं । 


हा 
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होता है ( सह्ुु २. १७२ )--अतएवं, इस विचार विभिन्नता में मलु स्वाय- 
ग्मुव ने कहा है: “वर्ण ( यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं किया ) सभी आवेश्यक 
कर्म कर चुकेंगे*** यद्यपि व्यवहार के कोई नियत नियर्मों का पालन नहीं 
किया जाता है। में पहले कह चुका हूँ कि वही ब्राह्मण है जिसमे चरित्र की 
पवित्रता देखने में आती हो ।” । 

शान्तिपर्व १८८, १ और बाद विभिन्न वर्णों में स्वाभाविक भेद अस्वीकार 
करने में पिछले अंश की अपेक्षा अधिक स्पष्टवादी है : 

भूगुर उबाच | असजद्‌ ब्राह्मणान्‌ एवम्‌ पूषम्‌ ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । 
आत्म-तेजो5भिनिवृत्तान्‌ भास्कराप्रि-सम-प्रभान्‌। ततः सत्य च धर्म 
च तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ | आचारम्‌ चेष शौच च स्वगोय विद्धे प्रभुः | 
उैब-दानव-गन्धवों देत्यासुर-महोरगाः | यक्ष-राक्षस-नागाश्‌ च पिशाचा 
मनुजास तथा। ब्ाह्मणः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्‌ च हिज-सत्तम | ये 
चान्ये भूत-संघानां वणोस तांस चापि निर्मेमे । ब्राह्मणानां सितो बणोः 
क्षत्रियाणां च लोहित' | वेश्यानामू पीतको वर्णः शुद्रानाम्‌ असितस्‌ 
तथा । ६- भरद्वाज उबाच | चातुव॑ण्यंस्थ वर्णेन यदि वर्णों विभि- 
यते | स्वंधां खलु वणोनां दृश्यते वर्ण-संकरः | कामः क्रोधो भय॑ ले,भः 
शोकश्‌ चिन्ता क्षुघा श्रमः। सर्वेषा नः” प्रभवति कस्माद्‌ वर्णों 
विभिद्यते। स्वेद-मृत्र-पुरीषाणि श्लेष्मा, पित्त स-शोणितम। तनुः 
क्षरति सर्वंधां कस्माद्‌ वर्णो विभज्यते। जद्भमानाम्‌ असंख्येया स्थाव- 
राणां च जातयः | तेषां विविधवणोनां कुतो वर्ण-विनिश्चयः। श्ुगुर 
उबाच | न विशेषो5स्ति वर्णोनां सबप्र ब्राह्मम्‌ इदं जगत्‌ | त्रह्मणा पूर्व 


“75 ट्ीकाकार 'क्ृत-कत्य”' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: 'कृत-कृत्या: 
शुद्र-तुल्या: । तथा च स्मृति “न शुद्रे पातक किद्चिदु न च संस्कारम्‌ अहंति ।” 
इति तेषा सस्कारानहँत्व-निष्पापत्वाभिदानतु कृत-कऋत्यत्वमु दर्शयति । तद्वतु 
त्रेवणिका अपि स्थुर्‌ इत्यू अर्थ ।” “कृत कृत्या: ( कृत्य कम को कर के ) का 
अर्थ यह है कि शुद्रो के तुल्य, अतएवं स्मृति (जब यह कहती है कि ) 'शुद्र मे 
कोई पाप नही रहता, और न वह सस्कारो के योग्य होता है” ( तो ) इस प्रकार 
के सस्कारो के अयोग्य ठहरा कर तथा पापरहित्र बताकर यह प्रदर्शित करती 
है कि इसका स्वभाव 'कृत-छत्यत्व” का अर्थात्‌ सभी कत्त॑व्यो के कर चुके 
होने का है। और ( इसे मानने पर ) यही बात तीन उच्च वर्णों के विषय मे 
भी घटित होगी ।?? 

१४५ कलकता सस्करण में “त” पाठ है जो शुद्ध नही हो सकता । एडि- 
नबर्ग युनिवर्सिटी लाइवेरी की हस्तप्रति मे “न.”, हमारा, पाठ है । 
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गया है!” ( मनु २.२९ ) तब सावित्री ( गायत्री, मचु २. ७० ) उस बारूऊ 
की माता वन जाती है और आचार्य उसके पिता हो जाते हूँ ( मन्नु ९. ६७० 
२२० )। ३५, जब तक वह वेद से जन्म नहीं केता वह शृद्ध के समकत्ष 


रम्‌ यागादो प्रवरत्तेत इत्यू आशडक्याह “इदम्‌ आर्पमु” इति। अन्न “ये बजा- 
महे”” इत्यू अनेन च ये बय स्मो ब्राह्मणा: अन्ये वा ते वयम्‌ यजामहे इति ब्राह्म- 
प्येब्वयारण दर्शितम्‌ । मन्त्र-लिज्ञम्‌ु अपि “य एवास्मि स सन्‌ यजे” इति । 
तस्मादु आचार एव ब्राह्मण्यनिश्वयहेतुर वेद-प्रामाण्यादु इत्यू उपसहरति ।/ “यत 
वाणी इत्यादि के समान मैथुन भी सभी वर्णा मे एक जेसा ही है, अत जाति 
का निर्धारण करना कठिन हैं। और इन दब्दो के अनुसार 'हम यह नही जानते 
है कि हम ब्राह्मण हैं या अन्नाह्मण', वेद ब्राह्मणत्व के विषय में सन्देह करता 
है। तब यह प्रइन कर उठता है कि यदि जाति का निर्वारण नहीं किया जा 
सकता तो कोई व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान अपने ब्राह्मण होने के पूर्व-ज्ञान से केसे 
करता है? इसका उत्तर यह है कि “यह उक्ति वेदिक है” । यह इन शब्दों 
“ये यजामहे ( हम जो * उच्चारण करते हैं )”, से जिसका अर्थ हैं हम-जो कोई 
भी हो--ब्राह्मण या अन्य वर्ण--हम यजन करते हूँ, से यह प्रदर्शित होता हैं 
कि ब्राह्मणत्व अनिश्चित है, और यही इस मन्त्र का भी लक्षण है “या एवास्मि 
स सन्‌ यजे”, “में जो कोई भी हूँ मे यज्ञ करता हूँ” । टीका का निष्कर्प हे: 
“अतएवं वह वेद के प्रामाण्य से सक्षेप में यह निष्कर्ष निकाऊता हें कि 
ब्राह्मणत्व के निर्वारण का आधार आचार ही हैं। प्रोफेसर आफरेल्त ने 
मुझे यह सकेत दिया हैं कि ये यजामृहे” शब्द श० ब्रा० १ ५, २, १६ तथा 
तेत्ति०ग स० ? १६, ११, १ मे आते है। तैत्तिरीय स० के अश पर भाष्यकार 
इन की व्याख्या में आश्वकायन श्रीतसूत्र ! ५, ४ का निर्देश करता है, जिसमे 
कहा गया हे कि ये दोनो शब्द मिलकर आयु! नाम के मन्त्र बनाते हैं 
अनुयाज से युक्त सभी याज्याओ के प्रारम्भ में आता हैँ। इन दो छव्दों का 
बथ भाष्यकार इस, प्रकार करता हे, सर्वे “थे” बय॑ होतारोज्ध्वर्युणा “यज”” 
इति प्रंपितासू ते वयम्र्‌ “यजामहें” याज्याम्‌ पठामह ।” “हम सभी होता 
ऋत्विज जो अध्वयुं के यज ( उच्चारण करो ) वचन से आदिष्ट हुए है, बजन 
करते हूँ अर्थात्‌ बाज्या का पाठ करते है ।” ( देखिये हाग का ऐत० ब्रा० भाग 
२, पृ० १३३ टि० ११ )। प्रो० आफरेदेत का विचार है कि टीकाकार की 
टिप्पणी के थथ एवास्मि स सन्त यजे! दब्द अथवंवेद ५ ६, १२३, ३ ४ से 
स्वतन्त्रता पूर्वक ग्रहण किये गये हो सकते हैं। यह पता नहीं चछता कि किस 
ज्नोत से “न चेतदु विद्य.'” आदि शब्द लिये गये है 


न 
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होता है ( सन्ुु २. १७२ )--अतएवं, इस विचार विभिन्नता में मनु स्वाय- 
स्भुव ने कहा है: “वर्ण ( यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं किया ) सभी जावश्यक 
कर्म कर खुकेंगे*** यद्यपि व्यवहार के कोई नियत नियर्मों का पान नहीं 
किया जाता है। में पहले कह खुका हूँ कि वही ब्राह्मण है जिसमे चरित्र की 
पवितश्नता देखने में आती हो ४” ' 

शान्तिपर्य १८८, १ और वाद विभिन्न वर्णों में स्वाभाविक सेद अस्वीकार 
'करने मेँ पिछुले अंश की अपेक्षा अधिक स्पष्टवादी है : 

भ्रगर उबाच | अस्जद्‌ ब्राह्मणान्‌ एवम्‌ पूबेम्‌ ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ | 
आपत्म-तेजोडउमिनिवृत्तान्‌ भास्कराप्रि-सम-अ्भ्ाव। ततः सत्य च॑ धर्म 
च तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ | आचारम्‌ चेव शौच च स्वगौय बिदघे प्रभुः | 
देव-दानब-गन्धवों देत्यासुर-महोरगाः। यक्ष-राक्षस-लागाश्‌ च पिशाचा 
मनुजास तथा। त्राह्मणः क्षत्रिया वेश्या: 40. च हिज-सत्तम | ये 
चान्ये भूत-संघानां वणोस्‌ तांस्‌ चापि निर्मेमे | ज्राह्मणानां सितो वर्णोः 
क्षत्रियाणां च लोहितः | वैश्यानाम्‌ पीतको वर्ण: शूद्रानाम्‌ असितस्‌ 
तथा। ६. भरद्वाज उवाच। चातुवण्यंस्थ वर्णन यदि वर्णों विभि- 
चते | सर्वषां खलु वणोनां दृश्यते' वर्ण-संकरः। काम: क्रोधो भय लेभः 
शोकश्‌ चिन्ता क्षुघा श्रमः। सर्वेषां न: प्रभवति कस्मादू वर्णों 
विभिद्यते। स्वेद-मृत्र-पुरीषाणि श्लेष्मा, पित्त स-शोणितम। तलुः 
क्षरति सर्वेषां कस्माद्‌ वर्णो विभज्यते | जद्भमानाम्‌ असंख्येया स्थाव- 
राणां च जातयः | तेषां विविधवणोनां कुतो वर्ण-विनिश्चयः। भगुर 
उवाच | न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्वप््‌ आाह्मम्‌ इदं॑ जगत्‌ | बह्मणा पूर्व 


+४)3 टोकाकार 'कृत-कृत्य” की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: 'कृत-कृत्या: 
शुद्र-्तुल्या' । तथा च स्पृति! “न शुद्रे पातक॑किद्चिदु न च संस्कारमु अहंति ।” 
इति तेषा सस्कारानहँत्व-निष्पापत्वाभिदानत्‌ कृत-कृत्यत्वमु दर्शयति । तद्वतु 
त्रेवणिका अपि स्थुर्‌ इत्यू अर्थ: ।” “क्ृत इृत्या: ( कृत्य कम को कर के )का 
अर्थ यह है कि शुद्रो के तुल्य; अतएवं स्मृति (जब यह कहती है कि ) 'शूद्र मे 
कोई पाप नही रहता, और न वह सस्कारो के योग्य होता है! ( तो ) इस प्रकार 
के सस्कारो के अयोग्य ठहरा कर तथा पापरहित बताकर यह प्रदर्शित करती 
है कि इसका स्वभाव 'कृत-कृत्यत्व” का अर्थात्‌ सभी कत्तेव्यों के कर चुके 
होने का है। और ( इसे मानने पर ) यही बात तीन उच्च वर्णों के विषय में 
भी घटित होगी ।”? 

*४५ कलकत्ता संस्करण में “न” पाठ है जो शुद्ध नही हो सकता । एडि- 
सब युनिवर्सिटों लाइवेरी की हस्तप्रति मे “न ”, हमारा, पाठ है । 


५#प मानव मस्रष्टि तथा चतुबंणों की उत्पत्ति का 


सद् दि कर्ममिर बर्णनां गतम। ?? काम-्मोग-त्रियास तीच्णा 
क्राथना -प्रिव-सादसाः | स्वक्त-ल्वथर्मा रक्ताड्डास ते द्विज्ाः क्षत्रतां गताः ! 
गोध्यों बर्नि समास्थायव पीता: कृष्य-डपञ्ीविनः | स्व-धमोन्‌ नानुति2न्ति 
मई दविज्ा बेश्यतां गता:! हिसानुत-प्रिया लुब्बाः सवकर्मप्जीविनः:। 
ऊूणा: शोच-परिश्रष्टाम न द्विज्ाः घ॒द्रर्ता गता:। इत्यू एतं: कममिर 
उपन्‍्ता द्विजा वर्णान्तरं गता' । शर्मो यत्-क्रिया तेंयां नित्य ने अ्तिपि- 
व्यन। इत्य एस चतरे बर्णा अपाप् ाह्मी सरस्वत्ती | विहिता त्राह्मणा- 
पत्र लाभान स्व अतन्ानतां गता:। ?5 ब्राह्मणा त्रह्म-तन्त्र-स्थास्‌'* 
तनपल ता ने नश्यति। तअतदह्य थारयता नित्य अतावि नियमांस तथा । 
तद्य चैव पर॑ स्प्रे थे ने जानन्ति तेडद्रिजा-.। तेयाम बहविधास त्व 
अन्यास तत्र नत्र दि जातय' | पिशाचा राक्षसाः प्रेता बिचिधा स्लेच्छ- 
जानय: | प्रणष्रा-तान-विलाना, स्वच्छन्दाचार-चट्टिता:। प्रज्ञा आह्यण- 
सस्फारा स्व-कर्म-क्ृत-निश्चया | ऋणषिभिः स्वेन तपसा मझज्यन्ते चापर- 
परे: | आदिजेव-समुद्भता त्रद्ममुलाउश्षयाउज्यया | सा सट्टिर मानसी- 
नाम वम-तन्त्रपराचणा । *८०, 2. भरद्राज उबाच | ब्राह्मण: कस 
भवनि क्षत्रियों वा द्विजात्तम | बेश्य' गद्रश च वरिपय तद त्रद्दि वदतां बर । 
मगर उयाच | ज्ञात-फ्मोदिभिर वन त्‌ संस्कारे: संस्क्रतः झुचिः । बेदा- 
“ययन-मम्पन्न' पटस कमंस्व अवस्थित'। शोचाचार-स्थितः सम्यग 
प्रिचसाशी गुन-प्रिय' | नित्य-न्रती सत्यपरः स बे ब्राह्मण उच्यते | सत्ये 
दानम अथाद्रोह आजन्रशंस्य त्रपा घूणा | तपश च हृश्यते यत्र स त्राह्मण 
टनि स्मृत इत: । क्षत्र-त्न सेव्रते कर्म वेदाध्यवन-सद्नतः | दानादान-रतिर यस्‌ 
तु सत्र क्षत्रिय उच्यत। ०. विशत्य आश्यु पश्चभ्यशु च॑ ऋप्य- 
आादान-रति: झुचिः। वेदाध्यवनसम्पन्न, स बेश्यः इति संलिताः। 
सब नदक-रनिर नित्य मव-कर्म-कराउशुचिः | त्यक्त-चेदस त्वथ अनाचार 
शद्र. इति स्मृतः | श्रे चतद भवेल लच्यं द्विजे तच च न विद्यन | 

से यों भवेच छट्रा त्राह्मणा बाह्षणो न च ! 


हुगु ने उत्तर दिया। १८4८, १, इस प्रकार बक्मा ने अपने तेज से युक्त 
सदा सूप एप नश्ि के सप्तान प्रभावाले ब्राह्मग'*” प्रजापतियों फो उत्पन्न 
ब्रा । सप् लगप्ान्‌ ने सस्य, थम, तप, प्ाबत बेद ( या यवित्रशांत्र ) 


व पचलम्‌ > वेदोछ्ानुछानम्‌ । टीका> 
में घागरनू! शब्द हा प्रयोग क्‍या गया #। यहां दसका अर्थ हो 
पर्दा है विद्या ४ पृत्र' । 


तने 
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आचार, तथा पवित्रता की, स्वर्ग की प्राप्ति के किए रचना की। उन्हेंने 
देवताओं, दानवों, गन्ध्ों, देत्यों, असुरों, महोरणगों, यक्षों, राक्षसों, नागों 
पिशार्चों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध एवं सभी अन्य वर्णों वाले ( वर्णा; ) 
मनुष्यों की सृष्टि की | ब्राह्मण का वर्ण श्वेत था, क्षत्रिय का छाल, वेश्य का 
पीछा तथा शूद्ध का कृष्ण था 7 *** ६, भरद्वाज यहाँ पअश्न करते है: 
धयदि चारों वर्णों का भेद रंग (वर्ण ) के आधार पर किया जाता है, तो 
सभी वर्णों का वर्णसंकर भी दिखाई पडता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, 
शोक, चिन्ता, क्षुधा और श्रम ये हम सभी को होते हैं, तो फिर किस आधार 
पर वर्णों का भेद किया जाता है । स्वेद, मृत्र, मल, श्ेष्मा, पिंत्त और रुधिर 
( सभी में होते हैं )) सभी के शरीर क्षीण होते है, तो फिर किस आधार 
पर वर्णों का भेद किया जाता है ? जह्गम तथा स्थावर वस्तुएँ असंख्य हैं । 
इन विविध वस्तुओं के वर्णों का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है ९? 
भ्गु उत्तर देते हैं: 'वर्णों का कोई भेद नहीं है ।*** इस सम्पूर्ण संसार को 


२८८ जैसा प्रोफेसर वेबर ने अपनी वज्जसूची के अनुवाद के पृ० २१५ की 
एक टिप्पणी मे कहा है, यह कुछ विलक्षण बात है कि काठक ब्राह्मण के अश 
मे, जिसका उन्होंने उस स्थान पर उद्धरण दिया है, वेश्य का रग बवेत तथा 
राजन्य का कृष्ण बताया गया है। वे शब्द इस प्रकार है : “यच्‌ छुक्लानाम्‌ 
( ब्रीहीणाम' ) आदितेम्यो निवंपति तस्माच्‌ छुक्ल इव वेश्यों जायते । यतृ कृष्णा 
नाम्‌ वारुणाम्‌ तस्मादु धृम्र इव राजन्य' ।”” “यतः बेश्य ब्वेत रंग के ( चावल 
की ) चरु आदित्य को देता है, अत' वह रवेत वर्ण का उत्पन्न होता है, और 
वरुण का पुरोडाश काले ( ब्रीहि ) का होता है अत. राजन्य धूम्र वर्ण का 
होता है ।” 

इसके साथ शान्तिपर्व ७४,११ आंदि में उक्त राजा मुचुकुन्द के वचनों 
की तुलना कीजिए | मुचुकुन्द की वरुण देवता ने विजय के लिए अपनी शक्ति 
पर आश्रित न रहकर अपने पुरोहित की सहायता पर अवलम्वित होने की 
भरत्संना की थी। “मुचुकुन्दस ततः क्रुद्ध प्रत्युवाच धनेरंवरम्‌ । न्याय-पृवृम 
असरब्धम्‌ असश्नान्तम्‌ इदं वचः | ब्रह्म क्षत्रम्‌ इदं सृष्टम्‌ एक-योनि स्वयम्भुवा । 
पृथगू-बल-विधान तजन्न छोक परिपालयेतु । तपो-मन्त्र-वलम्‌ नित्यम्‌ ब्राह्मणेपु प्रति- 
छितम्‌ । अस्त्रन्बाहु-बलंम नित्य क्षत्रियेपु प्रतिष्ठितम्‌ । ताभ्या सम्भूय कत्तंब्यम् 
प्रजानामु परिपालनम्‌ ।/” “तब क़द्ध होकर मुचेकुन्द ने धनपति कुबेर से ये 
युक्तियुक्त वचच कहे, जो उनके क्रोध या उत्त जना से युक्त नही थे : ब्रह्मा ने 
ब्राह्मण और क्षत्रियों को एक ही योनि (या स्नोत ) से उत्पन्न किया और उनके 
पृथक्‌ बल का विधान किया यह (इन पृथक्‌ शक्तियों मे स्े कोई एक) छोक की 


१६० मानव खसष्टि तथा चतुबेर्णा की उत्पत्ति का 


ब्रह्मा ने ब्राह्म निर्मित किया ।* पुनः कर्मों के अनुसार यद्द वर्णा में विभक्त 
हो गया। ११. जो ब्राह्मण ( द्विज ) भोगविछास में रुचि रखते थे, उम्र, 
क्रोधी तथा हिंसक स्वभाव वाले थे, जिन्हेंने अपना धर्म छोड़ दिया था 
और रक्ताड़ थे वे क्षत्रिय हो गये। जो ब्राह्मण गौओं से ब्ृृत्ति चछाते थे, 
पीतवर्ण कृषि से जीविकोपार्जन करते थे और जिन्हेंनि अपने धर्म का आचरण 
करना छोद दिया था उन्होंने वैश्य की दशा ग्राप्त की । जो ब्राह्मण हुष्कर्मी, 
असत्यवादी और छोभी थे, सभी प्रकार के कर्मा से जीविका चलाते थे, 
कृष्णवर्ण के थे तथा पवित्रता से च्युत थे वे शूद्र की दशा में पहुँचे। इन 
क्रम से एक दूसरे से एथक्‌ होकर ब्राह्मण अनेक वर्णों में विभक्त हो गये | 
धर्म और यज्ञ की क्रिया इनमें से किसी के लिये सदेव निपिद नदी थी । 
इन चार वर्णों के लिए सर्वप्रथम वाह्या ने ब्राक्मी/ सरस्वती की रचना को 


न्न्ल््ल्च्च्लिल्लच्सलआनिन तन चित त्चततत न्‍ 
रक्षा नहीं कर सकता | तप और मन्त्र का बल नित्य ब्राह्मण में प्रतिष्ठित होता 


है और अज्न तथा वाहु का बल सर्देव क्षत्रिय में होता है, इन दोनो शक्तियों को 
मिला कर ही प्रजा का पालन करना चाहिए ।” 


३*० द्वाह्मम्‌! शब्द का प्रयोग किया गया है । इसे “ब्राह्मणीय” अर्थ मे 
समझना चाहिए यह वात आगे वाली पक्तियों से स्पष्ट होती है, जिनमे 'द्विजा.? 
शब्द को ब्राह्मण के विशिष्ट अर्थ में छेना होगा, “द्विविध-जन्म वाले मनुप्यो” के 
सामान्य अर्थ मे नही ( जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य मे कोई भी हो सकता है ) ! 
ब्राह्मण की रचना ब्रह्मा के तत्व से हुई मानी जाती है, ओर वे सृष्टि के आरम्भ 
में विद्यमान मूल मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करते है) टीकाकार ब्राह्मम्‌ 


शब्द का अर्थ ब्राह्मण-जातिमत्‌” अर्थात्‌ ब्राह्मण की जाति वाला करता है, और 
वह इसमे उल्लिखित, विभिन्न रगो की व्याख्या इस प्रकार करता है: लाल 


( रक्त ) का भर्थ है “रजस्‌ गुण से निर्मित” ( रजो-गुण-मय ), पीले ( पीत ) 
का “रजोग्रुण तथा तमोगुुण से निरमित ( रजस्‌ त्तमो, मय ), तथा काछे ( कृष्ण 
या असित ) का 'मात्र तमोगुण से निर्मित” ( केवछ-तमोमय ) भर्थ है । 

7? ब्वाह्मी” । इस शब्द की व्याख्या टीकाकार ने इस प्रकार की है : 'वेद- 
मयी । चतुर्णाम अपि वर्णनास्‌ ब्रह्मणा पूर्वंम विहिता । छोभ-दोपेन तु अज्ञानता 
तमोभाव गता. शूद्रा. अनधिकारिणो वेदे जाता: ।” “वेदमयी सरस्वती की पूर्वे- 
काल मे ब्रह्मा ने सभी वर्णा के लिए रचना की किन्तु लोभ के कारण अज्ञान 
के गतें में मिरकर तथा तमोभाव को ग्राप्त कर शुद्र ने अपना वेद का अधिकार 
सो दिया ।” देखिये इण्ड० स्टू० भाग २, पृ० १९४ ०, जहाँ प्रोफेसर वेवर 


इस अश से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राचीनकाल मे शुद्र आर्या की संस्कृत 
भाषा का व्यवहार करते थे । 
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किन्तु वे छोभमवश अज्ञान के गत॑े में गिर पड़े। १६. ब्राह्मण वेद्‌ के 
आदेशों के अनुकूल आचरण करते हैं | जब वे वेद में निष्ठा रखते है, तथा 
सस्कार एवं यज्ञ-त्रतों का पाछन करते है तो उनकी तपस्या नष्ट नहीं होती । 
ब्रह्म अर्थात्‌ पविन्नशासत्र ही. सृष्टि की वस्तुओं मे परम है । जो इसे नहीं जानते 
वे द्विज नहीं है। इनके विभिन्न स्थानों में अनेक दूसरे वर्ग भी है। ये है 
पिशाच, राक्षस, ग्रेत, स्लेच्छों की अनेक जातियाँ, जिनके सभी प्रकार के 
पविन्न और लौकिक ज्ञान नष्ट हो गये है और वे अपनी इच्छानुसार कर्म 
करते है। विभिन्न ऋषियों ने भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण के 
संस्कारों से युक्त एवं अपने धर्म में परायण अनेक श्रकार के प्राणियों की 
सृष्टि की है। यह सृष्टि आदि देव से उत्पन्न हुई, इसका मूल ब्रह्म है, यह 
अक्षय और अव्यय है, इसे मानस सृष्टि कहते है और यह धर्म के विधानों में 
परायण है !! १८२, १. भरद्वाज पुनः प्रश्न करते है; 'वह कौन सी वस्तु है 
जिसके कारण एक मनुष्य ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य या शूद्ध होता है ? हे श्रेष्ठ 
चक्ता बअह्मरि, कृपया आप मुझे बताइए ! अ्गु उत्तर देते है: “जो व्यक्ति 
पवित्र है, जातकर्म आदि संस्कारों से शुद्ध है, वेद का अध्ययन करने वाला 
है, छः कर्मो में स्थित रहता है, जो सम्यक्‌ रूप से शौच के कर्मों का आचरण 
करता है, वलि के अवशिष्ट अंश का भच्षण करता है, अपने गुरु की सेवा में 
रत रहता है, नित्य चर्तों का पाछन करता है तथा सव्यपरायण होता है 
वही ब्राह्मण कहछाता है । ३. जिस व्यक्ति में सत्य, दान, अव्ोह, 
अहिंसा, सररकृता तथा तप देखे जाते है उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। जो 
व्यक्ति राजा के. स्थान से उद्भूत कर्मों का आचरण करता है, वेद के अध्ययन 
में रत रहता है और जो दान देने और ग्रहण करने मे*** आनन्दित होता 
हे--बह क्षत्रिय होता है। ७५. जो शीघ्र पशुओं के साथ निवास बना 
लेता है, कृषि तथा घनोपार्जन में रत रहता है, पवितन्न द्ोता है, और 
वेद के अध्ययन में लीन रहता है उसे ही वेश्य नाम दिया जाता है ।*“) जो 
स्वभावतः सभी प्रकार के भोजन करता है, सभी प्रकार के कर्म करता है, 
अशुद्ध होता है, वेद-का परिष्याग कर चुका होता है, तथा अनाचारी होता 


२५२ «दानम्‌ विप्रेम्य:। आदानम्‌ प्रजाभ्य ” “ब्राह्मण को दान तथा प्रजाओ 
से कर ग्रहण” !--टीका ० 

२०2 पशुन््‌ वाणिज्याय उपयोगिन उपलब्ध्वा विजश्ञति प्रतिष्ठाम्‌ ूमते । “जो 
पशुओं को वाणिज्य के छिये उपयोगी देखकर प्रवेश करता है और अपने 


कर्मों का ) आघार प्राप्त करता हैं ।”--टदीका० | जेंसा हम ऊपर पु० 
६७ पर देख चुके है, ये व्युत्पत्तियाँ प्रायः अलकृत और असगत ही हैं । 


१२१ सू० छ० प्र० 


१६२ मानव सृष्टि तथा चतुर्वेणों की उत्पत्ति का 


है, ऐसा व्यक्ति शूद्ध कहा गया हे और यह ( जिसका मैंने बर्णन दिया द्ठु 
बह ) श्रद्ध का छक्षण दे, भौर यह ब्राह्मण में नहीं पाया जाता: (इस 
प्रकार का ) श्रृद्ध सदैव शूद्र ही रहेया, जबकि ( इस प्रकार कर्म करनेबाछा ) 
ब्राह्मण धाह्मण नहीं रद्द जायगा ।777* 

आगे उद््टत किया जाने वाला अंश, निश्चय दी कृतयुग में वर्णों की 
स्थिति को स्वीकार करता है, किन्तु वर्णा के सभी सदस्यों को अपने स्वभाव 
एवं अवस्था में पूर्ण ओर क्रिसी मी आवश्यक दृष्टि से एुक्र दूसरे से अभिन्न 
चर्णिन करता है । 

बनपत्र में यद कदा गया दे क्रि पाण्डबों में अन्यतम भीमससेन ने अपने 
आता“ बानग्राज हनुमान से संछाप करते हुए युगों एवं उनके छक्षर्णों के 
विपय में जिज्ञासा ब्यक्त की। दनुमान फा उत्तर ३,१०९ ११, और भागे 
के 'छोकों में दिया गया दे « 

करत नाम युग तात अत्र धर्म: सनातन । कृतव एच ने कत्तठय 
तास्मन्‌ काल युगात्तम न तत्रथमा सीदनित श्षीयन्न न च व प्रज्ञा । 
ततः कृत-युगमू नाम कात्नन गुणता गतस | देव-दानव-न्धववनयलश्षतराश्षस 
पन्नगा:। नासन्‌ कृतन्युगे तात तदा न क्रय-बिक्रयः | ने साम-ऋग- 
य्रजुर-बणो'४ क्रिया नासीच च मानवी। अभिश्याय फल तत्र थम 
सन्‍न्‍यास एवं च। न तास्मन युग-ससग व्याश्रया नसाब्ड्व-क्षय | 


“०४ इस इलोक पर टीकाफार इस प्रकार टिप्पणी करता है. एत्तनू सत्या- 
दिम्वप्तकम्‌ द्विजे त्रेवछिके । धर्म एवं वर्ण-विमागे कारण न जातिर्‌ इत्यू अर्थ ॥! 
“सत्य इत्यादि । ( ब्छोक १८९,१ में उल्लिखित ) सात गुण प्रथम तीन वर्णो के 
द्विजो में होते ह। इसका अर्थ यह है कि बर्णां के विभाजन का कारण बम है, 
जन्म नहीं ।” यह व्यास्या पर्याप्त स्पष्ठ नही है । क्रित्तु इसका वात्परय यह प्रतीत 
होता ह कि उल्लिख़ित सात गुण तीन ओछ वर्णों के विभेष बर्म है जब कि इछोक 
१८९ ५ में वर्णित दोप छुद्रों के चिह्न हैं) इस प्रकार चार दोपो से युक्त शूद्र 

गा किन्तु जिस ब्राह्मण में वे दोष होंगे वह ब्राह्मण नहीं रह जायगा । 

“*+ दोनों ही वायु के पुत्र थ। देखिये उसी अध्याय के इठोफ १४७,३ 
तथा १० तथा आगे। रामायण का उल्लेख इलोक ?४७,६१ में किया 
गया है । 

जे एडिनवर्ग युनिवर्सिटी लाइब्रेरी की हस्तप्रति में अन्तिम बाद का पाठ 
इस प्रकार है. दातनाव्ययन-विश्वमा |! 

४ एडिनवर्ग हत्तप्रति में 'वर्णा:' के स्थान पर विदा? पाठ है । 
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नासूया नापि रुदितप न दर्पो नापि वक्त“ | न विश्रहः?' कुतस्‌ तनद्री 
नद्ठेपो न च पेशुनप्‌। १६. न भय नापि सन्‍्तापो न चेघध्यो नच 
सत्सरः | ततः परमकप्त्‌ त्रह्म सा गति योगिनाम्‌ परा | आत्मा च सब- 
भूतानां शुक्तों नारायणस्‌ तदा | ब्राह्मणाः क्षत्रिया: वेश्या: शूद्राश्व ऋत- 
लक्षणा:। छृते युगे समभवन्‌ स्व-कम-निरताः प्रजा: । सम्राश्रय सस्रा- 
चार सम-ज्ञानं च केवल्मू। तदा हि. सामकर्मोणो वणों घस्मोनु अबा- 
प्लुवयन्‌। एक-देव-सदा-युक्ताः एक-मन्त्र-विधि-क्रिया: | प्रथग्धमोस्‌ स्व 
एक-वेदा धमम्‌ एकप्र्‌ अनुब्रता:। चातुरश्रम्यन्युक्तेन कमंणा काल- 
योगिना । २१. अकाम-फल-संयोगात्‌ प्रप्तुवन्ति परम्‌ गतिप्र | 
आत्म-योग-समायुक्तों धर्मोड्यं ऋृत-लक्षण: | ऋृते युगे चतुष्पादशू 
चातुवण्यस्य शाश्वत: | एतत्‌ कृतयुगं नाम ज्रेगुण्य-परिव्ञितम्‌ | त्रेताम्‌ 
अपि निवोध त्वं तस्मिन्‌ सत्रप्‌ ग्रवत्तते। पादेन हसते घर्मा रक्तताप््‌ 
याति चाच्युतः सत्या अवृत्ताश्‌ च॑ नराः क्रिया-बर्म-परायणा: तता 
यज्ञा* प्रवत्तेन्ते घमोश्व विविधाक्रिया' | जेतायाम्‌ भाव-सकल्पाः क्रिया- 
दान-फलापगाः | ग्रचललन्ति न वे घसात्‌ तपाो-दान-परायणा:।| २६ 
स्व-धर्म-स्थाः क्रियावनन्‍्तो नरास्‌ त्रेतान्युगेईडभवन्‌। दापरे तु युगे ध्मा 
द्विभागोनः प्रवत्तेते | विष्णुर व पीततां याति चतु्था वेद एबंच | 
ततो5न्ये च चतुर-वेदास त्रिव्रेदाश्‌ च तथा परे। हिन्‍वेदाश चक-वेडश 

प्यू अनचश्‌ चः तथा परे । एवं शाझ्मेपु मिन्नेपु बहुधा नौयते क्रिया | 
तपो-दान-अबृत्ता च राजसी भवत्ति ग्रजा। क-वेदस्य चाज्ञानादू वेदास्‌ 
ते बहवः कृता: । सक्त्वस्य चेह विश्वंशात्‌ सत्ये*” कश्विद्‌ अबस्थितः | 
सत्त्वात्‌ श्रच्यवमानानां< व्याथयो बहबवोइभमवन्‌। ३१. कासश्‌ चाप- 
द्रवाश्चव॑व तदा व॑ देव-कारिता:। यर्‌ अद्यमाना' सुम्रशम्‌ तपस्‌ 
तप्यान्त मानवा:। काम-कासाः स्वर्ग-कामा यज्ञांस तन्वन्ति चापरे। 
एवं दापरम्‌ आसाद्य प्रजाः शक्षीयन्त्य अधमत-। पादेनकेन कॉन्तेय, 
धरे: कलि-युग स्थित: । तामसे युगम्‌ आसाद्य कष्णो भबति केशव: | 
वेदाचारा- प्रशाम्यन्ति वर्मयज्ञ-क्रियास तथा | ईतयो व्याधयस्‌ त्रन्द्री 
दोषाः क्राधादयास्‌ तथा । उपद्रवाश्‌ च वत्तल्ते आधयः छझ्लुदू भयम््‌ तथा | 
युगेप्य आवत्तसानेपु धर्मों व्यावत्तेते पुत:। धर्म व्यावत्तमान तु ल्ोको 
व्यावत्तेते पुन. | लोके श्षीणो क्षुय॑ यान्ति भावा लोक-प्रवत्तका:। युग- 


२४०८ ८. 





कृपठम्‌'--टीका ०, 
९०+ ध्वेरम!--टीका ०, 
१४१ एडिनवर्ग हस्तप्रति में 'सत्ये” के स्थान पर 'सच्वे' पाठ है । 


2६४ मानव सृष्टि तथा चतुबणों की उत्पत्ति का 


क्षय-क्रता वर्मीः प्रार्थनानि विडुबेते | एतत्‌ कलियुग नाम अचिराद यत्‌ 
ग्रंचनत युगानुवत्तन त्व कुबन्ति चिरजीविनः | 

३. १४५, ११. “कृत नाम का युग वह्द होता दे जिसमें धर्म 
सनातन होता दें। सभी युर्गों में उत्तम इस युग में सभी कर्म क्ष्यि 
हुए (कृत ) थे और कुछ भी करने को दोप नहीं था। न तो घम का 
दास द्वाता था क्षौर न मलुप्यों झा क्षय। काछान्तर में, समय के 
( प्रभाव द्वारा ) यद्द युग श्रष्टता की दश्षा में पहुँच गया ।5१ उस युग में 
टेबता ४, दानव, गन्धर्च, यज्ञ, राक्षस था पद्मनण कोई नहीं थे, क्रय-विक्रय 
नही द्वोता था, बेढों का सामन्‌, ऋच तथा यज्भञप में विभाजन नहीं 
टुआ था । * मनुय कोई श्रम नहीं करते थे*” पृथ्वी के फल इच्छानात्र 
से ही उन्हें प्राप्त द्वो जाते थे; धर्म तथा सनन्‍्यास का सर्वत्र ( आधिपत्य था ) । 
आयु के प्रभाव से क्ोई रोग नहीं होता था और न इन्डियों मे विकार जाता 





४85) हुस प्रफार अनुवाद करने में मेने टीकाकार का अनुसरण किया हे, 
जिस की टीका यह हू 'मुक््यम्‌ अप्य अमुख्यतामु शतम्‌ ।/ “बद्यवि वह मुख्य था, 
तथापि निरृष्ट हो गबा ।” वाठलरिक और राॉँथ के लेक्सिकन में इस पक्तिका 
उद्वरग गुणता' सब्द के अन्तगंत दिया गया है. जिमका अर्थ ब्रेंटता” तथा 
'उत्तनता! तिया गया है । 

“$* इसके खाथ ऊपर पृ० १०३ पर उद्धुत वायु पुराण के इलोको की तुलना 
फीजिए, जिनका कबन है कि कलियुग में न तो वनस्पतियाँ यी और न पद्चु, जो' 
कि अवर्म से उत्न्न होने ॥ 

55 में इसत्ा यह अनुयाद करने का साहस नहीं करता क्वि “उस समय 
वेद या सामन्‌ , क्च तथा बजुष में कोई विभाजन नहीं था और न वर्ण थे 7? 
पंयानि ? एटिनवर्ग हम्तप्रति में वर्णा' के स्थान पर बेदा ! पाठ है; और 
टीवाकार वर्णा! शब्द का उल्टेख नहीं करता, तथा २ जागे ( इलोक २१- 
२४३ आदि ) में वर्णा ही स्थिति का उल्लेख क्या गया है, यद्यपि उनमे स्वभाव 
का जपिस भेद नहीं चा। ठोकाकार उस प्रफार अर्थ करता है: “त्रयीवर्मस्य 
चित-शदुष्य-द्यव्वाव तस्वास च तदानी स्वनावत्वातु न सामादीन्य आसन ।! 
पिता पर्यी या रच्य चत्त फ्री शुद्धि है और चित्त-शुद्धि उस युग में स्वभावतः 
विश्वमन थी ता सामन्‌ जादि है विभाजन नहीं थे। 

6 ऊन दीशकार का अनुसरण किया 2, जिसही दीका है. “मानवी 
लिया | हाएुसाए वार्म्मन्तृूत। किल्ु "अनिव्याय फ्लू” सक्त्यादु एवं स्वेस्‌, 
खम्यापते । 
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था। असूया, रुदन, द॒र्प, छुछ, विग्यहद, कुछ भी नहीं था और फिर तन्द्रा उस 
समय कहाँ से हो सकती थी ? नद्ठेंप था, न निर्देबता थी, भय, सन्ताप, 
ईर्ष्या और मच्सर का अभाव था। जतएवं परम ब्रह्म ही योगियों के श्रेष्ठ 
आश्रय-स्थान थे। तब सभो प्राणियों के आत्मा नारायण शुरू वर्ण के थे ।55 
आाह्षण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्ध कृत के छक्षणों से युक्त थे ।55 उस युग॒ में 
आ्राणी स्वधर्मंपरायण उत्पन्न होते थे। वे सभी समान आश्रय बालके, समान 
आचार और समान ज्ञान वाले थे। उस युग सें समानकर्म वाले वर्ण 
अपने धर्म का पान करते थे और निरन्तर एक देवता की भक्ति में 
छीन रहते थे, एक मन्त्र का प्रयोग करते थे, एक ही नियम का पाकून करते 
थे और एफ ही क्रियाएँ करते। यद्यपि उनके घर्म पृथक-प्रथक थे, तथापि उनका 
चेद्‌ एक था, वे एक हो व्रत का पान करते थे ।० चारों आश्ररमों के कर्मो 
द्वारा, तथा कारूयोग पर आश्रित होकर,“ २१. किन्तु निष्काम 
होकर या फल की कामना न करते हुए उन्होंने परम गति प्राप्त की । 
कृत थुग में चारों वर्णों का यह पूर्ण एवं झाखत धर्म युग के लक्षणों से युक्त 
था और परमात्मा के साथ योग-प्राप्ति में अबृत्त था | कृतयुग तीनों ग़ुर्णों से 
सुक्त था । अब उस त्रेता के विषय में समझो जिस से यज्ञ का प्रारम्भ 


१४५ उसी वनपर्व १९०, ३२ में भगवान्‌ अपने विपय में कहते हैं +इ्वेत 
कृतयुगे वर्ण: पीतस त्रेतायुगे मम। रक्तो द्वापरम्‌ आसाद्य कृष्ण कलिब्युगे 
तथा ।! “कृत युग में मेरा रग श्वेत होता हे, तरेता मे पीछा तथा जब मैं ह्वापर मे 
प्रवेश करता हूँ तो मेरा रण छाल होता है और कलियुग में क्ृप्ण ।” 

*£8 टोकाकार की टीका इस प्रकार हे - क्तानि स्वत सिद्धानि लक्षणानि 
जशमो दमस तप इत्यू-आदीनि येषा ते ।” “वे इस प्रकार के मनुप्य थे जिनके 
जम आदि छक्षण स्वत ही «सिद्ध हो जाते ये।” इलोक १४९,२२ पर उसी 
'कृत-छक्षण ” शब्द की व्याब्या वह त-युग-सूचक ' अर्थात्‌ 'छृत युग का 
औओतन” करता हे । | 

२४७ इंस पंक्ति के विभिन्न उपवाक्यो की संगति तभी बेंठ सकती हे, जब 
हम यह मान ले कि धर्म का सामान्य सिद्धान्त तथा कत्त॑व्यों का विस्तार पृथक 
चस्तुएँ हैं। धर्म शब्द इस इलछोक्‌ के द्वोनों भागों मे कत्तंव्य के लिये प्रयुक्त हे । 

२६८ 'कालयोगिना ।! टीकाकार व्याख्या करता हे : कालछो दर्शाद । 
तदुयुक्तेन ।” समय से युक्त अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ चद्ध के उदय आदि । 

१६९ तथापि वायु पु० में कहा गया हैं कि स्वय सृष्ठि रजोगुण के प्रभाव 
से उत्पन्न हुई ( देखिए ऊपर पृ० ८७ ) तथा प्रारम्भ मे जब चारो वर्णों की 
रचना हुई तो वे तीनो गुणो से विभिन्न रूपो में युक्त ये, पृ० ७२ तथा ९४॥ 
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हुआ, धर्म के एक पाद्‌ का द्वास हो गया, विष्णु रक्तवर्ण के हो गये । 
मनुष्य सत्यत्रत तथा क्रियाओं पर आश्रित धर्म में परायण हुए। तब 
अनेक धर्मो एवं क्रियाओं के साथ यज्ञों का प्रवर्तन हुआ। त्रेता में 
मनुष्य संकल्प के साथ कर्म करते थे, अपने कर्मो' तथा दार्नों के छिए फछ 
की अभिकापा रखते थे, और वे जब तप एवं ( मात्र धर्म के विचार से 2 
दान देने से पराड्समुख हो गये। २६. इस थुग में वे स्ववरमंपरायण 
तथा धार्मिक क्रियाओं में रत थे। द्वापर युग में धर्म के दो पादों का दास 
हो गया, विष्णु पीतवर्ण के हो गये और वेदों की संख्या चार हो गयी । 
कुछ लोग चारों वेदों का अध्ययन करते थे, कुछ तीन का, कुछ दो का और 
कुछ एक का अध्ययन करते थे, कुछ व्यक्ति क्रिसी भी वेद का अध्ययन नहीं 
करते थे ।**१ इस अकार शार्खों का विविध विभाजन होने पर क्रियाओं का 
भी अनुष्ठान अनेक प्रकार से होने छगा, और तपस्या तथा दान में रत होकर 
मनुष्य रजोंगुण से पूर्ण ( राजसी ) हो गये। एक वेद के अज्ञान के कारण 
वेदों की संख्या में वृद्धि हुई। ओर सत्व के क्षय हो जाने से कोई-फोई ही सत्य 
परायण बने रहे । जब मलुष्य सत्य से च्युत हो गये तो देव से उत्पन्न किये 
गये अनेक रोग (३१. ), इच्छा एवं विपत्तियों ने उन्हें व्याकुल कर 
दिया, उससे वे अत्यधिक्र पीड़ित हुए और तप में अबृत्त हुए। कुछ छोर्गों 
ने सुख एवं स्वर्गीय आनन्द की इच्छा से यज्ञ किये । इस अकार जब मनुष्य 
द्वापर में आये तो वे अधर्म के कारण श्रष्ट हो गये, कलियुग में धर्म का केवक 
एक पाद शेष बच रहा । इस तमोसय युग मे पहुँचकर विष्णु कृष्णवर्ण के 
हो गये, वेठ विहित क्रियाएँ, धर्म के कम, यज्ञ की विधियाँ समाप्त हो गई। 
विपत्तियाँ, व्याधियाँ, तन्द्रा, ठोष, क्रोध इत्यादि, उपद्रव, चिन्तायें, चुधा और 
भय का आधिपत्य हो गया। जेसे-जेसे युग बीतता है धर्म अ्रष्ट होता जाता 
है। जब ऐसा होता है तो मनुष्य भी अ्रष्ट होते जाते ह। उनके क्षीण होने 





2४7 शान्तिपवं ३०४,८२ की तुलना कीजिए : “इदम्‌ कृत-युग नाम कालः 
श्रेष्ठ प्रवत्तितः | अहिस्या यज्ञ पशवों युगेडस्मिनु न तदु अन्यथा । चतुप्पात्‌ सकलो 
धर्मो भविप्यत्यू अन्न वे सुरा:। ततस्‌ ब्रेता-युग नाम त्रयी यत्र भविष्यति | 
प्रोक्षिता यत्र पशवों वधम्‌ प्राप्स्मन्ति वे मखे ।” “कृत युग सभी युगो मे उत्तम है, 
इस युग मे बलिपशुओ का वध नही होता, पुर्णं तथा अखण्ड धर्म का राज्य 
होगा । इसके बाद थ्रेता है, जिसमे वेद तीन होगे और यज्ञो मे पशुओं की वि 
होगी .” देखिए पृ० ४६ पर टि० ६५ | 
हू 3७) लेकाकार अनूचस्‌' ( ऋग्वेद के विना ) का अर्थ 'कृतकृत्या.” करता 
हैं। दूसरे शब्द के अर्थ के लिए ऊपर देखिए । 
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पर उन्हें प्रवृत्त करने वाले भाव भी क्षोण होते हैं। इस युग के क्षय से 
उत्पन्न हुए धर्म मनुष्यों की लक्ष्य प्राप्ति में निराशा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार 
का यह कलियुग है, जो अल्प समय से आ रहा है। जो चिरजीवी हैं वे युग 
के अनुसार कर्म करते हैं । 

इसी पर्व ( वनपवे ) से उद्छत अग॒छा अंश युग्गों का कोई 
उल्लेख नही करता, किन्तु मानव जाति की आदि पूर्णता का चित्रण कुछ 
वेशिष्टय के साथ करता है और तब उनके हद्वास का वर्णन करता है। वक्ता 
मार्क॑ण्ढेय हैं । 


१८३, ६३.निर्मल्ञानि शरीराणि विशुद्धानि शरीरिणाम्‌ | ससजे घर्मे- 
तन्त्राणि पूर्वोत्पन्न. प्रजापति:। अमोघ-फल-संकल्पाः सुत्रताः सत्यवा- 
दिनः । ब्रह्म-भूता नराः पुण्याः पुराणाः कुरु-सत्तम | सर्व देव: समा: 
यान्ति स्वच्छन्देन नभमस-तलम्‌। ततश च पुनर्‌ आयान्ति सर्वे 
स्वच्छन्द-चारिण: । स्वच्छुन्द-मरणाश्‌ चासन नराः स्वच्छन्द-चारिण: | 
अल्प-बाधा निरातझ्ाः खिद्धाथों निरुपद्रवाः। ढ्रश्टरों देव-सद्नानाम्‌ 
ऋषीणां च महात्मनाप्‌ । प्रत्यक्षा: सर्वधमोणाम्‌ दान्‍्ता विगत-मत्सरा: । 
आसन वप-सहखीयास तथा पुत्र-सहस्रिणः। ४8८. ततः कालान्त- 
रेडन्यस्मिन्‌ प्रथिवी-तल-चारिण:। कामक्रोधाधिभूतास्‌ ते माया-व्याजो- 
पजीविन' | लोभ-मोहामिभूतास्‌ ते सक्तादेहेस ततो नराः अशुभि 
कमंभिः पापास्‌ तियेडः निरयगामिनः | 


“गथमोत्पन्न प्रजापति ने शरीरघारियों के शरीरों को निर्मल, दोषरहित 
तथा धघर्मपरायण बनाया। पूर्वकाल के धर्मात्मा मनुष्य अपने कर्मों की 
फलग्ाप्ति में असफल नहीं होते थे, वे धर्मपरायण, सत्यभाषी और ब्रह्म के 
अंश से युक्त थे। वे सभी देवताओं के समान थे, वे आकाश में इच्छानुखार 
विचरण करते थे, और पुनः पृथ्वी पर छोट आते थे। वे अपनी इच्छा से ही 
रूच्यु ग्राप्त करते थे, उन्हे कोई वाधा नही थी, चे रोगों से सुक्त थे, सभी 
इच्छाओं की सिद्धि से युक्त थे, और उन्हें कोई पीडा नही थी। वे आव्मसंयमी, 
ईर्यारिहिित, थे, वे देवताओं+* एवं महर्पषियों का दर्शन करते थे और सभी 


+७' ब्रह्मसूत्र १ ३, ३२ पर शाद्भूरभाष्य का अश देखिए जो इस कृति के 
तीसरे भाग मे उद्धृत है, तथा पृ० ३६ पर ठि० ४९ देखे, तथा देखिए शतपथ 
ब्राह्मण २ ३, ४, ४ * 'उभये ह वे इदम्‌ अग्ने सह आसुर्‌ देवाश्‌ च मनुप्याश्‌ 
च। तदु यद्‌ ह सम मनुष्याणा न भवति तद्‌ ह देवानु याचन्ते “इद वे नो 
नास्ति इद नो &स्त्व्‌” इति। ते तस्ये एवं याचन्याये द्वेपेण देवास तिरोभूता 
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प्रिय-दर्शिन: । प्रजायन्ते च जाताश च झ्ुनयो वे तपोधनाः | महोत्साहा 
महात्मानो धर्मिकाः सत्यवादिन:ः | प्रियदर्शना वपुष्मतों महावीर्या धनु- 
घराः | वराहों युधि जायन्ते क्षत्रिया: शुद्र-सत्तमाः। ज्ेतायां क्षत्रिया 
राजन सर्वे वे चक्र वत्तिन: | 'आयुष्मन्तोी महावीरा घनुर्धर-वबरा युधि। 
जायन्ते ह्वात्रया वीरास ज्रतायां वश-वांत्तेन: | सब बणों महाराज जायन्ते 
द्वापरे सति। महोत्साहा वीयबन्तः परस्पर-जयेषिण:। तेजसाडल्पेन 
संयुक्ता: क्रोधना: पुरुषा नृूप। लुब्धा अनृतकाश्‌ चव तिध्ये जायन्ति 
भारत | ईषों मानस्‌ तथा क्रोधो मायाउसूया तथव च। तिष्ये भवात्ति 
भूतानां रागो लोभश्‌ च भारत। सडस्त्तेपो बतूं-राजन्‌ छ्ापरेषस्सिन्‌ 
नरांधप | 
“१०,५, जीवन की अवधि कृतयुग में चार सहल वर्ष,” ज्रेता से तीन 
सेहख्र वर्ष, तथा बरतंमान काल में पृथ्वी पर स्थित द्वापर युग में दो सहस्र 
वर्ष बताई गई है। तिष्य ( कछि ) युग में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 
गंसे में स्थित अण की झुत्यु हो जातो है, ओर बाछक जन्म के उपरान्त भी 
मर जाते है। महान्‌ शक्तिशाली, सत्वगुण-सम्पन्न, बुद्धिमान और ग्रुणी व्यक्ति 
उत्पन्न हुए थे और वह भी सेकढ़ों और सहसनों की संख्या में। कृत थुग में 
मनुष्य धनी और सुन्ठर होते थे और स्ुनि तपस्थवी होते थे । महान्‌ उत्साही, 
महात्मा, धार्मिक, सत्यवादी, सुन्दर, पुष्ट शरीरवाछे, पराक्रमी घजुर्घारी तथा 
युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले ज्षत्रिय उत्पन्न हुए थे ।४* त्रेतायुग में सभी 
चक्रवर्ती क्षत्रिय थे । त्रेता मे वीर क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे, जो दीघ भायुवाले, 
महान वीर, युद्ध में घनुप धारण करनेवाले और शासन के अधीन रहनेवाले 
थे। द्वापर में सभी वर्ण पराक्रमी, शक्तिशाली और परस्पर व्रिजय की इच्छा 
रखने वाले उत्पन्न होते है। तिथ्य युग में मनुष्य अल्प तेज से युक्त, क्रोधी, 
ल्गेभी, असत्यवादी उत्पन्न होते है । इस युग में ईप्या, अभिमान, क्रोध, छुछ, 
असूथा, राग और लोभ जादि दोप सभी मनुष्यों में व्याप्त रहते हैं। इस 
द्वापर युग में कुछ नियन्त्रण है।” 
यत. यहाँ कहा गया है कि द्वापर में भी सभी वर्णों के महुष्य उत्पन्न हुए 
जब कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही पूर्वकाल में स्थित बताये गये है, अतः यह 
निःकर्ष निकलता है कि छेखक यह बताना चाहता है कि कृत और त्रेता युगों 


3०7 देखिए ऊपर पृ० १०५ टि० १७४। 
१७७ यह स्पष्ट प्रतीत नही होता कि हम उनकी उत्पत्ति छृत में माने या 
है "अर च्ऊ ज ० ग बे 
त्रेता मे जेसा कि ऊपर पृ० १६५ पर उद्यृत रामायण के अशमे माना गया है। 
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कृतयुग में अवस्था रहती है उसकी प्रायः विपरीत स्थिति हो जाती है। ] 
“९८ राजा कृत, ब्रेता तथा द्वापर युगों की सृष्टि करने वाछा है और चोथें 
युग का भी कारण होता है 7? 

आगे वाका अंश भी राजधम के विपय से तथा उसके कर्म के रूप से 
युगों से सम्बद्ध है ( देखिए मनु ५, ३०१, ऊपर पछू० ५७ पर उद्छत ) : 


शान्तिपव ६१.४ : कर्म शद्रें कृपिए वेश्ये दण्डनीतिश च 
राजनि | त्रह्मचय्य तपो मन्त्राः सत्यं चापि छ्विजातिषु | तेपां यः क्षत्रियो 
वेद वसल्थाणाम्‌ इब शोधनम्‌ | शील-दोपान्‌ विनिहँत्तुम स पिता स 
प्रजापति: छृत॑ त्रेता द्ापरं च कलिशू भरतषंभ | राजजूत्तानि सवोणि 
राजब युगम्‌ उच्यते | चातुवेण्य तथा वेदाश्‌ चातुराश्रम्यप्‌ एव च | 
सर्वम प्रमुद्यते ह्व एतद्‌ यदा राजा प्रमाद्यति । 

६१,४, शूद्ध में श्रम, वेश्य में कृषि, तथा राजा में दण्डनीति ( पाई जानी 
चाहिए )। ब्राह्मण में बह्मचयं, तप का प्रयोग तथा सत्य भाषण होने चाहिए । 
जो क्षत्रिय उनके दुर्गुणों एवं सद्गु्णों को उसी प्रकार प्रथक्‌ कर केने का विवेक 
रखता है, जेसे धोवी वस्तों के धोने का ढंग जानता है, वह प्रजारओं का पिता 
और स्वामी होता है | कृत, त्रेता, ह्वापर ओर कलि ये सभी राजा के वृत्त हैं, 
राजा ही युग नाम से ख्यात होता है। चार्रों वर्ण, वेद और चारों आश्रम 
राजा के प्रमाद करने पर अनियमित हो जाते है ।” 

पहले आये हुए दो अंशों में विभिन्न रगों को या तो विशिष्ट वर्णों का 
लक्षण बताया गया है ( श्ान्तिपर्थ १८८,५ ) या विशिष्ट युर्गों का ( वनपर्व 
१४९, १७) | रंगों को ( यय्पि श्रेष्ठता के उसी क्रम में नहीं रखा गया है 
तथापि ) उसी प्रकार शान्तिपर्व २८०, ३३ में, जिसके कुछ उदाहरण मे ग्स्तुत 
कखझूँगा, नेतिक एवं भौतिक दुशाओं से सम्बद्ध किया गया है 

घड जीव-बर्णो परमम्‌ प्रमाणं ऋष्णो धूत्रो नीलम अथास्य मध्यम्‌ | 
रक्तम्‌ पुन: सहतर्र सुर तु हारिद्र-य्णम्‌ सुसुख च शुक्लम्‌ | परन्तु 
शुक्लम्‌ विमल विशोक॑ गत-क्लमं सिद्ध्यति दानवेन्द्र | गत्वा तु योनि- 
प्रभवाणि देत्य सहस्नशः सिद्धिमू उपति जीव:। ३४ * गतिः पुनर्‌ 
वर्ण-कृता प्रजाना वर्णस्‌ तथा काला-ऋतोअ्सुरेन्द्र। ३२७. ऋृष्णस्य 
बण्णस्य गतिर्‌ निकृष्टा स सजते नरके-पच्यमान.- | 


२७४ यह तुलना इसके पूर्व आने वाले एक इलोक मे अधिक उभरी हुई है : 
(९१, २) 'यो न जान्गति निहंत्तु' व्लाणारजकों मलमु | रक्ताना वा झोवयितु 
यथा नास्ति तथेव स । 


१छर मानव सष्टि तथा चतुवर्णों की उत्पत्ति का 


“१८८,५, जीवों के छुः वर्ण प्रमुख महस्त्र वाले दे कृष्ण, धूम, इन दोनों 
के बीच का नीछा, अधिक सह्य रक्तवर्ण, पीतवर्ण सुस्त है, और श्वेत वर्ण 
अतिशय सुख है| शुक्छ वर्ण सिद्ध द्वोता दे, क्योंकि कछुप, शोक तथा क्छान्ति 
से मुक्त रहता है। ( इससे युक्त ) श्राणी अनेक जन्मों को श्राप्त कर सदृ्त 
रूपों में सिद्धि श्राप्त करताहै। ३७५. “गति वर्णा के द्वारा उत्पन्न द्वोती दृ 
और वर्ण काल द्वारा उत्पन्न होता है **३७. क्रष्णवर्ण की गति निक्ृष्ट होती द्द्। 
अपना परिणाम उत्पन्न करने पर यह नरक से चिपकी रद्दती हू ।” 

हरिवंश से उद्छत भागे वारा अंश चारों वर्णां में अत्येक फ्री एथक 
उन्पत्ति बताता है, परन्तु उसके साथ ही साथ उनकी अनेऊता की इस प्रफार 
की व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो अब तक विवेचित सभी व्यारयाजं से भिन्न 
है। नि.सन्देह तव तक जब तक कोर्ई यह मानने को श्रस्तुत न द्वो कि जिन 
चार तत्वों से यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति का उढ्लेग्य क्या गया दे, वे क्रमदः 
श्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघों ओर पेरों से तादातय रखते है । तथापि, यद्द श्ज्न 
विभिन्न रगों का विभिन्न वर्णां से सम्बन्ध जोदने से उस अश से मिलता हँ, 
जिसे हम पहले उद््त कर चुके ह। जिस प्रश्न के साथ यह अंश प्रारम्भ 
होता है वह -इसके पूर्व वाले खण्ड (शोक ११७९९ और बाद ) मे रगु 
और अक्षद्धिरस्‌ की खष्टि के वर्णन को निर्दिष्ट करता हे, जिनमें दोनों को बराह्मर्णो 
का जन्मदाता ( बह्म-वंश-कर ) विशेषण दिया गया हे । इसमें क्षन्नियों या 
फ़िसी अन्य वर्ण का कोई उल्लेग नहीं किया गया उ। दहरिवश के फ्रेंच 
भापा के अनुवादक एम० रागठोइस का कथन हू कि ब्ाह्मणों एच 
ज्षत्रियों के युगों के बीच का अन्तर अश्राकृतिक है, और इस प्रसग में 
इसका कोई थर्य नहीं होता | ऊिन्तु दो भशों मे जो ऊपर ( १ ) रामायण के 
उत्तर काण्ड अध्याय ७४ ( ए० १३५ ) तथा (२ ) महाभारत के भी<म-पर्च 

१०,९ से उद्‌छत किए गये है, मेरे विचार से हमें इस वात के सफेत 
मिलते है कि कृतयुग को एक ऐसा युग माना जाता था, जिसमे केवल ब्राह्मण 
ही थे, और क्षत्रियों का जन्म होना त्रेतायुग मे प्रारम्भ हुआ । 


हरिवंश ११८०८. जनमेजय उबाच | श्रुतप्‌ त्ह्मन्युगम्‌ अक्कन्‌ युगा- 
नाम प्रथम युगम्‌ | क्षत्रस्यापि युगम्‌ बह्मन्‌ श्रोतुप इच्छामि तत्त्वत' | 
ससक्षेप सबिस्तरं नियमः बहुमिशु चितम्र्‌। उपाय-जैश च कथित 
क्रतुभिश्‌ चोपशोमितम्‌ | वशम्पायन उबाच | ११८१०, एतत्‌ ते कथयि- 
प्यामि यत्न-कर्ममिर्‌ अर्चितम्‌ | दान-धर्मश्‌ च विवधे, प्रजाभिर उपशो- 


मितप्‌ | तेडब्ुए-सात्रा मुनयः आदत्ता सूर्य-रश्मिमि-। मोक्ष-प्राप्तेन 
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विधिना निराबाघेन कमंणा। गवृत्ते चाम्रवृत्ते च नित्यम्‌ तरह्मपरायणा: । 
परायणस्य सद्भम्य त्रह्मस तु महीपते | श्री-बृत्ताः पावनाश चच ब्राह्मणाश 
च महीपते। चारित-ब्रद्माचय्योश्‌ च ब्रह्मज्ञानेन बोधिताः | पूर्ण युग- 
सहस्रान्ते प्रभाव प्रलय गताः | ब्राह्मण वृत्त-सम्पन्ना आन-सिद्धा: समा- 
हिता. | ११८१४. व्यतिरिक्तेन्द्रियों विष्णुर योगात्मा बद्य-सम्भवः | दक्षः 
प्रजापतिर भूसल्वा सजते विपुल्ाः श्रजा:। अक्षरादू ज्राह्मणाः सोम्या 
क्षरात क्षात्रय-बान्धवा:। वश्या विकारतश्‌ चब श॒द्रा घूमनवकारत | खंत- 
लोहितकर वण: पीतर नीलश च ब्राह्षणाः अभिनिवत्तिताः वर्णाश 
चिन्तयानेन विष्णुना | ततो वर्णत्वम्‌ आपन्ना अजालोके चतुर्विधा:। 
ब्राह्मणा. क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्‌ चेच महीपते | एकलिज्ञा: प्रथगू-ध्मो 
हिपादा: परसादूभुवा:।। यातनयादाभसम्पन्ना गतिल्‍ज्ञाः सव-कमंसु | 
त्रयाणां वर्ण-जातानां वेद-प्रोक्ताः क्रिया: स्वता:। तेन ब्राह्मण-योगेन 
, बच्णवेन महीपते। प्रज्ञया तेजसा योगात्‌ तस्मात्‌ प्राचेतसः प्रभुः | 
विष्णुर एवं सहायोगी कर्मणाम्‌ अन्तरं गतः ततो निर्वाण-सम्भूताः शूद्राः 
कमं-विवर्जिताः । तस्माद्‌ नाहनति संस्कारम्‌ न ह अत्र ब्रह्म विद्यते। 
यथाउग्ना धूम-संघातो हा अभरण्या सथ्यमानया | आदठुभूता विसपच्‌ व 
नोवयुज्यति कर्मणि एवं शूद्रा विसपेन्तो भुवि कात्थन्येन जन्मना।न 
संस्कृतेन)/” धप्मंण वेद-प्रोक्तेन कमणा | 

“जनसेजय कहते हैं १३८०८ : है ब्राह्मण, मैने सभी युग में ग्रथम बरह्मयुग 
( का वर्णन ) सुन लिया। में यज्ञों द्वारा अतिपादित एवं कथा कहने में 
दक्ष व्यक्तियों द्वारा उक्त अनेक क्रियाओं सहित ज्षत्रियों के युग के विषय से 
भी संक्षेप तथा विस्तार से तत्त्वतः सुनने की इच्छा रखता हैँ ।? वेशस्पायन ने 
उत्तर विया : ११८१०, में आपसे उस युग का वर्णन करूँगा जो यज्ञ कर्मो 
के कारण श्रेष्ठ कहा जाता है, तथा जो अनेक अकार के दान धर्मों से युक्त 
और प्रजाओं के कारण वेशिष्टयपूर्ण है। अँगूठे के आकार के उन मुनियों को 
सूर्य की किरणों ने आात्मसात्‌ कर लिया। मोक्ष अदान करने वाले नियम 
पाऊन करते हुए, निविष्न कर्म करते हुए, कर्म द्वारा तथा कर्म की अग्रबृत्ति 
द्वारा निरन्तर ब्रह्मपरायण रहते हुए, परमतत्व ब्रह्म से युक्त होकर श्रेष्ठ तथा 
पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण, ब्रह्मचय जीवन व्यतीत करते हुए तथा ब्रह्म के ज्ञान 
से प्रचुदछ--बृत्त सम्पन्न, होकर और पूर्ण ज्ञान वाले तथा विचारशीछ ब्राह्मण-- 
इन मुनियों का प्रभाव जब सहख्र युगगों के अन्त में पूर्ण हो गया, तब वे क्‍्रकय 

२७० छुपे हुए पाठ में 'नासस्कृतेन' है, किन्तु न सस्क्ृतेन! आवश्यक प्रतीत 
होता है । है; 


ग 


१्७छ मानव ख॒ष्टि तथा चतुर्बेणों की उत्पत्ति का 


में मग्न हो गये । तब ब्रह्मा से उत्पन्न, इन्द्रियों के भगोचर तथा योग में छोन 
विष्णु दक्ष प्रजापति हुए और उन्होंने विवध श्रजाओं की सृष्टि की । सुन्दर 
(यथा सोम को प्रिय )४ ब्राह्मण अनखवर ( अक्षर ) तत्व से उत्पन्न ह्ृुण, 
कुनत्रिय नशवर ( क्षर ) तत्व से, वेश्य विकार से भर शृद्ध धूम-विक्रार से उत्पन्न 
हुए । जब विष्णु वर्णों का ध्यान कर रदे थे तो बराक्षण श्वेत, रक्त, पीछे तथा 
नीछे रंगों ( वर्ण: ) *? से युक्त उत्पन्न हुण। जतएणव छोक में मनुष्य ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, चेश्य तथा शूद्ध होकर अनेक वर्णों में विभक्त द्वो गए। वे रूप में एक 
ही है, अपने धर्म में प्रथक-एथक दे, दो पेरों वाले तथा परम अद्भुत दें, परम 
शक्ति से युक्त तथा अपने सभी कर्मो की विधि का ज्ञान रसने में नियुण ६ । 
११८२०, वेदोक्त क्रियायें केंवठ तीन € उच्च ) वर्णों के लिये विद्वित ६ ॥ 
थ्रह्मा से उत्पन्न पुरुष के उस योग से--विष्णु रूप में किये गये व्यान से-- 
भगवान्‌ प्राचेतस ( दक्ष ) अर्थात्‌ महायोगी विष्णु अपनी प्रज्ञा और तेज़ द्वारा 
योग अवस्था से कम के ज्ेत्र में पहुँचे ।“? तब निर्वाण से उद्धृत शृद्ध कर्मे- 
विवर्जित होते है। अतणुव वे सस्फार के योग्य नहीं होते भोर न शास्त्र के 
अध्ययन के अधिवारी ही द्वोते हद । जिस प्रकार भरणियों के मन्‍्यन से उस्पन्‍्न 
अग्नि से निकछ कर फेलने वाला धूम समूह का याज्ञिक कर्म में फोई उपयोग 
नहीं होता उसी अकार छथ्वी पर विचरण करते हुये शद्ध भी ( यज्ञ के कर्म के 
लिये ) जन्म, दूषित जीवन-चबृत्ति, तथा वेढोक्त कमी के अनधिकारी होने के 
कारण जनुपयुक्त होते ह ।? 

जागे वाला उद्धरण पहले आये हुए सभी बृत्तों से एक भिन्न वर्णन प्रस्तुत 
करता है, क्योंकि यह सभी ब्राह्मणों की भी एक ही उत्पत्ति नहीं बताता, किन्तु 
विष्णु के शरीर के विभिन्न जवयवों से अनेक प्रकार के ऋत्विजों की उत्पत्ति 
का वर्णन करता है : 

हरिबंश ११३५४: एवम्‌ एकार्णवे भूते शेते लोके महायुतिः । 
प्रच्छाय सलिलं सब हरिनोरायणः अभ्ु' | महतो रजसों मध्ये महार्णव- 


ग्ज्ट 





इलोक ११८०२ इस प्रकार है * “अभिषिच्य तु सोम च यौवराज्ये 
पितामह । ब्राह्मणाना च राजान शाश्वत रजनती-चरम्‌ ॥! “ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के 
राजा के रूप में सोम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया, जो रात्रि में विचरण 
करता है ॥” 


२2७१९ ;. 


वर्ण” शब्द पर इलेप अलंकार व्यान दिया जा सकता है । 


र८० मेँ जले जड़ी रे 
में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि में इस अन्तिम वाक्य का 
उचित आर्थे निकाल पाया हैँ । 


पुराकथाशास्वीय वर्णन १७४ 


समस्य वे | विरजस्को महाबाहुर अक्षरम्र्‌ ब्राह्मणा विद: | आत्म-रूप- 
प्रकाशेन तपसा संबूतः प्रश्न: त्रिकम्‌ आच्छाद्य काल तु ततः सुब्याप सस्‌ 
तदा | पुरुषो यज्ञ इत्यू एवं यत्‌ परम्‌ परिकीतलितम्‌। यच्‌ चान्यत्‌ पुरु 
पाख्यं तु तत्‌ सबंन्‌ पुरुषोत्तम: । ये च यज्ञपरा विप्रा ऋत्विजा इति 
संज्ञिता:। आत्म-देद्ात्‌ पुरा भूता यशेभ्यः श्रुयर्ता तदा। ११३६०. त्ह्माणपम्‌ 
परम बक्त्राद्‌ उद॒गातारं च साम-गं। होतारं अथ चाध्वयु बाहुभ्याप्‌ 
अखजत्‌ प्रभुः। तब्रह्मणो ब्राह्मणत्वाच च प्रस्तोतारं च सबंशः | तम्‌ 
मेत्रावरुणं सूटा अतिछातारम्‌ एवं च | उदरात्‌ प्रतिहत्तोरम श्रोतारं चंब 
भारत | अछावाकप्‌ अथोरुभ्यात्‌ नेष्टारं चेच भारत । पाणिब्याम्‌ 
अथचाग्नाश्रय्‌ त्रद्मण्य चंच यज्ञियम्र्‌। श्रावाणम्‌ अथ बहहुभ्यान्‌ उन्न- 
तार च याकज्षकम्‌ | एवम्‌ एवंप सगवाबच्‌ घोडशतान्‌ जगत्पांत. | श्रवकक्‍तन्‌ 
सवं-यज्ञानाम्‌ ऋत्विजोडसजद उत्तमान्‌ | तदू एव वे यज्ञमयः पुरुषो 
वेद-सठ्ज्ञित: | वेदाश्‌ च तन्प्तया. सर्वे साडःगोपनिपद-क्रियाः | 
वेशम्पायन मे कहा ; ११३७७ * “इस प्रकार भगवान्‌ हरि नारायण सम्पूर्ण 
जल को, जो विस्तृत रज'“? के बीच एक विज्ञाल समुद्र के समान हो गया था, 
आउचछादित करऊे लो गये । वे स्वयं रज से विमुक्त ( विरजस्कः ) थे। उनकी 
आुजाएँ विशाल थी । बआाह्यग उन्हें अनश्वर जानते है । अपने हो दरीर के तेज 
द्वारा तप से युक्त होकर तथा तीन कारों ( भूत, वर्तमान, भविष्य ) से 
आच्छुत्न होकर भगवान्‌ सो गये। पुरुपयज्ञ नाम से जिसे श्रेष्ठ कहा गया है 
और अन्य जो कुछ भी पुरुष नाम से ख्यात है, वह सभी पुरुपोत्तम ( विष्णु ) 
है। अब सुनिये कि पूर्वकाल में यज्ञालुष्ठान के निमित्त ऋत्विज नाम के यज्ञ 
कराने चाले ब्राह्मणों को उन्होंने अपने शरीर से किस अकार उत्पन्न किया। 
१३३६० भगवान्‌ ने अपने मुख से घह्मन्‌ को उत्पन्न किया जो अम्रुख होता है, 
तथा साम का गान करने वाले उद्‌गाता को उत्पन्न किया । वाहुरओं से होता 
और अध्वर्यु की सृष्टि की। तब उन्होंने" अस्तोता, मेन्रावरुण और प्रतिष्ठाता 


56) निरक्त मे दो स्थानों ४ १९ तथा १० ४४ पर “रजस” का अर्थ जल! 
बताया गया है । 

२८२ में ब्रह्मणो ब्राह्मत्वाचू चः शब्दों का उचित अर्थ रूगाने मे असमर्थ रत 
जो, जेंसा कि मुझे डा० फिटज एडवर्ड हार से ज्ञात हुआ है, सर्वोत्तम सुलभ 
हस्तप्रतियों में ( केवल एक दीघ और हृस्व स्वर के अन्तर के साथ ) तथा 
वम्बई सस्करण में उपलब्ध होते हैं। सोलह ऋषियो मे एक ब्राह्मणाच्छशिनु 
की गणना नहीं की गयी हे, अतएवं उसका नाम इस पक्ति में आरम्भ में रहा 


१७६ मानव सृष्टि तथा चतुबेर्णां की उत्पत्ति का 


को उत्पन्न क्रिया । अपने उदर से उन्होंने अ्रतिहर्ता और प्रोत को, जंधों से 

अच्छाफऊ और नेष्ट को, द्वार्थो से अग्नीथ और यकज्षिय ब्रह्मण्य को, बाहुओं 

से आवन और यजश्तिक उदन्लेतृ को उत्पन्न किया। इस प्रकार छोक के स्वार्मी 

भगवान ने यज्ञ के प्रवक्ता इन सोलह श्रेष्ठ ऋत्विज्ञों को उत्पन्न किया | अतएुव 

यह पुरुष यज्ञमय दें और वेद नाम से एुकारा जाता हे। वेदाद्ी सहित सभी 
चेंद, उपनिपद्‌ तथा क्रियाएँ उनके तत्त्व से निर्मित हू ।7 


रद 


खण्ड १९--इसी विपय पर भागवत पुराण से उद्धरण 


में मनुष्य जाति तथा वर्णा की उत्पत्ति के विषय पर घुराणों से अपने 
उद्धरणों को भागवत पुराण के कत्तिपय वर्णनों के साथ समाप्त करूँगा । प्रथम 
उद्धरण अब तक विवेचित किसी भी पौराणिक बृत्त की अयेज्ञा पुरुषसक्ता रे 
के ब्िचारों की अविक पुनरावृत्ति करता है। 

२ ४, ३४ वर्ष-पूग-सहस्रान्ते तद अण्डम्‌ उदके शयप्र्‌ | काल-कमे- 
स्वभाव-स्थो जीवोडउजीवम्‌ अजीवयत्‌ | ३४. स एवं पुरुषस तस्मादू 
अण्ड प्‌ ननभय निगतः | सहखोव॑-अडध्रि वाह-अल्षः सहस्ताननशापंबान | 
२६, यस्यहावयवंर लाकान्‌ कल्पयान्त मनापण:।| कल्यादाभर अब: 
सम्र सप्तोध्य जबनादिभिः | ३७. पुरुपस्य मुख त्रह्मा क्षत्रत्त एतस्य 

बाहव. | ऊर्बोर वेश्यों भगवतः पदूभ्यां शुद्रों वयज्ञायत। शे८- भूलोकिः 
कल्पित: पद्भ्याम्‌ भुवर्तोकोडस्य नामसितः | ह॒ृदा स्वलॉक डउरसा 
महलेंको महात्मन: | 

“#३०. अनेफ सदस्र वर्षा के क्षन्‍्त में काछ, कर्म और स्वभाव में स्थित 
जीव ने उस जछ के ऊपर तरते हुए अण्ड को जीवन प्रदान किया । ३७, तब 
उस अण्ड को तोड़कर पुरुष बाहर निकछा, वह सहस्त ऊरुओं, पेरों, वाहुओं, 
नेत्रों, मु्खों तथा सिर्रो से युक्त था। ३६. उसके अवथर्यों से मनीपियों ने 
होगा । अन्त में 'सर्वंश.! के असिद्ध पाठ के स्थान पर लेखक ने कदाचित्‌ 'वक्षस.” 
उसके वक्ष से, लिखा होगा, जैसा कि 'एक हस्तप्रति भें दूसरी पक्ति में मिक्तता 
है। वम्बई संस्करण मे 'सृटवा? के स्थान पर पृष्टात्‌! पीठ से, पाठ है । 

75 एम० वरनफ ने अपने भागवत के सस्करण के प्रथम भाग के भआमुख 
पृ० ?२२ म यह स्पष्ट किया है कि- किस प्रकार इसके लेखक ने अपने वर्णन के 


छिये बंदिक ज्नोतो को छान डाछा है। इसी तथ्य का निर्देश प्रो० वेबर ने किया 
है, इण्डिश स्टू० १, २८६ टि० | 
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लोकों की रचना की, सात अधःलोक की उसके कटि इत्यादि से, और सात 
ऊध्वेलोकों की उसके जधन आदि अवयवों से रचना हुई। ३७, ब्राह्मण पुरुष 
का मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाएँ था, वेश्य उसके ऊरुओं से उत्पन्न हुआ और, 
शूद्ध उस भगवान के पेरों से उत्पन्न हुआ । प्रथ्वी की रचना उसके पेरों से 
हुई, सरवः छोक की उसकी नाभि से, स्वर्कोक की हृदय से, तथा मह॒र्रोंक की 
उस महात्मा के वक्त से सृष्टि हुई ।” 

निम्नलिखित श'छोक में इस वर्णन का छाक्षणिक स्वरूप स्पष्ट है: 

ख, २. १, ३७. ब्रह्माननं क्षत्र-प्ुजो महात्मा विड-ऊरुर अडिम्र-श्रित- 
क्रष्ण-बर्णे! | ' 

“ब्राह्मण उसका सुख है, ज्षत्रिय उसको भुजाएँ है, उस महात्मा के ऊरु 
वैश्य हैं और उसके पेरों में क्रष्ण वर्ण निवास करता है ।” 

अगला अंश सामान्य वर्णन के साथ अधिक साम्य रखना है, यद्यपि यहाँ 
भी रहस्यात्मक दृष्टिकोण का सन्निवेश किया गया है ; 

. २२, २. ब्रह्माउसजत्‌ स्व-मुखतो युब्मान्‌ आत्म-परीप्सया | 
छन्दोमयस्‌ तपो-विद्या-योग-युक्तान्‌ अल्म्पटान्‌ | ३ तत्-त्राणायासजचू 
चास्मान्‌ दोः-सहख्रात्‌ सहख्न-पात्‌ | हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम्‌ अन्यपम्‌ 
प्रचक्षते | 

“वेद ( छुन्द ) सय बह्या ने अपने अस्तित्वप्रद्शन की इच्छा से, स्वर्य 
अपने मुख से तुम लोगों ( ब्राह्मणों ) को उत्पन्न किया, जो तप, ज्ञान, भक्ति 
“तथा पवित्रता से युक्त हो। उनकी रचा के लिए उस सहसत्र पेरोंवाले ने 
हमें ( क्षत्रियों को ) अपनी सहस्न वाहुओं से उत्पन्न किया; क्योंकि ब्राह्मण 
उनके हृठय और क्षत्रिय उनके शरीर कहे जाते हैं ।” 

३. ६, २९. आदि में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है :--- 

२६. मुखतो5वत्तेत त्रह्म पुरुषस्य कुरूढरह । यस्तून्मुखत्वाद वर्णानाम्‌ 
मुख्योडभूदू ब्राह्मणों गुरुः। ३०. बाहुभ्योडवत्तत क्षत्रं क्षत्रियस्‌ तदू- 
अनुत्रतः | यो जातस त्रायते वर्णान्‌ पौरुष: कण्टक-क्षतात्‌ । ३१. विशो- 
अवत्तन्त तस्योर्वोर_ लोक-बृत्ति-करीर विभोः। वैश्यस्‌ तदू-उद्धवो वात्तो 
नृणां यः समवत्तेयत्‌ | ३२. पद्भ्याम्‌ भगवतो जज्ञे श॒ुश्रषा धर्म-सिंद्धये । 
तस्यां जातः पुरा शूद्टों यदू-बृत्त्या तुष्यते हरि: ३३. एते बणीः स्व-घर्मेंण 
यजन्ति स्व-गुरुं हरिम्‌ | श्रद्धयाउत्म-विशुद्ध्यर्थ यज्‌ जाता' सह वृत्तिसिः । 

“२९५ हे कुरु के चंशज ! पुरुष के मुख से अध्यात्मज्ञान ( बह्म ) तथा 
ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, जो उसके मुख से उत्पन्न होने के कारण वर्णों में प्रमुख 
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श्ष्ण मानव सृष्टि तथा चतुबंणों की उत्पत्ति का 


तथा गुरु हुआ । ३०, उसकी बाहुओं से राजशक्ति ( क्षत्र ) निकदी और उस 
कर्म में रत ज्त्रिय उत्पन्न हजा, जो उप्पन्न द्वोत्ते ही चर्णा की शाला के पदार 
से रक्ा करता है । ३१. भगवान्‌ के जंचों से छोक को बृत्ति अदान करनेबादा 
कलाएँ निकली“ और उनसे वेश्य उत्पन्न डुआ, जिसने मनुष्य जाति के 
किए जीविका प्रदान की। ३२. भगवान्‌ के परों से धम को सिद्धि के छिए 
सेवा उत्पन्न हुई । इसमें पूर्ण काल में शूद्व उत्पन्न हुआ, भित्तक कर्म से दरि 
सन्तष्ट रहते है । ३३, ये सभी वर्ण अपने धर्म का क्षाचरण करके श्रद्धारद्धित 
अपनी जात्मा की शुद्धि के छिए अपने पिता दरि की पूजा करते द, जिससे 
वे अपनी वृत्तियों के साथ उत्पन्न हुए # । 

८. ५, ४१ में हम निम्नलिसित वर्णन पाते दे 

विग्रो मुखाद त्रह्म च यस्य गुछ्य राजन्य आसीद्‌ भुजयार्‌ बल च | 
उर्बोर्‌ बिड ओजोडडिश्रर्‌ अवेब-झद्री प्रसीदता नः स महाविभूतति: 

“वह महान्‌ विभूति हस पर कृपा करें, जिसके मुस से ब्राह्मम तथा रद्स्य- 
मय वेद्‌ निकछा, जिसकी भुज्ञाओं से राजन्य और बछ उत्पन्न हुए, जिसकी 
जद्ढाओं में विश्‌ जोर भोज निकले, भौर जिसके पर अवेद और शूद्ध दे ।” 

वही ग्रन्थ अर्वकिश्लोत्स की सृष्टि का अधोलिसित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
करता दे, जिसका वर्णन कुछ विस्तृत रूप मे ऊपर विष्णु तथा वायु पुराणों से 
उद्धुत क्षंशों में किया गया है : 


३. २०, २४ अवॉक-स्रोतस तु नवमः श्षत्तर एक-विधों नृणाप्र ! 
रजादावका: कस-परा: दुःख च सुख-मानेन:ः | 

“अर्वाक््रोत्सू सृष्टि एक प्रकार की थी“, अर्थात्‌ वह मलुष्यों की सृष्टि 
थी जिनमें रजोगरुण का आधान्य था, जो कर्मों में अनुरक्त थे, और जो दु.प में 
सुख की कदपना करने वाले # |” 


है 





“४ जिस शब्द का यहां यह अनुवाद दिया गया है वह विश्व है जिसका 
ऋग्वेद के सूक्तो में सर्वत्र 'जन' वा 'लोग' अर्थ होता है। तथापि यदि इसके 
आगे आनेवाले इछोक के आधार पर, जिसमें घूद्ध को उसके विशिष्ट कर्म 
जुल्नपा' अर्थात्‌ सेवा से उत्पन्न कहा गया है, निर्णय दिया जाय तो यहाँ मूल 
में उपयुक्त अर्थ अभिप्रेत प्रतीत होता है । टीकाकार ने विश क्ृप्यू-आदि- 
व्यवसाया ! अर्थात्‌ क्रषि आदि के व्यवसाय, व्याख्या की हे 

7) साख्यकारिका, ५३ का कथन है. 'अष्ट-विकल्पो देवस तैयंग्योन्यश च 
पत्चधा भवति मानुप्यथ् चैंक-विय समासतों भौतिकः सर्ग ।” जिसका अनुवाद 
कालबूक ने ( विल्सन की साख्य कारिका में पृ० १६४ ) इस प्रकार किया है : 
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६. ६, ४० में मनुष्य जाति की उत्पत्ति का एक नवीन वर्णन दिया गया 

है| इस स्थल पर कहा गया है : 

अयेग्णों माढ॒का पत्नी तयोश्‌ चर्षणयः खुताः। यत्र वे मालुपी 
जातिर ब्रह्मणा चोपकल्पिता | 

“( क्द्िति के पुत्र ) अयमन की पत्नी सातृका थी। चपंणी इन दोनों 
के पुत्र थे, इनमें ब्रह्मा ने मनुप्यजाति की रचना की।” “चर्षणीः शब्द का 
चेद में अर्थ है “मनुष्य” या “छोग” । 

अधोलिखित श्लोक़ में ( जो इस कृति के तीसरे भाग आदि में उद्धत 
पुरूरवा की कथा का एक अंश है ) यह कहा गया है कि कृत युग में केवल 
एक ही वर्ण था । 

६. १४, ४८- एक एवं पुरा वेदः प्रणव' सर्व-चाडमयः । देवों 
नारायणो नान्यर एकोउप्नरिर बर्ण एवं च। पुरुरबस एवासीत्‌ त्रयी त्रेता- 
मुखे नूप । 

“पहले केवल एक ही चेद प्रणव था जो सम्पूर्ण वाणी का तत्त था। एक 
ही देवता नारायण थे, एक ही अप्लनि था, और एक ही वर्ण था। न्नेता के 
आरस्भ में पुरूरवा से तीन वेद उद्धृत हुए ।” 

इस अश पर टीकाकार की कुछ थसक्तियाँ भाग हे में देखी जा सकती 
हैं। वह कहता है कि उस एक वर्ण का नाम था “हंस” ( वर्णश्‌ च 
एक एवं हसो नाम ), और यह कहते हुए अपनी टिप्पणी समाप्त करता है 

कि “इसका अर्थ यह है; कृत युग में जब मजुष्यों में सत्वग्रण का ग्राधान्य 
था, तो प्रायः सभी ध्यान में लीन रहते थे, किन्तु त्रेता में जब रजोगुण का 
प्राधान्य हुआ तो वेदों के विभाजन द्वारा कर्मो की विधि का प्रकाशन हुआ ॥7 


' खण्ड १३--इस अध्याय के निष्कर्षे 
इस अध्याय में मेंने जो विस्तृत वर्णन अस्तुत किये हैं, उनसे यह पर्याप्त 
रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दुओं के पवितन्न ग्रन्थों में वर्गों की उत्पत्ति के 


ददेवो की जाति आठ प्रकार की है, क्षुद्र जीव पाँच प्रकार के हैं, मनुष्य जाति केवल 
एक प्रकार की होती है | सक्षेप में यही भोतिक सृष्टि है।”” भाष्यकार गौडपाद 
के 'मानुष्यश्‌ चैकविघ ' शब्दो की संक्षेप में 'मानुष्ययोनिर एकेव” अर्थात्‌ 'मनुप्य 
जाति की उत्पत्ति का स्नोत एक ही है” ऐसी व्याख्या करते है ।” 'साख्य प्रवचन' 
३, ४६ की टीका में विज्ञानभिक्षु इन्ही छव्दों का अर्थ करते हैं, “मानुप्य-सर्गंश्‌ 
चेक-अरकार अर्थात्‌ “मनुष्यजाति की सृष्टि केवल एक प्रकार की होती है ।.” 


फ्क 


ता 
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विपय में कोई एक रूप या अविरुद्ध विवरण नहीं दे, किन्तु इसके विपरीत थे 
इस विपय पर अनेक प्रकार की विचारधाराएँ उपस्थित करते है। रहस्यवादी, 
पुरामथाशास््रीय, एवं हेतुवादी सभी व्यवस्थाएँ बारी-बारी से प्रस्तुत की गई 
हैं, तथा वेयक्तिक छेसकों ने काइ्पनिक और स्वच्छन्द अमुमानों को 
अधिकाधिक स्वतन्त्रता दे रक्‍्खी हे । 
प्रथमतः--हमारे पास इस प्रकार के विचरण हे, जिनमें चारों वर्णों को 

उन पव॑पुरुषों से उस्पन्न कद्दा गया हे, मिनक्री सृष्टि एथक-पथऊ हुई थी; 
किन्तु उनकी सृष्टि की प्रणाली के संबन्ध में इसे अनेक प्रकार के विवरण 
उपरुब्ध होते हँँ। नितान्त सामान्य कथा यह दे कि ये वर्ण पुरुष या 

ब्रह्म के सुख, भुजाओं, जंघों तथा पेरों से उद्नत ठुण। इस विचार का 
प्रतिपादन करनेवाछा प्राचीनतम उपछब्ध अश, जिससे निश्चित रूप से इसके 
समान वृत्तान्त वाली सभी परवर्ती कथाएँ ली गई दें, जेसा फ्रि दम देख 
देख चुके दे, पुरुष सूक्त हे; किन्तु यह सन्देहास्पद दे कि मिस रूप में यह 
पाया जाता है उस रूप में यह रूपक के अतिरिक्त और भी ऊुछ दे या नहीं। 
कुछ जज्ञों में, जिनका उद्धरण मेने भागवत पुराण से विया दे, इसो छाक्षणिक 
स्वभाव के चिह्न देखे जा सकते ह, किन्तु मनु और पुराणों मे चदिक मन्त्र 
का रद्दस्यात्मक जर्थ छुप्त हो जाता है, और इस आलठक्षारिक वर्ण को तथ्य के 
विवरण के रूप में कठोर रूप दे दिया गया है। अन्य अंशों में, जहाँ वर्णों की 
एक भिन्न उत्पत्ति बताई गई दे, उन्हें अनेक रूप में भूः, भ्रुव', स्वः आाठि 
शब्दों से; विभिन्न वेदों से, विभिन्न प्रार्थनाओं से, देवताओं कौर असुर्रों से; 
जसत्‌ ( प्ृ० २०-२५ ) से, तथा अनश्वर, नश्वर एवं अन्य तत्वों से उत्पन्न 
कह्दा गया द्वे ( हरिवंश ११८१६ )॥ विष्णु, वायु, तथा साकेण्डेय पुराणों के 
अध्यायों में, जहाँ वर्णा को सृष्टि के साथ उद्धृत बताया गया है, और 

स्वभावतः नंतिक आचरण की भिन्नता उत्पन्न करने वाले विभिन्न गुणों द्वारा 
चर्णो में विभक्त कह्दा गया दे, हम यह्द निष्कर्ष निकारू सकते हैं कि उन 
गुणों ने उन वर्णा पर कोई प्रभाव नहीं डाछा, जिनमें वे स्वभावतः विथमान 
थे, कारण, कृतयुग में सम्पूर्ण मनुष्य जाति की दशा एकरूप सिद्धि तथा 
आनन्द से पूर्ण वर्णित की गयी है; जब कि वायु पुराण के अनुसार वर्णो का 
आरम्भ उस समय तक नद्दी हुआ था, जब तक जिज्नेता में मजुष्यों का पतन 

नहा हुआ। 

दूसरे--ब्राह्मणों, महाकाव्यों तथा पुराणों के अनेक अंशों मे मलुष्य 
जाति की सृष्टि का,वर्णन, जैसा कि दम देख खुके दें, चारों वर्णों के जन्म्रदाताओं 
की प्रथक्‌ उत्पत्ति का उदल्लेख किये बिना किया गया है ( एृ० २७-३२ तथा 


रे 
पुराकथाशास्रीय वणन ' १८१ 


अन्यन्न ) । जहाँ पुराण उन श्रध्याओं में, जिनमें वर्णोंकी एथक रचना, 
का वर्णन करते हैं, प्रत्येक वर्ग की विभिन्न नेसर्गिक श्रवृत्तियाँ बताते हैं, । 
वहीं वे अन्यन्न सम्पूर्ण मनुष्य जाति को सृष्टि के समय समान्य रूप से 
रजोगुण से युक्त वर्णित करते हैं। एक उद्धरण में, जिसे मेंने यहाँ दिया है ' 
( एू० ३०-३१ आदि ), मलुष्यों को विवस्वत्‌ की सन्‍्तान कहा गया है; दूसरे 
अंश में उनके पुत्र मनु को उनका जन्मदाता कहा गया है; और तीसरे वर्णन 
, में वे इसी नाम की एक स्त्री से उत्पन्न बताए गये हैं। जिस अंश में मनु 
को स्पष्टतः मनुष्य जाति का पिता कहा गया है वह यह स्पष्ट रूप से घोषणा 
करता है कि सभी चारों वर्णां के मजुष्य उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। एक दूसरे 
उल्लेखनीय उद्धरण में महाभारत युक्तिपूवंक कहता है कि मूलरूप में वर्णों का 
कोई भेद नहीं था और वर्तमान वर्णभेद्‌ स्वभाव तथा व्यवसाय की विभिन्नता 
'से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार एक स्थल पर भागवत पुराण भी यह निर्देश 
करता है कि कृत युग में केवछ एक ही चर्ण था, और यही विचार उन जंशों 
'में भी प्रतिपादित प्रतीत होता दै, जिन्हें मेने महाकाव्यों से उद्धुत किया है । 

इन स्थितियों में हम यह निष्कर्ष निकारू सकते हैं कि चार्रों वर्णों की 
पृथक उत्पत्ति का सिद्धान्त प्राचीन भारत में स्वतः मान्य विषय होने से 
बहुत दूर था। 

अब में इस श्रशक्ष का विवेचन करूँगा कि आचीन वेदिक सूक्तों के 
हक कक के स्वयं अपनी जाति की उत्पत्ति के विषय में क्या विचार दिखाई 
अढ़ते हैं । 


अध्याय २ 
भारतीय जाति की मलु से उत्पत्ति की परम्परा 


पहले अध्याय में श्रस्तुत किये गये विचारों से ऐसा प्रतीत द्वोता हे कि 
पुरुषसूक्त निश्चय ही ऋग्वेद के नितान्त अर्वाचीन अंश से सम्बद्ध है और 
कम से कम यह सन्देहास्पद है कि जिस मन्त्र में यद्द चारों वर्णों का स्रष्टा 
के शरीर के विभिन्न अवयवों से सम्बन्ध जोड़ता दे, वह छात्षणिक दे या 
नहीं। हम देख चुके हैं कि यदि उस वर्णन को विभिन्न वर्णो की सृष्टि का 
प्रकत विवरण मान लिया जाय, तो विविध स्वभाव वाले अनेक वृत्ता्न्तों 
तथा इसकी नितान्त प्राचीनता के समक्ष इसे सूक्तों की रचना के तत्काल 
बाद आनेवाले समय के छेसकों की उनके अपने समय में श्रचछित सामाजिक 
विभाजनों की उत्पत्ति के संचनन्‍्ध में प्रतिष्टित मान्यता का अभिव्यक्षक्र नहीं 
समझा जा सकता । किन्तु पुरुपसृक्त के समय में चर्ण की उत्पत्ति के बिपय में 
मान्य कत्पनाएँ, चाहे वे जो कुछ भी रही हों, इस विपय पर अधिऊ प्राचीन- 
काल के विचारों की स्थिति की कसौटी नहीं हो सकेगी । अतएव यद्द जिज्ञासा 
बनी रह जाती है कि ऋग्वेद के उन सूक्तों में, जो सर्वाधिक ग्राचीन श्रतीत 
दोते हैं ( १ ) मनुष्य जाति या भारतीय वंशों की उत्पत्ति की कोई परम्परा 
या ( २ ) उनकी रचनाकार के समाज में ऐसे विभिन्न वर्गों के होने का कोई 
उल्लेख हैं, जो बाद में, त्राह्मण, क्षत्रिय, येश्य और शद्ध नाम से य्यात वर्गों 
से मिलते-जुछते हों, और यदि उनमें दूसरे का कोई उल्लेख हे तो क्या वे 
उस रीति की कोई व्याख्या श्रस्तुत करते हैं जिस रीति से मनुष्यों की इन 
श्रेणियों ने समाज में अपने-अपने स्थान प्राप्त किये । परीक्षण करने पर हमें 
यह ज्ञात होगा कि ये सूक्त इस भ्श्न के दोनों पहलुओं पर सूचनाएँ प्रदान 
करते हैं । | 

निःसन्देह सूक्त संहिता में श्रेणियों, वर्गों तथा व्यवसायों की विविधता 
के भनेक उद्लेख उपछव्ध द्ोते हें। जिनका विवरण अगले अध्याय में दिया 





है 
3 इस अध्याय में विवेचित विषयों पर ज० ए० सो०, १८६३ भाग २०, 
पृ० ४०६ आदि पर मेरा लेख देखिए, जिसमे इस विपय का पहले विवेचन 
करने वाले लेखको, यथा एम० नेवे, द्वारा रचित मिथेडेस रिभवस्‌ आदि, का 


निर्दे 


देश किया गया है । 


उत्पत्ति की परम्परा श्प्प्३ 


जायगा; किन्तु पुरुषसूक्त के एकमेव मन्त्र के अतिरिक्त उन वर्णों के एक दूसरे 
से किसी सौछिक जातीय भिन्नता के कारण एथक होने का कोई भी संकेत 
कहीं प्राप्य नहीं है। तथापि, यदि प्राचीन वेदिक भारतीय पुरुष के विभिन्न 
अवयवों से अपनी जाति की चतुर्विध उत्पत्ति में विश्वास रखते होते तो इस 
प्रकार के जन्म की विविधता के उल्लेख सुक्तों में ,आद्योपान्त पाने की आशा 
रखनी स्वाभाविक होती । किन्तु में पुनः कहता हूँ कि इस प्रकार की किसी 
वस्तु फे चिह्न नहीं मिलते । इसके विपरीत अनेक अंशों से यह अतीत होता 
है कि, कम से कम, समाज की श्रेष्ठ श्रेणियाँ एक आयंजाति की तथा एक ही 
पूर्वपुरुष से उद्भूत समझी जाती थीं। अतएुव इस अध्याय में प्रथमतः दे 
उद्धरण आयेंगे, जो भारतीय जातियों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्चपुरुष के 

-इतिहास के सम्बन्ध में सूक्तों में मिलते हें और दूसरे वे अश आयंगे जो 
ब्राह्मणों और परवर्ती रचनाओं में आते हैं तथा जिनमें आदिकालीन वेदिक 
कवियों के एतद्विषयक वर्णन ग्रतिध्वनित तथा विकसित हुए हैं । 


खण्ड १--ऋग्वेद के खूक्तो के अनुसार आये भारतीयों के 
पूर्वेपुरूष तथा धार्मिक क्रियाओं के व्यवस्थापक मनु 


इस खण्ड में पहले में उन अंशों को उद्धत करूँगा जो मन्न का पिता 
रूप में उल्लेख करते हैं ( जिसका अर्थ नि'सन्देह यह समझना चाहिए कि 
ये उन्हें सूक्तों के रचयिताओं तथा उनक्े द्वारा वर्णित जनसमूह के वास्तविक 
पू्व॑पुरुष की संज्ञा देते हैं )) और तब उन अंशों के उदाहरण प्रस्तुत करूँगा 
जो उन्हें धार्मिक क्रियाओं के व्यवस्थापक या देवी अन्लुकस्पा का पात्र 
बताते हैं । 

( १ ) अधोलिखित उद्धरण प्रथम वर्ग के हैं 

१. ८०, १६. यम्‌ अथवों मलुष्‌ पिता दृधष्यडः घियम्‌ अत्नत । 
तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूबथा इन्द्रे उक्था समग्मत | 


* यह मन्त्र निरक्त १२ ३४ में उद्वृत हैं, जिसमे “मनुष्‌ पिता अर्थात्‌ 
“पिता मनु” का अर्थ “मनुझ्च पिता मानवानाशृ” “मनुप्यो के पिता मनु! 
अर्थ किया गया है। ऋग्वेद के भाष्यकार सायण इनकी व्याख्या इस अर्थ मे 
करते है 'सर्वासाम्‌ प्रजानाम्‌ पितृभृतो मनुझ च', “सभी प्रजाओ के पिता मनु 7! 
ऋग्वेद १० ८२,३ में “हमारे पिता और जनिता” (यो नः पिता जनिता ) 
शब्दों का प्रयोग विश्व के स्रष्टा विश्वकर्मत्‌ के लिये किया गया है। ऋग्वेद 


१८8 भारतीय जाति की मनु से 


“पूर्वक्राल में यज्ञ में, जो अथर्वा, मनु तथा द्यश्च ने क्रिया था, प्रार्थनाएँ 
एवं सूक्त उस इन्द्र में एकत्र हुए ।! 

१. ११४, २. यत्‌ शंच योश्‌ च मनुर आयेजे पिता तद्‌ अश्याम 
तब रुद्र श्रणीतिपु । 

“जो कुछ समृद्धि या कृपा पिता मनु ने यज्ञ द्वारा प्राप्त की, दे रद, उसे 
हम तुम्दारे पथप्रदर्शन में प्राप्त करें ।? 3 _ 

२. ३३, १३: या वो भंपज्ञा मरुतः श॒ुचान या शब्तमा बृपणा 
या मयोभू | यानि मनुर अबृणीत पिता नः ता शंच योशू च रुद्रस्य 
वश्मि | 

“हे मरुतों, तुम्हारी वे पवित्र ओपवियों जो नितान्त कद्याणकारी हे, है 
चलशाली देवताओं, जो भोपधियों सुखदायी हेँ, जिन्द्दे हमारे! पिता मनु ने 
ग्राप्त किया था, उनकी तथा रुद्र के आशीर्वचन एवं कृपा की हम कामना 
करते हैं ।” 
में पिता शब्द प्राय' द्यौस” अर्थात्‌ आकाश के लिए और “माता” शब्द पृथ्वी 
के लिये प्रयुक्त हुआ है यथा ६५१,५ में (तु० की० ज० ए० सो० १८६४ का, 
पृ० ५५ भादि )। किन्तु इन अशों में यह मानता आवश्यक नहीं है कि दन 
शब्दों का प्रयोग छाक्षणिक अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्य मे क्रिया गया हैं, 
यद्यपि अथवेद १२१ के पृथ्वीमृक्त मे निम्नलिखित ( १५वाँ ) मन्त्र उपलब्ध 
होता है : त्वज-जातस्‌ त्वयि चरन्ति मर्त्यास त्वम्‌ विभपि द्विपदस्‌ त्व चतुप्पद, । 
ल्वेमे पृथिवी पञ्च-मानवाः येभ्यो ज्योतिर अमृतमर्‌ मर्त्येभ्य” उद्यन सूर्यों रेश्मिभिर्‌ 
आतनोति ।” “तुझसे उत्पन्न हुए पुरुष तुझ पर निवास करते है, न द्विषाद और 
चतुप्पाद दोनो प्रकार के प्राणियों को धारण करती है। हे पृथ्वी, ये मनुष्यों 
की पाँच जातियाँ तेरी हैं, जिन पर सूर्य उगकर अपनी अमर किरण विखेरता 
है ।”-यहाँ प्राय यह प्रतीत होता है कि मानों कवि ने मनुप्य जाति को 
वस्तुत. पृथ्वी से उत्पन्न वणित करने का तात्पर्य रक्खा है । बृहस्पति (४ ५०, 
६, ६ ७३, १ ) तथा अन्य देवताओं, जेसे इन्द्र को, “पिता” कहा गया हे 
या उनकी तुलना पिताओ से की गई है (७ ५२, ३ ) तथा रुद्र ६ ४९, १०, 
एवं ऋषि (ऋखेद १० ८१, १, १० झ२, १ हे ४) के विषय में 
भी यही बात है। द्वा० ब्रा० ? ५, ३, २ में 'प्रजापतो पितरि? है, तथा तैत्ति० 
ब्रा० हे 5, २२, १ में प्रजापत्तिम पितरम!। इन दोनो अन्तिम अश्यों में 
प्रजापति को देवताओं का पिता कहा गया है । 

* यह द्रष्ठव्य है कि पिछछे दो अश्यो मेन्‍मनु को केवल “पिता मनु” कहा 
गया है, किन्तु यहाँ उन्हे “हमारे पिता मनु” ( मनु पिता न. ) कहा गया है । 


उत्पत्ति की परम्परा श्प५्‌ 


८. ४२, १ ( सामवेद १. ३५४ ) स पृव्यो महानाम्‌ वेनो ऋरतुभिर्‌ 
आनजे । यस्य द्वारा मनुप्‌ पिता देवेषु धियः आनजे । 

“बह पूर्वकार का मित्र महान्‌ ( देवताओं ) की शक्ति से युक्त हुआ है। 
पिता मनु ने उसके लिए देवताओं' के निकट पहुँचाने वाले ह्वार के समान सूर््तों 
की रचना की है ।”हें 

आगे वाले उद्धरण का भर्थ कम स्पष्ट है, किन्तु कम से कम इतना 
प्रतीत होता है कि यह मज्रु के सामान्य असिधान का पिता के रूप में उल्लेख 
करता है : 


१०. १९०, ४. यज्ञों मनुः प्रमतिर्‌ नः पिता हि कपम्‌ | 

“यज्ञ मनु है, जो हमारे पालनकर्ता पिता हैं ।” 

निम्नलिखित मन्त्र, कम से कम भाष्यकार के अनुसार, मनु के पेंतुक था 
पूर्वपुरुष सम्बन्धी मार्म का वर्णन करता है। ओफेसर ऑफरेझ्त का विचार है 
कि इसका अर्थ पूर्व पेतुक मानवीय मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है : 


$ झें इस मन्त्र के अनुवाद के लिये प्रोफेसर ऑफरेख्त का आभारी हूँ, जो 
मेरे लिये दुर्वोध था। सायण इसकी व्याख्या इस प्रकार करते है : 'स पूर्व्यो 
'मुख्यो महानाम्‌ पूज्यानामु यजमानानाम्‌ ऋतुमिः कमंभिर निमित्तभूतेर वेन 
'कान्तस्‌ तेबाम्‌ हवि कामयमानः आनजे आगच्छति । यस्येन्रस्य द्वारा द्वाराणि 
आप्त्युपायानि धिय. कमंणि देवेप्व्‌ एतेषु मध्ये पिता सर्वेषाम्‌ पालको मनुर 
आनजे प्राप। आनजि प्राप्तिकर्मा !! “श्रेष्ठ यज्ञकर्ताओं की क्रियाओं के 
'फलस्वरूप उसे प्रमुख उनकी हवियो की इच्छा करते हुए आता है, वह ( इन्द्र ) 
जिसे प्राप्त करने के साधनरूप मे सबके पालक मनु ने इन देवताओ में यज्ञ 
क्रियाएँ प्राप्त की है ।” प्रोफेसर वेनफे भी इस मन्त्र का, जो सामवेद में आया 
है, इस प्रकार अनुवाद करते हैं * “बह धनियो मे प्रमुख है, क्रिया के द्वारा 
प्रिय व्यक्ति उसे प्रसन्न करते है जिसके द्वारा पिता मनु के अधिकार मे है, 
और देवताओ के' लिये यज्ञो को प्रकाशित करता है ।” इस अंश पर प्रो० वेनफे 
की टिप्पणी (प्ृ० २३० ) से यह प्रतीत होता है कि सामवेद का भाष्यकार 
आनजे' का अर्थ व्यक्तीकरोति आत्मानम्‌' “अपने को व्यक्त करता है” लेता है । 
('और इसमे वह सायण से भिन्न है ) मनु का अर्थ 'ज्ञाता सर्व॑स्यइन्द्रः “सबका 
ज्ञाता, इन्द्र” तथा आनजे' का जो दूसरी वार आता है “आगमयत्ति” अर्थातु 
“आने को प्रेरित करता है,” अर्थ लेता है। सूक्तो के कुछ अशों की व्याख्या के 
विषय मे इस प्रकार का मतवेभिन्‍्नय है । 


१८६ भारतीय जाति की मनु से 


८. ३०. 3. ते नस त्राध्वम्‌ ते अबत तेड नो अधि वबोचत | मा नः 
पथः पिश्यादू मानवाद्‌ अधि दूरम्‌ नेष्ट परावत' | 

“है देवताओं तुम हमे दुःख से मुक्त करो, हमारी रक्षा करो और हसारे 
मध्यस्थ वनो । हमें मनु के पेतृक मार्ग से दूर॑ मत के चलो ।”* 

जिस प्रकार पिछुछे अंश में मलु को पूजकों का पूर्वंपुरुष कहा गया त्ि 
उसी प्रकार इन अंशों में इन्ही व्यक्तियों को उनका वंशज कहा गया हु, 
यद्ञपि यह भी सत्य है कि यहाँ प्रयुक्त शब्द केवक “मजुर्ष्यों के अपस्य” का 
पर्यायवाची हो । 

१. ६८. ४, होता निषत्तो मनोर अपत्ये स चित्‌ नु आसाप्‌ पत्तिः 
रयीणाम्‌ | 

“वह ( अप्नि ) जो मनु की सन्तानों में उनके होता के रूप में विद्यमान 
रहता है, इन धन-समूहों का भी स्वामी है ।”* 

३. ३. ६. अग्निर देवेमिर्‌ मनुपश्च॒ जन्तुभिस्‌ तन्‍्वानो यज्ञम्‌ पुरुषे- 
शसम्‌ थिया । 

5 इस मन्त्र पर सायण ने इस प्रकार टीका की है :--'सर्वेपामु मनु" पिता 
तत आगतातु | परावत । विता मनुर दूरम्‌ मार्गम्‌ चक्रे । तस्मातु पथो मार्गातु 
नो अस्मान्रु मा नेंट्ट मा नयत । अपनय नम मा कुरुत इत्यू अर्थ । सबंदा 
ब्रह्मचर्यामि-होत्रादि-कर्माणि येन मार्गेण भवन्ति तम्‌ एवं अस्मान्‌ नयत । 
किन्तु दूरम॒य एतद-व्यतिरिक्तो विप्रकृष्टो मार्ग5स्ति तस्माद्‌ अधि अविकम इत्यू 
अर्थ अस्मानु अपनयत ।! “ “मनु का! अर्थ है मनु से आया हुआ, जो सबके 
पिता हैं। 'परावत ” अर्थात्‌ पिता मनु ने दूर की यात्रा की । हमे उस मार्ग से 
दूर मत ले चछो । हमे उस पथ से के चलो जिसमे ब्रह्मचयं, अभिहोत्र, यज्ञ तथा 

अन्य कर्मा का निरन्तर अनुष्ठान होता हो । किन्तु हमे उस दूर मार्ग से हटाओ 
जो उससे भिन्न है ।” 

/ भाष्यकार ने यहाँ “मनु की प्रजा” का “यज्ञकर्ता रूप में प्रजाया 
प्राणियो” ( यजमान-स्वरूपायाम्‌ प्रजायामु ) का अर्थ लिया है और आगे यह 
कहा है कि एक ब्राह्मण के अनुसार “प्रजा मनु से उत्पन्न हुई” ( मानत्यों हि 
प्रजा इति हि ब्राह्मणम्‌ )। यास्क ( निरु० ३७) मनुप्य शब्द की यह 
च्युलत्ति देते हैं ” 'मनुप्या कस्मातु। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति | मनस्यमानेनः 
मृष्ठा . । मनोर्‌ अपत्यम मनुपों वा! “मनुष्य” क्‍यों कहे जाते है ? 
क्योकि मनन करने के उपरान्त के कार्यों को एक साथ ही सीखते है, (या ) 
उनकी रचना मनन करने वाले ने को ( अथवा ) दुर्ग के अनुसार “प्रसन्न होने 
वाछे ने” ) . . (या) वे मनु अथवा मनुष्य की सन्‍्तान है ।” 


उत्पत्ति की परम्परा १८७ 


“अप्नि, देवताओं और मनुष्य की प्रजाओं ( जन्तुमिः ) के साथ मन्‍्त्रों 
द्वारा अनेक रूपवाछा यज्ञ करते हुए” इत्यादि । 

निम्नलिखित अंश में मनु के लोगों का उल्लेख किया गया है। छोग के 
लिए शव्द है “विश” जिससे वेश्य 'जन का एक मनुष्य” बना है 

४. ३७. १. उप नो वाजाः अध्वर्म्‌ ऋमभुक्षाः देवा: यात पथिमिर 
देवयाने: | यथा यज्ञम्‌ मनुपो विश्लु आसु दधिध्वे रणवाः सुदिनेषु अहम । 

“हे चार्जों, ऋभुज्ञों, देवताओं द्वारा चले गये मार्ग से हमारे यज्ञ में आओ 
जिससे, हे प्रसन्न होने वाले देवतार्मो, तुस इन सनुष की ग्रजाओं ( मनुपो 
विक्षु ) में शुभ दिनों पर यज्ञ की स्थापना करो ॥? 

६. १४७. २ अप्रिम॒ होतारम्‌ ईब््ते यज्ञेषु मनुषो विशः | 

“मनुष की प्रजाएँ यज्ञ में होता अभि की ग्राथना करती हैं ।”? 

८ २३. १३ : यद्‌ वे ऊ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशि। 


विश्वा इद्‌ अम्निः प्रति रक्षांसि सेधति | 
“जब विश्व के पति” अग्नि प्रज्वलित होने पर सन्तुष्ट होकर मन के छोगों 


में निवास करता है, तव वह रक्षर्सों को दूर भगाता है ।” 

(२ ) इन अंशों से यह अतीत होता है कि सूक्तों के रचयिता मनु को 
अपनी जाति का पूर्वपुरुष मानते थे । किन्तु ( जैसा कि अनेक दूसरे अंशों से 
स्पष्ट है ). वे उन्हें अथम व्यक्ति मानते हैं. जिसने याज्िक अश्नि प्रज्वलित क्री, 
तथा जो पूजा के विधान के प्रथम संस्थापक थे, यद्यपि इस विषय पर परम्परा 
सदेव एकरूप नहीं है । पहले उद्धत किये गये एक मन्त्र ( १. ८०, १६ ) से 
इसी प्रकार मन के अथवंन्‌ ओर दृध्यज्ञ के साथ ग्राचीनकालर में धार्मिक 
क्रियाओं का सस्पादन करने का उल्लेख किया गया दे । निम्नलिखित जश में 
। उन्हें अभि को जछाने वाला तथा बलि प्रदान करने वाका कहा गया है: 

१. ३६. १६ नि त्वाम्‌ अग्ने मनुर दे ज्योतिर जनाय शश्वते | 


४ विश्पति, तु०की० ६ ४८,८ जिसमे कहा गया है : 'विश्वासाम्‌ गृहपतिप् 
विशाम्‌ असर त्वम्‌ अस्ने मानुषीम्‌ ।? “हे अभि | तुम सभी मनुप्यो (या मनुप्‌ 
से उत्पन्न लोगो ) के गृहपति हो ।” तथा १० ८5०, ६: “अग्रिम विश ईलते 
मानुषीर या अभिम्‌ मनुषो नहुयो वि जाता 7! “मनुप्य (या मनुप से उत्पन्न 
लोग ) अभि की प्रार्थना करते है, मनुप्‌ तथा नहुप से उत्पन्न छोग अग्नि की 
( भ्रार्थना करते है )।” अथवा यदि 'मनुष ” प्रथमा विभक्ति वहुबचन हो तो 
अन्तिम पक्ति इस प्रकार होगी: “नहुय्‌ से उत्पन्न छोग अभि की ( प्रार्थना 
करते है )।” 


श्प्८ भारतीय जाति की मनु से 


“हे अप्नि, तुम्हें मनु ने मनुष्यों के छिये ज्योति-रूप में स्थापित किया दे।” 

१. ७६, ४. यथा विग्रस्य मन॒पो ह॒विर्भिर देवान्‌ अयजः कविभि 
कवि: सन्‌ | एव होतः सत्यतर त्वम्‌ अद्य अग्ने मन्द्रया जुहा यजस्व | 

“जिस प्रकार तुमने स्वर्य ऋषि होते हुए ऋषियों के साथ बुद्धिमान 
मनुप की हवि द्वारा देवताओं के छिये यज्ञ किया, उसी प्रकार दे सच्चा आद्वान 
करने वाछे अप्नि तुम आनन्द॒दायी ज्वाछा से उनके लिये यज्ञ करो |” 

४५. ४४. ६. आ इत घियम्‌ कृणवाम सखायः *''यया मनुर बिशि- 
शिप्रम जिगाय ** | 

“मित्रों आओ, हम प्रार्थना करें ** जिसके द्वारा मनु ने विशिक्षिप्र को 
जीता था ।”? 

_ ८. २०. २. यद्‌ वा यज्ञम्‌ मनवे समस्मिमिश्षशुर एवं इत्त काण्वस्य 
चोधतम्‌ | 

“या ( है अश्विनों ) तुमने मनु के लिये यज्ञ का अभिपेक जिया, उसी 
अकार कण्व के वंशर्जों के लिये भी विचार करो ।” 

६. ६६, ११: त्वया हि नः पितर' सोम पूर्व कमोणि चक्रु, पव्रमान 
घीरा:। ** **?२. यथा अपवथाः मनवे वयोधाः: अमिन्रद्य बरिवोविद्‌ 
हृविष्मान्‌ | एवं पवस्थ “* | 

“है पवित्र सोम, तुरदारे द्वारा हमारे पूर्व पिताओों ने, जो धीर थे, अपने 
कम किये'**१२. जिस प्रकार “ तुम मनु के छिये शुद्ध होकर प्रवाहित हुए 
उसी भ्रकार, हे जीवन देने वाछे, शत्रुओं का नाश करने वाले, घन से पूर्ण 
'एवं हवियों से युक्त ( सोम ) हमारे लिये भी शुद्ध द्ोकर प्रवाहित द्ोओ ।” 

१०. ६३, ७. येभ्यों होतारम्‌ प्रथमाम्‌ आयचेजे मनुः समिद्धाप्निर्‌ 
मनसा सप्त होतृभिः | ता आदित्या अमयम्‌ शर्म यच्छतः" * * | 

“है आदित्यों, जिन्हें मनु ने अप्लि प्रज्वलित कर, सात होतू ऋत्विजों के 
साथ प्रार्थना करते हुए प्रथम इृवि प्रदान की थी, हम अभय प्रदान करो “* ! 

१०. ६३, ३. “यत्‌ ते मन्ुर्‌ यद्‌ अनीकम सुमित्र: समीधे अग्ने तदू 
इंद्म्‌ नवीयः” | 





“ शतपथ ब्राह्मण ( १ ४, २, ५) मे देवेद्धों मन्विद्धड” बब्दो की व्याख्या 
इस प्रकार की गई है .--'मन्विद्ध इति | मनुर्‌ ह्य एतम्‌ अग्रे ऐन्चत । तस्मादु 
आह “मन्विद्ध/ इति। “देवताओं ने पहले इसे अ्रप्नि से जलाया, अत इसे 
देवेद् कहते है। “पूर्वकाल में मनु ने इसे प्रज्वलित किया, अत इसे “मन्विद्ध” 
कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ( २.३४ ) 'मन्विद्ध/ गब्द की व्याख्या इस तथ्य से 
से करता है कि “मनुष्य इसे जलाते हैं” ( इमम्‌ हि मनुप्या इन्चते )। 


उत्पत्ति की परम्परा १८४६: 


“तुम्हारी वह ज्योति जिसे मनु ने प्रब्बकित की थी, सुमिन्न ने पज्वलित 
की थी, वह यही है. जो अब नवीन होकर जल रही है ।” 

पहले उद्धत किये गये अंशों के साथ संगति रखते हुए अधोलिखित 
उद्धरण यह निर्दिष्ट करने वाले कहे जा सकते है कि याज्षिक अप्नि सर्वप्रथम 
मनु ने प्रज्वलित की थी : द 

१, १३, ४ (सा० बे० २. ७०० ) अग्ने सुखतमे रथे देवान्‌ ईव्व्तः 
जा नह 3080 8 को यहाँ सुखदायी रथ में ले आओ | तुम 
मनुष द्वारा स्थापित ( देवताओं के ) होता हो ।”' 


'* जिस समास-पद का मैंने “मनु द्वारा स्थापित” अर्थ किया है वह मूल 
में 'मनुहित' है । प्रोफेसर आफरेरुत इसका अनुवाद करते है “मनुष्य को दिया 
गया” और इस विचार के समर्थन में ? ३६, १० को उदुृबृत करते है। 
जो अर्थ मैंने किया है वह १ ३६, १९ द्वारा पुष्ट होता हे, जिसमे वही “धा' 
धातु जिससे 'हितः (मूल रूप मे 'धित' ) बना है, “नि” उपसर्ग के साथ प्रयुक्त 
हुई हैं। उसी कृदन्त 'हित' का प्रयोग ६ १६, १ में भी किया गया है जिसमे 

कहा गया है : त्वम्‌ अमन यज्ञानाम होता सर्वेषाम्‌ हित । देवेभिर्‌ मानुपे जने ।/ 
“हे अग्नि, तुस मनुब्‌ के जन में देवताओं द्वारा सभी यजञ्ञों के होता रूप में 
रखे गये हों या नियुक्त किये गये हो ।” यह तथ्य कि यहाँ अग्नि को मनुष्‌ 
के जनमे देवताओं द्वारा नियुक्त कहा गया है हमारी इस धारणा को वाधित 
नहीं करता कि दूसरे अश भी है जिनमे विरुद्ध रूप में या भिन्न दृष्टिकोण 
से, अभि को मनु द्वारा स्थापित कहा गया होगा । “मनुर-हित” समास निम्न- 
लिखित स्थलों पर भी आता है, जिनमे इसका अर्थ सभवत. “मनुष्यों के लिए 
कल्याणकारी है! ?, यथा १ १०६, ५ 'बृहस्पते सदम्र्‌ इदु न. सुग कृधिश 
योर यतु ते मनुर-हितम्‌ तदु ईमहे ।! “हे बृहस्पति ! हमारा सदेव कल्याण करो, 
(हमारे तुम्हारे उस आश्ञीर्वाद एवं छुपा की कामना करते हैं जो मनुप्य के 
लिये हितकारी है ।” ( सॉयण का कथन है कि यहाँ “मनुर्‌-हित! का अर्थ है 
तुम में मनु अर्थात्‌ ब्रह्माद्वारा स्थापित किया गया? या मनुष्य के लिये अनुकूल ।' 
वेनफे इसका अनुवाद “मनुष्य के लिये रचित” करते हैं | ६ ७०, २. 
“राजन्ती अस्य भ्रुवनस्य रोदसी अस्मे रेत सिल्‍्चत यदु मनुर-हितम्‌ ।” “आकाश 
और प्रथ्वी ने इस जगतु पर शासन करते हुए, हमारे ऊपर वहु॒ वीज छोडा 
जो मनुष्य के लिये हितकारी होता है। १० २६, ५ “ऋषि. स यो मनुर- 
हित |” “बह ( पूथन्‌ ) जो मनुष्य के लिये दयाद्र ऋषि है ।” प्रोफेसर रॉय ने" 
इस शब्द की व्यास्या में केवल दूसरा अर्थ दिया है । 


१६० भारतीय जाति की मनु से 


१४७, ११. ल्वम्र होता मनुहिंतोउगने यज्ञेपु सीदसि | सः इमम नो 

अध्यरम्‌ यज | 

“ह अग्नि, मजुप द्वारा स्थापित होता, तुम यज्ञ सम उपस्थित दर; इमारा 
इस वि को प्रदान करो ।” ( देखिये ऋग्वेद ३. ३, १७ भी ) 

६. १६, ६. त्वप्र होता म॑नुहित:' ** 

“तुम मनु द्वारा स्थापित किये गये द्वोता द्वो ** 7? 

१६, २१. इछे गिरा मनुर्दितम्‌ यम्‌ देवा दूनमू अरतिम्‌ नि एरर | 

यन्रिप्टम ह्व्य-वाहनम्‌ | 

#झ प्रार्थना द्वारा मनुप द्वारा स्थापितः*” उस छाधनीय एवं हृथि को के 
जाने वाले ( ्षप्मि ) की प्रशसा करता हूँ, जिसे देवताओं ने दूत वनाकर 
भेजा है ।? 

८. २४, ८ आ त्वा होता मनुर्तितों देवत्रा वक्षद्‌ उड्य | 

“मनु द्वारा स्थापित किया गया वह प्रशंसनीय द्वोता तुझे ( इन्द्र को ) 
यहाँ देवताओं के मच्य के जावे” इत्यादि | 

इस प्रकार के भी वृत्त हद जिनमें मनुप्‌ के उदाहरणों को “मनुपवत! 
“मनुप के समान” या “जसा मनुप के सम्बन्ध में”?* दब्दों द्वारा उश्चिगित 
कहा जा सकता दे । इस अकार १, ७४, ११ में कद्दा गया है 

नि त्वा यज्ञस्थ साधनम्‌ अग्ने होतारम्‌ ऋत्विजम मनुप्वद्‌ देव 
धीमढि'** | " 

“हे देव अभि, हम मनुप के समान तुम्हें स्थापित करते हें, तुम यज्ञ के 
साधन हो, होता और ऋत्विज हो ** ॥”? 

४. २१, १. मनुष्चत्‌ त्वा नि धीमहि मनुप्वतूस म्‌ इधीमहि | अग्ने 
मनुष्वद्‌ अड्विरों देवान्‌ देवयते यज | 

“हे अप्नि, दम तुम्हें सचुप के समान स्थापित करते दे, हम तुम्हें मनुप्‌ 


१५ 





3 यत्रपि यहाँ 'मनुर-हित” शब्द की व्याख्या सायण ने “यज्ञ करने वाले 
मनु प्रजापति द्वारा स्थापित” किया हैं, तथापि इसका अर्थ “मनृप्यो के लिये 
मेंत्रीपूर्ण” भी हो सकता है, क्योकि अग्नि को देवताओं द्वारा प्रेषित कहा 
जाता है 

१) भे यह उल्छेखनीय ड न रे 

में यह उल समझता हूँ कि प्रोफेंसर आफरेख्त--कदाचितु केवल 
४ ४३, *३ के अपवाद को छोड कर--इसका अर्थ “मनुप्यो मे” छेते है । 
प्रोफंचर रॉथ केवछ “मनुप्यो के समान” “बयां मनुप्यो में या मनुष्यों के 
लिये” अर्थ लेते £ 


उत्पत्ति की परम्परा १६१ 


के समान अज्वकित करते है। हे अप्लि, अद्विरस, तुम उसके लिये मनुष्‌ के 
समान देवताओं की पूजा करो, जो उनकी प्रार्थना करता है ।” 
७. २, ३. मनुष्बद्‌ अभ्रिप््‌ सनुना समिद्धमू सम्‌ अध्वराय सदम्‌ 
इन्‌ महेम ेल्‍ 
“हम मलुप के समान निरन्तर अशि का यज्ञ में आह्वान करें, जो सन 
द्वारा अज्ज्वकित किया गया था ॥? 
८- २७, ७. सुत-सोमासो वरुण हवामहे मजुच्बद्‌ इंद्धाभयः | 
“हे चरुण, हम सोस का सवन कर तथा जप्नि अज्वरित कर सहुप्‌ के 
समान तुम्हारा आह्वान करते हल ॥7 
८ ४३, १३ : उत त्वा भृगुवत्‌ शुचे मनुषबद्‌ अग्ने आहुत | अज्विर- 
स्वद्‌ हवामहे ।** २७. यम्‌ त्वा जनास इन्धते मनुपव॒द्‌ अद्भिरस्तस | 
अग्ने स बोधि मे बचः | 
“हे तेजस्वी अभि हम भ्ठगु, सचुप्‌ और अद्विरस के समान तुम्हारा आह्वान 
करते है, और तुम्हारा आह्वान किया जा चुका हैे। २७. है अग्नि, जो 
अड्विरस के समान है, और जिसे मनुष्य मनुष्‌ के समान अज्वलित करते हैं, 
मेरे वचनों पर ध्यान दो ।” 
शतपथ ब्राह्मण १. ५, 3, ७ सनुपव॒त्‌ शब्द की इस पकार व्याख्या 
करता है :”* सनुराह वे अग्ने यज्ञेत ईजे। तदू अनुकृत्य इमाः प्रजा 
यजन्ते | तस्माद्‌ आह “सनुष-बद्‌” इति। “मनोर्‌ यज्ञ:” इति उ थे 
आहुः | तस्माद्‌ वा इव आहुर “मनुष्वदू” इति। “मनु ने पूर्वकाल में 
यज्ञ किया ।,इसी का अनुकरण कर ये मनुष्य भी यज्ञ करते है) अतएवं वह 
कहता है “मनुष्वत्‌” अर्थात्‌ “मनु के समान” । अथवा लोग कहते है “मनु के 
समान?” क्योंकि मनुष्य यज्ञ को मनु का कहते हैं ।” 
तथापि, यह मानना पडेगा कि सूक्तों में मनु को सर्वत्र ही प्रथम या 
एकमान्न अभि को अ्रज्वकित करने वारा या धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान करने 
वाछा नहीं कहा गया है। पहले उद्धुत किये गये ३. <०, १६ में उनके 


१९ बही ग्रन्थ उसी अश में भरत-बतु' की व्याख्या इस प्रकार करता है - 
“वह देवताओं के लिये हवि ले जाता है ( भरति ) अतएवं लोग कहते है कि 
भरत ( या ले जाने वाला ) अग्नि है। अथवा उसे भरत ( धारण करने वाला ) 
इसलिये कह। जाता हे कि प्राण. होकर वह प्राणियों मे जीवन धारण करता 
है ।” यह शब्द राजा भरत के उदाहरण को निदिप्ठ कर सकता है। देखिए 
आतपय ब्राह्मण १३६ ५, ४, (४ 


हु 


श्ध्र भारतीय जाति की मनु से 


ह 
साथ प्राचीनकाल में यज्ञ करने वाले अथर्वन्‌ तथा दध्यम का भी नामोश्चेस 
किया गया है । 

निम्नलिखित मन्‍्त्रों में अ्थर्वन्‌ को अश्नि उत्पन्न करने वार कद्दां गया द्ै+ 

६. १६, १३. इमम्‌ तु त्यम्‌ अथव-बद्‌ अग्रिम मथन्ति वेबसः । 

ध्वुद्धिमान छोग इस अभि फो उसी प्रकार निकालते है मिस प्रकार 
अथवन्‌ ने निफाछा था ।? 

६. १६, १३ (< सा० चे० १. ६; बाज० सं० २१, ३२)  त्वामू अग्ने 
पुप्करादू अध्यू अथबों निर अमन्थत '। १४. तम्‌ ड ला दृष्यडड्‌ 
ऋषि. पुत्र: इथे अथवंणः । 

/है अम्नि, अथर्वन्‌ ने तुम्ह कमछ के पत्ते से निकाछा”, इत्यादि । १५. 
“तुझे अथर्वन्‌ के पुत्र दृष्यत््‌ ने प्रज्यलित किया ॥? इत्यादि । 

[ बाजसनेयि संद्विता में इन मन्त्रों में श्रथम मन्त्र के तत्फाछ पूर्व ये शब्द 
आये है ( ११ ३२ ) « अथवो त्वा प्रथमो निर अमन्थद्‌ अग्ने | “दि अप्नि, 
अथर्वन्‌ ने तुम्हें सबसे पहले निक्राछा ।? ] 

पुन. ऋगेंट १०. २१, ७ मे कहा गया द्व ४ अग्निर जाता अथबंणा 
विदद्व विश्वानि काव्या । भुवद्‌ दूतो विवस्वतः। “अवर्वन््‌ द्वारा उत्पन्न ऊिया 
गया अप्नि सम्पूर्ण ज्ञान का ज्ञाता हे जोर वह विचस्वत का दूत बना दे ।”? 

१. ८३, ५ में अथर्वन्‌ का उद्लेस यज्ञ के सर्वश्रथम सस्थापक के रूप में 
आया हैः यज्ञेर अथवों प्रथमः पथस्‌ तते ततः सूर्यों त्रतपाः वेनः 
आजनि | “अथर्वन्‌ प्रथम व्यक्ति था जिसने यज्ञों द्वारा मार्ग सोछा, तब 
बत का पाछन करने वाला, मित्र सूर्य उत्पन्न हुआ”, इत्यादि : इसी ग्रकरार 
4०, ९२, १० में यतेर्‌ अथर्वा प्रथमों वि धारयद्‌ देवा दक्षेर भ्रगवः सम्‌ 
चिक्रित्रिरे | “प्रथम अथर्वन्‌ ने ( सभी वस्तुओं की ) यज्ञ द्वारा स्थापना की। 
देव भ्गुओं ने अपनी शक्ति के साथ सहयोग दिया ॥??१३ 

आगे वाले जश आग को अप्नि द्वारा यज्ञ की सर्वप्रथम स्थापना करने 
वाला बताते है : 

_ £ #८) 4 दधुस्‌ त्वा श्वगवों मानुपेप्व आ रबिमू न चारुमू सुहवम्‌ 
जनेभ्यः | होतारम्‌ अग्ने | 

“हे अप्नि | ऋूगुओं ने तुम्दें मलुध्यों के बीच होता के रूप में, एफ सुन्दर 





3 यद्रपि ऐसा बहुत सम्भव नहीं, तथापि इन दोनो पाठों से यह अर्थ 
पमझा जा सकता हैं कि अथर्वन ने सर्वप्रथम यज्ञ का उपयोग नहीं किया अपितु 
सन्दभ में उल्लिखित प्रयोजन के छिये इसका प्रयोग किया | 


उत्पत्ति की परम्परा १६३ 


भण्डार के समान स्थापित किया है जिसका मनुष्यों के छिएः सरलता से 


आह्वान होता है”, इत्यादि । 

२. ४, २. इमम्‌ विधन्तो अपाम्‌ सदस्थे छ्विता अद्घुर भ्रगवो 
'विक्षु आया: | मु 

“उस अप्नि की जल के आश्रयस्थान में पूजा करते हुए भ्गुओं ने उसे 


आयु के छोरगों के बीच स्थापित किया है । 

१०. ४६, २. इमम्‌ विधन्तो अपाम्‌ सदस्थे पशुप्र्‌ न नष्टम पदेर 
अनुग्मन्‌ | गुहा चतन्तम्‌ उशिजों नभोभिर इछन्तो धीरा भ्रगवों 
अविन्दन | 

“जल के आश्रयस्थान सें उसकी पूजा करते हुए एवं नमस्कार द्वारा 
उसकी इच्छा करते हुए बुद्धिमान तथा इच्छुक भ्ठगुओं ने अपने पदों द्वारा 
उसका एक खोये हुए पछु के समान अन्वेषण क्रिया और उसे गुप्त स्थान में 
छिपा हुआ पाया???” ( १ ६७, १ ) 

अन्य स्थर्लों पर देवताओं तथा अन्य ऋषियों के अस्लि द्वारा यज्ञ प्रारम्भ 
करने या यज्ञ का अनुष्ठान करने का, अथवा स्वर्ग से पचित्र अप्नि के ले आने 
का उल्लेख है 

१. ३६, १०. यम्‌ त्वा देवासों मनवे दघुर्‌ इह यजिएम हृव्यवाहन | 
यम्‌ कण्वो मेध्यातिथिर धनस्प्रतम्‌ यम्‌ बृषा यप््‌ उपस्तुतः | 

: दे हवि को ले जाने वाले, तुम्हे, जिसे देवताओं ने मनुष्य ( या मनु ) के 
लिये पूज्य वनाकर यहाँ स्थापित किया है, जिसे कण्व, जिसे मेध्यातिथि, जिसे 
चृपन्‌ , जिसे उपस्तुत ने घन के आनेवाला बनाकर स्थापित किया है।” 
इत्यादि ठु० की० ६. १६, $ ऊपर ए० १८९, पर उद्धुत, टि० ९। 

३. ४, १० : यदी भृगुभ्यः परि सातस्खिा गुहा सन्त हव्यवाहम्‌ 


समीधे ! 


“जब मातरिश्वन्‌ ने भ्गुओं के लिये हवियों को ले जानेवाले उस अभि को 
प्ज्वलित किया, जो गुप्त स्थान में छिपा था।” 

१०. ४६, ६. द्यावा यप्र्‌ अप्रिम्‌ प्रथिवी जनिष्ठाम्‌ आपस त्वष्टा 
भ्गवों यप्र सहोभिः। ईल्ेन्यम्‌ श्रथमम्‌ मातरिश्वा देवास्‌ ततक्लुर मनवे 
यजन्रम्‌ | 

१7 निम्नलिखित मन्‍्त्रो में भी भूगुओ को अभि के पूजन से सबद्ध बताया 
गया हे; १ ७१, ४, १ १२७, ७, १ १४३, ४, ३ २, ४) ४. ७, ९, ६- 
१५, २, ८ ४३, १३, ८ ९१, ४, १० १२२, ५ 

१३ मू० उ० प्र० 


१६४ भारतीय जाति की मनु से 


“मातरिश्वन्‌ और देवताओं ने मनुष्य ( या मनु ) के छिए उस अपन को 
प्रथम पूजनीय वस्तु बनाया दै जिसे चुलोक और एथत्री ने, जर्ों ने, व्वष्टा ने, 
और भ्ृगुओं ने अपनी शक्ति से उसपन्न किया हैँ ।” 

८वें मन्त्र में आयुस के और १०वें में देवताओं तथा मलुष्यों के अप्क्‍नि 
स्थापित करने का उल्लेख किया गया दे । 

१, ६०, 3; १. ९३, ६; १. १४८, १, ३. २, १३, हे ७5, १०, ३० ९; 
७; ६. ८, ४ में मातरिश्चिन को पुनः अपन को छानेवाला या उत्पन्न करने 
वाछा कहा गया दै । ( मेरे ज० ए० सो०, भाग २२, वर्ष १८६३ में 
“ऑन मनु, ढ॒ प्रोजेनिटर ऑफ दि आर्यन इण्डियन्स” श्ीपक छेस के ए० 
४१६ की टि० १ की तुलना कीजिए ) | 

हम पुन. मनु पर आते हेँ। यद्यपि अनेक वृत्तों मे सर्वप्रथम अप्नि को 
अ्ज्वलित करने का श्रेय क्थर्वन या भ्ठगुरओं को दिया गया ढे, तथापि यद्द 
इस तथ्य को मिथ्या सिद्धू नही करता कि अन्य स्थानों पर यह श्रेय, उछ 
असंगत रूप से, मनु को प्रदान किया गया है, और इन अन्य व्यक्तियों मे 
किसी को भी मनु के साथ जार्य॑ जाति का पूर्वपुरुष होने के गौरव के टिये 
संघर्ष करता हुआ नहीं अस्तुत फ्िया गया है । इस सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त 
कि कुछ स्थलों पर यम भी पूर्वपुरुष के रूप में वर्णिन श्रतीत होते हैं, बेदिक 
परम्परा कोई अन्तर नहों प्रदर्शित करती,)।| (१८६७ के ज़० ए० सो ०, पघृ० २८७ 
आदि में मेरा लेख देखे तथा विशेषतः अथर्ववेद १८, ३, १० के इन दाब्ठों 
पर ध्यान दें * यो ममार प्रथमों मत्त्योनाम्‌ | “जो (यम ) मनुष्यों में 
सर्वप्रथम मरा।”? 

(३ ) निम्नलिखित अंशों में मनु का वर्णन कतिपय डेवताओं की विशेष 
कृपा था मध्यस्थता के पात्र रूप में किया गया दे : 

१. ११२, १६ : यामिर्‌ नरा शयवे याभिर अतन्नये याभि' पुरा मनवे 
गातुम्‌ ईपथुः। यामिः शारीर आजतपू्‌ श्यूमरश्मये ताभिए उ पु ऊतिभिर्‌ 
अश्िना गतप्र्‌ | १८९ * 'यामिर मनुम शुरम्‌ इपा समावतम्‌ | 

“हे अश्विनों उन उपकारों के साथ आाभो, जिनसे तुमने दयु को, अतन्नि को, 
और 'पूर्वकाछ में मन्नु को मुक्ति श्रठान की, जिससे तुमने श्यूमरश्मि के लिए 
बाण छोड़ा । १८ * जिसके द्वारा तुमने वीर मनु की अन्न द्वारा रक्षा की ।९* 





?+ जहाँ तक यह्‌ मन्त्र मनु से सबद्ध है उसकी व्याख्या सायण ने इस 
प्रकार की हैं. “और उन सहायताओ द्वारा, जिससे तुमने मनु के लिए यव 
इत्यादि अन्न बोकर दरिद्रता से बच निकलने के लिए मार्ग का निर्माण 


उत्पत्ति की परम्परा १६४५ 


८ १४५, ४. येन ज्योतीपि आयवे मनवे च विवेदिथ | मन्दानों अस्य 
चहिंषो वि राजसि | 

“इस ( असन्नता ) में जानन्दित होते हुए, जिससे तुमने आयु और मनु 
को ज्योतियों का ज्ञान कराया, तुम यज्ञ की घास के स्वामी हो ।? 

पहले आये हुए मन्त्र के साथ तुलना करने पर यह असम्भव नही प्रतीत 
होता कि निम्नलिखित उद्धरण भी उसी परम्परा का निर्देश करते हैं और 
हमें 'वायवे” के स्थान पर आयवचे” पढ़ना चाहिए : 


७. ६१, १ : कुविद्‌ अंग नमसा ये वृधसाः पुरा देवा अनवद्यासः 
आसन | ते वायवे ( आयवे ?) मनवे बाधिताय अवासयन्‌ उपसम्‌ 
सूर्यन । 

“निःसन्देह वे देवता, जिनको प्रार्थना द्वारा स्तुति की गई थी, पूर्वकाल 
में दोषरहित थे। उन्होंने सूथ के साथ उपा को वायु (आयु १? ) के सम्मुख 
अदर्शित किया और मनु के सम्मुख प्रदर्शित किया, जब वे विपत्ति में थे ।” 


अधोकिखित मन्त्र में आकाश के समत्त प्रदर्शित किये जाने का भी उल्लेख 
है, जब तक कि इसमें प्रयुक्त शब्द ( मनु ) को हम पुरूरवस्‌ का विशेषण नहीं 
मान लेते, जो एक सम्भव कल्पना नहीं प्रतीत होती ।?” 


१. ३१, ४. त्वपू अग्ने मनवे द्याप्‌ अवाशयः पुरूखसे सुकृते 
सुकृत्तर: | 
“हे अप्रि तुमने मनु के समक्ष आकाश को प्रदर्शित किया, उदार पुरूरवस्‌ 
के समक्ष प्रदर्शित किया; तुम महान्‌ उपकारी हो ।”? 
यदि ७. ९१, १ में मलु एक व्यक्ति का नाम साना जाय तो ६. ४९, 
१३ में भी उसे इसी अर्थ में समझना युक्तिसंगत होगा, जिसमे उल्लिखित व्यक्ति 
को समान रूप से पीड़ित बताया गया है । 
६. ४६, १३: यो रजांशि विममे पार्थिवानि त्रिश्‌ चिदू विष्णुर 
मनवे बाधिताय | 
“विष्णु, जिसने पीडित, मनु के लिये तीन वार अन्तरिक्ष को नापा |” 
और इस स्थिति सें ७ १००, ४ में आया हुआ “मनु” शब्द भी किसी 
व्यक्ति का द्योतत माना जा सकता है: विचक्रमे' प्रथिबीम्‌ एप एताम्‌ 
04 0505 0500 के अल अब 


किया, इत्यादि ।” दूसरे मन्त्र (१ ११७, २१) के अनुसार मनु एक 
राजपि थे। 


१६८६ भारतीय जाति की मनु से 


निवास-स्थान के लिए प्रदान करते हुए उसका अतिक्रमण किया।? यद्यपि यहाँ 
“मनुग्य” का सामान्य अर्थ केने पर भी जय में कोई न्‍्यूनता नद्ीं जाती । 
मे यहाँ एक दूसरे शश् का उद्धरण दे सकता हूँ, जिसमें मल शब्द का 
अन्य व्यक्तिवाचक शाब्ठों के साथ श्रयोग होने से यद्दध मानना द्वोंगा क्रि यह 
शब्द व्यक्ति का सूचक दे । 
१. १३६, ६. दध्यड ह में जलुपम्‌ पूर्वों अद्विरा: प्रियमेथ: कप्वो 
अत्रिर मनुर विदुस ते में पूर्व मनुर विदुः | 
दध्यक , प्राचीन अक्विरस, प्रियमेघ, कण्व, अव्नि, मनु मेरे ( परुच्छेप 
के ? ) जन्म को जानते हैं; थे मेरे पूर्वज, मनु, इसे जानते दें ॥ 
जैसा हम देख चुके हैं, सक्तो में कुछ ऐसे अंश दें जिनमे यह सन्देद्वास्पद 
है कि मनु! तथा “मनुप! शब्द किसी ज्यक्ति के बोधक है या सामान्‍य मनुष्य 
के लिये जाये हैं; और कुछ ऐसे उद्धरण भी हैँ जिनमे दूसरा जर्थ ही स्पष्टत- 
एकमात्र अर्थ है जो संगत बेठ सकता है। इस प्रकार के जद्य अधोकिखित हैँ :--+ 
(१ ) मनु  एकव्चन मे « 
?, १३०, ४.” “ 'वेनुर इब मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहस: | 
“जिस प्रकार पक गाय मनुष्य के लिए होती दे उसी श्रकार सभी कुछ 
उत्पन्न करने वाला, महुप्यों के छिये सर्वस्व श्रटान करने चालठा ।” 
५. २, १२ बहिप्मते मनवे शर्म यंसद ह॒विष्मते मनवे शर्म यंसत्‌ । 
“वह यश करने वाले मनुष्य को, दधि प्रदान करने वाले मनुष्य को 
कृपा प्रदान करें ।? 
८. ४७, ४. मनोर्‌ विश्वस्थ घ इद्‌ इमे आदित्या' राय ईशते' ** | 
“ये आदित्य प्रत्येक मनुष्य के धर्नों के स्वामी हें ** ।”? 
(२ ) मन्तु : बहुवचन में : 
८. १८, २२: ये चिद॒ हि मृत्युवन्धवः आदित्या. मनवः स्मसि ! 
प्र सु नः आयुर्‌ जीवसे तिरतन | 
“हे आदित्यों, हमारे दिनों को वढ़ाभो, जिससे हम जीवित रह सके, हम 
मनुष्य दँ, रूव्यु के बन्धु हें ।”? 
१०- ६१, ६. यदू देवयन्तो दवति प्रयांसि ते हविप्मन्तों मनवो 
वृक्त-बर्िपः | है 
जब ये पवित्र मनुष्य यज्ञ करते हुए, और याज्ञिक बहिं को फेछाते हुए 
सुम्दें दृधि प्रदान करते हैं ।” 
(३ ) मनुप्‌ : एकवचन में : 
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१. १६७, ७. गुहा चरन्ती सनुषों न योषा | 

“गुप्त रूप से विचरण करने वाली एक मनुष्य की पत्नी के समान ॥? 

७. ७०, २ * 'अतापि घर्मो मनुषों दुरोणे । 

“मनुष्य के घर में अप्नि अ्ज्वलित हुई है ।” 

वे ही शब्द “मजुपो दुरोणे”? 4. ७६, २; १०, ४०, १३; १०. १०४, ४; 
१०, ११०, 4० सें भो आते है । १०. ९९, ७ में हम “दहुह्लणे मनुपे”, “दुष्ट 
मनुष्यों के विपरीत” शब्द पाते हैं । 

(४ ) मनुप : बहुवचन सें “-- 

४. ६, १९. होतारम्‌ अप्निम्‌ मनुषो निपेदुर नमस्यन्त उशिजः 
शंसम्‌ आयोः | 

“प्रार्थना करते हुए, तथा इच्छुक होकर मलुप्य होता अप्लि की सेवा करते 
हैं, जो मनुप्यों (या आयु ) की प्रशसा का पात्र दै ।” 

यदि अधोलिखित अंशों में मनु को व्यक्तिवाचक और मजुर्ष्यों के पूर्वज 
का नाम न समझा जाय तो यह सव्वंधा उसके उन वंशर्जो का नाम प्रतीत 
होगा जो वह क्ृपापात्र जाति थी जिससे सन्‍्त्रों के रचयिता अपने को संबद्ध 
मानते थे; और कुछ स्थलों पर कम से कम आये का पर्यायवाची प्रतीत होता 
है, जिस नाम से वे अपनी जाति और धर्म के लोगों को दस्युओं से विपर्यास 
दिखाने के लिये अभिहित करते थे; दस्यु शब्द से या तो हम वर्बर दानवों या 
असम्य जादिम जातियों का अर्थ ले सकते है : * 

१. १३०; ८. इन्द्र: समत्सखु यजमानम्‌ आय ग्रावद्‌ विश्वपु शतमृ- 
तिर आजिषु'** | मनवे शासद्‌ अव्नतान्‌ त्वचम्‌ क्रष्णाम्‌ अरन्बयत्‌ |? 

“इन्द्र ने, जो सभी युद्धों में सेकड़ों उपकार करता दे ““आयों के इन 
युद्धों में रक्षा की है। उद्ण्ड व्यक्तियों को दण्ड देते हुए उसने कृष्ण चर्म वालों 
को मनुष्य ( मनवे ) का सेवक बना दिया द्वै ।? 

तुझना कीजिए १. ११७, २१ जिसमें “मनु! या मनुप! के स्थान पर 
मनुप' शब्द का प्रयोग किया गया है। 


“8 इसी प्रकार का विपर्यास आयु', “मनुष्य” एवं दस्थु' के बीच निम्न- 
लिखित वृत्त मे दृष्टिगोचर होता है ---६. १४, ३ : नाना हि अग्ने अवसे स्पर्ध॑न्ते 
रायो अर्य । तुर्वन्तो दस्युमु आयवो ब्रतै सीक्षन्तों अन्नतम्‌ ।! “हे अग्नि ! शत्रु 
की सम्पत्तियाँ अनेक मार्गों से ( तुम्हारी पूजा करने वालो की सहायता के लिये ) 
अतिदवन्दिता करतो हुई-सी दौडकर जाती है। मनुप्य दस्युओ का नाश करते 
हूँ और ब्रतो द्वारा ब्रतहीनों को पराभूत करने का प्रयत्त करते हैं ।” 


श्ध्द भारतीय जाति की मनु से 


यव॑ वुकेण अश्विना वपन्ता इपप्र्‌ ठुहन्ता महुपाय दखा | अभि 
दस्युम॒ बकुरण धमनन्‍्ता उरू ज्योतिश चक्रथुर आयाँय | 

“है द्वीर अख्िनों, बृक ढ्वारा जी बोते हुए आर मन ( मलुप 2, के ढ्णि 
अन्न दहते हुए, चंद्र से (१) इस्यु को भगाते हुए ठमने आये के लिए 
विस्तृत ज्योति की है ।?*“ 

? १७५, ३ : त्वम हि गूरः सनिता चोदयों मनुपो रथम | सहा- 
वान्‌ उस्युम्‌ अत्रतम्‌ ओपः पात्रम्‌ न शाचिपा | 

“वीर और उपकारी ठुमने मन्‌ के रथ को आगे बढ़ाया दे, विजयी तुमने 
क्षत्रती ढस्यु को उस प्रकार जछाया है जैसे एक पात्र अप्नि द्वारा जरा दिया: 
जाता ह 

२ २०, 5: स ह श्रत इन्द्रो नाम देव ऊध्वों भुवद्‌ सनुपे दस्म- 
तमः | अब प्रियम्‌ अशंसानस्य सह्ाान्‌ शिरों भरद्‌ दासस्य स्वथावान्‌ | 
७, स व्र्त्रह्य इन्द्र: ऋष्णयोनीः पुरन्दरों दासीर ऐरयद्‌ थि। अजनयद 
मनव छ्वाम्‌ अपश्व सत्रा शसम यज़मानस्य तूतात्‌ | 

इन्ठ्र नाम से स्यात ठेवता मन्‌ के छिए सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ है। 

उस वीर, आत्माभिमानी ने दुष्ट दास के प्रिय मस्तक को विद्धू कर डाला है । 
७ बृत्र को मारने वाले तथा नगरों को ध्वंस करने वाले इन्द्र ने कृष्णयोनि से 
उत्पन्न हुए. ढस्युओं को दूर भगा दिया दे । उसने मन के छिए प्रृथ्वी और 


जल की उत्पत्ति की है; उसने अपने यजमानों की अमिकापा सम्यक रुपेण 
पूर्ण की है ॥77* 


यू ५ श:न मे आ वाचम उप याहँ विद्धानावस्चास: सूना सहसा 
यजनत्र: | ये अग्निजिह्ना ऋतसाप: आमुर थे सनुम्‌ चक्रर उपरम दसाय | 

“हे विद्वान ठेवता, शक्ति के पुत्र, उन सभी पूज्य देवताओं के साथ हमारे 
यज्ञ में आओ, जो अभिजिहा हैं, यज्ञों में जानेबाले है, और जिन्ह् नि 'मन्‌? को 
ठाल से श्रेष्ठ चना दिया ।” 





” इस अंग की प्रोफेसर रॉय द्वारा को गई व्याल्या देखिए, जो आर्य 
भारतीयों के पूर्वपुरुप मनु पर लिखे गये एक छेख की टिप्पणी में दी गयी है : 
ज० ए० यो०, भाग २० पु० ४१८ | 


77४ २६, ७ में इन्द्र कहते है . 'अहम्‌ भूमिम अददाम्र आर्याय अहयु 
वृष्टिम दायुपे मर्त्याय /! “मैने आय॑ को पृथ्वी दी और यज्ञ करने वाले पुदप 
को चूष्टि दी ।” 


ह 
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ह ४. अभि हि सत्य सोमपाः उभे वभूथ रोदसी | इन्द्रासि 
सुन्बतो वृधः पतिर दिवः। ६. त्वप् हि शशख्तीनाम्‌ इन्द्र दतों पुराम 
असि | हन्ता दस्योर मनोर वृधः पतिर दिवः | 


“५ है सत्य सोम का पान करने वाले, तुमने दोनों छोकों को जीत लिया 
है। हे इन्द्र, तुम उसकी सम्बद्धि करने वाले हो जो सबन करता है। तुम 
आकाझ के स्वामी हो। ६. है इन्द्र, तुम नगरों का विध्व॑ंस करने वाले हो, 
दस्यु को मारने वाले, सन्‌ को समृद्धि प्रदाव करने वाले जौर आकाझ के 
स्वासी हो ।॥”? 


६. ६९, ४ तन्‌ नु सत्यम्‌ पव्रमानस्य अस्तु यत्र विश्वे कारबः 
संनसन्त । ज्योतिर्‌ यद्‌ अह्े अकृणोद्‌ उ लोकप प्रावद्‌ मनुम्‌ दस्यवे 
करभीकम्‌ | 

“यह पविन्न देव ( सोस ) का सत्य ( निवासस्थान ) होवे, जहाँ सभी 
ऋषि एकत्र हुए है, क्योंकि उसने दिन के लिये ज्योति एवं अन्तरिक्ष का 
निर्माण किया है, मनुष्य की रक्षा की है और दस्यु को दूर भग्ाया है ।” 


१०. ४६, ७; यद्‌ मा सावो मनुषः आह निर्णिज ऋधक ऋपे दासं 
कृतव्यम्‌ हथे: 
: “जब मन्‌ का सवन मुझे तेजयुक्त करता ह, में अपने प्रहारों से वलशाली 
दास को छिन्न-भिन्न कर देता हूँ. (१ )।” 


१०. ७३, ७. त्वम्‌ जघन्थ नमुचिम्‌ मखस्युम््‌ दासम्‌ ऋृण्वानः 
ऋपये विमायम्‌ | त्वम्‌ चकथे मनवे स्योनान्‌ पथो देवन्रा अज्लसा इब 
यानान्‌ | 


“तुमने छोभी नम्मुच्चि का संहार किया है, दास द्वारा ऋषियों के विरुद्ध 
प्रयुक्त माया को दूर कर दिया है : तुमने मनुप्य के लिए सुन्दर मार्ग वनाये 
हैं जो सार्नों सीधे देवताओं के निकट पहुँचते हैं ।” 


यह द्ृष्टव्य है कि इन अंश्ों में से किसी में भी ब्राह्मणीय या अन्‍य किसी 
वर्ग के देवी कृपा का विशिष्ट पात्र होने का उल्लेख नहीं किया गया है । 
महुप्य या आय॑ ही देवताओं के प्रियपात्र ह। और यहाँ तक कि ऋग्वेद 
१. ११२, १. ११६, १. ३११७; १. ११९ जेसे सूक्तों से, जिनसें अथिनों के 
अपने अनेक भक्तों को दु'ख से निवृत्ति करने का वर्णन और इन क्ृपापात्रों 
के नार्मों का भी उल्लेख किया गया है, यह कही भी नहीं बताया गया दे 


२०० । भारतीय जाति की मनु से 


है 


कि इनमें से फोई ब्राह्मण ये, यद्यपि प्रायः उनके ऋषि द्वोने का निर्देश किया 
गया दे ।* 
एक और भी पर्याप्त रोचक और महत्वपूर्ण अंश है। ऋग्वेद ३. ३४७, ९ 
को, जो यद्यपि मनु से असम्बद्ध है, चहाँ उद्धुत किय्रा जा सकता है, क्योंकि 
यह “आर्य” शब्द को “बर्ण” अर्थात्‌ रग संज्ञा के साथ जोडता हैं जो आगे 
चलकर त्राह्मण एवं क्षत्रियों ऊे लिए अ्युक्त होकर “जाति” का बाचफ हो 
गया । यह इस अकार है : नस 
ससानात्यान्‌ उत स्‌य समान इन्द्र: ससान सशसाजस गाम | 
हिरण्ययम्‌ उत भोग ससान हत्वी दस्यून्‌ श्र आय बणप्र्‌ आवत | 
“इन्द्र ने अश्व प्रदान क्रिया, उसने सूर्य प्रदान किया, उसने अनेऊ व्यक्तियों 
को पुष्ठ करने वाली गों दी, उसने स्वर्णमय घन दिया * दृस्यु को मारकर 
उसने आर्य वर्ण की रक्षा की ।? ेु 
यह हठरष्ब्य है कि यहाँ वर्ण' शब्द एकब्चन में अ्युक्त हैं। इस अ्कार 
आय नास के अन्तगगंत आनेवाछे सभी व्यक्ति एक वर्ग या रंग में सम्मिलित 
हैं, अनेक में नहीं ।*” हि 
हम अगले अध्याय में देखेंगे कि पुरुपसूक्त के मन्त्र के अतिरिक्त भी 
ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र ह जिनमे सभी चर्णों में केवल ब्राह्मणों का उन्बख 
किया गया है और द्वितीय वर्ण राजन्यों या क्षत्रियों का अथवा तीसरे और 
चौथे वर्णों का वेश्यों और शूद्रों के रूप में कहीं भी कोई स्पष्ट निर्देश 
नहीं मिलता । । 
इसी वीच मे कुछ ऐसी उक्तियों को प्रस्तुत करूंगा जिनका सूक्तों मे 
प्रयोग या तो सामान्य मनुप्य जाति का बोध कराने के लिये हुआ दे अथवा 
कतिपय जातिगत या जनगत विभाजनों को सूचित करने के लिये । इन सब्रमे 
महत्वपूर्ण उढ्लेख “पश्चजनों? का है जिनका उद्लेख प्रायः 'पद्च-कष्टय-? 
'पद्च-क्षितयः पद्नक्षितयों मानुष्ययः (८. ६७, २), पद्च-चर्पणय:, 'पद्च- 
.._*९ देखिए ज० ए० सो० १5६६, पू० ७ आदि | 
7 नि सन्देह, सायण “आर्यम्र्‌ वर्णमु” की व्याल्या “उत्तमम्‌ वण गैवर्णि- 
कम ।” करते हैं अर्थात्‌ “तीन उच्चवर्णा वाछा नितान्त उत्तम वर्ण।” किन्तु 
निश्चय ही सायण ने अपने युग के विचारो के अनुसार ही व्याख्या की है। 
शतपथ ब्राह्मण, काण्व शाखा ( अध्वर काण्ड १. ६ ) में कहा गया है कि केवल 
तीन उच्च वर्ण ही आय॑ और यज्ञ के अधिकारी ये ( आरय॑ एव ब्राह्मणो वा 
क्षत्रियो वा वैज्यो वा ते हि यज्ञिया. ) देखिए ज० ए० सो० १८६६ का, पृ० 
्‌। ऑफर । 


न्‍ा 
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जना: 'पद्चजन्या विश! (८. ४२. ७) पद्चममूम” (७. ६६, २) 
पत्चजाता ( ६. ६१, १२ )* नामों से हुआ है। 

इनमें से कुछ अभिधानों का प्रयोग स्थान-स्थान पर देवताओं के लिये 
सभी किया गया है, यथा १०. ७३, ४ में : ऊजोद उत यज्ञियासः पत्बजना 
सम होत्र जुपध्वम्‌ | “तुम पॉच जातियाँ जो यज्ञ-हवि का भक्षण करते हो, 
और पुजनीय हो, हमारी हृवि को क्ृपापूर्वफ अहण करो ।7९६ 

इस मन्त्र पर यास्क का यह कथन है, निरुक्त ३.८ : “गन्धवोः पितरों 
देवा असुरा रक्षांसि” इत्य एके | “चत्वारों वर्णा निषादः पद्चथम 
ओऔपमन्यवः |” “कुछ छोग कहते है कि इस शब्द का तात्पय गन्धवों 
पितरों, देवताओं, असुरों तथा रक्षस्ों से है । औपमन्यव का कथन हैं कि यह 


चार वर्णों और पाँचवें निषादों के लिये आया है ॥?*3 


१३१ ३ ४९, -१ में पन्‍्चजनो का ही उल्लेख नही, अपितु सभी जनो 
का उल्लेख किया गया है . शस महाम्‌ इन्द्र यस्मिन्‌ विश्वा आ छृष्टयः 
सोमपा कामम्‌ अव्यन ।” “महानु इन्द्र की प्रशसा करो, जिसमे सभी जनो ने 
सोम का पान कर अपनी सम्पूर्ण इच्छाएँ प्राप्त कर ली हैं ।”” 

२ तु० की० १० ६०, ४ “जिसकी पूजा मे इक्ष्वाकु उस प्रकार समृद्ध, 
धनवान एवं शत्रु का नाश करने वाले होते हैं जेसे आकाश में पाँच जन 
( दिवीव पञच कृष्टय. )।” सायण ने इसका अर्थ इस प्रकार किया हैं “उसके 
पाँच जन ( चार वर्ण तथा निषाद ) इस प्रकार ( सुखी है ) मानो वे स्वर्ग में 
हो ।” प्रो” मुलर, ज० ए० सो० १८६६, पृ० ४६२ इसका अनुवाद इस 
प्रकार करते हैं. 'जेसे पाँच जन स्वर्ग में ।” 

*७ अपने इल्स्ट्रेशन्स आफ द निरुक्त, प्रु० रे८ में इस मन्त्र की टिप्पणी 
में प्रोफेसर रॉय ने कहा है.-- पाँच जनो की कल्पना, जिनमे मूलत सभी 
मानव जाति आ जाती थी * “ यहाँ दिव्य प्राणियों के समूह के लिये €थाना- 
न्तरित कर दी गई है । इस कारण से ही जहाँ सख्या का निर्देश करना होता 
है, वहाँ अर्थ की अनेकताः उत्पन्न हो जाती है ।” तब प्रोफेसर रॉथ ने ऐतरेय 
बहाण ३ ३१ के एक अश को उद्धृत किया है, जिसे में डाँ० हाग के सस्करण 
से कुछ अधिक पूर्ण रूप में उद्धृत करता हूँ . 'पाग्चजन्य वे एतदु उक्थ यदु 
वैश्वदेवम्‌ । सर्वेषा वें एतत्‌ पठ््चजनानाम्‌ उक्‍्थ देव-मनुप्याणा गन्धर्वाप्सरसा 
सर्पाणा च पितुणा च। एतेया वें एततु पञचजनाताम्‌ उक्थम्‌ । सर्वे एम परच- 
जना विदु. । आ एनम्‌ पब्चिन्यें जनताये हविनो गच्छन्‍्ति य एवं वेद ।” “यह 
बेश्वदेव उकथ पाँच जनों का होता है। यह देवता, मनुप्य, गन्धर्व तथा 
अप्सराओ, सर्पों तथा पितरो के सभी पाँचों जनो का है। इन पाँच वर्गों का 
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है. 


यदि औपमन्यव का अर्थ सही दे तो बेढिक युग में निपादों को भी. देव- 
पूजन का अधिकार था, क्योंकि अनेक मन्‍्त्रों में इन पथ्चजनो! को अशभ्निका 
भक्त बताया गया है। थे भी इसी प्रकार के अंश है : 
६. १९, ४. आयु नय नमसा रातहव्याः अज्जन्ति सुम्रयसतम्‌ 
पत्चजना । 

“अग्नि, जिसे प्रचर दृथि के साथ पाँच जन, उपद्दार देते हुए नमस्कारों 
द्वारा आहत करते है, जैसे वह एक मनुष्य दोवे ।” 

यहाँ सायण ने पत्चजनों का जअर्थ “ऋत्विजू और यज़मान” ( ऋत्विग- 
यजमान-लक्षणा, ) किया है । 

६. ६५, २२. ये सोमासः “'सुन्विरे *' | २३. ये वा जनपु पद्नसु | 

“अथवा वे सोम के सवन जो * ( २३ ) पद्चजरनों में उड़ेले गये हैं ।” 

१०. ४५, ६ बीढुं चिद्‌ अद्रिम्‌ अभिनत्‌ परायन्‌ जना यद्‌ अग्निप्र्‌ 
अयजञन्त पत्च | 

“उस ( अप्नि ) ने दूर तक चलकर दृढ़ पर्ृतों को भो तोड दिया, जब 
पद्चजनों ने अप्नि के लिये यज्ञ किया ।” ' 


७ है ४ 


७, १५, २ यः पत्च चर्पणीर अभि निपसाद दमे दसे | कविर ग्रृह- 
पतिर युवा | 

“मुह के विद्वान एवं युवक स्वामी (अम्रि), जिसमे अस्येक घर में पश्षजनों 
के बीच स्थान ग्रहण किया है ।? 

६ ६१, १२ में सरस्वती के पद्चजनों की वृद्धि या समृद्धि फरने का 
उल्लेख दे ( पद्चजाता वर्धयन्ती ) | 

<. ७२, ७ से कहा गया है; यत्‌ पद्चजन्यया विशा इन्द्रे घोषाः 
असक्षत | “जब पत्चजन के छोग इन्द्र का आह्वान करते ह” इत्यादि । 

ऋग्वेद $ ११७, दे में अब्रि को ऋषिम्‌ पाद्जन्यम्‌!, 'पद्चजनों का 
ऋषि! कहा गया है। ५, ३२, ११ मे सत्पतिः पाग्वजन्य , 'पद्नजनों के 
थष्ठ स्वामी? विशेषण इन्द्र के लिये आया है ; और ९. ६६, २० में अपन कों 





यह उकथ होता है। ये सभी पाँच जन उसे जानते है (जो इसका प्रयोग 
करता है )। इन पाँच जनो में, जो हवन करने मे दक्ष हैं, वे उस मनुष्य के 
 > बचे पु 
निकट आते है, जो इसे जानता है।” देखिए डॉ० हाग का ऐत० ब्रा० २ 
२१४ जिसमे यह कहा गया है कि गन्‍्वर्व ओ ध्द ट्री वर्ग रे 
का हें कहा गया है कि गन्वर्ब ओर भप्सराएँ एक ही वर्ग मे 
प्‌ 
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पवित्र ऋषि तथा पद्चजनों का पुरोहित ( पाग्चजन्यः: पुरोहितः )** कहा 
गया है । 

तथापि दूसरे अंशों में यह कथमपि स्पष्ट नहीं है कि “पश्चजनों? का 
आयों या उस श्रेष्ठ वर्ग के लोगों के साथ, जिनसे सूक्तों के रचयिता सम्बद्ध 
थे, तादात्म्य अरदर्शित करना अभिग्रेत है । ऐसी वात कदाचित्‌ इस मन्त्र में हे: 
२. २, १० : अस्माक युम्नम्‌ अधि पन्न कृष्टिषु उच्चा स्वर न शुशुचीत 
दुष्टरम्‌ | “हमारा यश एश्जनों में अछडध्य आकाश के समान उन्नत होवे ।”? 
देखिए. ६ ४६, ७, जिसे नीचे उद्छत फ्रिया जायगा । 

इसी विषय पर प्रोफेसर रॉय अपने लेक्सिन में “क्ृष्टि” शब्द के अन्तर्गत 
इस प्रकार कहते हैं : 'पदञ्चजना? शब्द सभी जातियों का अभिधान है, केवल 
आर्य जातियों का ही नहीं ।” यह उत्पत्ति की एक प्राचीन गणना है, जिसका 
कोई स्पष्ट निर्देश वेदिक मन्‍्त्रों में नहीं मिलता। हम इस तथ्य की तुलना 
कर सकते है कि जगत्‌ के विस्तारों या भूवृत्त के विन्दुओं की संख्या प्रायः 
पाँच बतायी गई है, विशेषत. अथर्ववेद ३. २४, २ के इस मन्त्र में : इमाया: 
पद्च प्रदिशों मानवीः पद्चक्ृष्टयः। “ये पाँच दिशाएँ, ये पद्चजन मनु से 
उत्पन्न हुए हैं?। इन दिशाओं में हमें पॉचवीं इनकी मध्यवर्ती ( श्रुवादिक्‌ 
अथवंबेद ४७. १४, 4,१”. ३, ३४) मानना पडेगा, अर्थात्‌ आयों का मध्यविन्दु 
मानना होगा और इनके चारों ओर विश्व की चार दिज्ञाएँ * * वैदिक अयोग 
के अनुसार पाँच सख्या असीमित सख्या की बोधक नही मानी जा सकती”? 


अतएव हम 'पश्चजनाः” शब्द के श्रयोग को उस समय जब इसका प्रयोग 
प्रायः होता था कठोर रूप में वर्ण व्यवस्था के व्यवस्थित होने का प्रमाण 
नहीं मान सकते । इस प्रकार के वर्गीकरण का प्रायिक अयोग, जो आगे 
चलकर समाप्त हो गया, इसकी विपरीत स्थिति को प्रमाणित करता है । 
वर्ण व्यवस्था सर्देव चार वर्णों वाढी थी, पांच वर्णो की नहीं, और यद्यपि 
औपमन्यव ने निषारदों को जनवर्ग के पॉचवें भेद के रूप में जोडा है, तथापि 
यह वर्ग इतना पतित माना जाता था कि हम यह मान नहीं सकते कि 
सभी अंग समान अथवा प्रायः समान धरातल पर स्थित साने गये हैं । 





*7 देखिए महाभारत, ३ २२०, ५, जिसका निर्देश रॉथ ने जन” के 
अन्तंगत किया है । इसमे पाँच वर्णा वाले एक पुरुष के जन्म का वर्णन किया 
गया है, जो स्पष्टत अग्नि है । यह पाँच ऋषियों द्वारा उत्पन्न किया गया था 
और पञचजनो के देवता ( पाब्चजन्य ) तथा पठचजनो को उत्पन्न करने वाला 
स्यात हुआ । 


२०४ भारतीय जाति वी मनु से 


डॉ० कून ने माना है कि “पद्नजनों? को उन जातियों से अभिन्न 
मानना होगा, जिनके नाम निम्नरिखित मन्त्र में उल्चिखित ई 
८, 5. यद्‌ इन्द्राग्नी यदुपु तुर्बवशेषु यद्‌ द्रुह्मप्य अनुषु पूरुषु 
स्थः । अतः परि ब्रृष्णाव आ हि यातम््‌ अथवा सोमस्य पिचतं सुतस्य | 
“हे इन्द्र और अम्नि ! यदि तुम लोग यदुर्ओजो, तुबंशों द्रद्यथों, जन्ुओं 
पूरओं में निवास कर रहे दो--तो हे शक्तिशाली वीरों, सभी दिल्ञाओं से यहां 
आओ और इस सोन का पान करो जिसका सवन किया गया है ।” 
यद्यपि इन जनों का ऋग्वेट मे एथक-प्रथक्‌ उदलेख किया गया हे, यह 
एक मात्र या प्राय. एफ़मात्र पेसा वर्णन हें जिसमें इन सबको एक साथ 
सम्बद्ध किया गया है । अतएवं “पाँच” के साथ उनकी अभिन्नता सन्देहास्पद दे। 
ऋग्वेद में सूक्तों के रचयिताओं को सुज्ञात एक जाति के लिए. एक और 
शब्द का प्रयोग किया गया हे, वह है, 'नहुप! । हम इस शब्द से पहले ही 
एक मन्त्र (१०. 4०, ६ ) में परिचित हो चुके है, जिसका मैने ऊपर 
उद्धरण दिया है । उस मन्त्र में यह शब्द स्पष्टठटः एक ऐसी जाति का बोधक 
अतीत द्वोता दे, जो मनुप्‌ के वंदाजों से भिन्न हैं; और इससे व्युत्पन्न विशेषण 
शब्द ६. ४६, ७ ( “सामवेद १.२६२ ) में आता दे, जहाँ नहुप्‌ के जन 
पश्चजनों से भिन्न दिखाये गये दे, चाहे उन्हें जो भी माना जाय । शब्ढ ये 
है; यद इन्द्र नाहुपीष्षप आ ओजो नृम्णं च कृष्टिपु | यद्‌ वा पद्न 
क्षताना द्यम्नम आ भर सत्रा विच्यवान पोस्या | “हे इन्द्र ! नहुप के जनों 
में जो कुछ शक्ति या बल है, या पश्चजनों का जो कुछ वेभव है, वह सच 
€ दमारे छिए ) छे आओ, सभी पौरुष द्क्तियों को पुक साथ के आओ ।! 
प्रोफेसर रॉव ( देखिए उनका छेक्सिकन ) नहुप शब्द से सामान्य मनुष्यों 
को भअभिद्ठित मानते दें, किन्तु इसका विशेष अर्थ अपरिचित या ग्रतिवेशी 
, जो वक्ता के अपने समाज के छोगों के साथ विपर्यास प्रदर्शित करता 
है। और वे ऊपर दो बार उल्लिखित १०. ८०, ६ के शब्दों का अर्थ “हमार 
अपने जनों के पुत्र तथा हमारे चारों जोर विद्यमान जनों के पुत्र” मानते हैं । 
नहुप्‌ के ये वंशज चाह जो कोई भी रहे हों १०, 4, ६० ( अभी विवेचित 
दवा ) में उन्हें स्पष्टठः अम्नि का पुजारी कहा गया है और इस कारण जारय॑ 
उन्द्दे अपनी नितान्त जाति और पूजा से नितान्त एथक नहीं समझते होंगे । 





+ देशख्िए वेबर का इण्ड० स्टू० १, २००. जिसमे हाल० अल्ग० लिट० 
त्ले० १८४६ पृ०. १०८५६ मे प्रकाशित डॉ० कून के छेख का उल्लेख किया 
गया है । 


उत्पत्ति की परम्परा २०४ 


पहले के समान पुरुषसूक्त को छोडकर ऋग्वेद के सूक्तों में मनुष्यों की 
उत्पत्ति के अव्यक्प निर्देश हैं और वर्णों की पथक उत्पत्ति का तो कोई भी 
उल्लेख नही मिलता । निम्नलिखित उद्धरण मनुष्य जाति को उत्पन्न करने का 
श्रेय अम्रि को अदान करता है, ऋग्वेद १. ६६, २: स पूत्रया निविदा 
कव्यता आयोर्‌ इमाः प्रजा: अजनयद्‌ मनूनाम्‌ | विवस्ता चक्ष॒सा 
द्याम्‌ अपश्‌ च देवा अप्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ | “प्रथम निविद द्वारा, 
आयु के ज्ञान द्वारा उस (अपस्‍्नि ) ने इन मनुष्यों की प्रजाओं को उत्पन्न 
किया, अपनी तीच ज्योति से प्रथ्वी एवं जरों की सृष्टि की; देबताओं ने धन 
देने वाले अभ्नि को धारण किया ।??*१ 


ऐतरेय ब्राह्मण इस मन्त्र का प्रवेश निम्न अंश द्वारा करता है ; ग्रजापतिर 
इदम्‌ एक एवं अग्ने आस | सो5कामयत “प्रजायेय भूयान्‌ स्याम” 
इंत।| स तपो5तप्यत | स वाचम्‌ अयच्छत्‌ू | स सवत्सरस्य परस्तादू 
व्याहरद्‌ द्वादश कृत्व:। दह्ादशपदा व एपा निवित्‌ । एताम्‌ बाव ताप््‌ 
नाबिद व्याहरत्‌ | ता सवाण भूतान्यू अन्चछज्यन्त | तदू एतद्‌ 
ऋषिभशिः पश्यज्न अभ्यनूवाच 'स पृवया” इत्यादिना। “पूर्वकाल में 
केवर प्रजापति ही यह विश्व थे । उन्‍्हेंनि इच्छा की, मेरी सन्तान होवे, मेरी 
वृद्धि होवे । उन्होंने तप किया । उन्होंने अपनी वाणी को रोक लिया। एक 
वर्ष के वाद॒ वे बारह वार बोले । इस निविद्‌ में बारह शब्द होते हैं। इस 
निविद्‌ का ही उन्होंने उच्चारण क्रिया। इसके उपरान्त सभी प्राणियों की 
सृष्टि हुई! इसे देख कर ऋषि ने यह मन्त्र कद्दा है “प्रथम निविद्‌ के 
द्वारा” इत्यादि । _ 
अनेक स्थर्ों पर “शआ्राणियों” ( प्रजा: ) की सृष्टि का श्रेय विभिन्न देवताओं 
को दिया गया है। ३. ५५, १९१४ में--स्वष्सवितृ, ९. ८६, २८ में सोस को, 
<. 4८५, ६ ( य इमा जजानू विश्वा जातानि ) में इन्द्र को। १०. ५४, ३ में 
इन्द्र के विषय में कद्दा गया है कि उसने स्वयं अपने शरीर से पिता एवं माता 
( घ्ुोक और पृथ्वी ) को उत्पन्न किया” ( यन्‌ मातरं च पितरं च साकम्र्‌ 
अजनयथास्‌ तन्व. स्वाया: ), जबकि विश्वकर्मन्‌ को, जिसे १०. «१, २. ३ 
में जाकाश और एूथ्वी को उत्पन्न करने वाछा चत्ाया गया है, १०. ८ २:३६ 





_# देखिये डॉ० हाग का अनुवाद, ऐत० ब्रा० भाग २ पृ० १४३, तथा 
वेनफी का जमन अनुवाद ओरिएण्ट एण्ड ओक्सिडेण्ट, २, ५१२ 
कदाचितु यहाँ हमे त्वष्टु का सृष्टि मे सहायक होते का कर्म समझना 


होगा । 


२०६ भारतीय जाति की मनु से 


में मी “हमारे पिंता और जन्मदाता” (यो नः पिता जनिता ) शब्ढों द्वारा 
उल्नलिखित क्रिया गया है। तथापि ये सभी अंश इतने अव्यवस्थित द्ू फ्रि 
मनुष्य जाति की सृष्टि के विषय में इन अंशों के रचयिताओं के बिचारों की 
गहराई तक नहीं पहुँचा जा सकता । 


हा 


खण्ड २--शतपथ, ऐतरेय, एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों, तेत्तिरीय 
संहिता, और छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मनु-सम्बन्धी 
आख्यान एवं वर्णन । 

जिस प्रथम अंश का में उद्धरण दूँगा उसमें जरूप्छाबन का प्रमुख आख्यान 
है, जिसे इस कृति के दूसरे भाग आदि में दिया गया है और जिसका अब 
तक अंग्रेजी में रूपान्तर प्रोफेसर मेक्‍्स मूलर ( ऐुं० सं० लिट० पृ० ४२७ ) 
तथा प्रोफेसर मो० विलिअम्स़ ( इण्ड० एपिक पोएट्री, ४० ३०, ने किया दे 
ओर जर्मन में इसका सबसे प्रथम अनुवाद ओफेसर वेबर ने ५८४९ ई० में 
किया दे ( इण्ड० स्ट्ू० १. १६३ आदि )। 


शतपथ व्राह्मण $ 4 १. १: मनवे ह वे प्रातर अवनेग्यम्‌ उदकपम् 
आजहुर यथा इृदम्‌ पाणिभ्याप्‌ अवनेजनाय आहरन्ति | एवं तस्य 
अवनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे | २. स ह्‌ अस्मे वाचम्‌ उवाद 
“विश्वहि पारयिष्यामि त्वा? इति। “कस्माद्‌ मा पारयिष्यासि”? इति | 
“ओऔघ:ः इसाः सवा' प्रजा. निर्वोढ्ा ततस्‌ त्या पारयितास्मि” इति। 
“कथम्‌ ते भ्रृतिर” इति | ३. स ह्‌ उबाच “यावद्‌ वे क्षुज्ककाः भवासो 
वह्नी व॑ नस्‌ तावदू नाष्ट्रा भवन्त्यू उत मत्स्य एवं मत्स्यम्र्‌ गिल्ञति । 
कुम्भ्यां मा अं बिभरासि | स यदा ताप अतिबधों अथ कर्पूम खात्वा 
तस्या सा विभरासि | स यदा तामर्‌ अतिव्धों अथ मा ससुद्रम्‌ अभ्य- 
वहरासि | तहि व अतिनाए्टो भवतास्मि? इति | ४. शश्वद्‌* ह कप'* 
आस स॒॒हि ज्येष्टाप्‌” बर्धते। “अथ इतिथीम्‌ समाभ्‌ तदू' औघध 
आगन्ता तद्‌ मा नावप््‌ उपकलय उपासास | स ओऔधे उत्थिते नावग्ू 
आपद्ार्स ततस्‌ त्वा पारयितास्मि” इति | ४. तम्‌ एवम्‌ श्रृत्वा समुद्रम्‌ 
_भ्यवजहार | स यतिथीम्‌ तत्‌ समाप्त्‌ पारदिदेश तथितीपू समाप््‌ 


शरद ४ 


शइवतु--शब्दोध्त्र सामर्थ्यातु क्षिप्रवचन '---भाष्य ० । 
४६ झुपो महा-मत्स्य --भाष्य 
2? ज्वेप्ठम्‌ वृद्धतमम्र--भाष्य 


उत्पत्ति की परम्परा. २०७ 


नावम्‌ उपकहल्प्य उपासाश्रक्ते | स औघे उत्यिते नावम्‌ आपेदे | तम्‌ू स 
मत्स्य: उपन्यापुप्लुचे । तस्य खड्जे नावः पाशं अ्रतिमुमोच । तेन एतम्‌ 
उत्तरम्‌ गिरिम्‌ अतिदुद्राव ।!! ६. स हू उवाच “अपीपरम्‌ वे तथा 
वृत्ते नावम्‌ प्रतिबध्नीष्य | तं तु त्वा मा गिरी सन्‍्तम्‌ उदकप अन्तश्खे- 
त्सीद्‌ यावद्‌ यावद्‌ उद॒क॑ समवायात्‌ तावत्‌ तावदू अन्ववसपोसि” 
इति। सह तावत्‌ तावद्‌ एवं अन्ववससपं | , तदू अपि एतदू उत्तरस्य 
गिरेर “टमनोर अवसपंणम्‌” इति | औधो ह ताः सवाः प्रजाः निरुवाह 
अथ इह मनुर एवं एक: परिशिशिषे। ७. सः अचनू श्राम्यंश चचार 
ग्रज्ञाकामः | तत्र अपि पाक-यज्ञेन ईजे । स घृतम्‌ दधि मस्त्व आमि- 
क्षाम्‌ इत्यू अप्सु जुहुवाद्॒कार।| ततः संवत्सरें योपित्‌ सम्बभूव | सा 
ह पिव्दमाना इब उदेयाय | तस्ये ह सम छृतं पढे सन्तिप्तते। तया 
मित्रा-चरुणो सञ्जग्माते | ८. तां ह ऊचतुः “का असि” इति। “मनोर्‌ 
दुहिता” इति | “अवयोर त्ुष्व” इति | “न” इति ह उवाच “यः एव 
माम्‌ अजीजनत तस्य एवं अहम्‌ अस्मि” इति | तस्याप्र्‌ अपित्वम्‌ 
ईंषाते | तत्‌ वा जज्ञो तदू वा न जज्ञाव” अति तु एवं इयाय | सा मनुम्‌ 
आजगाम । ६. तामू ह मनुर॒ उवाच “का असि” इति। “तब दुहिता” 
इति। “कथम्‌ सगवति मम दुहिता” इति। “या: अमूर अप्सु आहुतीर 
अहोषीर घृतं द्धि मस्त्व्‌ अमिक्षां ततो माम्‌ अजीजनथाः | सा आशीर 
अस्मि ताम्‌ यज्ञे अवकल्पय। यज्ञे चेद्‌ु वे मा अवकल्पयिष्यसि बहु 
प्जया पशुभिर भविष्यसि याम्‌ उ मया काच्व आशिपम्‌ आशासिष्यसे 
सा ते सवा समर्धिष्यते” इति। ताप एतद्‌ मध्ये यज्ञस्य अवाकल्पयत्‌ | 
मध्य हि एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ अन्तरा श्रयाजानुयाजान्‌। १०. तया अचेन्‌ 
श्राम्यांस चचार प्रजाकामः:। तया इमाम ग्रजातिम ग्रजज्ञे या इयपम्‌ 
मनो' प्रजाति.-। याम्‌ उ एनया काच्न आशिषम्‌ आशास्त सा अस्में 
सवा समाध्यत | सा एपा निदानेन यद्‌ इडा | स यो ह एवम्‌ विद्वान 





33 उत्तरम्‌ गिरिम्‌ हिमवन्तम--भाष्य । 

3९ कुछ हस्तप्रतियों मे 'अधिदुद्राव” है । 

33 पिव्दमाना .. घृत-अ्रभवत्वात्‌ु घृतम्‌ खबन्ती सुस्निग्धा 
उत्यिता--भाष्य ० ।ा 

3४ अपित्वम्‌ भाग । तम्‌ प्राथितवन्ती--भाष्य ० । 

3+ प्रतिज्ञातवती च न च प्रतिज्ञातववती--भाष्य ० । 


उदकाद्‌ 


२०८ भारतीय जाति की मनु से 


इडया चरति एताप ह एवं ग्रजातिम्‌ ग्रजायते याप्र्‌ मनुः प्रयोयत ! 
याम्‌ उ एनया काम आशिपम्‌ आशास्ते सा असम सवा सरृध्यते | 


“८१, आतःकाल वें मनु के आचमन के लिए. जल ले आए, जस्ते मनुष्य 
हस्तअ्रह्चाछन के लिए जल के भाते है। जब वे इस प्रकार पक्वाऊन कर रहे 
थे तो उनके हाथों में एक मत्स्य* जाया, २. ( जिसने उनसे कहा ) 'मेरीः 
रक्षा करो, में तुम्हें चचाऊँगा?। ( मनु ने पूछा ) तुम सुझे किससे 
बचाओगे! । ( मत्स्य ने उत्तर दिया ) एक जलूप्छावन इन सभी प्राणियों ४ 
को वहा के जायगा, उससे मे तुम्हे बचाऊँगा।” ( मनु ने पूछा ) तुम्दारी- 
रक्षा केसे ( हो सकेगी ) ९” ३. मव्स्य ने कहा; जब तक हम छोटे रहते हैं. 
तब तक हमें महान्‌ भय रहता है, क्योंकि मत्स्य मत्स्य का भज्षण कर जाते. 
हूं, तुम पहले मेरा पाछन एक घड़े में रखकर करों । जब मे घड़े से अधिक 
बढ़ जाऊँ तब तक एफ गड़ढा खोदना और उसमे मेरा पाछन करना । जब 
उस गड़ठे के लिए भी में वढ़ा हो जाऊँ तब तुम मुझे समुद्र मे डाछ देना ६ 
तब मे निर्भय हो जाऊँगा।! ४७. शींत्र ही चढ़ एक मह्दामत्स्य वन गया, 
क्योंकि वह अत्यन्त जझीत्र बढ़ता है । ( उसने कहा ) “अब अमुक-अमुक वर्ष 
में जलप्छावन होगा, अतएवं तुम एक नौका बनाओ भौर मेरे निकट आओ, 
जब जलप्छावन बढ़ें तब तुम नौका पर चढ़ जाना भौर में तुम्हें इससे 
बचाऊँगा ।! ० इस प्रकार मत्स्य का पाठन कर मनु उसे समुद्र में ले गये। 
तब जिस वर्ष में मत्स्य ने कद्दा था उसी वर्ष उन्होंने एक नोका बनाई 
और उसके निकट पहुँचे। जब जलप्छावन जाया तब मनु नौका पर चढ़ 
गये । मत्स्य नेरकर उनके पास आया उन्होंने नौका की रज्जू को मत्स्य की 





75 भाविनोथ्य॑स्थ सिद्धचर्य देवता एवं मत्स्य-रूपेण आजगाम )' “भावी 
कार्य की सिद्धि के लिये एक देव मत्स्य का रूप धारण कर आया [”-. 
भाष्य० 


3४ “औष. उदक-सद्भात । स इमा. भरतवर्प-निवासिनी प्रजा. नि शेय 
बोचा | देशान्तरम्‌ प्रापयिता ।/ “जरूप्लावन भरतवर्प में निवास करने बाली 
सम्पूर्ण प्रजाओ को वहाकर दूसरे देश मे पहुचा देगा”--.भाष्य ०--में यह 
नहीं समझता कि यहाँ “निर्वोढा” शब्द का यह अर्थ क्यो किया गया भागे 


सश्री स्थानो पर यही कहा गया है कि जलूप्लावन के उपरान्त केवछ मनु ही 
शेप रह गये थे । रे 


है 
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सींग में वॉँध दिया। इस प्रकार वे इस उत्तरी पर्वतो” पर पहुँचे।र* 
६. मत्स्य ने कहा : 'भैने तुन्हें वचा दिया; नौका को वृक्ष से वाँध दो | किन्तु 
जब तुम पव॑त पर हो तो उस समय जल तुम्हें कही एथक्‌ न कर दे, इसलिए 
जैसे-जैसे जल कम होता जाय, वेसे-वेसे तुम नीचे उतरना ।” उसके अलुसार 
वे जल के घटने के साथ नीचे उतरते गये । अतएव इस उत्तरी पवत का 
भ्नोरवसर्पण” नाम भी है। अब जलूप्छावन ने सभो प्राणियों को नष्ट कर 
दिया था, अतएव केवल मनु ह्दी शेष रह गये थे । ७. सनन्‍्तान की इच्छा से 
वे तपस्या और प्राथना में लगे रहे। इनसें उन्होंने पाक-यज्ञ भी किया। 
उन्होंने घत, दधि, मस्तु और आमिनज्ञा की जल में वक्ि दी, उससे एक 
वर्ष सें एक स्री उत्पन्न हुई। वह मानों स्रिग्ध उत्पन्न हुई।” घृत उसके 
चरणों में रचता है। मित्र और चरुण उससे मिले | उन्होंने उससे पूछा, 
पतू कौन है? ? 'मनु की पुत्री! (उसने उत्तर दिया)। कहो कि तुम हमारी हो? 
( उन्होंने कहा )। उसने उत्तर दिया “नहीं, सें उसकी हूँ जिसने मुझे जन्म 
दिया ।! उन्होंने उसमें अंश माँगा, उसने स्वीकार भी किया और नहीं भी 
स्वीकार किया; किन्तु आगे बढ़ गई । वह मनु के निकट आई। ५, भनु ने 
उससे कहा, तुम कौन हो ?” तुम्हारी पुत्री! उसने उत्तर दिया। 'सुन्दर 
पुन्नी, यह केसे ९” मनु ने पूछा। उसने कहा, “आपने मुझे उस हवि, घूत, 
दधि और आमिज्षा से उत्पन्न किया है, जिसे आपने जल में छोड़ा । में आशीः 
हूँ । मेरा यज्ञ में उपयोग कीजिए। यदि आप सेरा उपयोग यज्ञ में करेंगे 
तो आपकी अजा और पशुओं की वृद्धि होगी।! फलतः उन्होंने उसे उस 
रूप में प्रयुक्त किया जो यज्ञ के मध्य में आता है, क्योंकि यज्ञ का मध्य वही 
है, जो प्रयाज जौर अनुयाज के मध्य आता है । १०. भ्रजा की इच्छा से वे 
उसके साथ तप ओर धार्मिक कृत्य करते रहे । उसके साथ उन्होंने इस प्रजा 


3४ या यदि “अधिदुद्राव” पाठ सही हो तो यह अनुवाद होगा" “उसने 
शीघत्रता की”! 

3९ भाष्यकार के अनुसार 'हिमवत' या हिमारूय । 

४” “पिव्दमाना” का भाष्यकार ने ऐसा ही अर्थ किया है, जिसका अनुसरण 
प्रोफेसर वेवर और मूलर ने किया है । प्रोफेसर रॉथ अपने लेक्सिकन में 
इसका यह अर्थ करते हैं : “हढ” अर्थात्‌ “वह स्त्री जल के भीतर से ठोस पदार्थ 
के रूप में निकली |” 


१४ सु० उ० प्र० 
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को उत्पन्न किया जो मनु की प्रजा है। जो कुछ भी आशीष उन्होंने 
उसके साथ मांगा, वद्द सब उन्हें प्राप्त हुआ | यह चह्दी हे जो इढा कद्दछात्ती 
हैं। जो कोई भी इसको जानते हुए इढा के साथ रद्दता है, इस प्रजा को 
उत्पन्न करता है, जिसे मनन ने उत्पन्न किया। जो कुछ भी आशीप बद्द उसके 
साथ माँगता है वह सब उसे प्राप्त हो जाता दे ।” 

इस रोचक आख्यान से हम यह ज्ञानते दे क्रि उसके रचयिता के 
विश्वास ऊे अनुसार, मनु मनुष्य जाति के स्रष्टा नहीं थे, जसा कि कुछ परवर्ती 
वर्णनों ने उन्हें माना है, किन्तु वद स्वयं ही एक पूर्वकाछ की 'नाति से 
सबद्ध थे जो इसमें वर्णित जलप्छावन द्वारा पूर्णतः नष्ट द्वो गई । यह आख्यान 





5 यह उल्लेखनीय है कि वही क्रिया (प्रजज्ञे ) जिसके द्वारा मनु का 
सन्तानोत्यादन की क्रिया का वर्णन किया गया है, उसी ब्राह्मण के दूखर 
स्थछो पर (२ २, ४, १, २ ५, १, १४६ १, १, 5 ६ १, २, £/ ४. ४, 
२, ६, ११ ५, 5, १ ) दूसरे काल में प्रजापति के लिये प्रयुक्त की गयी हें, 
जिनके विपय में यह कहां गया है कि उन्होने इस पर विचार किया कि 
प्रजा की उत्पत्ति किस प्रकार की जाय (स॒ ऐक्षत 'कथ नु प्रजायेय! )। (8० 
की० ११ १, ६, १ )। उसी ग्रन्थ के दूसरे अझ्ों में कहा गया है कि प्रजा- 
पति ने जलो की सृष्टि की ( 'अयृजत” ६ १, १, ९ ) अथवा प्रजाओ की सृष्टि 
की (प्रजा असृजत ७ ४, ३, ५, १० २, २, १) और “जन्म देना! 
शब्द के प्रजापति के लिये लाक्षशिक अये में अथवा उन्हें मनुष्य सह मान 
कर प्रयुक्त होने का तथ्य हमारी इस मान्यता को न्याव्य नहीं ठहराता कि 
शतपथ ब्राह्मण के लेखक को प्रस्तुत अद्य ( जल्प्छावन के आख्यान ) में मनु को 
मनुप्य जाति के ज्ञट्टा के रूप में प्रस्तुत करना अभिप्रेत था, न कि स्वाभाविक 
अर्थ में उनके पूर्वपुरुष के रूप में ( ऋगेद २ ३३, १, ६. ७०, ३ में यह वाक्य 
मिलता है “प्रजायेमहि प्रजाभि । प्रप्रजाभिर्‌ जायते । “हम सन्तान उत्पन्न करें” 

वह सन्तान उत्पन्न करता है” ) । 

/* तु० की० तैत्तितिय स० ५ १, ५, ६ “शिवो भव प्रजाभ्याम््‌” इत्य्‌ 
आह अजान्य एवं एनमू शमयति। “मानुपीभ्यस त्वाम अद्धिर.” इत्य आह 
मानव्यो हि प्रजा ।” वह कहता है, 'प्रजाओ के छिये कल्याणकारी होओ'*, 
क्योकि वह उसका श्रजाओ को ( आघात पहचाने से ) शमन करता है। वह 
कहता है है अद्धिरस्‌ , हम तुम्हें मनुप्य की प्रजाओ को आघात पहचाने 


से विरत होने के लिये प्रसन्न करते है!” क्योंकि प्रजाएँ मनु से उत्पन्न 
हुई ््+ [7 
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उन्हें अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधि समानता है, जो कुछ कारणवश, कदाचित 
अपने श्रेष्ठ ज्ञान या पवित्रता या पद्‌ द्वारा साधारण मर्व्यों के समूह में 
जानेवाले जलूप्छावन से रक्षा के योग्य समझे गये थे । वह केवल एक मनुष्य 
समस्ने जाते थे, उच्चश्नेणी के श्राणी नहीं, यह इस तथ्य से प्रदर्शित है कि 
उन्हें अपनी रक्षा के लिए. उच्चतर शक्ति की आवश्यकता पढी। एक 
असाधारण मत्स्य ने, जो स्पष्टतः कोई देवी पुरुष है, और जिसके एक ऐसे 
आ्राणी का रूप अहण करने की कल्पना की गई है जो उमइते हुए जल के 
वीच पूर्णतः सुरक्षित और सकुशल हो, उनकी रक्षा का वीडा उठाया, और 
जिस नौका पर वे वेठे थे उसे सभी विपत्तियों से होकर गन्तव्य स्थान तक 
पहुँचाया । सलु के अतिरिक्त किसी और ने नौका में शरण नहीं छी क्योंकि 
कथा स्पष्टतः निर्देश करती है कि केवछ वे ही बच रहे, जब कि सभी अन्य 
आणियों का नाश हो गया। जल के घटने पर केवर अपने को वचा हुआ 
देखकर उन्होंनें सन्‍्तान की कामना की; और अत्यधिक निष्ठा के साथ उन्होंने 
कंतिपय धार्मिक क्रियाएँ, उनके ग्रभाव से अपनी इच्छा प्राप्ति की जाश्ा से 
की। उनकी हवियों के फलस्वरूप उस जल से एक ख्री निकली, जिसमे 
हवियाँ छोडी गईं थीं। जब एक पुरुष और एक स्त्री का अस्तित्व हुआ, जो 
उस नवीन मनुष्य जाति के माता-पिता थे, जो उनके संयोग से उत्पन्न हुई-- 
यह संयोग ऐसा संयोग था जिसकी फलछमप्रवणता की पुष्टि उनके द्वारा 
चाज्षिक कर्मा के सम्पादन से हुई थी। यह स्पष्टतः कहा गया है कि मजु 
और इडा से मनु की जाति, अर्थात्‌ मनुष्यों की जाति उत्पन्न हुईं। यह कथा 
इस जाति के मौलिक रूप में वर्णों में विभक्त होने के विषय में या मनु और इडा 
से ब्राह्मणों, ज्षत्रियों, ,वेश्यों और शूद्ठों के पूर्वपुरुषों के रूप में चार पुत्रों के 
उत्पन्न होने के विषय में कुछ भी नहीं कहती । अतएव हमें यह मानना होगा 
कि इस कथा के प्रणेता का अभिप्राय मनुष्यों की आरम्मिक जाति का, या 
कम से कम भारतवर्ष के प्रथम निवासियों का वर्णन करना है, जेसा कि वे 
विना किसी मौलिक वर्णमेद के एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न हुए थे, चाहे आगे 
चलकर उनके वहर्जों के व्यवसाय और सामाजिक स्थान कितने भी भिन्न 
क्यों न हो गये हों । फछतत हम शतपयथ ब्राह्मण के इस आख्यान को ब्राह्मणों, 
तक्षत्रियों, वेश्यों एवं शूद्दों के संबन्‍्ध में म्रचलित कथा का विरोधी मान सकते है । 


निम्नलिखित कुछ अन्य अंशों मे मनु और इडा दोनों का उद्लेख 
किया गया है । 


ब७ ८७ हद कक 5 ये 
तत्ति> स॑० २. ६, ७, १. सनु' प्रथिव्या: यजियम्‌ ऐच्छद्‌ | स 
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धृतं निपिक्तम्‌ अविन्दत्‌। सोउञबीत्‌ “को5स्थ ईश्वरों यश्ेडपि कत्तोर 7 
इति | ताब अब्रृताम्‌ मित्रान्‍चरुणी “गोर्‌ एवं आवापम ईश्वर कर्चो: स्व: 
इति | तौ ततो गां शमैरयताम्‌। सा यत्र यत्र न्यक्रामत्‌ू ततों घृतम 
अपीड्यत | तस्माद्‌ घृतपदी उच्यते | तत्‌ अस्थ जन्म | *" हे. इडाम 
उपहयते | पशवों वे इडा। पश्चत््‌्‌ एवं अपहृते | चतुर उपहयते | 
चतुष्पादों हि पशवः। “मानबी” इत्यू आह व मनुर द्य एतामू अअउ- 
पश्यन्‌ | “घृतपदी” इत्यू आह । यद्‌ एवं अस्य पदाद बृतम्‌ अपीड्यत 
तस्माद्‌ एवम्‌ आह। “मेत्रावरुणी” इत्यू आह। मित्रावमणी छा 
एनाम्‌ समेरयताम्‌ | 


“पृथ्वी पर जो कुछ भी यज्ञ के उपयुक्त था, मनु ने उसऊझी इच्छा की । 
उसने घृत निकछा हुआ पाया। उसने कहा इसका यज्ञ में उपयोग करने 
में कौन समर्थ है ?? मित्र तथा वरुण ने उत्तर दिया 'हम दोनों गो का उपयोग 
करने में समर्थ ह ।” तब उन्होंने गो को भेजा । जहाँ क॒द्दों भो वह गई वहाँ 
घृत निकछा । अतः उसे 'घृतपदी” कहते हैं । यही उसका जन्‍म दे। ** 
३, वह इडा का आह्वान करता दे। पशु ही इडा है। वह पशुओं का आाद्वान 
करता है। वह उनका चार बार णाह्वान करता है, क्योंकि पशु चार पररों 
वाले द्वोते है । वह “मानवी” कहता है । क्योंकि मह्ञ ने उसे सर्वश्रथम देखा 
था | बह “घृतपदी” कहता दे । चह ऐसा इसलिए कद्ता दे कि उसके पेरों 
से घृत निकलता था। वह “मसैन्रावरुणी” कहता है, क्योंझि मित्र और वरुण 
ने उसे भेजा था ।” ( तु० की०--तैत्ति० ब्ा० ३.७,५,६ ) 


तेत्ति० त्रा० १. १, ४,४. इडा वे मानवी यज्ञानुकाशिन्य आसीत्‌ | 
साउश्रिणोद्‌ू “असुरा अग्निमू अदधते” इति * “ * *। ६. साउब्रवीदू 
इडा मनुम्‌ “तथा वे अहम्‌ तव अग्निमर आधास्यामि यथा प्र प्रजया 
पशुभिर मिथुनेर जनिप्यसे श्रत्य्‌ू अस्मिन्‌ लोके स्थास्यसि अभि 
सुबग लोक॑ जेष्यसि” इति | गाहंपत्थम्‌ अग्रे आबधात्‌ |“ 'गाह- 
पत्येत्न एव असम प्रजाम्‌ पशुन्‌ प्राजनयत्‌ | 
“मु की पुत्री इडा यज्ञ का प्रकाशन करने वाछी थी। उसने सुना 
असुर अग्नि का आधान कर रहे है ६ * इडा ने मनु से कहा, 'मे 
तुरद्वारी अग्नि का इस धकार आधान कखूँगी कि तुम्हें प्रजा, पशु एवं यमलों 
की वृद्धि होगी; तुम इस लोक में दृढ़ता से स्थित हो जाओगे और स्वर्ग छोक 
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को जीतोगे”" पहले उसने गाहंपत्य अग्नि स्थापित किया। गाहंपत्य अग्नि 
के द्वारा ही उसने उनके लिए प्रजा एवं पशु उत्पन्न किये ।? ५ 
* ८७ रन १ हवा के ९ 
तैत्ति० सं० १.७,१,३. सवंण वे यक्तेन देवाः सुबर्ग लोकप्‌ आयन | 
र 
पाकयक्षेन मनुर अश्नाम्यत्‌। सा इडा मनुम्‌ उपावतत। ताम्‌ 
देवासुराः व्यहयन्त प्रतीचीम्‌ देवाः पराचीम्‌ असुराः। सा देवान्‌ 


डउपावत्तंत | 
“सर्वयज्ञ द्वारा देवता स्वर्ग में पहुँचे। मनु ने पाक यज्ञ क्रिया। इडा 


मनु के निकट आई। देवता और असुर उसे भिन्न-भिन्न दिज्लाओं में बुलाने 
लगे, देवता आगे की ओर भौर असुर पीछे की जोर घुलाने छगे | वह 
देवताओं के निकट गई ।” 

अधोलिखित वर्णनों में केवल मनु का उढ्लेख धार्मिक क्रियार्जों के कर्त्ता के 
रूप में किया गया है : 

तेत्ति० सं० २.४,६,१. “अग्ने महान्‌ असि” इत्यू आह । महान 

एप यद्‌ अग्निः। “ब्राह्मण” इत्यू आह | त्राह्मणो हाय एप। “भारत” 
इत्य आह | एप हि देवेभ्यो हव्यमू भराति | “देवेद्धें” इत्यू आह | देवा 
ञझ्व एतम्‌ ऐन्धत | “मन्विद्ध” इत्यू आह | मनुर ह्य एतप्र्‌ उत्तरो देवेभ्य 
न्धघ। 

“वह कहता है, “अग्नि तुम महान्‌ हो।! क्योंकि यह अग्नि महान्‌ 
होता है| वह कहता है, हे ब्राह्मण', क्‍योंकि वह एक ब्राह्मण है । वह कहता 
है 'हे भारत! क्‍योंकि वह देवताओं के लिए हवि ले ज्ञाता है। वह कहता 
है देवताओं द्वारा प्रज्वलित देवेद”, क्योंकि देवताओं ने उसे प्रज्यलित किया 
था। वह कहता है “मन्विद” अर्थात्‌ मनु द्वारा प्रज्वकित, क्योंकि देवों के 
उपरान्त मनु ने उसे प्रज्यकित किया ।? 

तेत्ति० सं० ६.२,४५,२ आदि : त्रित्नतो बे मनुर्‌ आसीदू दिब्रता असुरा 
एकत्रता देवा | प्रातर सध्यन्दिने साय तदू सनोर ब्रतम आसीत्‌ 
पाकयज्ञस्य रूपप्‌ पुच्टय। प्रातश्व सायाव्व असुराणां निर्मध्यम्‌ क्षुो 
रूपम्‌ | ततस्‌ ते पराभवन्‌ | मध्यन्दिने सध्यरात्रे देवानाम्‌ ततस्‌ तेडभवन्‌ 

सुब्ग लोकप््‌ आयन । 

४* तु० की० काठक ब्रा० ८ ४ वेबर के इण्ड० स्टू० ३ ४६३ में उद्धृत, 
इसमे इडा मनु को वचन देती है : तथा ते अग्तिम्‌ आधास्यथामि यथा मनुप्या 
देवान्‌ उपप्रजनिप्यन्ते ।! “मैं तुम्हारे लिये अग्नि का इस प्रकार आधान कहूँगी 
कि मनुष्य देवताओ में उत्पन्न होंगे ।”” 


+ | 
२१४ भारतीय जाति की मनु से 


“मनु ने तीन घत किये, असुरों ने दो, और देवताओं ने एक । मनु का 
यज्ञ प्रात, मध्याह्न और सायंकालीन था भौर पाकयज्ञ का रूप पुष्टि के छिप 
था । असुरों का प्रातःफ़ाक और सायंकाक था और मध्याह् का भत नहीं 
था, चद् सुधा का रूप था। अतणएव वे नष्ट दो गये । देवताओं का सध्यन्दिन 
और मध्यरात्रि का बत था । अतएवं वे सखद्ध हुए और उन्होंने स्वर्ग की. 
प्राप्ति की ।? 

तेत्ति7 स॑ं० ७.४,१५,३. एतया ( अथांव अभिजित्या ) वे इन्द्रम 
देवा: अयाजयन्‌ | तस्माद “इन्द्रसव:”। एतया मनुम्‌ मनुष्याः | 
तस्माद “मनु-सवः” | यथा इन्द्रों देवानाम यथा मनुर मनुप्याणाम्‌ एवं 
भवति य. एवं विद्वान एतया इष्टया यजते | 

“इस ( अभिजित्‌ ) से देवताओं ने इन्द्र के लिए यज्ञ किया। जतणएव 
“न्द्र-सब! कहते हे । मनुष्यों ने इसके द्वारा मनु के छिए यज्ञ किया | अतएुव 
इसे 'मनु-सव' कहते ह ) जिस अफक्रार इन्द्र देवताओं से होता दे और मनु 
मनुष्यों मे उसी प्रकार वह व्यक्ति भी हो जाता दे जो इसका ज्ञान प्राप्त 
कर इस दृष्टि द्वारा यज्ञ करता दे ।” 

तेत्ति० सें० २. ९, १०, २ में हम प्राय' वे द्वी शब्द पाते हैं जिसका 
उद्धरण कुल्छक़ ने मनु 4. 4 की टीका में दिया है * “यद ये फरिल्व मनुर अब- 
दुत्‌ तद भेपजम्‌ ।? “जो कुछ मह्ञु ने कहा वह जीपधि थी ॥? 

शतपथ त्रा० ६. ६. १, १६ में मनु को प्रजापति कहा ग्रया है - 

प्रजापतये मनवे स्वाहा” इति दूत | प्रजापतिर वे मन्ुः।स हि इद्म्‌ 
सबंम्‌ अमनुत | प्रजापतिर व एतद्‌ अग्ने कम अकरोत्‌ | “प्रजापति 
मनु के लिए स्वाहा | मनु ग्रजाओं के स्वामी ( प्रजापति ) है क्‍र्योंकि उन्हें 
इन सबका मनन क्रिया ( अमनुत ), अजारओं के स्वामी ( प्रजापति ) ने 
पूचकाल में ये सभी कम किए ।”? 

निम्नलिखित कथा अनेक रुपान्तरों में मनु का सम्बन्ध धार्मिक 
क्रियाओं के साथ जोड़ती है और उन्हे तपस्व्ी ऊे रूप में उपस्थित करती है 

शु० त्रा० १. १, ४, १४ आदि: मनोरु हू वे ऋपभः आस |! 
तास्मन्च असुरज्ना सपत्न-घ्ना वाक सआवष्टा आस | तस्य ह स्म् श्यसथाद' 
रखथाद असुर-रक्षतानि मद्यमानानि यन्ति | ते ह अमुरा समूढिर 

पाप बत नचाउय ऋपभ., सच ते कर्थ नव उम्र द४ [सा इतति | >»किला- 
ताकुली” इति ह असुर-त्रह्माद्‌ आसतु'। तो ह ऊचतु. “श्रद्धा देवो थे 
मन: | आवम्‌ नु वदाव” इति। ती ह आगत्य ऊचतुर “मनो याजयाव 
स्वा” इातिे। किन! इति। अनेन ऋपषिभेण” इति। तथा! इति | 
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तस्य आलव्धस्य सा बागू उपचक्राम | सा मनोर एवं जायाम्‌ मना- 
वीम प्रविवेश | तस्ये ह सम यत्र बदन्त्ये श्रण्वन्ति ततो ह सम एवं 
असुर-रक्षसानि मद्यमानानि यन्ति | ते ह असुराः समूदिरे “इतौ वे न 
पापीय' सचते भूयो हि. मानुपी बाग वदति” इति। किलाताकुली ह 
एवं ऊचतुः “श्रद्धा देवो वे मनुर॒ आवम्‌ नव एवं वेदाब” इति | तो ह 

आगत्य झचतुर “मनो याजयाव त्वा” इति। “केन” इति। “एनया 
एवं जायया” इति | “तथा” इति । तस्ये आल्षव्वाय सा बाग अपच- 
क्राम सा यज्ञम्‌ एवं यज्ञ-पात्राणि प्रविविश | ततो ह एनां न शेकतुर 
निहन्तुम्‌ | सा एपा असुर-ध्नी वागू उद्भृदति | स यस्य ह एवं विदुपः 
एताम्‌ क्षत्र वाचपर्‌ प्रत्युद्रादयन्ति पापीयासों हू एवं अस्य सपत्ना- 
सवन्ति | 


“सनु का एक वृषभ था। इसमें असुरों का नाश करनेवाकी एवं शत्रुओं 
का नाश करने वाली वाणी ने अवेश किया। इस ( वृषभ ) के सांस लेने 
ओर डकारने से असुर और राक्षस निरन्तर नष्ट हो जाते थे। तब जसुरों ने 
कहा : यह वृषभ हमें अधिक कष्ट दे रहाहै, हम इसे केसे नष्ट कर सकते है ?” 
असुरों के दो पुरोहित थे, किकात और अकुलि ? उन्होंने कहा “मनु नितान्त 
श्रद्धालु व्यक्ति है, हम उसकी परीक्षा करें !! वें उसफे पास गये और बोले 'हम 
तुम्हारे छिए यज्ञ करेंगे ? “किस ( पशु ) द्वारा ?” उसने पूछा । “इस वृषभ 
द्वारा! उन्हेंने उत्तर दिया । 'ऐसा ही हो”? उसने कहा । जब उसका वध कर 
दिया साया तो वह वाणी उससे निकक गई और मनु की पत्नी सनावी में 
प्रवेश कर गई । जहाँ कही भी वे उसे बोलते हुए सुनते श्रे असुर और राक्षस 
उसकी वाणी के प्रभाव से नष्ट हो जाते थे । असुरों ने कहा: बह तो हमारा 
ओर भी नाश कर रही है क्योंकि मनुष्य अविक बोलता है ! किलात और 
अकऊुछि ने कहा, मनु एक श्रद्धालु व्यक्ति है, हम उसफी परीक्षा लें ।!? वे आये 
ओर उससे बोले 'मनु, हम तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे ।! 'किस ( पशु ) के 
द्वारा ” उसने पूछा । 'इस ( तुम्दारी ) पत्नी द्वारा! उन्हेंनि उत्तर दिया। 
शसा ही हो? मनु ने कहा । जब उसका चव कर दिया गया तो वह वाणी 
उससे निकली और यज्ञ तथा यज्ञिय पात्रों में श्रवेश कर गई। बदाँसे वे 
उसे नहीं निफाल सके । ( जब ठो अस्तर खण्डों का दाम्या द्वारा यज्षिय क्रिया 

अद्य-रूप में ताइन किया जाता है तो ) असुरों को नष्ट करने बाली वाणी 
ही निक्रकती है । उस मनुष्य का शत्रु दुलित हो जाता है, जिसके लिए, इसका 
ज्ञान रखते हुए वे इस वाणी को उत्पन्न करते है ।! 
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तैत्ति० ब्रा० ३. २, ६. ६ मनो: श्रद्धा-देवस्य यजमानस्य असुरत्त्री 
वाग्‌ यज्ञायुधेषु प्रविष्ञा आसीत्‌। तेडसुरा यावन्‍्तों यक्षायुवानाम 
उद्ददताम उपाश्रिण्वन्स ते पराभवम्‌ । 

“अ्रद्धालु एवं यज्रमान मनु के यज्ञिय उपकरणों में एक अमुर्रों का नाश 
करने वाली वाणी ने प्रवेश किया था। वितने भसुरों ने उन यश्षिक उपरर्णों 
की ध्वनि सुनी उतने परामत हो गये ।”? 

काठक ब्रा० *. ३०, 2?” मनोर मे कपालान्य आमसन्‌। तेर 
यावतोउसुरान्‌ अभ्युपादवात्‌ ते परामवन्‌। अथ तर्टि छष्ठा-बस्त्री 
आस्ताप्‌ असुर-ब्र्म । ता असुरा, अतन्रवन्त्‌ इमानि पद कपालान 
याचेथाम इति। तो प्रतरित्वाना अमभिप्रापय्तापम “बाय अग्न बाय 
इन्द्र” इति | “किंकार्मी स्थ'” उत्य अन्नवीत। 'डमानि नो कपालान 
देहि” इति | तान्य आश्याम अठदानू | तान्‍्य अरण्याय्‌ पराद्वत्य सम- 
पिंस्टापू । तदू सनोर गावोडइसिव्यतिप्न्त ॥। तानि ऋषभ:ः समलंट ) 
तस्य रुवता यावन्ताउसमुरा, उपाणण्वंस ते पराभवन्‌। ता ब्रातारत्वाना 
अभिप्रापग्रेताम्‌ “बायवे अग्ने बायवे इन्द्र” इति। “किंकामा स्थः 
इत्यू अन्नवीत्‌। “अनेन त्वा ऋषपभेण याजयात्र” इति। तत्‌ पत्नीम 
यजुर बदन्ताम्‌ ग्रत्यपद्मत | तस्या: द्याम्‌ बाग आतिष्टत | तस्याः 
बदन्त्या' यावन्तोउसुरा: उपाश्ृण्यंस ते पराभवन्‌। तस्माद नक्त स्त्री 
चन्द्रतरं बढति | ती प्रातरित्वाना अभिग्राप्रेताम” वायवे अग्ने 
बायवे इन्द्र” इति। “किंकार्मा स्थ.” इत्यू अन्नवीत्‌। “अनया त्वा 
पत्न्या याजयव” इति । सा पयग्निकृता आसीत्‌। अथ इन्द्रोड्चायद 
“मन्धम्‌ श्रद्धादेवप्‌ तृप्ठावरत्री असुस-त्रझोी जायया व्यपयतम” 
इति। स आगछत्‌ । साजञत्रवीद आश्यां त्वा याजयानि” इति। 
“जन” इत्यू अन्रवीद्‌ “न वे अहम अनयोर देशे” इति। अनिधि- 
पतिर्‌ बाच अतिथेर $शे” इत्यू अन्नबीन | ता असम ग्रायश्छत्‌। स 
ग्रतिवेश। बेदिं कुर्बन्न आस्त। ता अप्रश्छतायव “कोडसि” इति। 
“ब्राह्मण.” इति | “कतमो त्राह्मण ? इति। “किय ब्राह्मणस्य पितरप 
कित्‌ उ प्रछृसि मातरप्र्‌ | श्रुत चेदु अस्मिन्‌ वेद्यम्‌ू स पिता स 





वेवर की इण्ड० स्टू० ३ ४६१ आदि से उद॒वृत। इसका और आगे 
वाले अश का जनुवाद प्रोफेसर वेबर ने जनंछ आफ द जर्मन ओरिएण्टड 
सोसाइटी भाग १८, पु० २८४ आदि में दिया 

रॉथ के लेविसकन में 'तृप्णावरुत्री” पाठ है । 
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पतामह:” इंति | ता अवित्ताम्‌ इन्द्रो व इते | तो प्रापतता म्‌ | तयार 
याः ग्रोक्षणीर आपः आसंस ताभिर अनुविमस्ृज्य शीर्ष अश्छिनत्‌। तो 
यूषशु च्‌ यवापश्‌ च अभव॒ताम्‌। तस्मात्‌ तो वषपु शुप्यतः | आद्भूर 
हतो | ताम्‌ पयग्निक्ृताम्‌ उदास्जत्‌ | तयाउडध्नोत्‌ | ताः इमा 
मानव्य. प्रजा: | यत्‌ पयग्नि-कृतम्‌ पात्नीवतम्र्‌ उत्सजति याम्‌ एवं मनुर 
ऋडद्धिप्‌ आध्नोत्‌ तामू ऋषध्नोति | 
मनु के कपाल थे। जिन असुरों के विरुद्ध उन्होंने इनके द्वारा यज्ञ किया 
ये सभी नष्ट हो गये । तृष्ठ और वरूत्रि उस समय असुर्रों के पुरोहित थे। 
असुरों ने उनसे कहा, 'इन छुः कपा्ों को माँग लो 7 ये दोनों प्रात.काछू 
के अतिथि के रूप में 'हे अग्नि, वायु के लिये, हे इन्द्र, वायु के लिये!, मन्त्र 
का उच्चारण करते हुए पहुँचे । 'तुम छोग क्‍या चाहते हो ? मनु ने पूछा । 
उन्हेंने उत्तर दिया 'हमें ये कपार दो ।! मनु ने उन्हें दे दिया। उन्हेंनि 
लेकर उन्हें वन में चूर्ण कर दिया | मनु के पशु वहाँ खड़े थे । द्वपभ ने कपाछों 
को चाट लिया । जितने असुरों ने उसके डकारने की ध्वनि सुनी वे सभी 
'नष्ट हो गये । वे दोनों असुरों के पुरोहित प्रातःकालीन अतिथि के रूप में 
हे इन्द्र, अग्नि-वायु के लिये, हे इन्द्र, वायु के लिये”, मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए आये । तुम लोग क्या चाहते हो ९” मनु ने पूछा। “हम तुम्हारे लिए 
इस दृषभ द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं ।? उन्होंने उत्तर दिया । तब वे अपनी 
पत्नी के निकट जाये जो यजुस का उच्चारण कर रही थी। उसकी वाणी 
आकाश्ण में पहुँच रही थी । जितने असुरों ने उसका बोलना सुना वे सभी 
नष्ट हो गये | अतएवं एक स्त्री रात्रि में अधिक सुखद वाणी बोलती है। वे 
दोनों असुरों के पुरोहित ग्रातःकालीन अतिथि के रूप में हे अग्नि-वायु के 
लिये, हे इन्द्र, वायु के लिए! मन्त्र का उच्चारण करते हुए आये । “तुम छोग 
क्या चाहते हो ९? मनु ने पूछा । “हम तुम्हारे लिए इस तुम्हारी पत्नी ( को 
पशु वनाकर ) यज्ञ करेंगे! उन्हंनि उत्तर दिया। उसके चारों ओर अग्नि 
घुमाया गया | तब इन्द्र ने देखा 'तृष्ठ और वरूत्रि नाम के दो असुर-पुरोहित 
श्रद्धाछु मनु की पत्नी को नष्ट कर देना चाहते हैं ।! वह आया और ( मनु से ) 
चोला, मे इन दो जसुर-पुरोहितों को पशु वनाकर तुम्हारे छिए यज्ञ कखूँगा ॥? 
सल्नु ने कहा, “नहीं, मे उनका स्वामी नहीं हूँ ।! इन्द्र ने कहा--“अतिथिपति 
अतिथि का स्वामी होता है ।? मनु ने उन्हें उसे दे दिया। उनके निकट 
€ खडा होकर ) बह वेदि की रचना कर रहा था। उन्होंने पूछा 'तू कौन 
है ० उसने उत्तर दिया “एक ब्राह्मण हूँ ।” 'किस (वबंश ) के ब्राह्मण हो? 
उन्होंने प्रश्न किया | उसने ( एक मन्त्र द्वारा ) उत्तर दिया, 'एक बआाह्मण के 
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पिता और माता के विषय में क्‍यों पूछते हो? यदि वेदिक परम्परा उसमें 
परिछक्षित है, तो वही पिता दे, वद्दी पितामह है |? वे जान गये “यह इन्द्र दे |? 
वे भागे । उसने उनके पीछे अभिषेक के लिए रकक्‍्खा हुआ जल फेंक दिया और 
उसके द्वारा उनके सिर काट डाले | उनमें एक बृप और दूसरा यवप 
चनस्पति हआ | झतएव ये ढोनों वनस्पतियाँ वर्षा में नष्ट हो जाती दे क्योंकि 
इनका वव जर से हुआ था। उसने अग्नि के चारों ओर घुमाये जाने के 
उपरान्त उसे ( भन्ु की पत्नी को ) मुक्त किया। उसके द्वारा वद सम्दद्ध 
हआ | ये प्रजायें मन से उत्पन्न हुई । जब कभी कोई व्यक्ति पात्नीवत के 
लिए बौवे गये पश को उसके चारों ओर अग्नि घ॒माने के उपरान्त मुक्त कर 
देता ह, तब वह उसी समृद्धि से सम्ृश्धिशाली होता हे जिससे मन सम्तद्ध 
हुआ था ।? 
इस वर्णन के साथ तेत्ति० सं० ६. ६, ६, १ की तुरूना कीजिए : 


इन्द्र: पत्रिया मनुम अयाजयत्‌। ताप्र पर्यग्निक्ृवाम उदखजत्‌ | 
तया मनुर आशर्ध्नोत्‌ यत्‌ पर्यम्निक्रतम्‌ पान्नीवतम्‌ उत्सजति याम्‌ एव 
मनर ऋद्धिप्‌ आश््नोत्‌ ताम्‌ एव यज्मान ऋध्नोति | 

“इन्द्र मनु के छिए उसकी पत्नी को पश्ु बनाकर यज्ञ कर रहा था। 
उसके चार्रो ओर अग्नि घुमाकर उसने उसे मुक्त कर ठिया। उससे मनु ने 
समृद्धि प्राप्त की । जब कभी यजमान अग्नि पात्दीवत के लिए बाँधे गये 
पशु को उसके चार्रो ओर अग्नि घमाये जाने के बाद मुक्त कर ठेता दे, तव वह 
'उसी समृद्धि से समृद्ध दोता दे, जिससे मन सम्॒छ्ध हुए थे ।?? 


में अधोलिखित अंश को भी मनु जेंसे प्राचीन भौर श्रद्धेय व्यक्ति से 
सम्बद्ध होने से रोचक दोने के कारण उद्त करता हैँ ++- 


ऐतरय ब्राह्मण ५. १४: नाभानेदिष्ठ वे मानवप््‌ ब्रह्मचय्य वसनन्‍्तम्‌ 
आतरा निरभजन्‌। सोज्ब्बीदू एत्य “किप्‌ मदह्यम्र अभाक्त” इति। 
“गतम एव निष्टायम अववदितारम” इत्यू अन्नवन्‌ | तस्माद ह अप्य 
एतहिं पितरम्‌ पुत्रा: “निछ्ाबोडबबदिता” इत्यू एव आचश्षुते | स पित- 
रम एत्य अन्रवीत्‌ ' त्वाम्‌ ह बाव मह्यं तत अभाक्षुए” इति | तम्‌ पिताइ- 
त्रवीद्‌ मा पुत्रक तदू आदह्था.। अन्विरसो थे इमे स्वर्गाय लोकाय 
सत्रम्‌ आसते | ते पठ्ठम्‌ पठम्‌ एव अहर आगत्य मुद्यन्ति। तान्‌ एने 
सूक्ते घछंहहनि शसय। तेपां यत्‌ सहस्त सत्र-परिवेषण तत्‌ ते स्वर 
यन्ता दास्यान्त” इंते | “तथा” इति | तान्‌ उपेत्‌ “अ्रतिग्रणीत मान- 
तप खुमवसः? इंति। तम्रू अन्लुन्‌ किकामों बदसि? इति। “इद्म्‌ 
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एवं व: षष्टम्‌ अहः ग्रज्ञापयानि” इत्य अन्नवीद” अथ यद वे एतत्‌ 
सहस्े सन्न-परिवेषणम्‌ तद्‌ में स्वर यन्तो दत्त” इति | “तथा” इति | 
तान्‌ एते सूक्ते पप्ठेंडहन्यू अशंसयत्‌। ततो वे ते ग्र यज्ञप्‌ अजानन्‌ प्र स्व 
लोकम्‌ | तद्‌ यद्‌ एते सूक्ते षष्ठेडहनि शंसति यज्ञस्य भ्ज्ञात्य स्वगस्य 
लोकस्य अनुख्यात्य | तं स्व॒र॒ यन्तोउब्रवन्न्‌ “एतत्‌ ते ब्राह्मण सहखम्‌” 
इति। तद्‌ एन समाकुबाणम्‌ पुरुष: क्ृष्णश-बास्य उत्तरतः उपो- 
. क्थाय अन्रबीद्‌ “मम वे इृदम्‌ मम बे वास्तुहम” इति। सोडउबअवीद 
“अह्म वे इदम्‌ अदुर” इति | तम्‌ अन्नवीत “तद्‌ वे नो तव एवं पितरि 
प्रश्न? इति। स पित्तरम्‌ ऐत्‌। तम््‌ पिताउब्रवीद्‌ “नन्नु ते पुत्रक 
अदुर” इति। “अदुर एवं मे” इत्यू अत्रवीत्‌ |” तत्‌ तु मे पुरुष 
कृष्णश-बास्य उत्तरत: उपोद्तिउत्‌ मम वे इदं मम॒ वे वास्तुहम” इति 
आदित” इति | तम्‌ पिताउत्रबीत्‌ “तस्य एवं पुत्रक |, तत्‌ तुल्यं स 
दास्यति” इति। स पुनर्‌ एत्य अन्नवीत्‌ “तव ह वाव किल भगवः 
इदम्‌ इति मे पिता आह” इति | सोडबअवीत्‌ “तद्‌ अहम तुभ्यम्‌ एव 
ददामि य' एवं सत्यम्‌ अवादीर” इति। तस्माद्‌ एवं विदुपा सत्यम्‌ 
एवं वद्तिव्यमू। स एप सहस्न-सनिर मनन्‍्त्रो यद्‌ नाभानेदिएम्‌ | उप 
एनम्‌ सहं्ख नमति प्र पष्ठेन अछया स्वर्ग लोकम्‌ जानाति यः एवं 
बढ ।. 

“नाभानेदिष्ठ के भाइयों ने उसके ब्ह्मयचारों की अवस्था में स्थित रहने 
पर उसे पतृक सम्पत्ति से वश्चित-क्र दिया । ( उनके निकट ) आकर उसने 
कहा: 'मुझे तुम छोगों ने कितना अंश दिया है ? उन्होंने उत्तर दिया 'हमने 
तुम्हें यह निष्ठा और अववदिता ( विभाजन करने चारा ) दिया दे ।! फलतः 
पुत्र अब भी अपने पिता को न्यायकर्ता और बॉदने वाला कहते है। वह 
अपने पिता के समीप आया जौर बोछा पिताजी उन लोगों ने आपको 
मेरे अंश में दिया है / उसके पिता ने कहा "मेरे पुत्र, इस विषय मे चिन्ता 
मत करो | ये भन्निरस्‌ स्वर्गलोक कीश्राप्ति के छिये यज्ञ कर रहे हैं, किन्तु 
जब ये यज्ञ के छुठें दिन पहुँचते ह तो भूछ कर जाते है। उनसे छूठें 
दिन इन दो सूक्तों ( ऋग्वेद १ ६१ तथा ६२ ) का उच्चारण कराओ, 


5 इस अंश का अवतक जन में अनुवाद प्रोफेसर आरण० रॉथ ने जनेंल 
आफ द जमंत्त ओरिएण्टल सोसाइटी, ६ २४४ में किया है तथा अंग्रेजी में 
अनुवाद प्रोफेसर मेंक्स मुलर ने अपने ऐ० स॒० लि० पृ० ४२३ आदि में और 
डा० एम० हाग ने अपने ऐत॒० ब्रा० भाग २ पृ० ३४१ आदि में किया है। 
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और जब वें स्वर्गटोक को जाने छगेंगे तब उनके पास जो सहखर 
है** और जिसे उन्होंने सत्र के लिये रचा है, उसे वे तुम्हें प्रदान करेंगे 7 
उसने कहा 'ऐसा ही हो? । चह उनके निकट यह कहते हुए पहुँचा हे 
ऋषियों | मुझ मनु के पुत्र का स्वागत करो 7” उन्होंने उत्तर दिया 'किस 
अभिप्राय से तुम यह कह रहे हो ?” उसने कहा मे तुम्हें छुठ दिन की शिक्षा 
दूँगा और तुम जब स्वर्ग जाओ तब हमे एफ सहसख्र याजक्षिकनिधि प्रदान 
करना 7” 'ऐसा ही हो! उन्होंने उत्तर दिया। छुठें ढिन उसने उनसे उन 
दो सूक्तों का उच्चारण कराया। तब उन्हें यज्ञ और स्वर्गलोक का ज्ञान 
आप हुआ । अतएव जब कभी कोई छठें दिन इन दो सूक्तों का उच्चारण 
करता है तो वह यज्ञ के ज्ञान एवं स्वर्गलोक के प्रकाशन के लिए ऐसा करता 
है। जब वे स्वर्गलोक को जा रहे थे तो उन्हंंनि उससे कहा हे ब्राह्मण, * 
यह सहख तुम्हारा दे ।” जब वह ( इस एक सहख ) को एकत्र कर रहा था 
तो क्ृप्णचख घारण करिए हुए एक व्यक्ति उत्तर से उसके सम्मुख प्रकट हुआ 
और बोला 'यह मेरा दे, इस स्थान पर जो कुछ भी शेष रह जाता है वह 
मेरा होता है ।' नाभानेविष्ठ ने उत्तर दिया “किन्तु उन्होंने इसे मुझे दिया 
है (उस पुरुष ने ) उत्तर दिया; यह हममें से ( किसी एक का ) है, 
चलो तुम्दारे पिता से पूछा जाय !! वह अपने पिता के पास पहुँचा, जिन्‍्हेंने 
उससे प्रश्न किया - 'मेरे पुत्र, क्या उन्होंने तुम्हें बह ( एक सहस्न ) नहीं 
दिया १ उसने उत्तर दिया 'उन्दहोंने दिया तो, किन्तु कृष्णमख धारण क्रिएु 
हुए एक व्यक्ति उत्तर से मेरे संम्रुख प्रकट हुआ और यह कहते हुए मुझसे ले 
लिया कि यह मेरा है, इस स्थान पर जो कुछ रद्द जाता है वह मेरा होता 
है? उसके पिता ने कहा यह उसी का है, किन्तु वह ततुर्ह दे देगा।! 
चद लौटा और ( उस पुरुष से ) बोछा : “श्रीमान्‌ यह कषापका ही है, मेरे 
पिता ने ऐसा ही कहा है !! उसने ( पुरुष ने ) उत्तर दिया मैं यह तुम्हे दे 
दूँगा क्योंकि तुमने सत्य भाषण किया दे! अतएुव जिस व्यक्ति' को इसका 
ज्ञान हो उसे सत्य बोलना चाहिए। यह ऐसा सुक्त हे जो एक सहस्र सदा 
करता है, यही नाभानेदिष्ट सूक्त हे । जो व्यक्ति इसे जानता है उसके भाग्य 
में एक सहस्न मिल्तता दे और वह छुठें दिन स्वर्ग छोक को ज्ञान जाता है ।”? 


४८ देखिये ऋगवेद १० ६२, ७ 

“* नाभानेदिष्ठ के लिये इस उपाधि का प्रयोग उल्लेखनीय है, कारण 
पौराणिक कथाओ में उनके पिता मनु को सूर्यवशी राजाओं का पूर्व॑ज कहा गया 
है | देखिये महाभारत १ ७५, ३ आदि अश जो ऊपर पृ० १४१ पर उद्धृत है । 
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तेत्तिरीय संहिता ३. १, ६, ४. मनुः पुत्रेभ्यों दायं॑ व्यमजत्‌। स 
नाभानेदिप्रम्‌ ब्रह्मचर॒ुय वसन्‍्तं निरभजत्‌ | स आगछत्‌ | सोडऊब्न- 
बीत्‌ “कथा मा निरभाग” इति। “न त्वा निरभाक्षम्‌” इत्यू अन्नवीदू 
“अड्विरसः इमे सत्रप्‌ आसते ते सुबगम्‌ लोकम्‌ न ग्रजानन्ति। तेभ्यः 
इदम्‌ ब्राह्मणप्‌ त्रहि | ते सुबगंगंम लोकम्‌ यनन्‍्तो ये एपाम्‌ पशवस्‌ तांस 
ते दास्यन्ति” इति। तद्‌ एभ्योउ्ज्रबीत्‌ | ते सुबगंस लोकम्‌ यन्‍्तों ये 
एपास पशव: आसंस तान्‌ अस्म अदठ:। तम पशाभमरा चरन्तस यज्ञ- 
वास्तो रुद्रः आगछत्‌ । सोउत्रबीत्‌ “मम वे इसमे पशवः” इति | “अदुर 
वे महामम इसान” इत्य अन्नबीत्‌ । “न वे तस्य ते ईशते” इत्यू अन्न- 
वीत्‌। “यद्‌ यज्ञवास्तो हीयते मम वे तदू” इति | तस्माद्‌ याज्जवास्तु 
न अभ्यवेत्यम | सोउज्बीत्‌ | “यज्ञे मा भज अथ ते पशून्‌ न अभि- 
मंस्ये” इति | तस्में एतम मन्थिनः संखावम्‌ अजुहोत्‌ | ततो वे तस्य 
रुद्रो पशून न अभ्यमन्यत | यत्र एतम एवं विह्वान्‌ मन्थिन. संख्ावम्‌ 
जुहोति न तत्र रुद्रः पशून अमिमन्यते | 

“मनु ने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों में विभक्त की किन्तु अपने पुत्र 
नाभानेदिष्ठ को कुछ नही दिया जो ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर रहा था + 
वह आया और बोला आपने मुझे क्यों नही कुछ दिया ? उसके पिता 
ने उत्तर दिया मैंने तुम्हें अंशहीन नही क्रिया है, ये अड्विरस एक यज्ञ कर 
रहे है, उन्हें स्व्गंलोक का ज्ञान नही है! उन्हें इस ब्राह्मण की शिक्षा दो,. 
जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब वे अपने पशुओों को तुम्हें दे देंगे ।” उसने उन्हें 
ब्राह्मण की शिक्षा दी ओर जब वे स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने अपने पशु 
दे दिये। जब वह यज्ञ के स्थान पर पशुर्ओजों में लगा था, तभी रुद्र उसके 
पास आये ओर बोले "ये मेरे पशु है ।” किन्तु नाभानेदिष्ठ ने कहा किन्तु 
उन्होंने इन्हे मुझे दिया है ” उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं, जो कुछ 
यज्ञ के स्थान पर बच जाता है वह मेरा होता है?, रुद्व ने उत्तर दिया। 
अतएव यज्ञ के स्थान पर नहीं आना चाहिए । ( रुद्र ने आगे ) कहा : मुझे 
यज्ञ में अंश दो और में तुम्हारे पशुओं को जाघात नहीं पहुँचाऊँगा ।” 
उसने उन्हें सोम और मनन्‍्थ की वलि दी। तब रुद्र ने उसके पशुओं को 

आधात नहीं पहुँचाया । जो कोई व्यक्ति इस सोम और मन्ध का ज्ञान रखता है 
और इसे भर्पित करता है, उसके पशुओं को रुद्र आघात नहीं पहुँचाता ।?*“ 


४” जो पाठक जमंन का ज्ञान रखते है और इस प्रग्न का एक उत्तम 
विमर्श देखन ।चाहते है कि ऐतरेय ब्राह्मण मे दिए हुए नाभानेदिष्ठ को व्यास्यान 


र्श्र भारतीय जाति की मनु से 


ऊपर ४० ३१ भादि पर तेत्तिरीय संद्विता ६. ५, ६, १ जआाठि से उद्छत 
अंश मनुष्यों की उत्पत्ति मनु से बताता हे, क्योंकि यद्द मलुरप्यों को विवस्थत्‌ 
की प्रजा कहता है और विवस्वत मजु के पिता माने जाते हैं 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ ३, ११, ४७ ( ब्रिव्लिओोथेफा इण्डिका, भाग ३, का 
क+ लो 
चघृ० १७८ ) में सज्रु के विषय में निम्नछिखित उल्लेस आता दे . 


तदू हू एतद्‌ त्रह्मा प्रजापतये प्रजापतिर्‌ मनवे मनुः श्रजाभ्य: | नंद 
ह एतदू उदालकाय आरुणये पुत्राय ज्येष्ठाय पिता ब्रह्म प्रोवाच । 

“इस (ज्ञान ) की शिक्षा चह्मा ने प्रजापति को दी, प्रजापति ने मनु 
को और मनु ने अपनी सन्‍्तानों को इसकी शिक्षा दी । इस पवित्र सत्य की 
शिक्षा उद्दालक आरुणि को उसके पिता ने दी थी ।? 

इस अंद्या का उत्तरार्द उसी ग्रन्थ के ८, १५, १ में आाधृत्त हे ( पृ० 
६२१७ ) | इन दो अ॑ंदों में प्रथम अंश के भाग्य में शकह्टराचार्य ने इस प्रफार 
व्याख्या की हे :-- 


ब्रह्मा हिरण्यगर्भो बिराजे प्रजापतयें उबाच | सोडपि मनवें। मनुर 
इच्चाक्व-आदिश्यः प्रजाभ्यः ओवाच | 

“ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने इसका उपदेश प्रजापति विराज को दिया; उसने 
मनु को दिया और मनु ने इसकी शिक्षा इच्चाकु आदि अपने व॑ंशर्जो को ठी ।”? 


का इसमे उल्लिखित ऋग्वेद के दो सुक्तो (१० ६१ और ६२ ) से कोई 
सम्बन्ध है या नहीं और इसमे प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का कोई अवशेष या 
प्रतीकात्मक वर्णन है या नही, वे जनंछ आफ द जन ओरिएप्टछ सोसाइटी 
भाग ६ १० २४३ आदि मे प्रोफेसर रॉथ का इस विपय पर निवन्ध देख 
सकते है। विद्वानु छेखक ने दोनो प्रदनो का निपेधात्मक निर्णय दिया है और 
यह माना है कि इस आखड्यान को सुक्तो के कतिपय गलत समझे गये उत्लेखो 
के आधार पर यह प्रदर्शित करने के लिये गढा गया है कि पुरोहित का ज्ञान 
भीतिक शक्ति एवं भौतिक समृद्धि से श्रेष्ठ हे और वस्तुत कभी न तो कोई 
नाभानेदिष्ठ े गौर त कोई मनु ही। इन उद्धरणों के सकलन में मेरा जो 
लक्ष्य है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि में इन विपयो पर कोई विचार 
व्यक्त कर्क । मेरा तात्पय॑ केवछ यही निर्धारित करना है कि स्वय 
नितान्त प्राचीन भारतीय लेखको ने अपनी ही जाति की उत्पत्ति के बिपय में 


कौन सी परुम्पराएँ ग्रहण की थी, न कि उन परम्पराओं का क्या ऐत्तिह 


हासिक 
मूल्य या । | - 
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द्वितीय अंश ८. १५, १ की टीका में वह उन व्यक्तियों की व्याख्या में 
भिन्नता रखते हैं जिनके द्वारा इस ज्ञान का उपदेश दिया गया था ४ 

ब्रह्मा हिरण्यगर्भ: परमेश्वरो वा तद्‌ू-छारेण प्रजापतये काश्यपाय 
उदबाच | असाव_ अपि मनवे स्व-पुत्राय | मनुः प्रजाभ्यः । 

“बद्या हिरण्यगर्स या परमात्मा ( परमेश्वर ) ने अपने द्वारा प्रजापति 
कश्यप को यह ज्ञान दिया, उसने अपने पुत्र मसु को और मनु ने अपने 
चशर्जों को शिक्षा दी।” | 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ के इन दो अंशों में ब्रह्मा प्रजापति से भिन्न दे 
और प्रजापति मनु से मिंन्न दिखाये गये हैं, जिसके द्वारा इस ज्ञान के किसी 
एक व्यक्ति को प्रदान करने की बात नहीं कही 'गई है आपितु “सन्तानों”? 
या चंदर्जों ( श्रजाभ्य, ) को प्रदान किये जाने का उढलेख किया गया है । 
अतएव उपनिषद्‌ इस विषय पर सूक्तों और शतपथ ब्राह्मण के कथन से 
साम्य रखता है कि मन मनुष्य जाति के पूवरपुरुष थे । यह देखा गया होगा 
कि एक स्थान पर भाष्यकार ने यह कहा है कि प्रजापति विराज से अभिन्न 
हो सकते हैं जौर इस नाम से ऋश्यप को समझना चाहिए। तथापि विराज 
और कश्यप को सामान्यतः एक ही माना जाता है। कश्यप को सामान्यतः 
मनु का पिता नहीं समझा या है। रामायण २. ११० तथा ऊपर छू० १३० 

तथा १७१ पर महाभारत से उद्छत अंश में कश्यप को विवस्वत का पिता 
ओर उन्हें मनु का पिता कहा गया है । 

चाहे जो कुछ भी हो, यत. मनु के इस पवित्न परम्परा को अपने वंशर्जो 

को प्रदान करने का उल्लेख किया गया है, अतः हमें यह मानना चाहिए कि 
'उन चंशरजों में जाये भारतीयों के सम्पूर्ण पूर्वपुरुष आते थे जो इस प्रकार 
की ज्ञान-परम्परा के आस्पद होने योग्य थे, और इससे यह निष्कर्ष निकालना 
चाहिए कि छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ऊपर छ० १४१ पर महाभारत से उद्ष्टत 
अंश से साम्य रखता है, क्‍योंकि यह समु को ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णों का 
प्यूवंपुरुष स्वीकार करता है । 


खण्ड ३--मन्ु के सम्बन्ध में महाभारत से उद्धरण 


विछुले अध्याय में पृू० १४१ पर में महाभारत के आदि पर्च ७०, ६ 
आदि का एक महत्त्वपूर्ण जद उद्छत कर चुका हैँ, जिसमें मनु वेबस्वत को 
स्पष्टतः चार चर्णो सहित मलुष्य जाति का आदि पुरुष कद्दा गया ह। पिछुछे 
खण्ड से शतपथ ब्राह्मण से उद्धृत, की गयी कथा से मिछती-जुछती जलूप्लावन 


$ 


२७ भारतीय जाति की मनु से 


स्ष 


की कथा महाभारत के वनपर्व में भी पायी जाती दे और यद्द मनु को 
मनुष्य जाति के पिता रूप में नद्दीं उपस्थित करती अपितु एक खरष्टा के 
रूप में वर्णित करती दे जिन्होंने जलूप्छावन के उपरान्त पुनः सृष्टि को 
रचना की । में सम्पूर्ण अंश का उद्धरण देता हैँ । इसके वर्णन की शेंछी 
ब्राह्मणों की सूच्म शेंढी के साथ तुलना करने पर दुरब्रधि छगती है, किन्तु 
अनुवाद में जद्दों तक सम्भव दो सकेगा में इसे संज्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूँगा । 
यह इस प्रकार प्रारम्भ होता दे : ३, १८०, २ और बाद । 


मार्कण्डेय उबाच | विवस्वतः सुतो राजन महार्पिं: सुप्रतावान | 
बभूव नर-शादूल प्रजापति-सम-दयुति:। ओजसा तेजसा लक्म्या तपसा 

विशेषतः | अतिंचक्राम पितरम मन्तः स्टं व पितामहम्‌ | उद्ध्च- 
बाहुर विशालायाम्‌ बदयाम्‌ स नराधिप: | एक-पाद-स्थितस-तावम्‌ 
चचार समहत्‌ तप' | ४. अवाक-शिरास तथा चापि नत्रर्‌ 
अनिमिषेर दृढम्‌। सोडतप्यत तपो घोरं वर्षोणाम्‌ अयुर्त तदा। त॑ 
कठाचित््‌ तपस्यन्तम्‌ आद्रचीर जटा-घरम्‌। चीरिणी-तीरप आंगम्य 
मत्स्यों बचनम्‌ अन्नवीत्‌ । “भगवन छुद्र-मत्स्योडस्मि वलवद्भ्यो भयम्‌ 
मम | मत्स्येध्यों हि ततो मां त्वम त्रातुम्‌ अहँसि सुत्रत | दुबलम्‌ 
बलवन्तो हि मत्स्यम्‌ मस्त्या विशेषतः: । आस्वदन्ति सदा वृत्तिर 
विहिता नः सनातनी | तस्माद्‌ भयोघाद महतो मजन्तम्‌ मां विशेषतः ) 
त्रातुप्‌ अहेसि कत्तोस्मि कृतेग्रतिकृतं तव” | १०. स गत्स्यन-्चचनं 
श्रुत्वा करपयाउभिपरिप्लुतः | मनुर वेबस्वतोडगृह्मात्‌ तम्‌ मस्त्यं पाणिना 
स्वयम्‌ । उदकान्तभ्‌ उपानीय मत्स्यं वबस्थतो मनुः | अलिश्षिरे 
प्राक्षिपत्‌ तप चन्द्रांश-सदृशगप्रभे। स तत्र बवृधे शजन्‌ मत्स्यः परम- 
सत्कृतः । पुत्रवत्‌ स्वीकरोत्‌ तस्मे मनुर भावध्र विशेषतः | अथ कालिन 
महत्ता स मत्स्यः सुमहान्‌ अभूत्‌ | अलिखिर यथा चंब नासी समभवत्‌ 
किल | अथ मत्स्यों मनुं दृष्टा पुनर्‌ एवाभ्यभापत | “भगवन्‌ साधु मे- 
अ्यान्यत्‌ स्थान सम्प्रतिपादय” | १४५. उद्धृत्यालिब्विरात्‌ तस्मात्‌ 
ततः स भगवान्‌ मनु: । तम्‌ मत्स्यप््‌ अन्यद वापीम्‌ महर्ती स मनुस 
तंदा | तत्र तम्र्‌ प्राक्षिपच चापि मनु. पर-पुरक्षय | अथावद्धत सत्स्य- 
स॒पुनर्‌ व्षनाणान्‌ बहून्‌ । हिन्योजनायता वापि विस्तृता चापि 
योजनम्‌ | तस्यां नासी समभवत्‌ मत्स्यो राजीवलोचन: | विचेष्टितु च 
कोन्तेय मत्स्यों वाष्यां विशाम्पते | मनुं मत्स्यस ततो दृष्ठा पुनर एवाध्य- 
भाषत | “नय साम्‌ भगवन्‌ साथो समुद्र-महिपीम्‌ ग्रेयाप्‌ | गड्ां ततन्र 
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निवत्स्यामि यथा वा तात मान्यसे। २०. निदेशे हिं मया तुम्य॑ 
स्थातव्यम्‌ अनसूयता | बृद्धिर हि परमा प्राप्ता त्वतू-हृते हि मयाउनघ” | 
एवम्‌ उक्तो मनुर मत्स्यम्‌ अनयद्‌ भगवान्‌ वशी। नदी गड्जां तत्र 
चनम्‌ स्वयम्‌ ग्राक्षिपद्‌ अच्युत.। स तत्र ववृधे मत्स्यः कब्वित्‌ कालम्‌ 
अरिन्द्स | ततः पुनर मनु दृष्ा मत्स्यो वचनम्‌ अन्नवीत्‌ | “गड्जायां न 

शक्‍नोमि बृहत्वाच चेष्टितुम्‌ प्रभों। समुद्र नय माम्‌ आशु प्रसीद 
भगवन्न” इति। उद्धृत्य गद्गा-पलिलात्‌ ततो मत्स्यम्‌ सनुः स्वयप्र्‌ 
समुद्रम्‌ 'अनयत्‌ पाथ तत्र  चनम अवास्जत्‌। २४. सुमहान्‌ 
अपि मत्य्यस तु स मनोर नयतस्‌ तदा। आसीद यथेष्ट-हाय्यश्व 
स्पश-गन्ध-सुखश्रच बे । यदा समुद्रे प्रक्षितः स मत्स्यों मनुना तदा | तत 
एनमू इद वाक्य स्मयमान इवात्रवीतू्‌। “भगवन्‌ है छता रक्षा त्वया 
सवा विशेषतः | ग्राप्त-कालं तु यत्‌ काय्य त्वया तच्‌ छुयताप्‌ सम | 
अचिरादू भगवन्‌ भौमम्‌ इंदं स्थावर-जद्भधमप्‌ | सर्वंम्‌ एवं महाभाग 
प्रलय व गमिच्यति | सम्प्रक्षालन-कालोडययं लोकानां समुपस्थितः | 
तस्मात्‌ त्वाम्‌ बोधयाम्यू अद्य यत्‌ ते हितम अनुत्तमम्‌ | त्रसाना 
स्थावराणां च॒ यच्‌ चेज्ञम्‌ यच च नेज्ञति। “तस्य सर्चस्य सम्प्राप्त काल- 
परमदारुण:। नोशू च कारयितव्या ते दृढा युक्तन्‍बटारका। तत्र सप्तर्पिसिः 
साझुंप्‌ आरुहेथा महामुने। वीजानि चंच सवाणि यथोक्तानि हिजे: 
पुरा | तस्याम्‌ आरोहयेर्‌ नावि सुसब्लुत्ानि भागशः | नौ-स्थश्‌ च साम्‌ 
प्रतीक्षेथास ततो मुनि-जन-प्रिय | आगमिष्याम्य अहं शृज्बजी विज्ञेयस 
तेन तापस | एबस एतत्‌ त्वया कायम आप्रष्टोडइसि ब्रजाम्य अहम | ता 
न शक्या महत्यो वे आपस तत्तुम मया विना। ३४. नाभिशडक्यम 
इंद चापि वचनम्‌ में त्वया विभो”।| “एवं करिये” इति तं स मत्स्यम्‌ 
प्रत्यभाषत | जग्मतुश्‌ च यथाकामस अनुज्ञाप्य परस्परम। ततो मनुर 
महाराज यथोक्तम मत्स्यकेन ह। वीजान्यू आदाय सर्वाणि सागरम 
पुप्लुवे तदा । नौकया शुभया वीर महोमिणम्‌ अरिन्दस | चिन्तयामास 
च मनुस्‌ तम्‌ मत्स्यन्‌ प्रथिवीपते | स च तच्‌ चिन्तितं ज्ञात्वा मस्त्यः 
परपुरञ्ञय । श्ड़ी तत्राजगासाञ्ु तदा भरत-सत्तम | त॑ दृश्टा मनुज-व्यात्र 
मनुर मत्स्य जलाणंवे | ४०. खद्जिणं त॑ यथोक्तेन रूपेणाद्रिम॒ 
इवोच्छितम्‌ | वटारकमयस्‌ पाशम्‌ अथ मत्स्यस्य मूथनि | मनुर 
मनुज-शादूंल तस्मिन्‌ झजझ्की न्‍्यवेशयत्‌ | सयतस्‌ तेन पाशेन 
मत्स्य' पर-पुरकझ्षय | वेगेन महता नावम्‌ प्राकपलू लवणाम्भसि | च स॒ 
तास्‌ तारयन्‌ नावा समुद्रम मलुजेश्वर | नृत्यमानम्‌ इवोममिर्‌ 
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गर्जमानम इवाम्भसा । क्षोभ्यमाना महावातें: सा नोस्‌ तस्मिन 

होदथों | घर्णते चपलेव त्वी मत्ता पर-पुरकज्ञय । नव भ[मर न च ददा 
ग्रदिशों वा चकाशिर। ४५. सबंध आम्मसम्‌ एबासात ख दार[ 
च्‌ नरपुज्ञच् | ण्वम्भूते तदा लेके सझते भरतप | अत्यन्त समय 
मनर मत्स्यस तथेव च | एचसम बहुन वष-्गणान ता नाव सोाडथ 
मत्स्यकः | चकपीतन्दितों राजन तस्मिन्‌ सलिल-सख्वय | ततो दिमवत 
आह यत्‌ परप्‌ भरतर्पभ | तत्राकपतू ततो नाव॑ स मत्स्यः छुमनन्दन | 
अथात्रवीत्‌ू तदा मत्स्यस्‌ तानू ऋषीन्‌ प्रहसच्‌ शर्नेंः | 'अस्मिन्‌ 
हिमवतः श्द्वे नाव॑ बध्नीत माचिरम?। सा चद्धा तत्र तेस तृणम 
ऋषिभिर भरतपंम | ४०. नोर्‌ मत्स्यस्य बच" श्रुला खज्ञ हिमव- 
तस तदा । तच च नीवन्धन नाम थ्रह्षम हिमवतः परम्‌। ख्यातम 
अगद्मापि कोन्तेय तद विद्धि भर्तपेभ | अथात्रवीद अनिस्मिपस तान्‌ 
ऋणषीन्‌ स हिंतस तदा । “अहम प्रजापतिर्‌ ब्रह्मा यत्‌-परं॑ नाविगम्यते । 
मत्स्य-रूपेण यूयं च मयाउस्माद मसोलक्षिता भयात्‌। मनुना च प्रजा 
सोः सन्देबासुरमानुपा- | खल्छया: सव-ज्ञोकाश च यच-वेकह्ञ यच च 

नेद्गति। तपसा चापि तीत्र ण प्रतिभाउस्य भविस्यति। मत्‌-असादान 
प्रजा-सर्ग न च माह गांमष्यात?!।| ४५. इत्यू उकत्या बचनम्‌ मत्स्य: 
क्षणेनादशेन गत. | खष्ट-कामः प्रजञाश्‌ चापि मनुर वेबस्वतः स्वयम्‌ | 
प्रमेडोडभृत्‌ प्रजा-सर्ग तपस्‌ तेपे महत्‌ तपः | तपसला महता युक्तः सोडथ 
स्रट्टम प्रचक्रमे | सवा” श्रजा मनुः साक्षाद्‌ यथावद्‌ भरतपभ | इत्य 
एतदू मात्स्यकम्‌ नाम पुराणम्‌ परिकीर्त्तितम । 


“२, मारकण्डेय बोछे : विवस्वत के पुत्र मन्नु नाम के एक महर्षिथे 
जो प्रतापवान्‌ और तेज में प्रजापति के समान थे। शाक्ति, तेज, समृद्धि ऑर 
तप में वे अपने पिता तथा पितामद्द दोनों से श्री बढ़कर थे। बाहुओं को 
ऊपर उठाऊर और एक पर पर खड़े द्ोकर उन्होंने पविन्न बदरी में उम्र तप 
क्रिया । ५, यद्द थोर तपस्या उन्होंने सिर नीचे? करके और बिना परक 





9 हे 
वे एक ही साथ एक पैर पर खड़े होकर और अपना सिर नीचे करके 
( यदि इसका अर्थ यह है कि वे सिर के बछ खड़े श्रे ) स्थित नही रह सके 


होंगे तो 
दंग | यहाँ इस वर्णन का यह अर्य हो सकता है किवे ऋमश इन आसनो 
मे खड़े हुए ये । 
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गिराए हुए १०,००० वर्षों तक की। एक बार जब भीगा हुए वस्र तथा 
जटाजूट धारण कर वे इस प्रकार तपस्या में छगे थे तब चीरिणी नदी के तट 
पर एक भरस्य उनके पास आया और बोछा : “भगवन्‌ ! मे एक मत्स्य हूँ; 
में अधिक बलवाले मत्स्यों से डरता हुँ । उनसे आप मेरी रक्षा करें 
क्योंकि शक्तिशाली मत्स्य दुर्बंछ मत्स्यों का भक्षण कर जाते है; यही प्राचीन 
काल से हमारी बृत्ति चली आ रही है । मुझे आप इस भय-समुद्र में इबने 
से बचावें और में उसका अतिदान दूंगा।! १०. यह सुनकर दया से 
द्ववित होकर मन्ठु ने उस मत्स्य को हाथ में ले लिया और उसे जल के पास 
छाकर चन्द्रकिरण के समान 'चमकते हुए घडे में डाल दिया | इसमें भछी भांति 
पुष्ठ होकर मत्स्य बढ़ गया, क्‍योंकि मनु ने उसका पालन पुत्र के समान 
किया । दीर्घकार के अनन्तर वह बहुत वडा हो गया और घडे में नहीं 
आ सकता था। "'तव॒ मनु को देखकर उसने पुनः कहा: 'मुझे अन्यत्र 
पहुँचा दें जिससे में और वढ़ सकूँ।! १५७. मन्ु ने तब उसे घडे से निकाछ 
कर एक विज्ञाल जलाशय के पास ले गये और उसमें छोड दिया । वहाँ वह 
अनेक वर्षों तक बढ़ता रहा। यद्यपि जलाशय दो योजन लम्बा जोर एक 
योजन चौडा था फिर भी कमलनेतन्र मत्स्य के घूमने के लिये इसमें स्थान नहीं 
रह गया; और तब उसने पुन मनु से कहा : "मुझे सम्लुद्रपति की प्रिय महिपी 
गड्ढा को ले चलें, में उसी में निवास करूँगा, अथवा जैसा आप उचित समझे 
वैसा करें (२० ) क्‍योंकि में प्रसन्नतापूर्वक्र आपकी आज्ञा का पाछन 
करूँगा, कारण आपके द्वारा ही में इतना विज्ञाल हो गया हैँ ।” मनु ने मव्स्य 
को उठाया और उसे गड्ढ़ा में डाल दिया । वहॉ वह कुछ समय तक बढ़ता 
रहा, तब उसने मनु से पुनः कहा : “अपने विज्ञाल शरीर से अब मे गद्जा से 
नहीं घूम सकता हूँ; कृपा करें और मुझे शीघ्र समुद्र तक ले चले ।? मनु ने 
उसे गड्गाग से निकाला और समुद्र में छोड दिया। २५७ यद्यपि मत्स्य 
विद्ञाल था, तथापि उसे ले जाने में मु को कोई कठिनाई नहीं होती थो, 
उसका स्पर्श और गन्ध भी प्रिय था। जब वह समुद्र में छोड दिया गया तो 
उसने मनु से कहा: 'हे भगवान्‌ आपने शत्येक विधि से मेरी रक्षा की है ; 
अब यह सुनिये कि समय जाने पर आपको क्या करना दहोगा। झोीखघ्र ही 
समस्त पृथ्वी के स्थावर और जड्रम पदार्थ नष्ट हो जायगें । लोकों की शुद्धि का 
समय आ गया है। अतएवं में आपसे आपके हित की बात बताता हूँ । 
३५, स्थावर और जड्भम जगत्‌ के लिये भयंकर समय जा गया दे 
अपने लिए एक इढ़ नौका की रचना कीजिए ओर उसमें रज्जु बाँध दीजिए । 
साव ऋषियों के साथ उस पर जारोहण करें और उसमें भल्ी भाँति उन 


ै 


श्श्८ भारतीय जाति की मनु से 


बीजों को सुरक्षित रख ढे जिनका वर्णन पूर्वकाल के ब्राह्मर्णों ने किया दे ।** 
नौका पर भारोहण कर मेरी प्रतीक्षा करें, में आाऊँगा | में सीगों द्वारा पहचाना 
जा सकूँगा । इस प्रकार आप करें; अब में आपको प्रगाम करता हैँ. और 
प्रस्थान करता हैँ । इस विस्तृत जलराशि को मेरे बिना पार नहीं किया जा 
सकता ।! ४०, मनु ने उत्तर दिया "मेरे वचनों पर अविश्वास मत करो, 
जैसा तुमने कद्ठा है में वैसा ही करूँगा ? एक दूसरे से आज्ञा छेकर वे अपने 
अपने स्थान को चले गये । तब यथोक्त विधि से मन्नु सभी बीजों को साथ 
लेकर रूहराते हुए सम्रुद्र मे सुन्दर नोका पर बहने रंगे । तब उन्होंने मत्स्य 
का ध्यान किया, जो उनक्री इच्छा को जानफर पूर्ण वेग के साथ सीं्गों द्वारा 
परिलकज्षित होता हुआ उपस्थित हुआ । जब मनु ने उस सींग वाले मत्ध्य को 
देखा, जो पर्वत के समान विशाल था, तब उन्होंने नोफा की रज्जुं उसकी 
सींग में बाँध टी। इस प्रकार बाँघे जाने पर मत्स्य बढ़े वेग से नौका को 
खीचकर ले च्ी और उसे छबणयुक्त समुठ्र को पार पहुँचा दिया जो छद्दर्रो 
द्वारा मार्नों नाच जौर जल से वच्ध की ध्यन्ति उत्पन्न कर रहा था। तीतर बायु 
का झोंका पाकर नौका एक मत्त जीर अपर ख््री के समान घूम रद्दी थी 
न तो पृथ्वी दिखाई पड़ रदह्दी थी और न दियाएँ, ( १५) जल, वायु 
और आकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था) इस प्रकार छब्ध हुए विश्व में 
सात ऋषि मनु और मत्स्य ही दिखाई पदले थे । इस प्रकार जनेक्र चर्षों तक 
मत्स्य बिना परिश्रान्त हुए नौका को खीचता रहा और जन्‍्त में उसे हिसवत्‌ 
की सबसे ऊंचे शिसर पर ले गया। तब मन्द स्मित के साथ उसने ऋषियों 
से कहा शीघ्र ही नीका को शिखर से बाँध दो ।” उन्होंने ऐसा ही किया । 
५०. ओोर हिसाठय के उस सबसे उंचे शिखर का अब भी नोवन्धन 
( नौका का बाँधना ) नाम है। तब उस मित्रतुत्य ( या देव-अमिमिप ) 
मत्स्य ने ऋषियों से कहा---“में प्रजाति बह्मा हूँ. जिससे बढ़कर कोई भी बस्तु 
नही दे। एक मत्स्य के रूप में मैने इस भय से मुक्ति दी हैं। सनु सभी 
जीवित प्राणियाँ, देवताओों, असुरों, मनुष्यों सभी छोकों और स्थावर और 
जन्नम वस्तुजगत्‌ की सृष्टि करेगा। मेरी कृपा से तथा कठोर तप से चह 
अपनी रचना का पूर् ज्ञान ग्राप्त करेगा और मोह से युक्त नहीं होगा । 
५७, इस अमकार कहकर मत्स्य तत्कार छ॒ुप्त हो गया। सभी प्राणियों को 





प्र बीजो ऋषियों *. 3. 
इन वीजो तथा सात ऋषियों के विपय में शतपथ ब्राह्मण मौन हैं । 
5 तय का 
किन्तु यह उम्भव है कि यहाँ किया गया इनका उल्लेख किसी दूसरे प्राचीन 
ज्नोत से भ्रहण किया गया हो। म 


की 
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उत्पन्न करने की इच्छा होने पर स्वयं वेवस्वत मनु मोह से युक्त हो गये, 
उन्होंने कठोर तप किया और तब सभी प्राणियों की सृष्टि करने रंगे । यह 
कथा जो कही गय्री है, मात्सक पुराण (या मत्स्य का आख्यान ) नाम से 
ख्यात है ।” 

यह द्रष्टव्य है कि इस कथा के अन्त में कहा गया है कि मनु ( न कि 
स्वयं ब्रह्मा ) मनुष्यों तथा देवताओं और असुरों के खष्टा थे; और घ्थक्‌ वर्णों 
की रचना का कोई उल्लेख नही किया गया है । 

भाष्यकार इस आखझ्यान को शाब्दिक अर्थ में नहीं छेते हैं। हम नीचे 
देखेंगे कि भागवत पुराण के भाष्यकार ने इस क्रिया का कया कारण बताया 
है। नीचे महाभारत के उपर्युक्त अंश पर भाष्यकार नीरकण्ठ की दीका की 
. कुछ यक्तियाँ दी जाती हैं :--- 


“मनो:” मनुते इत्य अभिमानात्सको5हझ्कारो मनुः। विशेषेण वस्ते 
आच्छादयति चित्‌-प्रकाशप्र्‌ इति विवेक-ज्ञानम्‌ तदू-बान्‌ विवस्वान्‌ 
मायावी ईखश्वरः “मायिनं तु महेख्वरम” इति श्रतेः। तस्यः बबस्वतस्य 
चरितम्‌ सद्बवरणम्‌ | “अविद्या-नाशे सत्यू आविद्यकोडहक्कारः कर्थ॑ 
सम्बरति | नहिं तन्तु-दाहटे पटस तिष्ठति” इत्य आज्षेपः। ““** अन्न 
पर-त्रह्मण एवं रूपान्तरम्‌ मत्याख्यो जीवः। सो5हड्ढलारेण मनुना उत्तरो- 

त्तर-श्र छेषु अलिखिरादि-रूपेषु स्थूल-देहेषु तपो-बलादू निपात्यते | स च 
समुद्राख्ये बेराजे देहे निपतितश्‌ च कल्पान्ते अविद्या-नाश-रूपे सत्य 
अपि दाध--( दग्ध ? )-पट-न्यायेन अनुवत्तेमानम्‌ अहझवारं सप्तषिं 
सञ्ञकेः ग्राणादिभिः वीज-सज्ञे: आरव्धकर्ममिश्‌ च सहित चरम-देह- 
नाव्यू आरूढभ्‌ वासना-बरत्रया जीवमत्स्येन प्रलय-कालेडप्यू ऊलह्ममानम्‌ 
मेरुशद्ग समेड्चले भवतो ( हिमवदू-? ) रूपे सद्ठासनया लव्धास्प्द॑ 
विलीनम्‌ अनुलक्ष्य जीव-मत्स्योड्द्शेनम्‌ प्राप्त: । अति-विलीने छू 
अहड्लारे जीवत्वम्‌ नश्यति | स पुनर्‌ निरस्त-जीव-भावोऊहक्लारो त्रह्म- 
रूपताम्‌ आपन्नो यथा पूष वासनया जगत्‌ स्जति | नष्टे5प्यू अविद्यारुये 
कारण संसार-भान-लक्षणं काय चक्र-अमप्‌ इब कख्वित्‌ कालम्‌ अनुवत्तते 
इत्यू अध्याय-तात्पयम्‌ | अक्षराथस सर्व इत्यांद | 


« मनु! जो मनन करता है। यह आत्मा के अहझ्लार का बोध कराता है, 
जो इस विचार में निहित हैं कि वस्तुओं का किसी व्यक्ति के साथ सम्बन्ध 
होता ( अभिमान )। विवस्वत वह दे जो इस विवेक-ज्ञान से युक्त होता 


ऐ] देखिये कोलब्रक * मिस ० एु० भाग १ पु० २४२ । 
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है कि (इस अकार की वस्तु ) चित्त के प्रकाश को आच्छादित करती है; 
अर्थात्‌ मायावी ईश्वर, क्योंकि वेद” की उक्ति हे 'मायावियों में महेश्वर” । इस 
वैवस्वत का चरित्र है कर्म | इस पर आपत्ति उठती है कि अविद्या के नाश होने 
पर अविद्या से उत्पन्न होने वाले अहड्लार की क्रिया केसे हो सकती है? 
क्योंकि तन्‍्तुर्भों के जल जाने पर वस्त्र की स्थिति नहीं रह जाती ॥... ... 
यहाँ मूर्त आत्मा जिसे इस अंश में मत्स्य कहा दे परम ब्रह्म का ही रूपान्तर 
है। 'मच्स्य', मनु के द्वारा, जो अहंकार है, तप के प्रभाव से स्थूछ शरीरों में 
पहुँचाया जाता दै जिन्हें यहाँ एक घट या जलाशय आदि के रूप में उपस्थित 
किया गया है और जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रूप हैं। अन्त में समुद्र नाम के विराज 
के शरीर में डाले जाने पर यद्यपि 'कब्पान्त! का अर्थ है अविद्या का नाश 
तथापि मत्स्य-रूप में व्यक्त मूर्त जीव जले हुए वस्र के भस्म सदश जवशिष्ट अद्ृद्भार 
का चिन्तन करते हुए और सात ऋषियों के रूप में प्राण और इन्द्रियों के 
साथ तथा बीज नाम से उक्त पूर्व जन्म के कर्मा के साथ नौका सें, जो इसके 
अन्तिम शरीर का ्योतक है, प्रवेश करके और प्रछय काल से भी यहाँ मत्स्य 
रूप में वर्णित जीव द्वारा, पिछले जीवन के अनुभवों ( वासना ) की जवशिष्ट 
चेतना की रज्जु से खीचा जाकर और पूर्वजन्म की पवित्र वासना ( सद्बासना 2) 
की अनुभूति के माध्यम से मेरु शिखर जैसे पर्वत पर, जिसे यहाँ दिमवत्‌ रूप 
में उपस्थित किया गया है, विश्राम करके जौर अन्तत. छय प्राप्त कर--मुर्त 
आत्मा मत्स्य के रूप मे इन सबका अनुभव कर--विलीन हो जाता है। 
कारण, जब अहड्जार का पूर्ण नाश हो जाता है तो मूर्त जीव का भी नाद हो 
जाता दे। तब मूर्त आत्मा की अवस्था का रूय होने के उपरान्त अहड्भार ब्रह्म 
का रूप प्राप्त कर लेता है; किन्तु अपने पूर्व अनुभवों की चेतना के कारण 
पहले के समान सृष्टि की रचना करता है । जब अज्ञान नाम के कारण का 
नाश हो जाता दे तव भी उसका कार्य जगत्‌ के भान-रूप में कुछ समय तक 
चक्र के घूमने के समान वना रहना है । यही इस अध्याय का तात्पय है ।”? 


इस रूपकात्मक व्याख्या के अनुसार मनु के पिता “विवस्वत” सायावी 
ईश्वर है, “मनु” अहक्लार हैं, या अभिमान हैं। “मत्स्य” मूर्त आत्मादेजो 
स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझता है परन्तु ऐसा वस्तुत' है नहीं। “मनु” 
रूप अहंकार “मत्स्य” रूप में निर्दिष्ट ज्रीवात्मा को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दशा वाले 
शरीरों में छे जाता है, जिन्हें यहाँ “घट”, 'जछाशय?, 'गड्ाः और सम! 





पड उपनिपद्‌ लिये गये हैं निर्दे 
हा ये शब्द एक उपनिपद्‌ से लिये गये हैं, जिसका आवश्यक निर्देश 
देने में म॑ असमर्थ हूँ । 
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के रूप में म्रस्तुत किया गया है । यद्यपि कल्पान्त का अर्थ है भविद्या का नाश, 
तथापि अहद्जार कुछ समय तक बना रहता है और “स्रात ऋषियों? के साथ, 
जो ग्रार्णों के प्रतीक हैं, तथा “बीजों” के ख्राथ जो पूर्व के कर्मों के प्रतीक हे, 
वह उस “नौका” पर अवरोहण करता है जो उसका अन्तिम शरीर द्ोता है और 
उसे मूर्त आत्सा समुद्र के पार एक्र “र्जु” द्वारा खीचकर ले जाता है, जो 
पूर्व अनुभूतियों का प्रतीक है। अन्त में अहझ्लार एक विश्राम स्थल पाता है, 
जिसे यहाँ हिसवत्‌ पर्वत के रूप में वर्णित किया गया है, और जब यह नष्ट 
हो जाता है तो मूर्त आत्मा का रूय हो जाता है। तथापि, अहक्लार ब्रह्म का 
रूप प्राप्त करता है और भाष्यकार द्वारा वर्णित कारण के मध्यम से पुनः जगत्‌ 
की सृष्टि करता है । 

यह कहना आवश्यक नही क्लि इस कथा को कहने वाले का अभिप्राय 
इस प्रकार का वेदान्तीय रूपक का माध्यम वनाना नहीं ग्रतीत होता । 

इसी कथा का एक रूपान्तर सत्स्यपुराण में इस प्रकार है : 

““ १. १२. पुरा राजा मनुर नाम चीणवान विपुल तपः | पुत्रे राज्य 
समारोप्य क्षमावान्‌ रवि-नन्दनः । १३. मलयस्यक-देशे तु स्वोत्मगुण- 
संयुत:। सम-दु'ख-सुखो वीरः प्राप्तवान्‌ योगम्‌ उत्तमम्‌॥। १४ वचन 
वरदश्‌ चास्य ब्षोयुत-शते गते । “बरं बृणीष्य” ग्रोबाच प्रीतात्मा 
कमलासन' | १५. एवम्‌ उत्तोउ्त्रवीद राजा प्रणम्य स पितामहम्‌ | 
“एकप््‌ एवाहम्‌ इच्छामि त्वत्तो बरम्‌ अनुत्तम्‌।| १६- भूत-आमस्य सर्व- 
स्य स्थावरस्य चरस्य च। भवेयं रक्षणायाल्म्‌ प्रलये समुपस्थिते |” 
१७, “एवम्‌ अस्त्व” इति विश्वात्मा तत्रवान्तरधीयत | पुष्प-ब्रष्टिशू च 
महती खातू प्रपात सुरापिता | १८. कदाचिद्‌ आश्रमे तस्य कुबतः पितृ- 
तपंणम्‌ | पपात पाण्योर उपरि शफरी जल्न-संयुता | १६. दृट्टा तचू- 
छपरीरूपं स दयालुर महीपति.। रक्षणायाकरोद्‌ यत्न स तस्मिन्‌ कर- 
कादर | २०. अहोरात्रेण चकेन पोडशाह्भुल-॑वेस्तृत” | सोडभवदू 
मत्स्य-रूपेण “पाहि पाहीति” चात्रवीत्‌ । २१. स तम्‌ आदाय मणिके 
प्राक्षिपज जल-चारिणप्र्‌। तत्रापि चेकरात्रेण हस्त-त्रयम्‌ अवद्धंत | 
२२. पुनः प्राह्मत्तनादेन सहखकिरणात्मजम्‌ | स मत्स्य: “पाहि पाद्दीति” 
“त्वाम्‌ अं शरण गत. [” २३. तत- सकूपे तम्‌ मत्स्यम्‌ प्राहिणोदू 





+* यह अश्ञय प्रोफेसर आफरेख्त के 'केटलाग ऑफ द वोर्डलिअन सस्छत 
मन्युस्क्रिप्ट्स पृु० ३४७ में उद्धत किया गया है । 
“8 ठेलर मेन्युस्क्रिप्ट मे ' वचनम्‌” के स्थान पर 'बभूव' पाठ है । 


चक्र 


र्श्र भारतीय जाति की सनु से 


रवि-नन्दनः । यदा न मातित तत्रापि कृपे सत्स्यः सरोबरे। २४. श्षिप्तः 
स प्रथुताम्‌ आगात्‌ पुनर्‌ योजन-सम्मिताप्र्‌ | तत्राप्यू आह पुनर 
दीनः “पाहि पाहि नृपोत्तम्‌ ।? ९२४- ततः स मनुना श्रिप्तों गन्नायाम 
अप्य अवद्धंत । यदा तदा समुद्रे तम्‌ ग्राक्षिपद्‌ मेदिनीपति:। २६. यदा 
समुद्रम अखिल व्याप्यासी समवस्थितः | तदा ग्राह मनुर भीतः “को5- 
पि त्वम्‌ असुरेतरः। २७. अथवा वासुदेवस्‌ त्वमत्‌ अन्य इंदक कथम्‌ 
भवेत्‌ । योजनायुत-विंशत्या कस्य तुल्यप्र्‌ भवेद्‌ वपु'। रुए- ज्ातस्‌ 
त्वम्‌ मत्स्य-रूपेण मां खेदयसि केशव | हृपीकेश जगन्नाथ जगदू-धाम 
नमो5स्तु ते” | २६. एवम्‌ उक्त' स भगवान्‌ मत्स्य-रूपी जनादन: | 
“साधु साध्व” इति चोबाच “सम्यग्‌ ज्ञातं त्वयाइनघ | ३०. अचि- 
रेणेत्र कालेन मेदिनी मेदिनीपतें। भविध्यति जले मग्ना सा-शेल-चन- 
कानना । ३१. नौर इय सर्व-देवानां निकायेन विनिर्मिता । महा-जीव- 
निकायस्य रक्षणार्थम्‌ महीपते | ३२. स्वेदाण्डजोद्धिजा जीवा ये च जीबा 
जरायुजा. | अस्य निधाय सबोस्‌ तान्‌ अनथोत्‌* पाहि सुत्रत | ३३. 
युगान्त-बातामिहता यदा चलति नोरु नूप | श्वडगेडस्मिन्‌ मम राजेन्द्र 
सदेसां संयमिष्यसि। ३४. ततो लयान्‍्ते सर्वस्य स्थावरस्थ चरस्य 
च। प्रजापतिस त्वमू भ्रविता जगतः प्रथिवी-पते। ३४. एवं कृते 

हाराज”” सबज्ञो ध्रृुतिमान्‌ ऋषि: | मन्वन्तराधिपश्‌ चापि देव-पृज्यो 
भविष्यसि | २६ अध्याय ९. सूत उवाच | १. एवम्‌ उक्तोी मनुस्‌ तेन पग्र- 
छामुरसुदनम्‌ | वषर कियद्धिर भगवन्‌ सविष्यत्य अन्तर-क्षयः। २. 
सत्त्वानिच कर्थ नाथ रक्षिष्ये मघुसदन। त्वया सह पुनर योग: कर्थ॑ 
वा भविता सम | रे. श्री-मत्स्य उवाच | अद्य-प्रश्नत्य अनावृष्टिर भवि- 
प्यति महीततले । यावद्‌ बं-शत्त साम्रं दुर्मिक्ष नरकावहम । ७. ततोल्प- 
सरव-क्षयदा रश्मयः सप्त दारुणा:। सप्र-सप्तेर्‌ भविष्यन्ति प्रतप्ताड्ार- 
वर्षिण:। ४. आवानलोडपि विक्वर्ति “अगमिव्यति युग-क्षये | विपाम्मिश 
चापि पातालात्‌ सडकर्पण-मुख-च्युत:। ६. भवस्यापि ललाटोत्थस 
तवृतीय-नयनानल' | जगदू दग्ध तथा क्लोभं गमिष्यति महामते | ७ 
एवं दग्या महा सवा यदा स्यादू भस्म-सन्निभा | आकाशम्‌ उष्मणा 
तप्तम्‌ भविष्यति परन्तप | ८. ततः सन्देव-नक्षत्र जगदू यास्यति संक्ष- 





अनर्थात्‌! के स्थान पर टेलर ह० प्र० मे अनाथान्‌' पाठ है। 


इस स्थल पर देलर ह० प्र० में एवं कृत-युगस्यादौ” पाठ है । 
कृम-सन्निभा । टेलर ह० प्र०। 


उत्पत्ति की परम्परा २३३ 


यम | संवर्त्तों भीमनादश च द्रोणश्‌ चण्डो* बलाहकः | ६. विद्युत्पताक 
शोणाम्वुः सप्तेते लय-वारिदाः। अग्निलप्रस्वेद-सम्भूताः ल्पावयिष्यन्ति 
मेदिनीम्‌। १०. समुद्राः क्लीमप्‌ आगत्य चेकत्वेन व्यवस्थिताः | एतदू 
एकाणंवं सबम करिष्यन्ति जगत्‌-त्रयम। ११. दिव्या नावम इसां 
गृह्म सर्व-चीजानि सवेशः | आरोप्य रज्ज्वा योगेन मत्‌ प्रयुक्तेन सुत्रत | 
१२. संयम्य नावम मच-छेड्ढ“े समत-प्रभावाभराक्षत:। एकः स्थास्यास 
देवषु दग्बेय्य अपि परन्तप | १३. सोम-सूर्याव्‌ अहम्‌ ब्रह्मा चतुर-लोक- 
समन्वित:। नमंदा च नदी पुण्या माकण्डेयों महान ऋषिः:। १४ 
भवो देदाः पुराणं च॒ विद्यामि: सबतो बृतम्‌ इदं सब स्थास्यत्यू अन्तर- 
संक्षये। १४. एबम एकाणव जाते चाह्लुपान्तरसंक्षय । वेदान प्रवत्तें- 
यिष्यामि त्वतू-सगोंदी महीपते | १६. सूत उवाच। एवम्‌ उक्त्वा स 
भगवांस्‌ तत्रेवान्तरधीयत । मनुर॒ अप्य आस्थितों योगं वासुदेव-प्रसाद- 
जम | १७. अथामूच च तथा-भूत- सम्प्लव. पूब-सूचिताः । काले यथोक्ते 
सजाते वासुदेव-मुखोद्यत। १८. खंगी गआ्रादुबभूवाथ मत्स्य-रूपी 
जनादंनः । अनन्तो रज्जुरूपेण मनोः पाश्वम्‌ उपागमत्‌ | १६.भूत संगान्‌ 
समाक्ृष्य योगेनारेप्य घमवित्‌ | भुजग-रज्ज्वा मत्स्यस्य झंगे नावम्‌ 
अयोजयत्‌ | २०. उपय्य उपस्थितस तस्या: अणिपत्य जनादनपू | 
आमूत-सम्प्लवे तस्मिन्न्‌ अतीते योग-शयिना। २१. प्ृष्टेन मनुना 
प्रोक्तर्‌ पुराणम्‌ मत्स्यरूपिणा। तद्‌ इदानीम प्रवक््यामि झृणुध्यम्‌ 
ऋषि-सत्तमाः । 

१२. “प्राचीनकाल में सनु नाम के एक राजा ने, जो सूर्य के धीर 
पुत्र, सभी सदूगुणों से युक्त, तथा दुख और सुख से विरक्त थे, अपने पुत्र को 
राज्य प्रदान कर मरूय ( मलावार ) के किसी भाग में कठोर तप किया 
१३. ओर परमात्सा के साथ उत्तम सायुज्य (योग ) प्राप्त किया । १७. जब 
सी अयुत वर्ष बीत गये तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए जौर उन्होंने मन्नु से वर माँगने 
को कहा | १५. जगतपिता के सम्मुख नत होकर राजा ने कहा में आपसे 
यही अद्वितीय वर सॉँगता हूँ कि जब विश्व का प्रलय उपस्थित हो तो सभी 
स्थावर जगम भूर्तों की रक्षा करने में समर्थ दहोऊे।! १७. ऐसा ही हो, 
सर्वात्मा ने कहा और उसी स्थान पर छप्त हो गये, उस समय देवताओं के 
हार्थों से फेफे गये पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी । १८, पुक्र वार जब 


४ टेलर तथा गायकवाड ह० प्र० मे चन्द्रो” है । 
£* टेलर हस्तप्रति मे 'वेद-नावम्‌” “वेदों की नौका” पाठ है । 


२३४ भारतीय जाति की मनु से 


मनु पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनके द्वार्थों पर कुछ जल के साथ एक 
शफरी मत्स्य आ गिरा ( १९ ) जिसे देखकर दयाछु राजा ने जछ के घड़े में 
रख दिया । २०. एक दिन और रात में मत्स्य सोलह अंगुर के चरावर बढ़ 
गया और बोछा 'मेरी रक्षा करो! रक्षा करो!!! २१. मनु ने तब उसे 
निकालकर एक बढ़े घड़े मे रख दिया, जिसमें वह एक रात्रि में तीन हाथ 
बढ़ गया, ( २२ ) ओर आर्तनाद से फिर विवस्वत के पुत्र से बोछा 'मेरी 
रक्षा करो | रक्षा करो ! मे तुम्हारी शरण में आया हूँ।! २३. मनु ने तब 
उसे एक कूप मे रख दिया ओर जब वह उस कूप में भरी नहीं समा सका 
(२० ) तब उसे एक जछाशय में ढाछ दिया गया जहाँ वह एुक योजन के 
आकार का हो गया, किन्तु फिर भी आतंस्वर में वोछा: "मेरी रक्षा करो। 
रक्षा करो !? १७५, जब गंगा भ छोडे जाने के उपरान्त भी वह अधिक बढ़ 
गया तब उस राजा ने उसे समुद्र में डाछ दिया। २६. जब उसने सम्पूर्ण 
समुद्र को घेर लिया तो मनु ने भयभीत होकर कहा “भाप कोई देवता हढृ 
था आप वासुढेव हे, कोई दूसरा इस प्रकार का केसे द्वो सकता दे । किसका 
शरीर २,००,००० योजन का हो सकता है । २८५ आपको मेने इस मत्स्य के 
वेश में जान छिया, हे केशव आप मुझे भयभीत कर रहे दे, हे हृपीकेश, हे 
जगत्पति, हे जगन्निवास | आपको प्रणाम है। २७ इस प्रकार बचन सुनकर 
मत्स्य रूपधारी भगवान जनार्दन ने उत्तर दिया: 'तुमने ठीक ही कहा दे 
और वस्तुत तुमने मुझे जान लिया है ।! ३० अछ्प काल में पर्वतों, कुझ्ों 
ओर चर्नों सहित सम्पूर्ण एथ्वी जल्मग्न हो जायगी। ३१. इस नौका को 
सभी देवताओं? ने जीवित प्राणियों को विस्तृत सम्रुद्द की रक्षा करने के 
लिये बनाया है । इस पर सभी स्वेदज, जण्डज, उद्वनिज और जरायुज 
जीवों को रख कर उनकी इस विपत्ति से रक्षा करो । ३३. जब युग के अन्त में 
प्रचंड वायु के वेग से नौका बहने लगे तो तुम इसे मेरी इस सींग में वॉध 
देना । ३४. तब प्रय के अन्त में तुम इस जगत के स्थावर और जंगम के- 
प्रजापति (प्राणियों के स्वामी ) होओगे। ३५. जब यह हो जायगा*? तब 
सर्वज्ञ, धेयवान्‌ ऋषि और भन्वन्तर के स्वामी तुम देवताओं के पूज्य पात्र 





5 इस स्थछ पर टेलर ह० प्र० का पाठ अशत. मिट गया है, किन्तु 
यह 'सर्ववेदानाम! “सभी वेदों का” रहा होगा । अगले अध्याय के इलोक ११ 
के विभिन्‍न पाठो की तुलना कीजिए । 


83 5 5 पे ०५ 
टछर ह० प्र० के पाठ के अनुसार, हमे इन शब्दों को रखना होगा 


“इस प्रकार कृत युग के आरम्भ में तुम” इत्यादि । 


उत्पत्ति की परम्परा २३४५ 


बनोगे ।” द्वितीय अध्याय : १, सूत ने कहा: इस प्रकार आदेश पाकर 
मनु ने असुरों के नाशकर्ता से पूछा, कितने वर्षों में वर्तमान मन्वन्तर 
का अन्त होगा। में प्राणियों की केसे रक्षा करूँगा । और में पुनः 
आपका दर्शन केसे कर सकूँगा ।! मत्स्य ने उत्तर दिया, 'इस दिन के बाद से 
पृथ्वी पर दुर्भित्च के साथ सौ वर्षो से अधिक समय तक जअनाबृष्टि होगी। ४. 
तब सूर्य की सात किरणें, जो अल्प प्रकाशवाली और विनाशकारी होंगी, जलूते 
हुये अंगारों की वर्षा करेंगी। ५. युग के अंत में समुद्ध की अम्नि धधक उठेगी 
और सहझ्लषंण के सुख से ग्रज्ज्वलित होने वाली अभ्नि की भयंकर लपर्दे पाताक 
से निकलेंगी और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाछा उनके मस्तक से फूट 
पडेगी । इस ग्रकार अज्वुलित होकर विश्व चुव्ध हो जायगा। ७. इस प्रकार 
जलकर पृथ्वी भस्म तुल्य हो जायगी। जाकादय भी उष्णता से तप्त हो जायगा | 
८. तब देवताओं और ग्रहों सहित जगत का नाश हो जायगा। प्ररुयकालू 
के संवत्त, भीमनाढद, द्रोण, चण्ड, वाहक, ( ९ ) विद्युत्पताक तथा शोणाम्छु 
नाम के सात मेघ अप्नि के धुएऐँ से उत्पन्न होकर पृथ्वी को जलफ्षावित कर 
देंगे। १०. समुद्र छब्ध होकर और एक साथ मिकूकर इन सम्पूर्ण तीनों 
लोकों को एक विज्ञाल समुद्र में परिवर्तित कर देंगे। ११. इस डिव्य नौका 
को लेकर, इस एर सभी बीजों को रखकर, ओर मेरे ऊपर ध्यान केन्द्रित करके, 
इस नौका को एक रज्जु द्वारा (१२) मेरी सींग से वॉधकर केवल तुम 
मेरी शक्ति से सुरक्षित होकर बचे- रहोगे जब कि सभी देवता भस्म हो 
जायेंगे । १३. सूर्य और चन्द्रमा, चार लोकों सहित मे, ब्रह्मा, पवित्र नदी 
नमंदा," महर्षि साकण्डेय, .( १४ ) महादेव, वेद, शार्सों सहित पुराण-- 
ये ही सात मन्वन्तर के अन्त सें शेप रह जायगें। १५. इस प्रकार चाक्षुप 
मन्वन्तर के अन्त में जगत्‌ के समुद्र रूप से परिणत हो जाने पर मे तुम्हारी 
सृष्टि के आरम्भ सें वेदों का अवर्तन करूँगा।! १६. सूत ने आगे कहा: 
“इस प्रकार कहकर वह देवी पुरुष वही छुछ हो गया। और मनु वासुदेव की 
कृपा से योग की अवस्था में छीन दो गये । १७. जब वासुदेव द्वारा उक्त 
समय आ गया तो पूर्व॑तृंचित जलप्छावन उसी अकार हुआ । तब जनार्दन 
एक खज्गयुक्त मत्स्य के रूप सें म्रकट हुए, (सर्प ) अनन्त मनु के निकट * 
रज्जु के रूप में आये । १९. तब धर्म को जानने वाले ( मनु ) ने सभी जीवों 





४“ इस कारण, प्रस्तुत लेखक के विचार से नमंदा ( नेबुदा ) गगा से 
भी अधिक पवित्र नदी रही होगी। अन्यथा उसने गगा को ही प्रलय काल में 
: सुरक्षित रखने के लिये चुना होता । 
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को अपनों ओर योग द्वारा आाकृष्ट किया और उन्हें नौका में रख छिया, नौका 
को सर्प-रूप रज्जु के द्वारा मत्स्य की सींग में बाँध दिया, (२० ) वे नौका पर 
खडे हो गये और तब उन्होंने जनादन को प्रणाम किया । २१. इसके उपरान्त 
मे उस पुराण को कहूँगा जो मनु के एक पश्न के उत्तर में मत्स्यरूपधारी 
भगवान्‌ ने जगत्‌ के जलूप्छावन के अन्त तक ध्याननिद्रा में सोते हुणु सुनाया 
था : इसे सुनिये ।” मव्स्यपुराण इस जरूप्छावन के विस्तार और परिणाम 
के विपय यहाँ कुछ भी नहीं कद्दता और यह कथा भागे भी कहीं कट्ठी गई नहीं 
प्रतीत द्ोती 


भागवत पुराण ८, २४, ७ में यही कथा कुछ भिन्नता के साथ इस 
अकार है . 


आसीद्‌ अतीत-कल्पान्ते ब्राह्मी नेमित्तिकों लयः। समुद्रोपप्लुतास तत्र 
लोका भूर-आदयो नृप। झ. कालेनागत-निद्रस्य थातुः सिशयिपोर 
बली | मुखतो निस्खतान्‌ वेदान्‌ हयग्रीवोडन्तिकेडहरत्‌ | ४. जात्वा तदू 
दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेप्ठितम्‌। दधार शफरी-रूपप्‌ भगवान्‌ हरिर 
इखरः:। १०. तत्र राज-ऋषिः: काश्चिद्‌ नाम्ना सत्यत्रता महान्‌। 
नारायण-परोउतप्यत्‌ तपः स सलिलाशनः | ११. योउसाव्‌ अस्मिन्‌ 
महाकल्पे तनयः स विवस्वतः। श्राद्धदेवब इति ख्यातो मनुत्वे 
हरिणाउरपित: १९. एकथा ऋृतमालायां कुबतों जल-तपणाम्‌। तस्या- 
खल्युदक॑ काचिचू छुफये एकाअइभ्यप्यत। १२३. सत्यत्रतोडअजल्ी- 
गताम्‌ सह तोयेन भारत। उत्ससज नदी-तोये शफरीं द्रबिडेश्वर. | 
तम्‌ आह सातिकरुणम्‌ महाकारुणिक नूपम्‌। यादोश्यो ज्ञाति-घातिभ्यो 
दीनाम्‌ मां दीनवत्सल | कथ विसजसे राजन्‌ भीताम्‌ अस्मिन्‌ सरिज- 
जले । ३२. सप्तमेड्यतनादू उर्दध्चम्‌ अहन्य एतद्‌ अरिन्दम | 
निमंच्यत्यू अप्ययाम्भोधी त्रेलोक्यम्‌ भूर भुवादिकम्‌। ३३. ब्रिलोक्या 
लीयमानाया सवत्तोॉम्मसि वे तदा ) उपस्थास्यति नोः काचिद्‌ विशाला 
त्वाप् मथरिता | ३४. त्वं तावद ओपधीः सर्वा वीजान्यू उच्चावचानि 
च | सप्तर्पिसि: परिवृत' सर्वसत्वोपबृंहित:। ४४. आरुद्य बृहतीं नाव 
विचारघ्यर्य आवक्‍लच: | एकाणवे निरालोके ऋषीणाप्‌ एब बचसा। 
६. दाधूयमाना ताम्‌ नाव समीरेण बत्लीयसा। उपस्थितस्य में खझंगे 
निवध्नाह महाहिना। ३७. अहं स्वाम्‌ू ऋषिभिः साक॑ सहवनाम्‌ 
उदन्वति | विकपन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो। 
४१. ततः समुद्र: उद्देंलः सबंतः प्लावयन महीम्‌। वर्धमानों महामेघेर 
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वर्षद्धिः समदृश्यत | ४२. ध्यायन्‌ भगवद-आदेशं दद्दशे नावप््‌ आगतामा! 
ताम्‌ आरुरोह विप्रेन्द्रेर आदायौषधि-बीरुध: | ४३- तम्‌ ऊल्चुर मुनयः 
प्रीता राजन ध्यायस्त्र केशवस | स॒ वे नः सझछुटादू अस्माद अविता 
शं विधास्यति । ४४- सो5लुध्यातस्‌ ततो राज्ञा प्रादुरासीद महार्णवे। 
एक-श्रृंग-घरो मत्स्यो हेमो नियुत-योजनः | ४४. निबध्य नाव॑ तच- 
छ्डे यथोत्तो हरिणा पुरा। बरत्रेणाहिना तुपष्टस तुष्ठाव मघुसूदनम | 
४४. इत्य उतक्तवन्त नपतिम भगवान्‌ आदिपूरुष:। मत्स्यरूपी 
महाम्भोधी विहर॑ंस तत्वम्‌ अब्रवीत्‌। ४५. पुराण-संहिताम दिव्यां 
साडख्य-योग-क्रियावतीम्‌ | सत्यत्रतस्य राजपर्‌ आत्म-गुद्यम अशेषतः । 
५६. अश्रीषीद: ऋषिभिः साकम्‌ आत्म-चत्त्म्‌ असशयम्‌ | नाव्य 
आसीनो भगवता पग्रोक्तम्‌ त्रह्म सनातनम्‌। ४७. अतीत-प्रलयापाये 
उत्थिताय स वेघसे | हत्वाशुरं हयग्रीव वेदान्‌ प्रत्याहरदू हरिः। #&८ 
स तु सत्यत्रतो राजा ज्ञान-विज्ञान संयुतः। बिष्णोः प्रसादात्‌ कल्पे5- 
स्मिन्‌ आसीद्‌ वेवस्व॒तो मनुः | 

४५७, विगत कल्प के अन्त में ब्रह्मा की रात्रि निद्रा से एक नेमित्तिक** 
प्रलय हुआ; जिसमें भु्ोक तथा दूसरे छोक समुद्र में विछीन हो गये। 
८. जब विश्राम की इच्छा से खरष्टा काल के प्रभाव से निद्रा के वशीभूत हो 
गये तब बली हयग्रीव उनके निकट आकर उनके मुख से निकले हुए वेदों 
को छेकर भाग गया । ९. दानवों के स्वासी के इस कार्य को जानकर भगवान्‌ 
हरि ने एक शफरी मत्स्य का रूप धारण किया । १०. उस समय सत्यक्षत 
नाम के एक महान्‌ राजर्षि, जो नारायण के भक्त थे, जल की चूत्ति ग्रहण कर 
तपस्या कर रहे थे । ११. वे वही थे, जो वत्तंमान कढप में श्राद्धदेव'” नाम 
के विवस्वत के पुत्र हैं, और जिसे हरि ने मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया है । 
१२, एक वार जब वे कृतमाछा नदी में पितरों के लिए जल की ऑजुलि दे 
रहे थे तथ उनकी अँजुली के जछ में एक शफरी सत्स्य आाया। १३, द्ववि- 
डेश्वर सत्यवत ने अपने हाथ में आये हुए मत्स्य को जल सद्दित नदी में डाल 
दिया। १४७ मत्स्य ने वडे आतंस्वर में दयारु राजा से कहा 'तुम मुझ दीन 
और दुःखी को उन बड़े मत्स्यों के लिए इस नदी में क्‍यों छोड़ रहे हो जो 


१५ 'त्ेमित्तिक' | देखिए ऊपर पृ० ५२। 

55 महाभारत श्ान्तिपरव में भी मनुको श्राद्ध देव कहा गया है। ब्राह्मणों 
में उन्हें 'श्राद्धदेवः की उपाधि या विशेषण नही दिया गया है अपितु 'बद्धादेव? 
कहा गया है | देखिए ऊपर पु० २१४ और उसके आगे । 


श्श्प भारतीय जाति की मनु से 


अपने बन्धुओं का ही नाश कर देते हें ?” [ सत्यत्नत ने तब मत्स्य को नदी 
से निकाला, उसे अपने कमण्डलु में रम्मा और ज्यो-ज्यों यह बड़ा द्वोता गया 
उसे कऋ्रमद्ः एक बड़े पात्र, एक वापी अनेक जछाशययों, और अन्त में समुठ 
में डाढा । मत्स्य यहाँ छोड़े जाने पर यद्द आपत्ति करता दे ऊक्रि दूसरे मस्स्य 
उसका भक्ण कर जायेंगे, किन्तु मनु उत्तर देते हँ कि वढ् बास्मब्रिक मत्स्य 
नहीं हों सकता अपितु स्वय विष्णु दे और अनेक ग्रकारों से भक्ति प्रकट कर 
थे प्रश्न करते हैँ कि उन्होंने यह रूप ययों घारण किया दे । श्ठोफ १५-३१ ] 
भगवान उत्तर देते हैं * ३२. आज के सातवें दिन सूठेकि जादि तीनों छोक 
अलय-समुद्र में तिरोहित हो जायेंगे। ३३. तलब विश्व उस समुद्र में द्य 
जायगा नो मेरे द्वारा मेजी गई एक विज्ञाक नौफ़ा तुरद्वारे निकट आवेगी। 
३४ अपने साथ विविध वनस्पतियों एवं बीर्जी फो छेकर, सात ऋषियों से 
परिवृत होकर और सभी भूतों से युक्त होकर ( ३५ ) उस बिश्ञार नौफा पर 
आरोहण करना और बिना भय के उस अन्यकारपूर्ण समुद्र में ऋषियों की 
ज्योतिमात्र द्वारा आगे बढ़ना । जब नोौफा प्रचण्टवायु से इतस्ततः उछकने 
ठगे तो उसे मद्दासप से मेरी सीग में बाँध देना--में उस समय उपन्वित 
हो जाऊँगा । ३७ जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी मे तुम्हे ऋषियों सद्दित 
समुद्र में स्रीच कर ले चलेंगा ।? [ तब बद् देव सत्यत्रत को यह वचन 
देकर छप्त हो जाता दे फ्रि वे वस्तुत. उसकी महानता को जान सऊेंगे 
और उसकी कृपा का अनुभव करेंगे और सत्यत्रत इन पूर्यादिण्ट घटनाओं 
की प्रतीक्षा करते हैँ, छोक ३८-४०] ४१ “तब समुद्र विशाल 
मेर्धों की ब्रृष्टि से बढ़कर सीमाओं को पार कर बढ़ता हुआ तथा शृथ्यी 
को जआाप्लाबित करता हुआ दिखाई पढ़ने छगा । ४२. उस देव के 
आदेशों पर <यान करते समय सत्यत्रत ने नौका आती हुई देखी जिस पर 
वे ब्राह्मणों के साथ विविध प्रकार की वनस्पतियों को लेकर चढ़ गये । ०३ 
प्रसन्न होकर मुनिरयों ने कहा : किशव का ध्यान करो, वे हमे इस विपत्ति से 
मुक्त करेंगे और समृद्धि प्रदान करेंगे ।! ४०७. इसके अनन्तर जब राजा ने 
उनका ध्यान किया तो समुद्र में एक सुनदछा मत्स्य श्रकट हुआ जिसके एक 
सींग थी और जो एक जयुत योजन टम्बा था | ४५. सर्प को रज्जु बनाकर और 
जैसा उन्हें पहले हरि ने आदेझ दिया था,' उसके द्वारा नौका जो उसकी सीग 
मे बॉविकर सत्यत्नत मघुसूदन की स्तुति करने लगे ।” [ छोक ४६-५३ में 
आर्थना दे ] ५४ जब राजा ने इस प्रकार कद्दा तो उस अलौकिक आदिपुरुष 
ने मत्स्य के रूप मे विज्ञाल समुद्र में विचरण करते हुए उन्हें तत्त्व की शिक्षा 
टी ।( ५५ ) पुराणों के दिव्य संग्रह, सांख्य, योग, कर्मकाण्ड तथा आात्म-रहस्य 
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की शिक्षा दी। ५६ ऋषियों के साथ नोका पर वेठे हुए सत्यत्नत ने उस देव 
द्वारा दिए गये आत्मा और नित्य ब्रह्म के परमार्थ ज्ञान का श्रवण किया । 
७५७ जब विगत प्रूय के अन्त में ब्रह्मा उठे तो उन्हेंने हयग्रीव का वधकर 
वेद को प्राप्त कर लिया, ५८. और पारलोकिक सभी ज्ञान के विद्वान्‌ राजा 
सत्यत्रत विष्णु की कृपा से विवस्वत के पुत्र और इस कल्प के मनु हुए ।” 

भागवत पुराण से उद्शत किये गये झश पर भाप्यकार श्रोधर स्वामी 
की टीका प्रस्तुत करने के पूर्व में इसी कथा के एक पाठ को अस्लनि पुराण से 
उद्छत करूंगा? । यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह 
अधिक सक्तिप्त है, तथापि जर्थ में भागवत पुराण की कथा के अनुरूप है; इन 
दोनों में कौन किससे ग्रहण किया गया है अथवा दोनों किसी एक ही स्रोत से 
लिये गये है, यह कहने में म॑ं असमथ हूँ । 

वसिए्ठ उवाच | १ मत्स्यादि-रूपिणं विः्णुम्‌ त्रूहि सर्गादि-कारणम्‌ | 
पुराणम तन्रह्म चाग्नेयं यथा विष्णो: पुरा श्र॒म। अप्निर उबवाच | २. 
सत्यावतार वच्यउह वासए श्णु व हरे, अवतार-क्रया ठुष्ट-नट्टथ सत्‌- 
पालनाय हिं। ३. आसीद्‌ अतीत-कल्पान्ते त्राह्मो नेमित्तिको लयः | 
समुद्रोपप्लुतास तन्न लोका भूरादिका भुने | ४. मनुर ववस्वतस्‌ तेपे 
तपो व अझुक्ति-मुक्तये। एकदा ऋतल्मालायां कुबतो जल-तपंणम्‌ | ४£ 
तस्याश्जल्यू-उदके मत्स्यः स्वल्प एकोउभ्यपद्मत | क्षेप्तु-काम जले प्राह 

न मां क्षिप नरोत्तम | 5. ग्रह्मदिभ्यो भयम्‌ मेउत्र” तच्‌ छुत्वा कलशे 

उाक्षपत्‌ | मनु वृद्ध, पुनर मत्स्यः ग्राह त “देहि में बहत्‌”? | ७ तस्य 
तद्‌ वचन श्र॒ुत्वा राजाइथ बन्दनेउक्षिपत्‌ | तत्र वृद्धोउन्नरवीद्‌ भूषम्‌ 
“पृथु देहि पदमू मम |” ८. सरोबरे पुनः क्षिप्तो वबघे तत्‌ू-परमाणवान्‌ | 
ऊचे “देहि बृहत्‌ स्थानम्‌” प्राक्षिच चाम्बुधी ततः | ६. लक्ष-याजन- 
विस्तीण: क्षण-सात्रेण सोइभवत्‌ | मत्स्यं तमर्‌ अरुतं दृष्ठा विस्मित 
प्राव्रवीद सनुः। १० “को भवान्‌ ननु वे बिष्णुर नारायण नमोस्तुते | 
मायया मोहयसि मां किमथ च जनादंन” । ११. मनुर-उक्तो” उञ्बीदू 

8०» इसकी प्रतिलिपि प्रोफेसर ऑफरेख्त ने रन्दन की रायऊू एशियाटिक 


सोसाइटी की अग्नि पुराण की हस्तप्रति से की है। प्रो० ऑफरेस्त ने मुझे 
सूचित किया है कि इप्टइण्डिया आफिस लाइब्रेरी में वह्तिपुराण की दो हस्त- 
प्रतियाँ है, जो (यद्यपि वह्धि परवर्ती सस्क्ृृत मे अग्नि का पर्यायवाची हैं, 
तथापि ) अभिपुराण से नितान्त भिन्‍न है, । 


४८ प्रोफेसर ऑफरेख्त की प्रतिक्तिपषि मे 'मनुर-उक्तो” पाठ है, जिसे मने यहां 
रहने दिया है, यद्यपि मुझ यह विदित नहीं था कि वेदिक युग के अतिरिक्त 
“मनुस” सामान्यतः मनु के लिये प्रयुक्त होता था । 


र्‌ 
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ही 


मत्स्यों मनुं वे पालने रतम्‌। अवतीर्णों भवायास्य जगतो ठुष्ट-नष्टत्र | 
१२. “सप्रमें दिवसे त्व अद्धि' प्लावयिष्यति वे जगतू | डपास्थताया 
नावि त्व॑ वीजादीनि विवाय च। सप्रर्पिमिः परिव्वता निशा त्राह्मा 
चरिष्यसि | उपस्थितस्य में शत्ञे निवध्नीदि महाहिन 7 ६४. इत्य 
उकत्वाइन्तर्द थे मत्य्यो मनुः काल-पतीक्षक' | स्थितः समुद्र उद्कल्त नावव्‌ 
आरुरुहे तठा | १५. एक-श्रड्च-धरों मत्स्यों हेमो नियुत-योजनः | नाव 
बबन्ध तच-छक्ने मत्स्याख्य च पुराणप्‌ । १६. झुश्नाव मत्स्यात पापन्न्न 
सन्त्रतम श्रुतम (?) त्रह्म-वेद-प्रहत्तोरं हयश्ीब च दानवम्‌ | १७. अवधीद 
बेब-मन्त्राद्यान पालयामास केशबः | 


धव्सिष्ट ने कदह्दा* 4 हे विष्णु मुझे सृष्टि के भूत विग्शु की मत्स्य 
एवं अन्य रूपों में वर्णन करें; तथा जादि में विष्णु से सुने गये अधप्नि के 
पौराणिक प्रकाशन का भी वर्णन कीजिए ।? अग्नि ने उत्तर दिया: २ दे 
वसिष्ठ, सुनो, में तुमसे विष्णु के मत्स्यावतार और छुष्टा के नाश तथा सजनों 
की रच्चा के लिये इस अवतार में ऊिये गये उनके कर्मी का कद्ठता हूं । 


३ अ्षतीत कछ्प के अन्त में ब्रह्मा की निद्रा ऊे 'फलस्वरूप विश्व का एक 
नेमित्तिक प्रठछ्य हुआ । जबकि भूकठोक जोर अन्यकछोक समुद्र के जछ से 
भाप्छावित द्वो गये | » विवस्वत के पुत्र मनु ने संसार के सुत्र और अन्तिम 
मोक्ष के लिए कठोर तप किया । एक वार जब वे पितरों फो कृतमाछा नदी 
में जछू का तपंण कर रहे थे ५. पुऊ्त छघु सत्य्य उनका अश्जछि के जरू मे 
आया जौर जब वे इसे नदी में डाछने छगे जो उनसे बोला 'मुझे जल में 
मत ढाछो, ६. ज्योंक़ि मे अ्रद्दों एव अन्य जीवों से भयभीत हैँ. जो यहाँ निवास 
करते है ।! यह सुनकर मनु ने उसे कछदा मे डाछ दिया । और बढ़ने पर 
मत्स्य ने पुन. उनसे कहा 'मुझे एक बढा स्थान दो |! ७. तब मनु ने इसे 
एक दूसरे अधिक बढ़े पात्र (१) में रख दिया। जब यह उसमें भी बढ़ 
गया तब पुन. राजा से बोछा, 'मुझे एक विस्तृत स्थान दो?। <. जब एक 
जछाशय मे डाछे जाने पर भी यह उस जलाशय के बराबर बढा होगा और 
पुनः उसने अधिक विस्तृत स्थान की याचना की, तब उन्होंने उसे समुद्र में 
डाछ दिया । ९. एक क्षण में यह सतसहस्र योजन बड़ा हो गया । अदभुत 
मत्स्य को देखकर विस्मित मनु ने कहा : १०. आप कौन हूं ? क्‍या जाप विष्णु 
ह १ हे नारायण ! आपको गश्रणाम है। हे जनादंन अपनी इस माया से मुझे 
क्यों व्याकुछ कर रहे हैं १? मत्स्य ने, जिसने संसार के कल्याण तथा दुष्टों के 
विनाश के छिये यह रूपधारण किया था, इस ग्रकार प्रार्थना सुनकर मनु को 
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उत्तर दिया, जिन्हेंने इसकी रक्षा की थी (१२) 'आज के सातवें दिन 
समुद्र पृथ्वी को आप्छावित कर देगा। तुम्हारे निकट एक नौका जावेगी, 
जिसमें तुम बीजों को रख देना (१६ ) और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा 
की रात्रि में समुद्‌ को नौका से पार करना। जब में उपस्थित होऊेँ तो 
विज्ञाल सर्प द्वारा इसे मेरी सीग से बाँध देना । ( १४ ) इस प्रकार कद्द 
कर मत्स्य छुघ हो गया। मनु ने उक्त समय की प्रतीक्षा की, और जब समुद्र 
मर्यादाओं का अतिक्रमण करने लगा तो वे नोका पर आरूढ़ हो गये ॥ (१७) 
( तव वहाँ ) एक स्वर्णाम मत्स्य प्रकट हुआ, जो एक अयुत योजन वहड़ा 
था, और जिसके एक सींग थी; उस सीग से मनु ने नोका बाँध दी और मत्स्य 
से मत्स्य पुराण सुना जो पाप को दूर करता है, और वेदों का भी श्रवण 
किया | तब केशव ने हयग्रीव दानव का वध किया जिसने वेदों को चुरा 
लिया था, तथा उन्होंने उसके मनत्रों एवं अन्य भागों की रक्षा की ।? 

भागवतपुराण में कही गई जरूप्लावन की निम्नलिखित कथा पर श्रीधर 
की टीका है, जिसका निर्देश पहले किया जा चुका है | टीका का सुन्दर अनुवाद 
एवं उसकी व्याख्या एम० वरनोफ ने अपने इस पुराण के संस्करण के भाग 
३ के आमसुख ( ए० ३८ आदि ) में की है। उन्होंने इस आख्यान का विस्तृत 
विवेचन अपने ग्रन्थ के पृ० २३ से छु० ५४ तक में किया दे । 

अन्र इदं॑ चिन्त्य “किम्‌ अयम्‌ महाप्रलयो देनन्दिनो वा” इति। 
तत्र तावदू ब्राह्मो लयः” (४. ७ ) इति “योडसाव्‌ अस्मिन्‌ महा- 
कल्पे” ( ५. ११ ) इति च उक्तेर “महाप्रलयः” इति प्राप्त 'न” इति 
त्रमः। सहाप्रल्ये प्रथिव्यू-आदीनाम्‌ अवशेपासम्भवाद्‌ “यावद्‌ त्राह्मी- 
निशा” ( ४. ३७ ) इत्य-आद्य-उक्ति-विरोधाच च | अतो “दनन्दन” 
इति युक्तम्‌। न च एतद्‌ अपि सन्नच्छते | संवत्तेकेर अनावृष्टय-आदि- 
भिर बिना अकस्माद्‌ एवं “सप्तमे5हनि त्रेलोक्यं निमड-क््यति” (५, ३२) 
इति मत्स्योक्तेर अनुपपत्ते: | यथोक्तम्‌ प्रथम-स्कन्बे “रूपम” (१. ३, 
१४ ) इत्यू आदि तद्‌ अपि तदा दुर्घटम | न हि प्रलय-द्वयेडपि “मही 
मय्यां नाव्य” आरोहः सम्भवति न च चाक्षुष-मन्वन्तरे प्रलयोडस्ति | 
तथा च सति सप्तमी मनुर्‌ वबस्वतः इत्यू अपि दुघरटं स्यात्‌। “त्वे 
ताबदू ओपधी: सवोः” (८. २४, ३४ ) इत्य-आदि-निर्देशोडपि 
न सह्चच्छुते न हि तदा ओपषबध्य-आदीनां सच्त्वानां च॑ अवशेपः 
सस्भवात | तस्माद्‌ अन्यथा चण्यते । नंवाय वास्तवः कोडाप प्रत्नयः | 
किन्तु रात्यब्रतस्य ज्ञानोपदेशस्य आविभूंतो भगवान्‌ वेराग्यार्थभ्‌ अक- 
स्मात्‌ अलयप्‌ इंव दशयासमास यथाउस्म्रिन्न्‌ एवं वृव॒स्वत-मन्चन्तरं 
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मार्कण्डेयाय दर्शितवान्‌। तद-अपेक्षया एवं च “महा-कल्पे5स्मिन्स? 
उति विशेषणं सद्नच्छते। तथा च॑ “तनः समुद्रः उद्वेंल: सबतः सम- 
हृश्यत” ( ४. ४१ ) इति तस्थेव यथा दशनम्‌ उत्तम इत्य एपा दिक्‌ | 
“यहाँ यह त्रिचारणीय है कि यह विश्व का भमहाप्रछय था अथवा ब्रह्मा 
के प्रत्येक दिन के अन्त में होनेवाले प्रठर्यो में से एक प्रछय था | यदि त्रह्मा से 
उत्पन्न ग्रछय! ( ५. ७ ) तथा वह वही हैं जो इस मद्दाकदप सें! ( ५. ११ 2 
उक्तियों के आाधार पर यह कहा जाय कि यह एक महाप्रल्य था, तो 
हमारा उत्तर है कि नहीं, यह महाग्रठय नहीं था, क्योंकि महाप्ररूय में पृथ्वी 
और अन्य छोकों का अस्तित्व सम्भच हो ही नहीं सकता और यह 'जब तक 
त्रह्मा की रात्रि रहती है? (५, ३७) दव्दों के भी विपरीत ठदरेगा । अतणव 
यह प्रतीत होता दे कि यह बलह्मा के दिन के अन्त में दोनेवाछा प्रढय रहा 
होगा । किन्तु, यह भी असम्भव दे, कारण इसका मत्स्य के इन वचनों से 
विरोध होगा कि सातवें दिन तीनों छोक ( ७. ३२ ) अचानक जनावृष्टि 
और ग्रठ्यपूर्त विपत्तियों के बिना ही विछीन हो जाययें। प्रथम अध्याय 
(३. १५ ) में जा यह कहा गया दे कि “चाक्षप-मन्वन्तर में ्रठकय के अवसर 
पर उन्दंनि मत्स्य का रूप धारण क्रिया और पृथ्वी से बनाई हुई नौका 
पर रखकर मजु वेवस्वत की रचा की” भी इस दा में असंगत दहंसेगा, 
कारण (१) इन दोनों में किसी भी श्र्य में किसी भी व्यक्ति को पृथ्वी रूपी 
नोऊफा में नहीं रकया जा सकता, ( क्योंकि एुक में तो प्रथ्वी जलमन्न दो जाती 
दे ओर दूसरे में उसका पूर्णतः त्रिनाश दो जाता दे ); ( २ ) चाछुय-मन्वन्तर 
में संसार का प्रलय नहीं होता, (३) ऐसा मानने पर विवस्वत के घुत्र 
सातवें मनु की स्थिति स्सम्भव द्वो जायगी ( क्योंकि चौंदह मु एक ही 
कढप में बिना प्रछयकाछीन व्यवच्चेद के एक दूसरे के उपरान्त आते हैं )। 
ओर ऐसी स्थिति में 'सभी वनस्पतियों को नौका में रखने? का आदेश 
असम्मव द्वोगा, कारण इस अफार के प्रछढय के समय कोई वनस्पतियोँ या इस 





£ भागवत पुराण १ ३, १५ “रूप से जयूहे मात्स्य चाक्षुपोदधिसम्प्लवे । 
'नाव्यू आरोष्य महीमस्यास्‌ अपादु वैवस्वतम्‌ मनुम्‌ |! इस इछोक पर भी श्रीधर 
स्वामी इस प्रकार दीका करते है :--यद्यपि मन्वन्तरावसाने प्रठयों नास्ति 
तथापि केनचित्‌ कौतुकेन सत्यव्षताय माया प्रदर्शिता । यथा “अकाण्डे मार्कण्टेयाय” 
इति द्रप्ट्व्यम्‌ ॥ “यद्यपि मन्वन्तर के अन्त में प्रठय नहीं होता” तथापि कौतुक 
के लिये सत्यम्रत को माया दिखाई गई। जैसा कि अन्य अंशों मे कहा गया हैँ 
“अचानक माकंण्डेय को” इत्यादि । 
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अकार की अन्य वस्तुएँ शेप नहीं बचतीं। इस दशा में इस कथा को 
व्याख्या दूसरे श्रकार से करनी होगी। जिस प्रठढय का यहाँ वर्णन किया 
गया है वह वस्तुतः कोई प्रकय नहीं था | किन्तु भगवान्‌ ने, जो सत्यत्नत 
को ज्ञान का उपदेश देने के लिये प्रकट हुए थे, उनमें वेराग्य उत्पन्न करने 
के लिये उन्हें उसी प्रकार प्रढय का रूप दिखाया, जिस प्रकार वेवस्वत मन्वन्तर 
में उन्होंने मार्कण्ठेय को दिखाया था। और इस सन्दर्भ में 'इस महाकलप में! 
ऐसा कथन संगत होगा । अतएव 'तब समुद्र चारों ओर तर्टों का अतिक्रमण 
करता हुआ दिखाई पड़ा? ये शब्द उन सबको रूचय करके कहे गये हैं जो 
सत्यत्रत ने ( साया रूप में ) देखा । इस अध्याय का अर्थ यही है ।” 
यहाँ श्रीधर स्वामी इस कथा के केवक एक विशिष्ट पाठ के वर्णनों के 
आधार पर, जिसे उन्होंने अपने सम्मुख भागवत में पाया, तक करते है और 
अपने अनुसन्धान में यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि अन्य पुराणों में 
इस कथा में कुछ भिन्नता दे या नहीं। यदि उन्होंने मत्स्य पुराण का अवछोकन 
किया होता तो उन्हें यह ज्ञात होता कि उनकी एक आपत्ति, जो प्ररूयपूर्व 
विपत्तियों के उल्लेख के अभाव पर आाएत है, उसमे दी हुई कथा के संवनन्‍्ध 
में उचित नहीं ठहरती, क्योंकि वद्द कथा स्पष्ट्तः कहती है कि ये प्रकढयक्रालीन 
उत्पात परिलक्षित हुए थे। उनकी अन्य आपत्तियाँ निःसन्देह भागवत के 
कथारूप के अतिरिक्त अन्य कथारूपों पर भी छागू होती हैँ। सामान्य पौराणिक 
सिद्धान्त के अनुसार ( देखिए ऊपर ए० ५० आदि ) अत्येक कल्प में चोदह 
मनु होते हैं ओर एक के वाद दूसरे मनु विना प्रकूय के व्यवच्छेद के द्वी 
आते हैं। इस प्रफार के प्रढय के किसी भी मनु के स्थितिकाछ में या उसके 
लय के उपरान्त वर्णित कार स्एट्टतः उपयुक्त सिद्धान्त के अतिकूल है। यह 
सदिग्ध भी है अथवा सदिग्धता से भी अधिक ( विकसन का विष्णु पु० 
भाग १. ए० ५० आदि और ऊपर प्ृ० ४४ ) कि एक मनु दूसरे मनु के साथ- 
साथ हो सकते हैं, और फिर भी मत्स्य एवं अप्नि पुराणों ( देखिए ऊपर छ० 
२३६३ आदि २४० और जागे ) के अनुसार मनु वेवस्वत को अपने पूर्चवर्ती 
मनु के काल में स्थित बताया गया है, यद्यपि भागवत सत्यत्रत को कथा का 
नायक वनाकर और पुन. दूसरे मन्वन्तर के प्रारम्भ में उनऊे मनु वेवस्वत 
रूप में उत्पन्न होने का उल्लेख करके इस कठिनाई को दूर कर देता है । 
<( इस विपय पर और अधिक टिप्पणियों के लिये ऊपर उल्लिखित एम० वरनफ 
का आमुख देखा जा सकता है )। महाभारत और पुराणों के रचयिता इस 
वर्णन की असंगतियों के प्रति उतने जागरूक नहीं दिखाई पडते, जितने 
क्रीधर संभवतः कम से कम जब महाभारत के जधिक प्राचीन भागों की 
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रचना हुई थी उस समय कदर्पों एवं मन्वन्तरों की व्यवस्था उतनी स्पष्ट 
रूप से व्यवस्थित या अ्रचक्तित नहीं हुई थी जितनी परपर्ती समय में ।/ 
और पुराणों के छेखकों ने भी, जो कुछ उन्होंने छिपा, उसमें कठोर सामजस्य 
बना रसने का अधिक ध्यान नहीं दिया दोगा। वस्तुत, उनका इस प्रफार 
के महायुगों से संबद्ध स्वच्चुन्द्रतापूर्ण एव कृत्रिम ऋक्पनाओं में फ्रोई विश्वास 
नहीं रहा होगा, जिनका मेने निर्देश क्रिया दै--वे ऐसी क्पनाएं श्री 
जो उनके अपने द्वी वर्ग के पूर्ववर्ती केयकफों से अद्दग को गई थीं। तथावि 
टीकाकारों के विषय में स्थिति कुछ भिन्न थी, थे परवर्ता समय में हुए थे भीर 
करपों एवं मनन्‍्वन्तरों के विषय में स्थापित सान्यता को श्वद्धास्पद वस्तु के 
रुप में स्वीकार करते हुए ग्रतात द्वोते हैं । 

फिर भी, उपयुक्त कारणों से इस विपय में सन्देद्द नहीं दो सकता क्रि 
जलूप्छावन की यह कथा जिस रूप में महाभारत और पुराणों में आई हे, वह 
कढपों एवं मन्वन्तरों की व्यवस्था के मनुकूछ नहों है! किन्तु इस स्थिति से 
हम क्या निष्कर्प निकाछ सऊते हैं ? एम० वरनफ का विश्वास दे क्रि (१ ) 
मदायुगों और विश्व के सामय्रिक प्रछढय का सिद्धान्त भारत में अधिक प्राचोन 
काछ से अ्चछ्तित था ( भाग० पु० ३, आमुप्त, एर० ४३ ), तथा ( २) यह 
व्यवस्था जरूप्काबन की कथा से भी प्राचीन थी, क्योंकि यद्यवि यह कथा 
प्राचीन भारतीय परम्परा से छी गई होगी, तथापि महाभारत और पुराणों 
में यद्द जिस शैली में वर्णित दे उसमें ब्राह्मणों में आए हुए इतिद्ार्सो की 
प्राचीनतापूर्ण शेली का अभाव है और जहाँ तक उन्हें ज्ञात था यद्द ब्राह्मण 
वर्ग की किसी रचना में नहीं पायी गई हे ( आमुख, ए० २७ ), यथा उनका 
यह भी अनुमान था कि कही पाये जाने की सम्भावना भी नहीं ( घृ० ५२ )। 
इन तथ्यों तथा किसी स्थानीय जलाप्लावन की परम्परा के अभाव से उन्होंने 
जो निष्फर्प निकाला है ( प्ृ० ७८ तथा ५१ ) वह यह है फ्रि यद्यपि महा- 
भारत तथा पुराणों में जिस रूप में यह कथा आई है उसने कुछ दृष्टियों में 
भारतीय स्वरूप अहण कर छिया दे ( ए० ३१ आदि, ४५ भादि ) तथापि 
मूछरूप मे यह कथा भारतीय नहीं है ( ५१ ) अपितु हिन्दुस्तान मे यह एक 
सेमेटिक स्रोत से ली गई दे, चाहे वह द्विवू रह्दा हो या असोरियन (५२-५४) | 
करों, मन्वन्तरों एवं संसार के अरूयों की कल्पना की ग्राचीनता के संवन्ध 
में एम० वरनफ की पहली मान्यता की वेदिक सूक्तों द्वारा या ब्राह्मणों में 





 स्वायम्भुव मन्वन्तर का उल्लेज़ शान्तिपवं में किया गया हे, परन्तु कोई 
विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है ( कृते युगे महाराज पुर स्वायम्मुवेउन्सरे )। 
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अद्यावधि उपलब्ध किसी तथ्य द्वारा पुष्टि नहीं होती ( देखिए ऊपर एछ० ५२ 
आदि )। और यह अनुमान कि अधिक आचीन भारतीय रचनाओं में जरू- 
प्लावन का कोई उल्लेख नहीं पाया जा सकता, गत सिद्ध हो चुका है, जेसा 
कि ऊपर ( ए० २०६ आदि ) पर शतपथ ब्राह्मण से उद्धुत मनु की कथा से 
स्पष्ट है। ह 

प्रोफेसर वेवर, जिन्हेंनि सर्वप्रथम ( अपने इण्ड० स्ट्ू० १. १६० आदि 
में ) इस अश की ओर ध्यान जाकृष्ट किया, यह ग्रदर्शित करते हैं कि कितने 
ठोस रूप सें यह वरनफ के निः्कर्षा का खण्डन करता है । यदि उस जगत्संचधी 
सिद्धान्त की नितान्‍्त प्राचीनता का कोई प्रमाण नहीं है जिसे उस महान 
विद्वान्‌ ने भारत में जरलूप्लावन की किसी परम्परा की प्राचीन काल में स्थिति 
होने के साथ भसंगत माना है, जब कि इसके विपरीत इस तथ्य का स्पष्ट 
प्रमाण विद्यमान है कि यह परम्परा, जिस समय का उन्होंने अनुमान किया 
था उससे बहुत पहले ही, वास्तविक रूप में प्रचलित थी, तो यह स्पष्ट है कि 
उत्तकी यह धारणा कि यह इस देश में किसी शुद्ध सेमेंटिक स्रोत से छी गयी 
है, बहुत कुछ असम्भव ठहरती है । 


जिस व्याख्या द्वारा श्रीधर पौराणिक कथाओं और सिद्धान्तों के बीच 
सामअस्य स्थापित करने का अयत् करते हैं वह पूर्णतः निराधार प्रतीत होती 
है। भागवत, मत्स्य या अप्लि पुराणों के केखकों का अभिप्राय जलप्छावन को 
एक मायारूप में श्रस्तुत करने का नहीं प्रतीत होता। उन्हें स्पष्टतः इस 
कथा का शाब्दिक अर्थ ही अभिप्रेत था जेसा कि उनके किसी अन्य चर्णन के 
संबन्ध में है ! 

अव में महाभारत और पुराणों में आये हुए इस कथा के रूपों की परस्पर 
और ऊपर शतपथ ब्राह्मण से उद्धुत कथा के साथ तुलना करूँगा। 

२. शतपथ ब्राह्मण की कथा मे निम्नलिखित विशेपताय है।-- 

( ५ ) इससे किसी महायुग, जैसे करपों या मन्वन्तरों का कोई निर्देश 
नहीं है । 

(२ ) इसमें जगत्‌ के प्रढकय का उल्लेख नहीं है अपितु एक जरूप्छावन 
( जोघ ) का वर्णन है जो मनु के अतिरिक्त सभी प्राणियों को वहा ले गया । 

(३ ) यह जलप्लावचन जाने के दिनों या वर्षा की सख्या नहीं निर्धारित 
करती ॥ 

| (४ ) यह किसी पेतृक नाम, जैसे वेवस्वत, के ब्रिना ही मनु का उढ्लेस 

करती है । 
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(५ ) इसमें उस स्थान का कोई उदलेख नहीं है जिस स्थान पर मत्स्य 
उनके निक्रट आया था । 

(६ ) यह कथा मत्स्य के किसी नदी में ढाछे जाने का कोई उछ्लेख 
नहीं करती । 

(७ ) यह इस विपय पर मौन है कि जब मनु ने नौका पर भारोहण 
किया तो उनके साथ ऋषि भी ये या नहीं और उन्होंने अपने साथ विभिन्न 
बीज लिये या नहीं । 

(४ ) इसमें इस नौका के “उत्तर पर्वत? और “मनोरवसर्पण” नाम 
के स्थान पर छगने का वर्णन हे । 

(५) यह मत्स्य के किसी देवता का अवतार होने का निर्देश नहीं 
करती । 

(१० ) इसमें इडा का मनु की हब से उत्पन्न और उसकी प्रजा फी 
माता के रूप में वर्णन किया गया है, जो स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हुई थी । 

इस सुचम वर्णन की आगे आने वाऊे विवेचन से तुलना करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता दे कि ब्राह्मण मे वर्णित ज़रूप्लावन परवर्ती रचनाओं के प्रछय 
से अनेक रूपों में भिन्न हे । 

२, यह आख्यान महाभारत में जिस रूप में आया दे वह कुछ वारतों में 
तो शतपथ ब्राह्मण की कथा से साम्य रखता दे किन्तु कुछ बातों मे उससे 
भिन्नददेः 


४१ मनु वेवस्वत का झा० ब्र० १३ ४, २, ३ में उल्लेख किया गया है। 
“मनुर्‌ वेचस्वतो राजा” इत्यू आह । तस्य मनुप्या विज्व.) “वह कहता है 
“राजा मनु वेवस्वत । मनुप्य उसकी प्रजा है ।” थागे १३ ४, ३, ६ में यम 
वेवस्वत को पितरों का राजा कहा गया है, तुलना० ऋग्वेद १० १४, १; 
१७, १, ऋवेंद ४ १ के वालखिल्य सूक्तो में इद्ध के मनु विवस्वत न कि 
वैवस्वत के घर में सोम पान करने का उल्लेश् हैं। अथवचेद ८ १०, २४ मे 
मनु वेवस्वत को गो विराज का वत्स कहा गया है ( तस्या मनुर्‌ वेचस्वतों 
वत्य )। इसी प्रकार इसके पुव॑वाले मन्त्र मे यम के विपय में भी कहा गया है । 
वाजखिल्य ३ १ में इन्द्र के मनु सावरणी के घर में सोमपरान करने का वर्णन है । 
सावप्य! तथा सावर्णि! शब्दों का ऋग्वेद १० ६८, ८ आदि, तथा ११ मे 
मनु! अर्थात्‌ मनुष्य के साथ सम्बन्ध 'मनुसावाण की कल्पना को जन्म देता है । 
देखिए विछसव का वि० पु० ४ पेजी स० पृ० २६६ आदि, तथा ज० ओ० सो० 
भाग ६, १० २५५ आदि में रॉय का कथन एवं ऋग्वेद १० १ ७, २। 
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( १ ) यह किसी कल्प या मन्वन्तर का नाम नहीं लेता । 
(२ ) यह जगत्‌ के प्रलढय तथा जल द्वारा ससार की शुद्धि (सम्प्रच्ाऊन- 
काल, ) के समय के आगसन का उल्लेख करता है। 


(३ ) इसमें मत्स्य यह कहता है कि यह घटना झञीम्र ही ( अचिरात्‌ ) 
होगी तथा उसके पूर्व के उपद्र्वों का भी वर्णन कराया गया है । 

(४ ) यह मनु को वेवस्वत पेतृक नाम देता है किन्तु किसी दूसरे मनु 
के नाम का उल्लेख नहीं करता । 


(७ ) यद्द मत्स्य के उनके निकट उस समय आने का वर्णन करता है 
जब वे चिरिणी नदी के तट पर थे । 

(६ ) यह मत्स्य के समुद्र में ले जाने के पूवे गंगा में डाले जाने का 
वर्णन करता है । 

(७ ) इसमें मनु के सात ऋषियों एव ब्राह्मणों द्वारा उल्लिखित सभी वीजों 
के साथ नौकारोहण करने का वर्णन है । 

( ८ ) इसके अनुसार नौका हिमालय के सर्वोच्च शिखर से जाकर छगी 
जिसे इस कारण नौवन्धन कहा जाता है। 


(९ ) इसमे मत्स्य को स्वयं ब्रह्मा अजापति के रूप में प्रकट कराया 
गया है। 

(१० ) इसमे मनु के प्रजाओं के उत्पन्न करने का वर्णन नहीं है अपितु 
वे जीवित प्राणियों की सृष्टि करते है, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित दे । 


३ मत्स्यपुराण उपयुक्त तथ्यों से कुछ वातों में तो साम्य रखता है किन्तु 
कुछ से भिन्न है। 

(१ ) इसका कथन है कि मनु ने, जिन्हें इसमें सूर्य का पुत्र ( 'सहस्व- 
किरणात्मज” और 'रवि-नन्दुन! ) कहा गया है अर्थात्‌ मनु वेवस्वत ने, अपना 
राज्य अपने पुत्र को सोपकर कठोर तप किया ( ५. १२ )। यह सोचा जा 
सफता है कि उन्होंने ऐसा अपने ही मन्वन्तर से किया होगा, किन्तु जागे 
(५. ३४ ) यह कहा गया है कि मत्स्य ने उन्हें वताया कि जब प्र७ढ्यकाछ 
का अन्त होगा तो वे प्रजापति और मन्वन्तर के स्वासी हो जायगें ओर उन्हें 
यह आश्वासन दिया कि प्ररकूय में वे सुरक्षित रहेंगे (२. १२ ), जो, 
जेला कि ०. १५ से प्रतीत होता है, चाक्षुप मन्वन्तर के जन्त में होनेवाछा 
था। इसफऊे उपरान्त उन्हें जगत्‌ की फिर से नयी सृष्टि करनी थी। अतएव 
हमें मानना होगा कि लेखक ने मनुवेवस्वत को उनके पूर्ववर्ती मनु के काल 
में स्थित स्वीकार किया है, किन्तु तव वे एक राजा के निकृष्ट पद पर थे | 
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जैसा कि मैंने पहले कहा हे, यह कठिनाई भागवत में दूर हो गई है, जिसमे 
राजा सत्यत्षत को कथा का नायक बना दिया गया दे । 

(२ ),इस पुराण में एक श्रतढ्य का उदठठेख दे तथापि इसमें ($ १५ 

५: कस बी 
जादि) मनु चह्मा से यद्द वर माँगते ओर प्राप्त करते ईं कि जल श्रय उपस्थित 
हो तो वे स्थावर और जड्टम भूर्तों के रक्तक हों । 

(३ ) इसका कथन है कि प्रकूय के पहले एक सौ से अधिक वर्ष बीतने 
को थे और प्रल्य के पूर्व दुर्मिच्ञ तथा अनेऊ प्रकार के उत्पात होने वाले थे 

(४ ) इसमें मनु को सूर्थ के पुत्र के रूप में अस्तुत किया गया दे । 
देखिए ( १ ) के अन्तर्गत । 

(५ ) इसमें मछय ( मछाबार ) को मनु की तपस्या एवं मत्स्य के प्रकट 
होने का स्थान बताया गया है । 

(६ ) यह मत्स्य के गड्डा में छोड़े जाने के वर्णन में महाभारत से साम्य 
रखता है, यद्यपि गड्ा मछावार से वहुत दूर दें । 

(७ ) सात ऋषियों के नौफा पर आारोहण करने के विषय में यह मान 
है किन्तु मनु के अपने साथ सभी प्रकार के जीवों के (जो स्पष्टतः जीवित 
थे ) तथा बीर्जों के ले जाने का उल्लेख करता है ( अध्याय २, श्छोक १ ) 

(८ ) इसमें कथा का उपसंहार नहीं होता ( देखिए ऊपर घ्ृ० २३५ ) 
ओऔर इस कारण यह उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं दे कि नौका किस 
स्थान पर लगी थी । 


( ९ ) इसमें समगवान्‌ जनादन के मत्स्य-रूप धारण करने का वर्णन है । 

( १० ) इसमें मनु के सृष्टि रचना के लिये उचद्यत होने ( २ १५ ), तथा 
साथ ही, जीवित पशुओं एवं वनस्पतियों की रक्षा करने का उल्लेस है 
(अध्याय 4. १५ आाढि ३१ और आगे; अध्याय २, १९ ) | 

४. भागवत पुराण के अनुसार : हु 

( ३ ) वर्णित घटना एक नेमित्तिक प्रकूय थी, ( देखिए उपर छ० ५२ ) 
जो कछप के अन्त में हुआ था ( <. २७, २७ ), तथापि इसके विरोध से 
यद्द पहले उल्केल किया गया द् ( $. ३, १० ) ऊक्रियह चाकुप मन्वन्तर के 
अन्त में हुआ था । 

( २ ) देसिएु ( ५ ) के अन्तर्गत । 

(३ ) प्रत्य सात दिनों ऊँ उपरान्त द्ोने वाछा था ( ८. २४, ३२ ) 
और प्ररूयपूर्व उत्पातों का कोई उद्लेख नहीं किया गया है । गे 
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(४ ) कथा के नायक डविडेश्वर सत्यत्रत है, जो पुनः वर्तमान महाकरुप 
में विवस्व॒त के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए ( श्छोक १०, १4, ५८ )। 

(५ ) जिस घटनास्थर से कथा प्रारम्भ द्ोती है चह द्वविड देश की 
नहीं वरन्‌ कृतसाछा हैं । 

( ६ ) कृतमाछा नदी से एक बार निकाले जाने पर और उसके उपरान्त 
चढ़ने पर सत्स्य किसी नदी में नहीं डाछा गया । 

(७ ) सव्यत्रत को नौका से अपने साथ सात ऋषियों, वनस्पतियों, 
बीजों एवं समी भूतों को साथ ( सर्व-सच्त्वोपबूंहितः ) के जाने का आदेश दिया 
गया है । 

( ८ ) नौका छगने के स्थान के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है । 

( ९ ) विष्णु भगवान्‌ ने दानव हयग्रीव द्वारा चुराये गये वेदों को पुनः 
प्राप्त करने के लिये सत्स्य का रूप धारण किया था ( छोक ९, ५७ )। 

(१० ) इस अध्याय में मनु द्वारा की गई किसी सृष्टि का कोई 
उल्लेख नहीं दे, किन्तु ९ १ से उनके वशर्जों का एक विवरण दिया गया दे ! 

४. अभ्निपुराण की कथा भागवत की कथा से मिलती-जुरूती दे | अन्तर 
इतना ही है कि यह अधिक संक्षिप्त है और सत्यत्नत के स्थान पर मनु वेवसवत 
कथा के नायक हैं। 


खण्ड ४:--पुराणों के अनुसार मनु तथा अन्रि के वंशजों 
में वर्णों की उत्पत्ति के आख्यानात्मक विचरण । 


हम देख चुके हैं कि ऊपर ( प० १४१ ) महाभारत के आदिपवे, ७५, ३ 
आदि से उद्धृत एक्र अंदर में यह स्पष्टत. कहा गया है ऊफ्रि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्र सभी वर्णों के मनुष्य मनु से उत्पन्न हुए; यह एक 
ऐसा कथन हैं जो स्पष्टतः उनके ब्रह्मा के विभिज्न अवयवों से उत्पन्न होने की 
कल्पना के विरुद्ध टहरता है। यह पुराणों के उन भागों में पाये जानेवाले 
वर्णों की उत्पत्ति के विवरण से साम्य रखता है जो उन दो राजवशों, सूर्यवश, 
एुवं चन्द्रवंश के इतिहास का वर्णन करते है, जिन्हें मनु चेंचस्वत एवं अन्नि से 
उत्पन्न कहा गया है। 

विष्णु पुराण ( जिसे जहों गद्य-रूप सें लिखा गया है ) मनु के बंशर्जो 
के विपय में इस प्रकार वर्णन करता है : 

४. १, ४. सकल जगताम्‌ अनादिर आदिभूतः ऋग-यज़ुः-सामादि- 
सय-सगवद' विच्णुम्यस्य नहाणा सूत्तरूपम हेरण्यग सातन्रह्माण्डता सनवान्‌ 
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त्रह्मा ग्राग्‌ बभूव | त्रह्मणश्‌ च दक्षिणाड्ुप-जन्मा दक्षः प्रजापति: | दक्ष- 
स्याप्यू अदितिः | अद्तिर्‌ विवस्वान्‌ | विवस्व॒तो-मनुः | मनोर इच्चाकु- 
नृग-ब्रष्ट-शयोति-नरिष्यन्त-प्रांशु-नाभागनेदिष्ट-करूप-प्रपध्राख्या:. पुत्राः 
व्भूवुः। ६.इष्टिं च मित्रा-वरुणयोर्‌ मनुः पुत्र-कामश्‌ चकार | ७. तत्रापहुते 
होतुर अपचारादू इला नाम कन्या वभूव। ८. सेव मित्र-वरुण-असादात्‌ 
सुद्युम्तो नाम मनोः पुत्रो मेत्रेयासीतू। पुनश्‌ च ईश्वर-कोपात्‌ स्ली सती 
सोम-सूनोर वुधस्य आश्रय-समीपे बश्राम। £- सानुरागशू च तस्याम्‌ 
वुधः पुरूरवसम्‌ आत्मजम्‌ उत्पादयामास | १०- जाते च तस्मिन्न्‌ 
अमित-तेजोमिः परमर्पिभिर इप्टिमयः ऋण्मयो यजुर्मयः साममयोडथ- 
वमयः स्वमयो मनोमयो ज्ञानमयो5किश्विन्मयों भगवान्‌ यज्ञ-पुरुष- 
स्वरूपी सुद्युम्नस्य पुस्त्वम अभिलपद्धिर्‌ यथावद्‌ इध्टः। तत्मसादादू 
इला पुनर्‌ अपि सुद्युम्नोउभवत्‌ | 

“ब्रह्माण्ड के पूर्व सभी छोगों के नित्य स्रष्टा भगवान्‌ श्रह्मा दिरण्यगर्म थे 
जो ब्रह्मा के रूप एवं तत्त्व से युक्त हैं, जो भगवान्‌ विष्णुमय् हैं जौर जो ऋक- 
यज्ुस-साम और अथवेद के रूप हैं। ब्रह्मा के दाहिने अँगूठे से “प्रजापति दक्त 
उत्पन्न हुए, दक्ष की एक पुत्री थी अदिति; उससे विवस्वत्‌ उत्पन्न हुए, और 
उनसे मनु हुए । मनु के इच्चाकु, नुग, (ष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, आंशु, नाभाग- 
नेदिष्ट, करूप तथा प्पघ्र नामके पुत्र थे”? । पुत्र की इच्छा से मन्नु ने मित्र और 
वरुण के लिये इष्टि की, किन्तु होतृ-पुरोहित की असावधानी से एक दोपपूर्ण 
आह्वान के फलस्वरूप इला नाम की पुत्री उत्पन्न हुईं। तब मित्र और वरुण 
की कृपा से यह मनु का सुद्यग्न नास का पुत्र हुआ | किन्तु ईश्वर ( महादेव ) 
के क्रोध से पुनः खत्री रूप में आकर वह सोम ( चन्द्रमा ) के पुत्र, बुध 
के आश्रम के निकट अमण करने छगी, जिन्होंने उससे अन्नरक्त होकर 





४; देखिए ऊपर पृ० ८३ आदि । 

“3 इसके साथ महाभारत आदि पवव॑ से ऊपर पृ० १४१ पर उद्धृत अश मे 
मनु के पुत्रों की सूची की तुलना क्रीजिए । नाभानेदिष्ठ ( न कि नाभागनेदिप्ट ) 
का उत्लेख ऐतरेय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय सहिता ( देखिए ऊपर पृ० २१८ ) में 
हुआ हैं, ओर शर्यात का श० ब्रा० ४ १, ५, १ में, देखिये ज० ए० सो० 
45६६ का, १० ११ आदि | मार्कण्डेय वु० १११, ३ और आगे, तथा भाग० पु० 
5 १, ११ आदि मे मनु के पुत्रो एव इला के जन्म का वर्णन है। देखिए विछसन 


का विष्णु पु० ४ पेजी स० पृ० ३८८५-५८ तथा वरनोफ का भाग० पु० भाग ३, 
बामुत्ञ पृ० ७० | 
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उससे पुरूरवस्त नाम का पुत्र उत्पन्न किया । उसके जन्म के उपरान्त यज्ञमय, 
ऋचग-यजुस-साम एवं अथवं-सय, सभी प्राणियों के रूप, मनोमय, असदुमयँ” 
एवं यज्ञ पुरुष के रूप में स्थित भगवान्‌ की, अपरिमित तेज वाले ऋषियों ने 
सुथ्ुग्न के पुरुपत्व की श्राप्ति की इच्छा से अर्चना की । इस देवता की कृपा से 
इला पुनः सुद्यग्न बन गई ।” 

मनु के विभिन्न पुत्रों के विषय में घराण निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत 
करते है ;--- 

( $ ) शपध्रअ--विप्णु पुराण का कथन है-- 

प्रषध्रस तु गुरु-गो-बधाच छूद्॒त्वम॒ आगमत्‌ | 

“अपने गुरु की गो का वध करने के फलस्वरूप प्रप्र शूद हो गया ।” 

इसी विपय पर हरिवंश में कहा गया है, श्लोक ६७५९ : 

प्रषश्रो हिंसयित्वा तु गुरोर गा जनमेजय | शापाच्‌ छूद्रत्वपू 
आपन्नः | 

“अपने गुरु की गाय की हत्या करने के, फशस्वरूप उनके शाप के कारण 
पपश्र शूद्ध हो गया ।? 

इसको विस्तृत रूप में भिन्न प्रकार से मार्कण्डेयपुराण, खण्ड ११२, तथा 
भागवत पुराण ९५ २, ३, १४ में दिया गया है। देखिए प्रोफेसर विछसन की 
टिप्पणी, विप्णु पुराण, चारपेजी सं०, ए० ३७५१, जहाँ लेखक का यह कथन 
है; “इस आख्यान का तथा आगे जाने वाले कुछ आस्यानों का स्पष्ट अभिप्राय 
एक ही पूर्वपुरुष से भिन्न वर्णों की उत्पत्ति का कारण बताना है ।” 

२. करूप--विष्णुपुराण ७, १, १३ का कथन है 

करूषात्‌ कारूषा महावल्ा: क्षत्रिया बमूवुः | 

“करूप से कारूप नाम के महावर्ली क्षत्रिय उत्पन्न हुए ।” 

भागवत पुराण ९, २ -- 

करूपाद मानवाद्‌ आसन्‌ कारूपाः क्षत्रिय-जातय' | उत्तरापथ- 
गोप्तारों ब्रह्मण्या धर्म-बत्सला' | 

“मनु के पुत्र करूप से ज्त्रियों, कारूपों, की जाति उत्पन्न हुई, जा 
उत्तरापथ के रक्षक, ईश्वरभक्त एवं घामिक ये? 

३. नाभाग--विप्णु पुराण का कथन है . 

नाभागो नेदिए्ट--मुत्रस्‌ तु वेश्यताम अगमत्‌ | 

“नेदिष्ट का पुत्र नाभाग चेश्य हो गया ।” 





४४ अकिव्चिन्मय ” “किसी भी वस्तु से युक्त नही ।! 
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मा्पटय पुरण छा. जथन दे कि बढ़ दिए का पुत्र था जोर यह पुराण 
उस फवा का पर्गनन करता दे ऊक्रि हिस प्रहार शूद्ृत्रण के पुदष की पुत्रो के 
साथ विचाए जरहे बद बेरय हो गया ( खण्ड ११३, तथा पिछसन, छु० 
३०२, छिप्गी )। भागयत पुराण ९. २, २३ के अनुसार बद अपने कर्म 
& पारण यश्य हो गया था ( नाभागाो दिप्ट-पुत्राधन्यः कमराभर वश्यताम 
गत )। छिर नी उसझे बंशर्जो क्री एफ लम्बी सूची दी गई दे और उस 
सूची में मरत हा भो नाम जाता है, जो एक चक्रवर्ती या सायभोम 
सचाद थे ( पिश्यु पु० ४७. $, १७०१७ भाग० पु० ९. २, २३-२४; 
मारंण पु० १२८- ३२ )। उसका दम नाम का एक पोन्न था, जिसके विपय 
से माहंण्लेय पुराण में यद् ऊथा कही गईं दे कि दश्शार्ग के राजा की पुत्री ने 
स्पपयर से उसझा पतिरुप में बरण झिया था ( $३०. 4 ) और जब उसके 
नन जसफद प्रतिददन्दियों ने यू छो पकृढ़े लिया ( श्लोक १६ ) तो उसने 
एफ का बच फरके तथा दूसरे को परामित करके ( श्छोक ५३ ) उसे छुद्ठा 
लिया । हुए हालोपरान्त हिसी पराजित प्रतिददन्द्ती ने दम के पिता का 
पंच फर दास जो यन में वानप्रस्थनीवन व्यतीत्‌ कर रदे थे ( १३५. १८ )। 
पुराण हा एस पाठ इस विल्छण वर्णन के साथ समाप्त द्वोता हे --- 


ततेश चकार तातस्थ रक्तेनवोदक-क्रियाम। आहुृण्यम्‌ प्राप्य स 
विलुः पुन- प्रायात्‌ स्थव-मन्दिरप। बपुम्सतश चू मसिन पिण्ड-दान 
चहार ह। वनाप्मणान भाजयामास रक्ष"कुल-समुद्धधान। प्वाबथा 
है राजानां बल सयनदातनजा। | अन्ये5षपि साचय: अ्य यज्तबात 
शसायशायिदा:। बंदान्तथू पठमानांस तान्‌ न संख्यातुपू इद्त्सट | 

सर उसे ने ( यपुझात के टंदय को विदीण कर ) रक्त द्वारा अपने 
विदा के डिये पिलृ्तलपंशनीदपा की और इस प्रकार अपने पिता हा ऋण 
बुर हा 4 निवासभयन से छोटा । वपुष्मत के मास से उसमे पिण्ठ दान- 
बस्य िथा तथा राध्ष्मों के बद् 5 प्राद्र्णों झो भोजन कराया। सूर्यवन्ञी 
। जन्‍ये राजा थाथ, 3 पशिमान , भीर, यज्ञ फरने बालछे 
वो दार्ना के जाया ये। में यदोँ उसमे से उनसे रामाओं का पर्गत करने 
हूँ िस्टनि ७ठाझह का था नध्ययन किया था ।!१ 


« 2उरण, «ा -«5. प्रायर विगत के परु० ३५३ की टिप्णपी झे 
« $ सर बं।ई द्वार एक संविद ह> प्रठ से सम्यादि- 
४ है ह 77 पद य दिये प० रद्द सझप्द ने टिया गया है पैधिद 


चः 


+ हे व 73000 7 € के आम हद के हे कि भ्िश्निा रद हू [ दिये 
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हरिवंश ( खण्ड ११. श्कोक ६५८ ) में कहा गया है: “नाभागारिष्ट के 
दो पुत्र, जो वैश्य थे, ब्राह्मण हो गये ( नाभागारि2-पुत्री दो वेश्यों त्राह्म- 
णतां गती ) |” 

(४ ) छएष्ट--इस के विषय में विष्णुपुराण ७, २-३ में यह कहा गया है + 

थुष्टस्यापि धार्टकप्‌ क्षत्रं समभवत्त | 

“शृष्ट से घाष्टक छत्निय उत्पन्न हुए ।”? 

भागवत पुराण ५, २, १७ का यह कथन है ;-- 

धृष्टाद्‌ घाए्टप्‌ अभूत्‌ क्षत्रम्‌ ऋह्म-्भूयम्‌ गतम्‌ श्षितों | 

“छष्ट से धार्ए क्षत्रिय उत्पन्न हुए जिन्‍्हेंने पृथ्वी पर ब्राह्मणत्व? प्राप्त 
किया ।?? 
,. (७ ) भागत्रतपुराण उसी खण्ड के श्छोक १९ और आगे के छोकों में 
नरिष्यन्त के वंशर्जों का वर्णन करता है, जिनमें अग्निवेश्य भी थे, 'छोक २१ : 


ततोडमग्रिवेश्यो भगवान्‌ अप्निः स्वयप्र्‌ अभूत्‌ सुतः। कानीन इति 
विख्यातो जातूकर्ण्यो महान्‌ ऋषिः । ततो त्रह्म-छुलं जातम्‌ आम्नि-वेश्या- 
यन॑ तप | नरिष्यन्तान्वयः मोक्तः । 

“उस ( देवदत्त ) से अभ्निवेश्य पुत्र हुआ जो स्वयं अपन का स्वामी था, 
और जो कनीन और जातूकण्य महर्षि नाम से भी विख्यात हुआ । उससे 
ब्राह्मणों का अप्निवेश्यायन वंश उत्पन्न हुआ । ये नरिष्यन्त के वंशज हे ।? 
इसके उपरान्त दिष्ट का वर्णन किया गया है । 

मनु के कुछ पुत्रों के नामों को आवृत्ति जागे के (वर्णन में की गई दे | इस 

प्रकार हम नाभाग के चंशर्जों में एक दूसरे, प्रांश के नाम का उल्लेख पाते है 


ना 


उनका आमुख प० ३० )। प्रोफेसर वनर्जी के सस्करण के खण्ड १३६ के ६ ठ 
और आगे के इलोको मे यम कुछ उसी प्रकार का कार्य करने की घोषणा करता 
है, जैसा कि अन्य सस्करणो मे उसके करने का वर्णन दिया गया है... ६ यद्‌ 
अहम्‌ तस्य रक्तेन देहोत्येत वपुष्मत । न करोमि गुरोस तृप्ति ततु प्रवेक्ष्य 
हताशनम्‌ । ७ तच्छोणितेनोदक-कर्म तस्य तातस्य सझये वितिपातितस्य । मासेन 
सम्यग्‌ द्विज-भीजन च न चेतु प्रवेक्ष्यामि हुताशन ततु । “६. यदि में अग्नि में प्रवेश 
कर जाऊँगा । ७ यदि में उसके रक्त से युद्ध में मारे गये अपने पिता का तर्पण 
नही करता और ( उसके ) मास से ब्राह्मणों को भोजन नही कराता तो में अग्नि 
में प्रवेश कर जाऊँगा ।”! 
४४ भाप्यकार 'बह्य-भूयम््‌! की व्याख्या त्राह्मणत्वम' अर्थात्‌ ब्राह्मण की गति! 
द्वारा करता है । 


२५४ भारतीय जाति की मनु से 


( विलसन, ३५२ ), और विष्णुपुराण ४.२. २ में दूसरे नाभाग का इस प्रकार 
वर्णन किया गया है : 


नभागस्यात्मजों नाभागस तस्य अम्वरीप: | अम्बरीपस्यापि विरूप।- 
5भवत्‌ विरूपात्‌ प्रषद्श्ो जज्े ततश्‌ च रथीतरः | तत्राय॑ श्लोकः | “ण्ते 
क्षत्र-प्रसृता वे पुनश चाद्विरस स्मृताः। रथीतराणाप प्रवरा: क्षत्र।पेता 
हिजातय:? | 

“नभाग का पुत्र नाभाग हुआ; उसफऊा पुत्र अम्बरीप था। उससे विरूप 
उत्पन्न हुआ; विरूप से एपदख, और उप्तसे रथीतर हुआ, जिसके विपय में 
यह छ्ोक प्रचलित है ; ये ज्षत्रियों से उत्पन्न और बाद में अद्विरस्‌ू कहछाने वाले 
व्यक्ति क्षत्रिय-जाति के द्विजों ( ब्राह्मणों ) में प्रमुख रथीतर ये ।?*? 

भागवत इस स्थिति की व्याख्या इस श्रकार करता है :६. ६, २: 
रथीतरस्याप्रजस्य भायायां तन्तवेडर्थितः | अब्विरा जनयामास तह्मवर्च- 
सिनः सुतान्‌ | एते क्षेत्र श्रसूता वे पुनस्‌ तव्‌ आज्विरसाः स्छता | रथी- 
तराणाम प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः | 

“पुन्र उत्पन्न करने के लिये प्रार्थत अद्विरस्‌ ने सन्‍्तानद्दीन रथीतर की पत्नी 
द्वारा घाह्मणीय तेज से युक्त पुत्रों को उत्पन्न किया । ये पुत्र (क्षत्रिय की) पत्नी से 
उत्पन्न हुए थे, किन्तु आगे चलकर अद्विरस के बंशज कहलाये और ये क्षत्रिय 
जाति के द्विजों ( ब्राह्मणों ) में श्रसुख रथीतर हुए ।”? 

यह द्रव्य हे कि अन्तिम 'छोक में भागवत "चन्न-प्रसूताः अर्थात्‌ क्षत्रिय से 
उत्पन्न के स्थान पर त्तित्रे प्रसूताः” थर्थात्‌ क्षत्रिय की पत्नी से उत्पन्न, पाठ 
है, और इस प्रकार यह श्छोक पू्व॑श्छोक के अधिक निकट आ जाता है। 
प्रोफेसर विछसन ( एृ० ३५९ ) का विचार है कि भागवत में इस आख्यान 
को दिया गया रूप “बाद की कल्पना है, जो हमारे ग्रन्थ में उद्धत स्मरणीय 
श्छोक द्वारा प्रमाणित नहीं है ।? यह जाने बिना कि इस श्छोक के पार्ठों से 
कौन मौलिक दे यह निश्चित करना कठिन दे कि उपयुक्त स्थिति हो सकती दे 
या नहीं । 

( ६ ) इसके उपरान्त विष्णु पुराण मु के पुत्र इच्चाकु के बशर्जों का 
चर्णन करता दे । उनके वश की पच्चीसवीं पीढ़ी के प्रतिनिधि हरित थे, जिनके 
विपय में ७. ३, ५ में कहा गया दे 

अम्बरीपस्य मान्धातुस्‌ तनयस्य युवनाश्चः पुत्रोड्भूत्‌ । तस्मादू 
हरितो यतोउद्वि रस हारिताः | 


देखिये इस अश पर प्रो० विछसन की टिप्पणी, पृ० ३५९। 


उत्पत्ति की परम्परा २५५ 


“मान्धातृ के पुत्र अम्बरीप का पुत्र युवनाश्र था। उससे हरित हुआ, 
और हरित से हरित अद्विरस उत्पन्न हुए ।” 


इन शब्दों को टीकाकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है; उससे हरित 
भड्जिरस उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण थे और हरित के वंश में प्रमुख थे ( तस्माद्‌ 
हरिता अद्विरसो द्विजाः हरित-गोत्र-प्रवराः ) | 

लिड्ड पुराण भी, जिसका प्रोफेसर विकूसन ने उद्धरण दिया है, यही बात 
कहता है : 

हरितो युवनाखस्य हारिता यत आत्मजाः। एते हा अज्ञिरसः पत्ते 
क्षत्रोपेता: ह्विजातयः | 

“युवानाश्व का पुत्र हरित था, जिसके ह्वारित पुत्र थे। वे अद्विरस के पक्त 
के थे और ज्ञत्रिय वंश के द्विज ( ब्राह्मण ) थे । 

वायु पुराण में भी कुछ अन्तर के साथ कहा है : 

हरितो युवनाश्वस्य॒हारीता भूरयः स्मृता:। एते हाय अज्ञिरसः पुत्राः 
श्षत्रोपेता हिजातयः: |.» 

“हरित युवनाश्र का पुत्र था ( जिछके ) अनेक पुरुष हारित कहलाये। 
ये अद्विस्स के पुत्र और चात्रिय जाति के द्विज ( ब्राह्मण ) थे ।” 

इसका कर्थ यह हो सकता है कि उन्हें अद्विरस ने उत्पन्न क्रिया था, जैसा 
कि भागत्रत में रथीतर के पुत्रों के विषय में कहा गया है। इस दशा में भी 
यतः नाभाग और रथीतर भाई थे और रधीतर नाभाग की पाँचवी पीढ़ी में 
ही हुआ था जब कि हरित इच्वाकु से इक्कीसचीं पीढी में हुए थे, अतः 
अद्विरस्‌ ( यदि इन दोनों स्थितियों में उन्हें एक ही व्यक्ति माना जाय तो ) 
सोलह पीढ़ियों तक जीवत रहे होंगे । 

सूर्यवंशी राजाओं के वंश के आख्यानात्मक आदिपुरुष मनु वेवस्चत के 
कतिपय पुत्रों के वंशर्जों में विभिन्न वर्णो के उद्धव के विपय में पुराणों में भी 
इसी प्रकार के उल्लेखनीय विवरण दिये गये है । अब मे चन्द्रवंश के सबन्ध 
में भी कुछ इसी प्रकार के विवरण प्रस्तुत करूँगा । 

विष्णुपुराण ( ४७. ६, २ आदि ) के अनुसार अतन्नरि ब्रह्मा के पुत्र ओर 
सोम ( चन्द्रमा ) के पिता थे, जिसे ब्रह्मा ने वनस्पतियों, ब्राह्मणों एवं नक्षत्रों” 





>“ इस नाम का नाभाग का पुत्र था, यह हम पहले ही देख चुके हैं । देखिये 
ऊपर । 


“४ देखिए ज० ए० सो० १८५६५, पृ० १३५ आदि । 


२४६ भारतीय जाति की मनु से 


का राजा बनाया था (अशेषीपधि-द्विज-नक्षत्राणाम्‌ आधिपत्येडभ्यसेचयत) ! 
राजसूय यज्ञ करने के उपरान्त सोम गये से मत्त द्वो गय्या लथा देवताओं के- 
गुरु व्ृहस्पति की पत्नी तारा ( नक्षत्र ) को उठा ले गया और ब्रह्मा, देवताओं 
और ऋषियों द्वारा भ्सना एवं प्रार्थना फिये जाने पर भी उसे नदी छोड़ा । 
सोम का पन्न उद्नस्‌ ने छिया, और रुद्र ने जिसने भ्निस्स से शिक्षा प्राप्त की 
थी बृहस्पति की सहायता की ( अद्विरसश्ध सकाशोपलब्वबिदों भर्गेवान्‌ 
रूढ़ो बृहस्पत- साहाय्यम्‌ अकरोत ) 7” दोनों दर्को में स्रीपग्र संधर्य 
हुआ और इनका समर्थन क्रमश, देवता और देत्य इत्यादि कर रटे थे । बह्मा 
ने मध्यस्थता की और सोम को तारा को उसके पति को छोटा डेने के लिये 
बाध्य क्रिया। वह इसी बीच गर्भवती हो गयी थी और घुब ( बुध ग्रह ) 
को जन्म द्विया। अधिक आग्रह करने पर उसने उसका पिता स्रोम को 
बताया । जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है पुरूरवस्‌ इसी बुध और मलु की पुत्री 
इछा से उत्पन्न पुत्र थे। पुरूरवस और अप्सरा उ्चंश्ी की श्रेम कथा शतपथ 
ब्राह्मण १६ ५, 3, १,” विष्णु पुराण ७. ६, १९ जादि, भागवत पुराण ९. 
११,“ तथा हरिवंश, खण्ड २६ में कही गयी है| महाभारत, भादिपर्व, अव्याय 
७० में पुरूरवस के ब्राह्मणों के साथ सघर्परत द्वोने का उल्लेख ऊिया गया हें । 
वह अंश इसके उपरान्त उद्धुत किया जायगा। विष्णु पुराण ६. ७, १ के 
अनुसार पुरूरवस के छ. पुत्र थे जिनमे सबसे बडा जायु था। आयु के पाँच 
पुत्र हुए ; नहुप, षत्रवृद्ध, रम्म, रजि, तथा अनेनस्‌। वर्णन आगे इस प्रकार 
हं (3. 4 १): 

क्षत्रवृद्धात्‌ सुनहोत्र:? पुत्रोउअभवत्‌ | काश-लेश-ग्ृत्समदास्‌ त्रयो5- 
स्याभवन्‌ | गृत्समदस्य शीनकश्‌ चातुवण्ये-प्रवत्तेयितताउमूत्‌ | काशस्य 
काशिराजस्‌ ततो दीघ॑तमा: पुत्रोडभवत्‌ | धन्वन्तरिस्‌ दीधंतमसो<5भूत्‌ | 


“ महादेव की शिक्षा प्राप्त करने का अब तक मैंने यही एक उल्लेख पाया है । 

77 इस अंश का अनुवाद प्रोफेसर मूछर ने १८५६ के 'आवसफोई ऐसेज” 
में किया है, पृ० ६२ आदि, और इस कथा की रचना ऋग्वेद १०-९५ के शूद्र 
च्ूक्त के आधार पर की गईं है, जिसमें पुरूरवा और उवंशी के नाम सवाद में 
वक्ता और प्रतिवक्ता के तप में आये है । 

८> थे 
ेु इस कथा से एक हरूघु उद्धरण पहले ही दिया जा चुका है, प्ृ० १७९ 
देखिए । 

ध्ड क््ा गेनो स्तप्रतियों पे बे ० बे बे 
मेरी दोनों ह में 'सुनहोत्र” पाठ है। प्रोफेसर विलसन के 
सस्करण में सुहोत्र' है । 


उत्पत्ति की परम्परा २४७ 


“जुत्रवृद्धू का युत्र सुनहोतन्र हुआ। इसके तीन पुत्र थे, काश, लेश, और 
गृत्समद । शुत्समद से शौनक हुए, जिन्होंने चार वर्णों की व्यवस्था को जन्म 
दिया । काश का पुत्र काशिराज था जिसका पुत्र दीघंतमस्‌ हुआ, और दीर्घतमस 
का पुत्र धन्वन्तरि ।” 

वायु पुराण, जिसका उद्धरण ओफेसर विलसन ने दिया है ( वि० घु० ४ 
पेज्जी सं०, ए० ४०६ ), इस विषय को भिन्न रूप में वर्णित करता है; यथा : 


पुत्रो गृत्समदस्य च शुनकी यस्य शौनकः। ब्राह्मणाः क्षत्रियाश 
चेच वेश्या: शुद्रास तथेव च। एतस्य वंशे समुद्धुता विचित्र: कमंभिर 
हठिजा: | 

“जुत्समद का पुत्र शुनक था जिससे शोनक उत्पन्न हुआ। उसके वंश 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध उत्पन्न हुए जिनमें द्विज अनेक ग्कार के 
कम करने वाले थे ।”““ 

इसी प्रकार हरिवंश, खण्ड २९, शछोक १७२० में कद्दता है : 

पुत्रो गृत्समद्स्यापि सुनको यस्य सौनका:। ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्‌ चेव 
वेश्या: शूद्रास तथेव॒ च | 

“मृत्समद का पुत्र शुनक था जिससे शौनक, बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
शूद्ध उत्पन्न हुए... 

उसी गअन्ध के आागे वाले खण्ड ३२, कछोक १७ ३२ से ग्रृत्समद के विपय 
में कुछु इस प्रकार की बात ही कही गई दै ( जो सुनहोत्र का पुत्र था, यद्यपि 
ज्षनत्नवुद्ध का पौच्र नही था ) : 

स चापि वितथः पुत्रान्‌ जनयामास पच्च वे । सुदोत्नं च सुहोतारम्‌ 
गय गगे तथंव च | कापल च सहात्मानम्‌ सुहात्रस्य सुत-हयम्‌ | काश- 


८7 भाप्यकार “चातुव्व््॑य-प्रवत्तंयिता” की व्याख्या यह कह कर करता है कि 
चारो वर्णों की उत्पत्ति उसके वंशजों में हुई ( तदु-वर्ण चत्वारों वर्णा अभवन्‌ )। 
यह व्याख्या ग्रन्थ में दी गयी वायु पुराण की उक्ति से साम्य रखती हे । 

“5 इस पर प्रोफेसर विरूसन का कथन है ( पु ४०६ पर टिप्पणी ) 
पवित्रता के युग में केवल एक वर्ण की स्थिति, चाहे वह चार वर्णां की ब्रह्मा से 
उत्पत्ति बनाने वाली कथा से कितनी भी असंगत क्यो न हो, सर्वत्र मानी गई हे 
उनके भेद का प्रवर्त्तक विभिन्‍न व्यक्तियों को बताया गया है, निश्चित दप से 
किसी एक को वताया गया हो, इसमे सन्देह है, किल्तु इस धारणा से यह परि- 
लक्षित होता है कि इस भेद का स्वत्प सामाजिक या राजनीतिक था ।” 

१७ मू० उ० अ० 


र्श्प भारतीय जाति की मनु से 


कश्‌ च सहासतक्तस्‌ तथा ग्रृत्समातर नृपः। तथा ग्त्समते पुत्रों 
ब्राह्मणा: क्षात्रया: विश: | 

बतथ पाँच पुत्रों के पिता थे, सुद्दोत्र, सुद्दीत, गय, गंग नथा भद्दान्‌ 
कपिछ। सुदोत्र के दो पुत्र थे, महात्मा काद्यक जार राजा ग्रत्ममति । ग्रृत्स- 
मति के पुत्र ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्य थे ।” 

भागवत पुराण ९. १७, २ ज्ादि में छऋत्रवृद्ध के वंशर्नों झा निश्नल्िखित 
चर्णन पाया जाता दे + 


कअत्रवृद्ध-सतस्यासन सुहात्रस्यामजास त्रय | काश्यः छुशा ग्र॒त्स- 
मदः इंते ग्रत्समदाद अभन |! शुनकोा शीनको यस्य बह्वूच: ग्रवरा 
मुनिः | 

“ज्षत्रबृद्धू के पुत्र सुद्दोन्न के तीन पुत्र थे, काश्य, कुश तथा ग्रत्समद । 
गृत्ममठ से शुनक हुए और शुनक से शौनक जो ऋग्वेद में प्रख्यात पारगत 
मुनि थे ।? 

यह यहाँ 2छव्य दे कि जिस युत्समद को यहाँ पुरूरचस के राजवंश से 
संबद्ध बताया गया दे, वे ऋग्वेद ऊँ द्वितीय मण्डछ के कई सूक्तों के प्रख्यात 
ऋषि हू । उनके विपय में भाष्यकार सायण ने उस सण्टल की भूमिका मे 
ये वाक्य कहे देँ :--- 


मण्डल-द्रष्टा गृत्समदः ऋषि: । सच पृवम्‌ आज्विरस-छुले शुनहो- 
त्रस्य पुत्र: सन्‌ यज्ञ-कालेड्सुरर ग्रहीतः इन्द्रेण मोचितः | पश्चात्‌ तद- 
बचननव झगु-कु्त झुनक-पुत्रा ग्ृत्समद-नासाउनत्‌ | तथा चानक्रम- 
णिका “थः आज्विरसः शीनहोत्रो भूत्वा सार्गवः शीनको5भवत्‌ स गृत्स- 
सदो द्वित्तीयम्‌ मण्डलम अपश्यद” इति। तथा तस्थेब शोनकस्य बच- 
नम्‌ ऋष्य-अनुक्रमणे “त्वप्ू अग्ने” इति | “गृत्समदः शौनको श्रगुतां 
गतः | शोौनोहोत्रो प्रकत्या तु यः आज्विर्स उच्यते” इत्ति। तस्माद्‌ 
मण्डल-द्रष्टा शानका ग्रत्समदः: ऋषि: । 

“इस मण्डछ के द्रष्टा ( प्रकाशित वचन अदहण करनेवाला ) ऋषि 
गुत्समद थे। पूर्वाछ में जड्विरसों के वंश में शुनहोत्र के पुत्र, इस ऋषि को, 
यज्ञ के समग्र अमुरों ने पक्रड छिय्रा और इन्द्र ने इन्हें मकक्त किया | बाठ मे 
उस्र दंवता के आदेश से वे ऋगुवंध मे शुनक के पुत्र गृत्समद हुए | इसी 
अकार अनुक्रमणिका ( ऋग्वेद की अनुक्रमणी ) उनके विपय में यह कहती दे - 
ग्रव्समद ने, जो भाद्विसस और शुनहोत्र के पुत्र होकर भार्गव और शौंनक के 
छुत्च बन गये थे, द्वितीय मण्टल का दर्शन किया! । इसी प्रकार वे ही शौनक 


5 
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“वत्वम अ््मे! से प्रारम्भ होने वाले सण्डक के सम्बन्ध में जपने ऋषि-अनुक्रमण 
में कहते है .--'शुनक के पुत्र ग्रृव्समद, जिन्हें स्वाभाविक रूप में आइ्विरस 
ओऔर शुनहोत्र कह्दा गया है, एक न्गु हो गये थे / अतएुव इस मण्डल के 
हष्टा शुनक के पुत्र शत्समद ऋषि है ।” 


इस पर ध्यान दिया जायगा कि (जब तक हम यह न मान ले कि 
यहाँ अत्येक दशा में एक भिन्न गृत्समद अभिप्रेत है ) एक ओर तो पुराणों 
में और दूसरी ओर सायण तथा अनुक्रमणिका में असक्ञति है, कारण, पुराण 
गुत्समद्‌ को झुनहोतन्र या सुनहोत्र के पुत्र और शुनक का पिता बताते है, जब 
कि अनुक्रमणिका, जिसका सायण ने अनुसरण किया दे, उसी व्यक्ति के मूक 
रूप में अद्विरस वंश के श॒नहोत्र का पुत्र होने और बाद में किसी अज्ञात 
क्रिया द्वारा स्ठुगु वंश मे शुनक का पुत्र हो जाने का वर्णन करती है । 

अपने ऋग्वेद ( २. २०७ आदि ) के जनुवाढ में श्रोफेसर विकूसन महा- 
भारत के अनुशासनपवे ( अध्याय ३० ) में जाई हुईं राजा वीतहन्य 
की एक कथा का निर्देश करते हैं जो ग्रृत्समद्‌ के पूर्वजों का भिन्न विवरण 
अस्तुत करती दै। यह इस प्रकार आरम्भ होती हैः श्णु राजन्‌ यथा 
राजा वीतह॒व्यो महायशा' | राजपिर्‌ दुलभप्‌ ग्राप्तो त्राह्मण्यं लोक-सत्कृ- 
तम्‌ | “हे राजन्‌! अब सुनिये क्रि किस प्रकार प्रख्यात राजषिं वीतहव्य ने 
मनुष्यों के लिये श्रद्धास्पद एवं दुलूम ब्राह्मणपद प्राप्त किया ।” ऐसा हुआ 
कि काशी ( बनारस ) के राजा दिवोदास पर चीतह॒ब्य के पुत्रों ने आक्रमण 
किया और उसके सम्पूर्ण वश को युद्ध मे नष्ट कर डाछा। दु-खी राजा 
महर्षि भरद्वाज के निकट पहुँचा, जिन्होंने उसके लिए एक यज्ञ ऊ्रिया; 
यज्ञ के श्रभाव से उसे प्रतदन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रत्दन के 
श्रेष्ठ चीर हो जाने पर उसके पिता ने उसे बीतहव्यों से प्रतिशोध लेने के 
लिये भेजा । वीतहव्यों ने उसके ऊपर वार्णों एवं अन्य आयुर्धों की इस प्रकार 
बृष्टि की “जिस प्रकार मेघ दिमारूय पर बरसते हैं?“ ( अध्यवर्पन्त राजा- 
नम्‌ हिमवतमू इवाम्बुदा: ), किन्तु उसने उन सवको नष्ट कर दिया और 
वे कटे हुए किशुक-वृक्त के समान” रुधिर से छिप्त शरीरवाले होकर भूल॒ण्ठित 
हो गये ( अपतन्‌ झरुधिराद्रोड्डा निकृत्ता इब किश्ुकाः )। स्वय बीत- 
हृव्य को अब दूसरे ऋषि भ्ठगु के निकट भागकर जाना पडा, जिन्होंने उसकी 

“8 इस उपमा से मेघो के जछ ग्रहण करने एवं हिमालव के उपान्त भागों 
में वृष्ठि करने की क्रिया का ज्ञान परिलक्षित होता हे । 

5 किशुक एक वृक्ष हे जिसपर छाल रग के फूड होते है (बृटिया फ्रोग्डोचा)। 
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रा फरने का वचन दिया। गअतिशोध लेने वाके ग्रतढन ने उसका पीछा 
क्या और कहा कि शरणागत को छोड दिया जाय : 
अस्येदनीम्‌ वधादू अद्य भविष्याम्यू अनृणः पितुः। तम्‌ उबाच 
कृपाबिशे भ्रगुर धर्म-भ्रतां बरः। “नेहास्ति क्षत्रियः कश्चित्‌ सर्वे हीमे 
द्विज्ञातयः ।? एतत्‌ तु बचन श्रुत्वा श्रगोस्‌ तथ्यम्‌ श्रतदेनः पादाव्‌ उप- 
स्पृश्य शने: मढशे वाक्‍्यम अन्रवीत्‌ | एवम्‌ अप्यू अस्मि भगवन्‌ कृत- 
कृत्यो न संशयः ।** '“* 'त्याजितो हि मया जातिम्‌ एप राजा श्रगृह्ह | 
ततस्‌ तेनाभ्यनुलातो ययी राजा प्रतदंन' | यथा-गतम्‌ महाराजा सुकत्वा 
विपम्‌ इबोरगः। भ्रगोर वचन-मात्रेण स च तद्यर्पितां गत” बीतहब्यो 
महाराज त्रद्मवादित्वम॒ एव च्‌। तस्य ग्रृत्समढ:ः पुत्रों रूपेणेन्द्र इवापरः | 
“शक्रसू लग” इति यो देत्येर निग्रहीतः किलाभवत्‌ ऋग्वेदे वत्तंते 
चात्रया श्रुतिर यस्य महात्मनः | यत्र गृत्समदों “अह्ायन” ब्राह्मणेःस 
महीयत । स तह्मचारी विप्रर्पि: श्रीमान्‌ गृत्समदोडभवत्‌ | 
“ग्रतठन ने कद्दा ; इस ( बीतहव्य ) के वध से आज मे अपने पिता 
के ऋण से मुक्त द्वो जाऊँगा /' पुण्यास्माओं से श्रेष्ठ श्गु ने दया से भर कर 
उत्तर दिया . यहाँ कोई क्षत्रिय नही है, यदाँ सभी व्राह्मणहै? झ्गु के सत्य वचन 
फो सुन कर प्रतद॑न असन्न हुआ और मुनि के चरणों का रुपश करके बोला : 
है मदहृपि ! इस प्रफार भी मुझे अपना छूचय श्राप्त हो गया, क्योंकि मेने इस 
राजा ( अर्वात्‌ राजन्य ) को अपना वण्ण त्याग देने के लिये बाध्य कर दिया।! 
तय मुनि का भाश्वावदि प्राप्त कर राज़ा तन छोट गया मानों वह विप 
नित्राल देने वाले सप के समान चछा आया। उधर श्टगु के शब्द मात्र से 
पीतदब्य अद्धपि और वेदमन्त्र का पाठ करने वाछा द्वो गया । दूसर॑ इन्द्र जैसे 
रूपयाले ग्रृत्पसद उसके पुत्र हुण ; गुस्समढ फो देत्यों ने पफड लिया और कहद्दा 
/तुन्त शक ( इन्द्र ) दो 0 ऋग्वेद में उस महपि के सूक्त ( श्रुति ) सर्वप्रथम 
नाने ६ । उसमें नाध्म्णों ने सृन्‍्समद का ब्रद्मन! उपाधि द्वारा सत्कार किया 
दे। थे प्रखिदद पुस्प एफ बद्वाचारी और नद्मपि थे ।? 
गयूरससद की बशायछी के लजुसार, जा यहाँ जागे आती ढे, शुनक उनकी 
यारदओं पीढ़ी में हुए थे और झ्ीनक नेरहवीं से । कथा इन शब्दों के साथ 
समाप्त होती # 
£ गए मेंस इस इजोक का जय ठीक समसा हे भोर बदि 'प्रवम” से कम 
से हल था साल डिग्रा याब, तो यर बचार्य व्विति को नहीं प्रस्तुत करता 
वंदना एू समर व मुझ दितोय मग्टठ में हे आते ह 


पर 
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एवं विप्र्व्म अगमद्‌ बीतह्यो नराधिपः भ्गोः प्रसादादू राजेन्द्र 
क्षत्रिय: क्षत्रियपेस | 

“इस प्रकार एक चज्ञत्रिय राजा वीतहब्य ने भ्ठगु की कृपा से ब्राह्मणत्व प्राप्त 
कर लिया 7? 

अगले अध्याय में उन ज्षत्रियों के अन्तर्गत जिन्हें परम्परा से वेडिक सूक्तों 
का रचयिता कहा गया है, हम पन वीतहव्य के विषय में विचार करंगे। 

राजा दिवोदास गृत्समद के आ्राता काश के वंश में छुठवी पीढ़ी सें हुए 
थ्रे। उनके विषय में हरिवंश, खण्ड ३२, श्छोक ७८५ आदि इस प्रकार 
कहता ह ४४- 

दिवोदासस्य द्ायादो तद्यार्षिर मित्रयुर नृपः | मेत्रायणस्‌ ततः सोसो 
मेत्रेयास तु ततः स्मृता:। एते बे संश्रिताः पक्षम्‌ क्षत्रोपेत्तास तु भागवाः । 

“ द्वोदास के पुत्र राजा मित्रयु थे, जो एक ब्रह्मचारी थे। उनसे सोम 
मैत्रायण उत्पन्न हुए, जिनसे मेत्रेय कहलाये । च्त्रियवंश के होने के कारण 
उन्होंने भागंवों के पक्ष का आश्रय लिया ॥? 

गृत्समद्‌ के आता उसी कश्यप के वंश में बाइंसवी पीढ़ी में भार्गमूमि 
हुए जिनके विषय से विष्णुपुराण ४ 4, ९ में निम्नलिखित वर्णन है :--- 

भार्गस्य सार्गभूमि: । ततश्‌ चातुचेण्य-प्रवृत्ति:। इत्यू एते काशयों 
भूपतयः कथिता: । 

“भार्ग के पुत्र भार्गभुसि थे, जिनसे चार वर्ण उत्पन्न हुए। इस प्रकार 
काशि नाम के राजाओं का वर्णन समाप्त हुआ ।”? 

हरिवंश के ढो चुर्तों में इसके अनुरूप या प्रायः ऐसे हो नाम उपलब्ध 
होते हैं, किन्तु अत्येक स्थिति में एक भिन्न पू्वपुरुष हे, जिसके विषय में 
तदनुरूप उल्लेख दे । प्रथम खण्ड २९ में श्लोक १५९६ 

वेणुहोत्र-सुतश्‌ चापि भर्गों ताम प्रजेश्वरः। वत्सस्य वत्सभूमिस 
तु ऋगुभूमिस तु भागवात्‌ | एते हा अज्भिरसः पुत्रा जाता वंशेड्थ 
भार्गवे | ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्यास्‌ त्रयः पुत्रा* सहल्लशः । 

“वेणुहोन्न का पुत्र राजा भर्ग था। वत्स से वस्मभूमि हुआ और सार्गच 
से भ्गुभूमि। तब अद्विरस्‌ के ये वंशज ऋगु के वंश में उत्पन्न हुए थे, 
न्ाह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीन चर्ण सह्सों की सख्या में उत्पन्न हुए ।” 


८९ 





प्रोफेसर विछूसन ने ( पृ० ४१० ) टिप्पणी ) “चय' पुत्रा के स्थान पर 
'तेजोयुक्ता. अर्थात्‌ तेजस्वी, रखा हे जो ब्राह्म पुराण या हरिवश का पाठ है, या 
दोनो का पाठ हो सकता है । 


#077 7, 
् 
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दूसरा अंश रेर वे खण्ड मे दे, रा ३७७२ 

सकमारस्य पुत्रस तु सत्यकत॒ुर महारथ । सखताइभवद मसहातेजा 
राजा परम-वधार्मिक: | वत्सस्य वत्सभूमिस तु भागंभूमिस्‌ तु भागवात्‌ । 
एने हा अज्विरसः पुत्रा जाता बंशेष्थ भागवे | त्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या 
शूद्राश्‌ च भरतपभ | 

“चीर श्रेतकेतु सुकुमार का पुत्र और महान तेजस्वी एवं धार्मिक था। 
वत्स से वत्सभूमि हुआ और भाग से भागंभूमि | तच अ्ग के वंझ में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शद्ध ये अद्विरस के वंशज उत्पन्न हुए ।! 

वायु पुराण में जाये हुए समात्रान्तर अंश से, जिसे श्रोफ़ेसर विछसन 
(प्रू० ४०९ ) ने उद्धुत किया है, अधिकाशतः भिन्न नाम आये 

वेणुहात्र-सुतश्‌ चापि गारग्यों व नाम विश्रुतः। गाग्येस्थ गगभूमिस 
तु वत्सा वत्सस्य धाम्रत:। नब्राह्मणा क्षत्रियाशू चच्र तया पुत्राः 
सुधार्मिकाः । 

“वेणुद्दोन्न का पुत्र प्रसिद्ध गाग्य था। गर्गभूमि ग्राग्य का पुत्र था भौर 
वत्स चुद्धिमान्‌ वत्स का पुत्र था। ब्राह्मण और छऋत्रिय इन ठोनों के धार्मिक 
पुत्र हुए 777 


आयुस ( पुरुरवस के पुत्र ) का दूसरा पुत्र रम्भ था, जिसके सम्बन्ध में 
भागवतपुराण ९५, १७, १० में यह कथन है --- 





7 इन उद्धरणों के सम्बन्ध में पाठक प्रोफेसर विलसन का विचार प्रू० ४०९, 
टि० १६ पर देख सकते है, जिस स्थल पर ( ब्राह्मपुराण या हरिवश के ) एक 
भाष्यकार का उद्धरण दिया गया है जिसका कथन है कि इन रचनाओं के अश 
में “अछके के पिता वत्स के दूसरे पुत्र, अर्थात्‌ वत्सभूमि का नाम आया है, जबकि 
भागव वत्स के भाई है, और ( उल्लिखित व्यक्ति ) अद्धिरस थे, क्योकि गालव 
इस वश के थ और भ्रृगु ( के बच्च में उत्पन्न हुए थे )। क्योकि विद्वामित्र इस 
वश् के थे। ( वत्सस्थ अलकं-पितु, पुआन्तरघ्‌ आह “वत्सभूमिर” इति। 
“भागबाद” वत्स-अ्रातु'। “अज्जिस्सो” गालवस्पय अजद्धिरचत्वात्‌ । “भागवे/ 
विश्वामित्रस्य भाग॑वत्वातु ) | विषण्पुपुराण ४ ८, ६ का कथन है कि वत्स 
काश के वशज तथा भागंभूमि के दिवोदास के पुत्र प्रतर्दत का ही एक नाम 
था। प्रोफ़ेसर विछसन की ठिपणी १३ पू० ४०८5 देखें। यह सभव है कि 
भार्ग शब्द की भार्गव से साम्य होने के कारण ही भार्ग के वशजों का सम्बन्ध भृगु 
के वंश से जोड दिया गया हो । 


उत्पत्ति की परम्परा २६३ 


रम्भस्य रभसः पुत्रों गभीरश चाक्रियस्‌ ततः। तस्य क्षेत्रे त्रह्म जज्े 
श्रणु वंशम्‌ अनेनसः ! 

“रस्म का पुत्र रमस था, जिससे गभोर ओर अक्रिग्र उत्पन्न हुए। उसकी 
पत्नी से ब्राह्मण उत्पन्न हुए : अब अनेनस्‌ का वंश सुनो ।? ( अनेनस, आयुख्‌ 
का दूसरा पुत्र ) | 

उसी रम्भ के विपय में विष्णु पुराण ( ४. ९, « ) का कहना है: रम्भस्‌ 
स्व्‌ अनपत्योडभवत्‌ | “रम्भ सन्तानहीन था ।” 

जेसा कि हम देख चुके है ( विष्णुपुराण ४ ८, १ ) आयुस्‌ का दूसरा पुत्र 
नहुप था । उसके छ* पुत्र हुए ( वि० पु० ७ १०, १ ) जिनमें एक ययाति थे, 
और उनके पुत्र यु, तुवंसु, दुद्यु, अनु तथा पूरू हुये ( वही ७. १०, २ ) ४! 
जेंसा कि कहा गया है इन पांच में से एक अनु की बारहवीं पीढी में बलि 
नाम का पुत्र हुआ जिसके विषय सें विष्णु पुराण ४७ १८, $ में इस प्रकार 
कहा गया है : 


हेसात्‌ सुतपास्‌ तस्माद्‌ बलिर यस्य क्षेत्र दीघेतमसा अज्जञ-बल्ढ- 
कलिड्ड--सुहा-पुण्ड्राख्यम्‌ बालेयं क्षत्रम्‌ अजन्यत | 

“हेम से सुतपस्‌ हुआ, और उससे वलि हुआ, जिसकी स्त्री से दीर्घधतमस 
ने अड्ढ, बज्, कलिड्न, सुझह्य और पुण्ड'नामक वालेय ज्षत्रियों ( बलि के वंश के 
ज्षत्रियों ) को उत्पन्न किया ।” 

प्रोफेसर विकसन ( छ० ४४७, टि० १२ ) वायुपुराण से इस व्यक्ति के 
विपय में एफ उक्ति को उद्धुत करते हैं कि उसके ऐसे “पुत्र हुए जिन्होंने चारों 
वर्णों की स्थापना की” ( पुत्रान्‌ चातुवण्यं-करान्‌ )। वे मत्स्य पुराण के एक 
अंश का भी निर्देश करते है जिसमें वलि के ब्रह्मा से यह वर प्राप्त करने का 
वर्णन किया गया है कि वह चार वर्णों की स्थापना कर सके” (चतुरो नियतान्‌ 
वणोस्‌ त्वं स्थापयेति) | 

हरिवंश में वल्ि के विषय में निम्नलिखित वर्णन दिया गया है, जिसमे 
उपयुक्त तथ्य का भी उल्लेख है : खण्ड ३१, श्ठोक १६८२ आदि । 

फेनात्‌ तु सुतपा जज्ञेः सुतः सुतपसो वलिः। जातो मानुष-योनो 
तु स राजा काञ्नेषुधि: | महायोगी स तु बलिर बभूव नृपतिः पुरा । 

9 ऋग्वेद १ १०८ के एक मन्त्र मे, जो पु० २०४ पर उद्धृत है, पाँचो नाम 
एक साथ बहुबचन में आते है । 

“९ कब्र भार्याया जातत्वाद्‌ वालेया ” “वे वलि के वशज कहलाये क्योंकि वे 
उसऊी पत्नी से उत्पन्न हुए ये ।” 


२६४ भारतीय जाति की मन्नु से 


५ 


पुत्रान्‌ उत्पाव्यामास पद्च वंश-करान्‌ झुवि। अन्नः प्रथमता जन्ने 
बन्नः सुह्मस्‌ तथेव च। पुण्ड्रः कलिज्ञश च तथा वालिय॑ क्षत्रम्‌ उच्यत ) 
बालेया त्राह्मणाश चेव तस्य बंशकरा भुवि | वलेस तु त्रह्मणा दत्तो बर' 
प्रीतेन भारत | महायोगित्वमू आयुश्‌ च कल्पस्य परिमाणतः | 
सडझामे चाप्य्‌ अजेयत्व॑ धर्मे चेब प्रधानता। त्रेलोक्य-दर्शन॑ चापि 
प्राधान्यम्‌ अ्सवे तथा। बल्ले चाप्रतिमत्व॑ं वे थ्म-तत्त्वार्थ-दर्शनम्‌ | 
चतुरो नियतान्‌ वणोस्‌ त्वं च स्थापयितेति च। इत्यू उक्तो विभ्ना 
राजा बलिः शान्तिम्‌ परां ययो। तस्येते तनया: सर्व क्षेत्रजा मुनि- 
पुद्बात्‌ | सम्भूता दीघतपसः सुंदेवणायाम्‌ महीजसः । 


“केन से सुतपस्‌ हुए और सुतपस के पुत्र बलि थे। वे मनुष्य-योनि की 
माता से उत्पन्न स्वर्णिम तृणीर वाले राजउुसार थे । किन्तु राजा बलि प्राचीन 
काल में एक महायोगी हुए । उन्हेंनि पॉच पुत्रों को उत्पन्न ऊिया जो पृथ्वी 
की जातियों के अग्मणी ये। सर्वश्रथम अद्ज उत्पन्न हुआ, तब वन्न, सुझ्ष, पुण्डू 
और कलिद्न उत्पन्न हुए, ये वि से उत्पन्न हुए ज्ञत्रियों ( बालेया. ) 
के नाम हैं। बालेय ब्राह्मण भी ये जिन्हेंने उसके वश की पृथ्वी पर 
स्थापना की । प्रसन्न हुए ब्रह्मा ने बलि को यह वरदान दिया कि वह एक 
महायोगी होगा, परे कल्प तक जीवित रहेगा, युद्ध में अजेय होगा, धर्म में 
प्रधानता प्राप्त करेगा, तीनों छोर्कों को देखने की शक्ति से युक्त होगा, सन्‍्तान 
उत्पन्न करने में श्रेष्ठ होगा, बल में अद्वितीय होगा, और धर्म के तच्च का ज्ञाता 
होगा । और इस प्रकार सगवान्‌ का यह जादेश पाकर कि “तुम चार नियत 
वर्णो की व्यवस्था करो” राजा वलि ने परम शान्ति प्राप्त की । इन सभी पुत्रों 
को, जो उसकी पत्नी की सन्‍्तान हैं, तेजस्व्री दीवंतमस्‌ मुनि ने सुदेष्णा से 
उत्पन्न किया 73 





३ एम० छेंगलेद्स की हस्तप्रति मे अन्तिम पकित का भिन्‍न पाठ रहा होगा, 
क्योकि वें इसका अनुवाद दूसरे टग से करते है । प्रोफेतर विछसन का कथन है 
(वि० पु० ४४० टि० १२) मत्स्य वलि को विरोचन का पुत्र और लायु- 
कल्प-प्रमाणिक ” अर्थात्‌ सम्पूर्ण कल्प तक रहनेवाला कहता है, और इस प्रकार 
उसे केवल प्रिन्न समय एवं रूप में वामनावतार के वल्ि से अभिन्‍न ठहराता 
है ।” ( देखिए विछसन का विष्णु पु० प्र० २६५ टिप्पणी तथा भागवत पु०, ९, 
जण्ड १५--२३ और इस कृति के भाग ४, में उद्धृत अन्य रचनाएँ ) | 


उत्पत्ति की परम्परा २६४ 


अप्रतिरथ को पूरु ( ययाति के दूसरे पुत्र ) का चंशज बताया गया है, 
जो उनकी तेरहवीं पीढी में हुए थे ( विछूसन, छ० ४४८ )। उनके विषय में 
विप्णुपुराण ७. १९, २ में इस प्रकार कहा गया है : 


ऋतेयो: रन्तिनारः पुत्रोउईभूत्‌ | तंसुम्‌ अग्नतिर्थ श्रुवं च रन्तिनारः 
पुत्नानु अवाप। अप्रतिर्थात्‌ कण्वः तस्यापि मेधातिथिः। यतः 
कण्वायना हिजा बभूवुः। तंसोर अनिलस ततो दुष्यन्ताद्याश्‌ चत्वारः 
पुत्रा बसूवुः । दुष्यन्ताच्‌ चक्रवर्ती भरतोडभवत्‌ | 

“ऋतेयु का पुत्र रन्तिनार था जिसके तंसु, अप्रतिरव और ध्रुव नामक पुत्र 
हुए। अप्रतिरथ से कण्व हुआ । उसका पुत्र मेघातिथि था, जिससे काण्वायन 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए । तंसु से अनिक हुआ, जिसके चार दुष्यन्त जादि हुए । 
दुश्यन्त का पुत्र चक्रवर्ती भरत हुआ ।”? 

कुछ अन्तर के साथ भागवत पुराण ९. २०, $ में यह कहा गया है :-- 


पूरोर वशम प्रवच््यामि यत्र जातोडसि भारत | यत्र राजषेयो वंश्या 
ब्रह्मबंश्यश्‌ च॒ जक्षिरे।.. ....-६. ऋतेयोः रन्तिसारोडभूत्‌ त्रयस्‌ 
तस्यात्मजा न्प। सुमतिर्‌ ध्रुवोडप्रतिरथ: कण्वोड्ञ्नतिरथामजः | 
तस्य मेधातिथिस्‌ तस्मात्‌ श्रस्कण्वाद्या द्विजातयः | पुत्रोडमभूत्‌ सुमतेर 
रेभ्यो दुष्यन्तस्‌ ततन्‍सुतो मतः | 

“हे भारत, में अब पूरु के वंश का वर्णन कखूँगा, जिसमें आप उत्पन्न 
हुए हैं, जिस वंश में राजर्पि और ब्राह्मण वंश के मनुष्य उत्पन्न हुए... ...६. 
ऋतेयु से रन्तिसार हुए, जिसके तीन पुत्र थे सुमति, श्रुव और अप्रतिरथ । 
अपग्नतिरथ के पुत्र कप्व थे और कण्व के पुत्र मेघातिथि हुए जिनसे प्रस्कण्च 
ओऔर अन्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई ॥”? 

कुछ और जागे चलकर अभी उद्धृत विष्णु पुराण के इस अध्याय 
(४. १९, १० ) में कण्व तथा मेधातिथि की पहले बताई हुई वंशावली से 
भिन्न वंशावली बताई गई है, अर्थात्‌ वे अजमीढ के पुत्र ओर पौन्न थे, जो 
अग्नतिरथ के आता तंसु के वश में नवीं पीढ़ी में हुए थे । 

अजमीढात्‌ कण्व:। कण्वाद्‌ मेधातिथिर यतः काण्वायना 

छिजा' | अजसीढस्यान्यः पुत्रो बहदिषुः | 

“अजमीढ से कण्व हुए, कण्व से मेघातिथि हुए जिनके वंशज काण्वायन 
ब्राह्मण हुए । अजसीढ का दूसरा पुत्र बृहदिषु था।”* 


४ इस पर दीकाकार का कथन है : अजमीढस्थ कणष्वादिर एको चल्ञो 
बृहदिष्व-आदिर्‌ अपरो वश्ञो नीादिर अपर. ऋक्षादिश्‌ चापर ।! “अजमीढ के 


२६६ भारतीय जाति की मनु से 


इस अन्तिम अंश के विपय में श्रोफेसर विलसन का यह फथन है, ए० ४५२ 
टिप्पणी : “सभी ग्रतियों में यह पाठ पाया जाता हे, तथापि यह शुद्ध नहीं 
हो सकता । कण्व को पहले ही अग्रतिरथ का मुत्र कहा जा चुका है।” किन्तु 
पुराण के संकछनकर्ता ने केचछ उन विभिन्न विवरणों की जादबूृत्ति की द्द, 
जिन्हें उसने अपने सम्मुख विद्यमान श्राचीन अर्थों में पाया था| 

अजमीढ के विषय में भागवत ९. २१, २१ में यह कथन है : 

अजमीढस्य वंश्या: स्थुः प्रियमधादयो हिजा:। अजमीढाद 
बृहठियुः | 

“प्रियमेध और अन्य ब्राह्मण जजमीढ के वंशज थे और अजमीढ से 
चृद्वद्िषु हुए ।” 

विष्णुपुराण ( ४७ 4९५, १६ ) मझुद्गछ के विषय में निग्नरिखित वर्णन 
प्रस्तुत करता है, जो अजमीढ की सातवीं पीढी में हुए थे ; 

मुठ़लाच च मौद्नल्याः क्षत्रोपेता दिजातयों वभूवु'। मुद्गलाद 

बहश्यो बहश्वाद्‌ दिवोगरसोडहल्या च॑ मिथुनम्‌ अभूत्‌। शरद्वततोड 
हल्याया शतानन्दाउसबत्‌ | 

“मुद्कल से जत्रिय्वंश के मौद्वल्य त्राक्षण उत्पन्न हुण। मुद्वल से 
बहश्व हुआ, वह्वश्व से दिवोदास और अहल्या जुडवे हुण। अहल्या से 
बारद्॒त'” ने दातानन्ठ पुत्र उत्पन्न किया ।!९ 

इसी प्रकार भागवत घुराण ४. ३१, ३३ आदि भी कहता दे :-- 

मुठ्कल्ञादू ब्रह्म निवृत्त गोत्रमू मोद्ल्य-संज्ितम | मिथुनम्‌ 


मुठलाद भाग्याद्‌ दिवोदास: पुमान्‌ अभूत्‌ | अहल्या कन्यका यस्यां 
शतानन्दश तु गातमात्‌ | 


“मुद्ढछ से मौदक्य नाम के ब्राह्मणों का वश उत्पन्न हुजा। उसी पिता 
से जो भम्य॑ंश्र के पुत्र भे, जुड़वा सन्‍्तान उत्पन्न हुई जिसमें दिवोदास पुत्र 


हुआ भोर नहत्या वह कन्‍या जिसने गौतम द्वारा शातानन्द पुत्र को जन्म 
दिया ।”? 





एक प्रकार के बशज कप्व आदि थे, दूसरे प्रकार के वश्ञज बृहदिपु इत्यादि थे, 
तीसरे प्रकार के वश्यज नोछ इत्यादि ये, तथा चौथे वशज ऋक्ष आदि ये ।!” 
अजमीढ के अन्तिम दो पुत्रों का उत्लेख आगे भी विष्णु पुराण के उसी अध्याय में 
किया गया हे तथा नी का इछोक १५ में ओर ऋक्ष का इलोक १८ मे । 

. “टीकाकार का कथन है कि बह गौतम का नाम है। हलवा और 
गौतम के सम्बन्ध में रामायण से पृ० १३७ पर उद्धत कथा देखिए । 


उत्पत्ति की परम्परा २६७ 


इसी विपय पर मत्स्य पुराण के शब्द, जिन्हें श्रोफेतर विलूसन ने 
( पृ० ४५४ टि० ५० ) उद्धुत किया दै, इस अकार है --- 

मुद्लस्यापि मौदूल्या' क्षत्रोपेत्रा हिजातयः। एते झ्य अद्विरसः 
पत्ते सस्थिता: कण्व-मुद्गलाः | 

“मुद्दल से क्षत्रिय वंश के मौहल्य चाह्मण उत्पन्न हुए। इन कण्व और 
मुद्कर्लों ने अद्विरस का पक्ष अहण किया ।”? 

हरिवंश, खण्ड तीन, श्छोक १७८१ उसी बंद का इस प्रकार वर्णन 
करता है :-- 

मुद्वल्लस्य तु दायादो मौद्ल्य: सुमहायशाः। एते सर्वे महात्मानो 
क्षत्रोपतत द्िजातयः। एते हाय अज्ञिरसः पक्ष संश्रिताः कण्ष-मुद्गला 
मौद्ल्यस्य सुतो ज्येष्ठो ब्रह्मर्षि: सुमहायशाः | 

“प्रस्यात मौद्वल्य मुद्गल के पुत्र थे । ये सभी महात्मा ज्ञत्रिय वंश के 
घाह्मण थे। इन कण्वों और मुद्गलों ने अद्विसस का पक्त ग्रहण किया। 
मोद्गल्य का ज्येष् पुत्र गरख्यात बह्मर्षि था ।”? 

अजमीढ की ३१ वी पीढी में होनेवाले भावी वंशज ज्षेमक के विपय मे 
विष्णुपुराण ७. २१, ४ इस प्रकार कहता है -- 


ततो निरमित्रस तस्माच च क्षेमक: | तत्रायं श्लोकः “ब्रह्म-क्षत्रस्य 
यो योनिर* बंशो राजर्षि सत्कृतः क्षेमकम्‌ ग्राप्य राजानं स संस्थाम्‌ 
प्राप्स्यते को |? 

“उस ( खण्डपाणि ) से निरमित्र उत्पन्न हेंगे, ओर उनसे ज्ञेमक होगे 
जिनके विषय में यह 'छोक ( प्रचलित है ) . “राजर्पियों द्वारा पवित्र किया गया 
एवं व्राक्षणों और ज्ञत्रियों को उत्पन्न करने वाला वंश कलियुग में क्षेमक राजा 
के उपरान्त समाप्त हो जायगा? 7? 

मत्स्य एवं वायु पुराणों के इसके श्छोक में, जिप्चका प्रोफेसर विरूसन ने 
( ७४० ४६२. टि० २ ) उद्धरण दिया है, विष्णुपुराण के राजर्षि के स्थान पर 
“देवपि”? दिव्य ऋषि या देवता और ऋषि, शब्द है । इस इलोक को वहाँ 
अनुवंश-क्ोकोडयं॑ गीतो विप्रे. पुरातने:, “अर्थात्‌ घराचीन ब्वाह्मणों हारा माया 
हुआ अनुवंश श्लोक, कहा गया है ।” 


“5 इस शब्द पर ठीकाकर का कथन हे ब्रह्मण* ब्राह्मणस्य क्षत्रस्थ 
क्षत्रिवस्थ च योनि कारणप पूव यवोक्तत्वातु । “ब्रह्म” और "“क्षत्र” ब्राह्मण 
और क्षत्रिय के लिये प्रयुक्त किये गये है । यह जाति ( इसका ) त्रोत या कारण 
है जैसा कि पहले कहा जा चुका है ।” 


उद भारतीय जाति की मनु से 


इस सण्ड में पुराणों से दिये गये वर्णनों के अनुसार अनेक व्यक्ति ग्ृत्समद, 
कण्च, मेधातिथि तथा प्रियमेध, जिन्हें भारतीय परम्परा सूक्तों का रचयिता 
ऋषि बतलाती है, क्षत्रिय वश के थे । 

अग्रतिरथ के भ्राता उसी तंसु के वंश से छुटी पीटी से हम गरगे नास का 
व्यक्ति पाते हैं, जिसके विषय में विष्णुराण ७. १९, ९ में यह कहा गया है.-- 

गर्गात्‌ शिनिः ततो गाग्योः शन्याः क्षत्रापिता द्विजातयों बभूवु 

“ार्ग से शिनि हुए, और उनसे ग़ाग्य और शनन्‍्य नाम के क्षत्रिय बंशी 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥? 

इसी प्रकार भागवत पुराण ९५. २१, १९ कहता है :-- 

गगात्‌ शिनिस्‌ ततो गाग्य: क्षत्राद्‌ त्रह्म ह्ै अवत्तेत | 

“ार्ग से शिनि हुए; और उनसे गाग्य हुए जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो 
गये थे ।” * 

विष्णुपुराण में गर्ग के आता महावीय के विषय में भी इसी प्रकार का 
चणन है (७ १९, १० ) +-- 

महावीय्योद्‌ उरुक्षयो नाम पुत्रोडभूत्‌। तस्य त्रय्यरुण-पुष्करिणों 


कपिशू च पुत्र-त्रयम्‌ अभूत्‌। तचू च त्रितयम्‌ अपि पश्चादू विग्नताम्‌ 
उपजगाम | 


महावीय्य॑ का उरुत्य नाम का एक पुत्र था, जिसके तीन पुत्र 
अय्यरुण, पुस्करिन तथा कपि हुए, और इन तीनो ने जागे चलकर ब्राह्मगत्व 
श्राप्त किया ( अर्थात्‌ ब्राह्मण हो गये ) ।”? ह 
भागवत ९. २१, १९ आदि का कथन है '-- 


द्वारतक्षयों महावीय्योत्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कविः। पुष्करारुणिर 
इत्यू अन्न ये ्राह्मण-गरतिं गता: । 





इस पर भाप्यकार केवछ यही कहता है: 'ततस्‌ ताम्या गार्ग्या 
शैन्याशू च गग-वस्यत्वात्‌ शिनि-वश्यत्वाच च समाल्‍्यात क्षद्धिया एवं केनचितु 
कारणन ब्राह्मणाश्‌ च वभूवु ॥! “वे गारग्य और शेन्य कहछाये क्योकि वे गा और 
शनि के वश के थे । क्षत्रिय होते हुए भी वे किसी कारणवश्य ब्राह्मण हो गये ।” 
** भाषप्यकार यह नही बताता कि यह कैसे घटित हआ ! 
जव तक कि प्रोफेसर विछसन की ह० प्र० में मेरी हस्तप्रति से भिन्न 


पाठ 'ण' हो, तो यह असावधानी से ही उन्होंने इसका अनुवाद “जिनमे अन्तिम 
ब्राह्मण हो गया” किया होगा । 


उत्पत्ति की परम्परा २६६ 


“महावीयय से दुरितक्षय हुए । उससे कवि और पुष्करारुणि हुए जिन्हेंनि 
ब्राह्मण का पद श्राप्त किया ।”? १” 

मत्स्य पुराण के अनुसार भी, जिसका प्रोफेसर विलूसन ने उद्धरण दिया है 
(9० ४०७१ टि० २२ ) “उरुक्त ( सिच ) के इन सभी पुत्रों ने ब्राह्मणत्व प्राप्त 
किया” ( उरुक्षतः सुता हाय एते सर्व त्राह्मणतां गताः ), और उसी पुराण के 
दूसरे श्छोक मे जो उसी टिप्पणी में उद्धृत है, आगे यह कहा गया हल; 
काव्यानां तु वरा ह्य एते त्रयः प्रोक्ता महरषयः | गगोः सझ्कुतयः काव्या 
क्षत्रोपता द्विजातय: । “मभहर्षियों के ये तीन वर्ग, गर्ग, संकृति तथा काव्य, 
जो क्षत्रिय वंश के ब्राह्मण है, कार्यों अर्थात्‌ कवि के वंशर्जो में श्रेष्ठ बताये 
गये है ।” जेसा कि हम देख चुके है, मु गर्ग, कविया कवि के पिता 
महावीयर्य के आता थे, जबकि विष्णु पुराण (४. १९, ५ ) तथा भागवत 
पुराण ( ९. २१, १ ) के अनुसार संकृति महावीरय्य के दूसरे भाई नर के 
पुत्र थे । 

अभी उद्धुत किये अंशों की श्ेंखछा यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त दे 
कि भारत की ग्राचीन आख्यानाव्मक इतिहास के सकलनकर्ताओं द्वारा गृहीत 
परम्पराओं के अनुसार ( जो परम्परायें इतनी सामान्य एवं निर्विवाद हे कि 
उनके कठोर शाखविहित आधिपत्यों के ऊपर भी व्याप्त है ), ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
और यहॉ तक कि चैश्य एवं शूद्र भी, कम-से-कम कई स्थितियों में मूलतः 
एक ही वंश से उत्पन्न हुए थे। योरोपीय आलकोचक को इन गूढ वर्णनों को 
दशब्ददाः सत्य मानने सें कोई कठिनाई नहीं हो सकती, यद्यपि स्पष्ट ऐतिहा- 
सिक तथ्यों के अभाव के कारण उस क्रिया का निर्धारण करने में उसकी 
कल्पना के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु सहायक नहीं हो सकती, जिस क्रिया 
द्वारा मौलिक रूप में प्राय, एक समान तत्व से निर्मित समाज ऐसे विभिन्न 
वर्गों एवं व्यवसाओं में विभक्त दो गया जो एक दूसरे से अलडघ्य सीमाओं 
से एथक हो गये | दूसरी ओर विभिन्न वर्णां की समान उत्पत्ति की सम्भावना, 
यद्यपि परम्पराओं पर हृढ़तापूर्वक आछ्त है, तथापि आगे चलकर पुराणों के 
कतिपय संकलनकर्त्ताओं को इतनी अविश्वसदीय या अरुचिकर प्रतीत हुई कि 
हम प्रायः उन्हें वर्णित तथ्यों की ऐसी उक्तियों द्वारा व्याख्या करते हुए पाते 


3)” इस प्रकार भाष्यकार की दीका है: "ये अब क्षत्र-वश्षे ब्नाह्मण-तिस्‌ 
ब्राह्मण-रूपता गतास ते ।” “जिन्होंने इस क्षत्रिय वश मे ब्राह्मण की गति-- 
ब्राह्मण का रूप प्राप्त किया ।!! 


२७० भारतीय जाति की मनु से 


है, मैंसी उक्तियाँ हमने राजा रथीतर और बलि के सम्बन्ध में देखींह कि 
उनके पुत्र उनकी पत्नियों से ऋषि अद्विरस और दीर्घतमस्‌ या दीर्घतपस 
द्वारा उत्पन्न ऊिये गये थे, अथबा उनकी व्यास्या वे कथा में अछौकिक तत्व 
के समावेद् द्वारा करते दें, जेसा कि हम गसृत्समद से, सबद्ध एक आख्यान में 
देख चुके हे और भागे काने बारे एक अध्याय में विश्वामित्र के वर्णन में 
देगेगे । 


224 2, 87 


अध्याय ३ 


७ + 0७. ७ 
ऋग्वेद एवं अथवंबेद के खक्तों के अनुसार भारतीय समाज 
के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध 

पिछुले अध्याय से मेंने यह प्रदृ्शित करने का प्रयत्न किया है कि सासा- 
न्‍्यतः ऋग्वेद के सूक्तों के रचयिता सम्पूर्ण आये जाति को, जिसके अन्तर्गत 
न केवल पुरोहित और गअमुख योद्धा आते थे अपितु मध्यस वर्ग के भी छोग 
सम्मिलित थे, एक समान पिता या पूर्वज से उत्पन्न मानते थे, जिसे उन्होंने 
मनु नाम से पुकारा । एक पूर्वपुरुष के उल्लेख में निःसन्देह यह धारणा नही 
आती कि जिन लेखकों ने उसका उल्कछेख किया है वे उस कथा में कोई 
विश्वास रखते थे जो आगे चलफर उनके देशवासियों में प्रचक्तित हुई ओर 
जिसके अनुसार उनकी जाति ऐसे चार वर्णों में विभक्त हुई जो परस्पर प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से भेद रखते थे और ब्रह्मा द्वारा श्थक्‌-पथक्‌ रचे गये थे। 

उस अध्याय में मेंने ऋग्वेद में इसकी रचना के समय के समाज के 
विभिन्‍न वर्णों के विपय में आने वाले विशिष्ट विवरणों को जागे विवेचन 
करने के लिए छोड़ देने का विचार किया था। अब में इसी का विवेचन 
करता हूँ । यतः सूक्तों के उस बृहत्‌ संग्रह से स्वयं रचयिताओं और देवी 
पूजा के सम्पादन से अन्य व्यक्तियों के अनेक उल्छेख आते हैं, अत' इससे 
सामयिक या अप्रत्यक्ष रूप से उस विचारधारा से सम्बद्ध कुछ सूचनाएँ 
प्राप्त करने की आज्ञा की जा सकती है जो ये धर्म प्रवक्ता अपने विपय से 
तथा समाज के अन्य वर्गा के साथ अपने याज्ञिक एवं नागरिक सम्बन्धों के 
विपय में रखते थे। अब में यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि ऋग्वेद की 
छान-वीन करने पर हमारी यह आशा कहाँ तक उचित ठहरती है । 

ऋग्वेद के उस सूक्त के, जिसमे चार वर्णों का स्पष्टत, उल्लेख किया गया है 
अर्थात्‌ पुरुषलृक्त के विपय में मैने जो कुछु छिखा है ( ए० ९ तथा प्रू० १२ 
और आगे ) उससे यह समझा जा सकता है किज्ञो अनुसन्धान में यहाँ 
करने जा रहा हूँ उसमे श्रथमत. मे उन्ही सूक्तों तक अपने विवेचन को सीमित 
रखेगा जो उन सभी रचनाओं को छोड कर जो अभी उल्लिखित सूक्त के 
समान परवर्ती रचनाये हैं, किसी कारणचश ( देखिए ऊपर णएृ० ६ ) नितान्त 
प्राचीन प्रतीत होते हैं । 


२७२ ऋग्वेद एव अथवबेद के अनुसार भारतीय 


मैं सोचता हैँ कि खोज करने पर यह निष्कर्ष निकछेगा कि न फेवछ 
अधिक प्राचीन सूक्तों, अपितु सूरक्तों के एक बहुत बड़े भाग में उनकी रचना 
के समय किसी स्पष्ट एवं विकसित वर्णव्यवस्था की स्थिति का कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं मिलता । 


--ब्रह्मन! ओर ६ » ब्ाजि शब्दों ऋग्वेद मे अर्थ 
खण्ड १--ब्र आर ब्राह्मण आंदे शब्दा का ऋग्वंद्‌ मं अ 


यत. प्रायः सम्पूर्ण ऋग्वेद संहिता में देवताओं की प्रशस्तियाँ हूँ अतः 
यह आशा नहीं की जा सकती कि यह हमारे अनुसन्धान के विपयों पर 
कोई व्यवस्थित और विस्तृत व्याख्याएँ श्रस्तुत करेगा । फिन्तु जेसा कि इस 
प्रकार की आरम्भिक एवं सरल युग की रचनाओं के लिए स्पाभाविक. था, ये 
सदेव अपने मुख्य विपय से कठोरतापूर्वऊ संबद्ध विषयों तक ही सीमित नहीं 
रहती, वरन्‌ समय-समय पर अपने रचयिता कवियों के अथवा उनके 
यजमानों या अन्य समकालीन व्यक्तियों या उनके पूर्वजों के नामों, वर्ञों, 


व्यक्तिगत मुर्णों, योग्यताओं, सम्बन्धों, अवस्थाओं तथा परिस्थितिर्जों के उल्लेस 
में छग जाती है। 


इस क्ृति के एक दूसरे भाग में? मेने उन मतों की छानबीन की है जो 

इन सूक्तों के रचयिता स्वयं अपने कर्तृत्व के विपय में रखते प्रतीन होते 
है। जिस |निप्फर्प पर में पहुँचा वह यह है कि वे सामान्यत- अपनी रचनाओं 
को अलौकिक प्रेरणा से उद्भूत नहीं मानते थे क्योंकि प्रायः उन्हें स्प्र्य 
अपने मस्तिप्क की उपज बताते है (भाग ३ पछु० १३७-१०८ ) | 
यद्यपि सरामान्यत. ( और विशेषतः जैसा कि हम अनुमान कर सकते है 
अधिक प्राचीन सूक्तों के विषय मे) यही स्थिति पायी जाती दे, इसमे सन्देह नहों 
ऊि उन्हेंने अभी इन रचनाओं को बड़ा महत्व प्रदान किया, तथापि इन्हे उन्हेंनि 
उन देवताओं के किए स्वीकार्य बताया ( ऋग्वेद ७ ४५, ४७, ७ ८५, १; 
७. २६, १. २, १० २३, 5, १०, ५४, ६, १० १०५७, ३ ), जिनकी क्रिया 
को ये कार्यान्वित करते थे (३. ३४७, १, ७, १९, ११ ) और जिनकी कृपा 
ये प्रदान करते थे। कुछ सूफ्तों में ऋषियों के अतिमानवीय स्वरूप या अन्तर्दष्टि 
का भी वर्णन क्रिया गया दे ( १, १७९, २, ७. ७६, ४, ३. ५३, ९, ७. 
३३, ११ और आगे, ७, ८७, ४, ७. <८, दे जादि, १०, १४, १५, १०. 

१४, १५, १०. ६२, ७. ५) ओर उनकी रचनाओं को एक रहस्यमय 





” मु सस्कृत उद्धरण ( हिन्दी सस्करण ), भाग ३ पृ० १२५-१ ६८. 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध २७३ 


माहाल्य से युक्त कर दिया गया दे ( भाग ३, हिन्दी सं०, ए० १८० और 
आगे )। ऋषि अपने सूक्तों का विभिन्न नामों द्वारा उल्लेख करते थे, यथा 
अक, उक्थ ऋच , गिर, धी, नीथ, निविद, मन्त्र, मति, सूक्त, स्तोम, वाच, 
वचस्‌ इस्यादि-इस्यादि, और अनेक अंशों में उन्होंने उन्हे 'ब्रह्मः का भी नाम 
दिया है।' विचार्यमाण अंशों से ब्रह्म का अर्थ सामान्यतः सूक्त या 
प्रार्थना है, ऐसा उनमे से कतिपय झशों के सन्दर्भ से (यथा १. ३०, ४, 
८. ३२, २७ में जिसमें इस शब्द का सम्बन्ध 'गायत? क्रिया से है 
और ६ ६५९, ७ में जिसमें देवताओ से ब्रह्म को सुनने की प्रार्थना की गई है ) 
तथा इस तथ्य से स्पष्ट है कि कवियों की ( १. ६२, १३, ७. ७३, १०; ७, 
२२, ९, ७. ३१, ११, १०, <०, ७ में ) प्रार्थना का उसी रूप में निर्माण 
या सृजन करने का उल्छेख किया गया है जिस रूप में उनके ऐसे अन्य 
पाठों से सूक्तों की रचना करने की वात कही गई ( यथा $ १०९, १, ५. 
२, ११$ ७, १७, ४, < ७७, ४; १०, २३, ६, १०. २३, ६; १०, ३५९, 
१४ ) जिनमें अर्थ निर्विवाद है, जबकि दूसरे स्थरों पर ( ४७. १६, २१, ५. 
२९, १७५, ६ १७, १३, ६. ५०, ६, ७. ६१, ६, १०. <३, ३ ) कवियों की 
नई रचनाओं को “ब्रह्म” का नाम दिया गया है 

ब्रह्म का अर्थ सूक्त या प्रार्थना है यह वात निम्नलिखित उद्धरणों से भी 
प्रदर्शित होती है। ७ २६, $ मे कहा गया है :--न सोमः इन्द्र असुतो 
ममाद न अन्नह्माणो मघवानं सुतासः | तस्मे उकथ जनये यज्‌ जुजोपदू 
नूवद्‌ नवीयः श्ृणवद्‌ यथा नः। र. उक्थे उक्थे सोम: इन्द्रम ममाद 

नीथे नीथे मघवान सुतास: यद्‌ इ सबाघः पित्तरं न पुत्रा: समान-दक्षा 

अबसे हवन्ते | “जब तक सोम का सबवन नहीं होता तब तक वह इन्द्र को 
उत्तेजित नहीं करता और न॒विना सूक्त का ( अब्राह्मण. ) सवन ही उसे 
मत्त बनाता है। में उसके लिए एक सूक्त ( उक्थ ) की रचना करता हुँ. जो 
उसके अनुकूछ होगा, जिससे वह एक मनुष्य के समान हमारी नई (रचनाओं) 
को सुनेगा । २. अत्येक उकथ पर सोम इन्द्र को आनन्दित करता है, मरत्येक 
नीथ पर सवन मधवा को मत्त बनाते है, जब कि स्तुति करने वाले एक 


* इन उद्धरणो एवं अन्य वर्णनों की एक सूची के लिये, जिन्हे यहाँ छोड 
दिया गया है, मैं अपने लेख आन द रिलेशन्स आफ द प्रीस्ट्स टु द अदर 
वलासेज्ञ आफ इण्डियन सोसाइटी इन द वेदिक एज” का निर्देश करता हूँ जो 
१८६६ के जनल आफ द रायक एशियाठिक सोसाइटी मे प्रकाशित है ( जिससे 
यह खण्ड अधिकाशत लिया गया है )। 


१८ सू० उ० प्र॒० 


२७७ ऋतगेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


समान संयुक्त दोकर “इस प्रकार उसका आद्धान करते ॥ ।”* पुन १०. १००, 
में यह कहा गया है “-अब नो ब्रजिना शिशीहि ऋचा बनेम अनूचः | 
न अत्नह्मा यतः ऋषग जोपति त्वे । “दमारी विपत्तियों को दूर करो। फचा 
के द्वारा हम उन व्यक्तियों का नाश फरें जो बिना ऋचावाले ( असुच, ) हैं । 
विना प्रार्थना ( अब्रह्मा ) के यज्ञ तु भलीभोंति प्रसन्ष नहीं करता 7! 
मे कह छुफा हैं कि समय-समय पर कवियों ने अपने सूक्तो एवं प्राथनाओं 
को अधिक महत्वपूर्ण ठहराया दे और यह बात उन पविन्न पार्ठों के विषय में 
और भी खरी उतरती ह जब उन्हें ब्रह्म का नाम दिया जाता है, या जब थे 
मन्त्र जेसे अभिधानों से उदिलपित होते दे । उदाहरणार्व यद्ट कटद्दा है ३. ५३, 
१२ : विश्वामित्रस्य रक्षति त्रह्म इदमू भारत जनम | “विश्वामित्र की यह 
प्रार्थना ( बह्म ) भरत के जन की रछा करती है 7? ७, ३०, ६: गब्दहम सय 
तमसा अपत्रतेन तुरीयेण त्रह्मणा अविन्दद अतन्रिः | “अत्रि ने चौथी प्रार्थना 
( ब्रह्म ) से अषपवित्र अन्धफ़ार से आच्छन्न सूर्य को छहुँड निकाछा ॥? 4, ७०, 
१९ ब्रह्म बर्म सम अन्तरम्‌ | प्रार्थना ( ब्रह्म ) मेरी रक्षा करने वाछा ऊबच 
दहै।” ७. ३३, ३ एवं इद्‌ सु कप दाशराज्ञे सुदासम्‌ म्राबद इन्द्रों त्रह्मणा 
वो वसिध्ठा' | “हे वसिष्ठो, तुम्हारी प्रार्थना से इन्द्र ने दस राजाओं के युद्ध में 
सुदास की रक्षा की।? २ २३, १ में ब्रद्मणस्पति फो प्रार्धनानों का श्रेंट 
राजा ( ब्येप्टराजम्‌ ब्रह्मणाम्‌ ) कहा गया दे ( तुलना ७ ९०, ३ ), और 
सन्‍त्र २ में श्रार्थनाओं का रचयिता ( जनिता त्रद्यणाप्र ) ऊहा गया है 
जब कि १०, ६१, ७ में प्रार्थनाओं को देवताओं द्वारा निर्मित कद्दा गया दे 
( स्वाध्यो अजनयन्‌ त्रह्मदेचा: ) छुछना ७. ३७, ७। 





3 थ के सन्दर्भ से 7 

इस अश के सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि अव्रह्मयाण! का अर्थ है सुक्तो से 
7 पुरोहित कक, ब् हल. 

रहित” न कि विना पुरोहित के! । यह कहने के उपरान्त कि बिना मन्य्रों के 
सोम का से इन्द्र का ग्राह्म नही होता, कवि यह नहीं कहता कि वह स्वय 
एक पुरोहित है अथवा पुरोहित उसका सहयोगी है, किन्तु यह कहता है कि वह 
एक सूक्त की रचना करता है, और आगे के मन्त्र मे जो बात आती है उससे 
भी यही अर्थ निकछता है । सायण 'अब्रह्माण ' का अर्थ स्तोत्र-हीना:' सुक्तो से हीन 
8४४ हैं। वहा अथ समान रूप से दूसरे अश १० १०५, ८ में भी ठीक जचता 
कक न्क किया गया है । ४ १६, ९ के भाष्य में, जिसमे अब्रह्मा दस्यु का 
/ह। व इसका अर्थ पुरोहित से हीनः करते हैं किन्तु “बिना भक्ति 

या प्राथना के” ऐसा अर्य करना भी समान रूप से ठीक ही रहेगा । 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध र७श्‌ 


पुल्लिग शब्द बह्मन! निशः्सन्देह उसी धातु से व्युत्पन्न हे जिस धातु से 
नपुंसकलिग “ब्रह्मन! शब्द; और यद्यपि यह स्वर॒एवं छिट्ठ की दृष्टि से भेद 
रखता है, फिर भी, इसे अर्थ की दृष्टि से इस शव्द के साथ घनिष्ट रूप में 
संबद्ध मानना होगा । यदि इस शब्द का दूसरे अर्थ में प्रयोग होता तो यह 
भी अंग्रेजी का आवेदन के अर्थ में आनेवाले 'प्रेयर! ( प्रार्थना ) शब्द की 
भाँति 'प्रेयर' अर्थात्‌ आवेदक अर्थवाले शब्द के समान श्रयुक्त होता। यतः 
नपुसकलिक् में 'बह्मन?ः शब्द का जर्थ 'सूक्तः या प्रार्थना है अतएव पुलिद्ढ 
ब्रह्मन से स्वभावतः उस व्यक्ति का अर्थ लेना होगा जो किसी सूक्त या प्रार्थना 
की रचना करता है या उनका पाठ करता है। तथापि हम ऐसा नहीं पाते 
कि सूक्तों के रचयिताओं को सामान्यतः बह्मन्‌ नाम से अभिहित किया है जोः 
नाम उनके ऋषि होने के कारण प्रायः उन्हें दिया जाता है, यद्यपि उन्हें विग्र, 
वेधस , कवि इत्यादि भी कहा जाता है ( इस कृति के हिन्दी सं० का भाग ३ 
पू० १२५ आदि )। कुछ ऐसे भी अंड हैं जेसे १. 4०, १, १. १६४, रे 
२, १२, ६; २. ३९, १; ५. ३१, ७, ७. ४०, ८, ९. ११३, & इत्यादि, जिनमें 
वह्मन! को सूक्तके रचयिता के लिए उसकेद्वारा उक्त सूक्तके सन्दर्भ में उल्लिखित 
समझा जा सकता दे या समझना चाहिए। इसी अ्रकार २. २०, ४ में तथा 
६. २१, ८ में सूक्तों के एक नये रचयिता का 'नूृतानस्य ब्रह्मण्यन्तःः नाम 
से उल्लेख किया गया प्रतीत होता है और २. १५९, ८ में गुत्स्मर्दों को नये 
सृक्त ( मन्‍्म नवीयः ) का रचयिता और तपस्या करने वाला ( त्रह्मण्वन्तः ) 
दोनों ही कहा गया है ।” तीन अंजशों ७. २८, २; ७. ७०, ७; तथा १०. 
८९, १६ में ऋषियों के ब्रह्मा! और “बद्याणि!, अर्थात्‌ प्रार्थना? तथा '्रार्थनाओं?, 
या 'सूक्त!' तथा 'सूक्तों' का उल्लेख किया गया है और ७ २२, ५९ में यह 
कहा गया है कि “प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों ही प्रकार के ऋषियों ने 
प्राथंनाओं की रचना की है” (ये च पूर्व ऋपयो ये च नूतनाः इन्द्र 
ब्रह्मणि जनयन्त विग्रा: )। १. १७७, ५ में हम 'त्रह्माणि कारोः अर्थात्‌ 
कवि की प्रा्थंनाएँ? पाते हैं। अनेक सूक्तों में रचयिताओं ने अपने यजमान 


ब्रह्मन्‌ नपुंसक लिंग मे प्रथम स्वर उदात्त है, ब्ह्मन्‌ पुल्लिग मे अन्तिम 
स्वर उदात्त है 
+ दूसरे स्थल पर (१० ९६, ५ ) यह कहा गया है कि इन्द्र की स्तुति 
पहले के पूजको द्वारा पूर्वेभिर्‌ यज्वभिः” की गई है, यह शक्ति प्रायः ( चूँकि 
ब्रह्मन्‌ का प्रयोग वहुश- होता था ) वाद के समय में केवल यज्ञ करनेवाले 
के लिये ही प्रयुक्त होने लगी । 


२७६ ऋतेद एवं अथर्ववेद के अनुसार भारतीय 


राजाओं से महान्‌ दान प्राप्त करने का वर्णन क्रिया है तथा वे ऐसे स्थर्णो 
पर अपने से भिन्न किसी यज्ञकर्म कराने वाले पुरोहित वर्ग का निर्देश न 
करने के तथ्य से उस समय कवि एवं पुरोद्धित का तादास्म्य क्षठूऊता 
प्रतीत होता है । 

अतएव, जैसा कि हम निष्कर्ष निफाछ सऊते दे, अद्यन! पद का मझरूप 
में प्रयोग (१) उन्हीं व्यक्तियों के दिए हुआ है, मिन्‍्दे सूक्तों म॑ अन्यत्र 
ऋषि, कवि इत्यादि नामों से पुकारा गया है तथा जो उन श्रद्धालु पूर्र्ो 
एवं ध्यानरत मुनियों को ख्यापित करते दे, निन्होंनि प्रार्थनाओं और सूक्तों की 
रचना की और रवय देवताओं की स्तुति में उनका गान किया । आगे चछकर 
जब यज्ञक्रियाएँ अधिक गृढ़ द्वो गई और धार्मिक कृत्यों का एक्र विभाजन दो 
गया तो इस दब्द का अधिक सामान्यरुप में (२) सामाजिक देवपूजन के 
अधीक्षक के लिए प्रयोग होने रगा और अन्ततोंगत्वा यद्द (३ ) विश्विष्ट कर्मों 
वाले विशिष्ट पुरोहित वर्ग का अर्थ देने ढगा। में यद्ाँ ऐसे विभिन्न अद्यों का 
अनुवाद देता हूँ जिनमें यह शब्द ऋग्वेद में आग्रा हुआ है, और मेने उन्हें 
प्रत्येक के सम्बन्ध में उपयुक्त, प्रथम, द्वितीय या तृतीय अर्व में प्रयुक्त होने 
के आधार पर इन अंज्ञों को वर्गों में विभक्त करने का प्रयत्न ऊफ़िया है । यह 
सदेव पुक सरल कार्य नहीं दे, क्योंकि इनमें से अनेक उद्धरणों में इस पद 
का निश्चित रूप से अर्थ नियत करने का फोई कषाघार नहीं हे और णऊ अर्थ 
सरलता से दूसरे अर्थ में जा पहुँचता दे अथवा एक ही व्यक्ति एक साथ सूक्त 
का रचयिता और गान करनेवाछा दोनों ही हो सकता है । 

4. वे अंश जिनमें अह्ायन? का अर्थ “विचारक, यतिया कवब्रि” हो 
सकता दे +-- 

( इन सभी उद्धरणों में में इस शब्द का अनुवाद नही करूँगा ) 

$. 4०, 4 इत्था हि सोमे इद्‌ मे ब्रह्मा चकार बर्धनम । 

“इस प्रकार सोमरस से उत्पन्न मठ से युक्त होकर “बहन? ने एक बृद्धि- 
कारी ( सूक्त ) रचा है (या गाया है ) |” 

१. १६४७, ३४ : प्रच्छामि त्वा परप्‌ अन्तम्‌ प्रथिव्या प्रच्छामि यत्र 
भुवनस्य नाभि: । प्रच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः प्रच्छामि वाचः 
पारमं व्योम | ३४. इय॑ वेदिः परो अन्तः प्रथिव्या: अय॑ यज्ञो भुवनस्य 
नाभि: अय सोमो बृच्णो अश्वस्य रेतों त्रह्मा अयम्‌ बाच: परम व्योम | 





5 वद्धनमर « वृद्धि-कर स्तोत्रम ( सायण ) । 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध २७७ 


“मै तुम से पूछता हूँ कि एथ्वी का अन्तिम छोर क्या है, में पूछता हूँ कि 
संसार की नाभि कहाँ है ? में ठुम से पूछता हूँ कि अश्व का रेतस क्‍या है ? 
में पूछता हुँ कि वाणी का परम स्वर्ग क्‍या है? ३५. यह वेदि पृथ्वी का 
अन्तिम छोर है, यह यज्ञ संसार की नाभि है; यह सोम शक्तिशाली अश्व 
का रेतस है और ब्ह्मन्‌ वाणी का परम स्वर्ग है | 

२. २२, ६ यो रध्रस्य चादता यः कररय यो त्रहद्मण। नाधमानस्य 
कीरेः | 


“चह ( इन्द्र ) जो कृश व्यक्तियों को प्रेरित करने वाला है, दुबंलों का 
प्रेरक है और विनीत ब्रह्मन्‌ का प्रेरक है जो उसकी स्तुति करता है ।” इत्यादि 

६ ४४, ७ ब्रह्माणम्‌ ब्रह्म-बाहसं गीसिः सखायम्‌ ऋषग्मियम्‌ गां 
न दोहसे हुवे | 

“ंजस प्रकार दुद्दी जानो चाछी गौ को लोग पुकारते है उसी प्रकार में 
सूक्तों द्वारा इन्द्र का जाद्वान करता हूँ, जो अह्मन्‌ है, ब्रह्मन्‌ को के जानेवाला 
( शह्मवाहसम ) है, प्रशसा के योग्य मित्र है ।”? 

७ ३३, ११. उत्त असि मत्रावरुणो वसिष्ठ उवश्याः ब्रह्मन्‌ सन- 
सोडधि जात' | द्रप्स स्कन्नम्‌ त्रह्मणा देव्येन विश्वे देवा: पुष्करे त्वा3- 
ददन्त। _ 

“और हे वसिष्ठ, तुम मित्र और वरुण ( अथवा मित्रावरुण पुरोहित ) के 
पुत्र हो, हे ब्रह्मनू तुम उ्ंशी के मन से उत्पन्न हुए हो, सभी देवताओं ने 
तुक्‍्हें पात्र में रखा, तुम अध्यात्मचिन्तन से प्रसूत विन्दु हो ।” 

१६, ७. इन्द्रो ब्रह्म इन्द्र: ऋषिर इन्द्र: पुरु पुरुहृतः। महान 
सहास: शचाभ: | 

“इन्द्र अह्यन! है, इन्द्र एक ऋषि है," इन्द्र का अनेकश, और प्रायः 
आह्वान किया जाता है, वह बडी हाक्तियों के कारण महान है” 

१०, ७१, ११. ( नीचे पूरे सूक्त का अनुवाद देखिए। ११ वें मन्त्र में 
श्रह्मन्‌ का अर्थ 'जातविद्या? को दिये गये अर्थ पर आछत है )॥ 

7 तुलना ऋ० बे० ३ ३२, १०, १० १०९, ४ नीचे और “परम व्योम 

अन्वेपण”” शब्द । 

4 तुलना ऋ० वे० १० ७१ और १० १२५ 

* विभिन्न देवताओं का ऋषि, कवि इत्यादि नामो से ५ २९, १, ६ 
१४, २, ८ 5, ४१, ९ ९६, १८५, ९ १०७, ७, १० २७, २२, १० ११२, 
९ अशो मे उल्लिखित किया गया है । 


श्ष्प ऋजेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


१०, ७७, १, ( इस अंश में, जिसका आर्थ अधिक स्पष्ट नहीं दे, वह्यन्‌ 
दब्द मरुतों के गण का विशेषण प्रतीत द्वोता दे ) । 

१०, ८५, ३: सोमम्‌ मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिपन्ति ओपविम । 
सोम॑ यम्‌ त्रह्माणो विदुए्‌ न तस्य अश्नाति क्रश्वन। २३६: दे ते चक्रे 
सूर्य ्ह्माणो ऋतुथा बिदु; | अथ एक चक्र यद्‌ गुहा तद्‌ अद्भातय: 
इद विदुः। ३४ .... सूया यो त्रह्मा विद्यात्‌ स इदू बाबुयम अहृति । 

“जब छोग ( सोम नाम की ) ओपधि का सेयन करते दे तो मजुण्य 
सोचता है कि उसने सोम का पान किया दे । किन्तु कोई उसका पान नहीं 
करता जिसे श्रह्मन! सोम ( चन्द्रमा ) के नाम से जानते है। १६5. है सूर्या, 
ब्रह्मम यह उचित रूप से जानते हैं कि तुम्हारे दो चक्र दे। फिन्‍्तु ऊंबछ ऋषि 
( अद्धातयः ) ही उस चक्र को जानते हैं जो गृढ़ है । ३० जो अद्वन्‌ सूर्या को 
जानता दे वह वधू के वख्र का भागी होता दे ।””” 


१. १०७, $. तम्र्‌ एव ऋषिं तम्‌ उ त्रह्माणम्‌ , आहर यज्ञन्यं साम- 
गाम्‌ उक्थ-शासम्‌ । स शुक्रस्य तनन्‍्बों वेद तिख्र' या प्रथमों दक्षि- 
णया रराध । 

“वे उसे ऋषि कहते हैं, बह्मन्‌ , पूज्य, साम का गान करने वाला 
( साम-गाम्‌ ) तथा उक्थों का गान करने वाछा बताते हँ--बरह प्रकाशमान 
( भ्प्मि ) के तीनों रूपों को जानता दँ--बद्द सर्वश्रथम दक्षिणा के साथ यज्ञ 
करनेवाछा व्यक्ति हे ।” 

परवर्ती समयों में भी क्षत्रिय और वेश्य वर्णो का व्यक्ति भी सभा वेदिक 
कर्मों का सम्पादन कर सकता दहै। अतएवं, इस अकार का कोई भी व्यक्ति 
और ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण नही दे इस मन्त्र के अजुसार पुरोहित ( ब्रह्मा ) 
कद्दा जाता होगा, यद्यपि निश्चय ही यह छाक्षगिक प्रयोग रद्दा होगा । 

१०. ११७, ७ . बदन त्रह्मा अबदतो वनीयान्‌ प्रणन्न्‌ आपिर अप्र- 
णन्तम्‌ अभि स्यात्‌ | 

ध्वोलनेवाठा त्रह्मनन?? न बोलनेवाले की अपेत्षा अधिक वरणीय होता 
है, दानी मित्र अजुदार मित्र से श्रेष्ठ होता है ।” 

१०. १२४, ४ : य॑ कामये त॑ तम्‌ उप्र क्रणोमि तप तह्माणं तम्‌ ऋषि 
त॑ सुमेघाम । 


7? देखिए डॉ० हाग का ऐत० ब्रा० भाग १ भूमिका, पृ० २० 
77 यह शब्द यहाँ स्पष्टत व्यवस्था या व्यवसाय के अर्थ सूचित करता है, 
क्योकि न बोलने वाछा पुरोहित भी पुरोहित ही है । 
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“मै ( वाणी ), जिसे में चाहती हूँ उसे उम्र बनाती हूँ, महान्‌ , ऋषि 
और महात्मा वना देती हूँ ।” 


इससे यह सिद्धू होता रूगता दे कि कम-से-कम, किसी समय कोई जन्म 
या स्वभाव से ब्रह्मन्‌ नहीं होता था, अपितु इस देवी की विशेष कृपा तथा 
प्रेरणा से ही यह पद प्राप्त करता था। अतएवं, इस अंश में इस शब्द का 
अर्थ किसी एक ऐसे जाति विशेष का सदस्य नही हो सकता, जो इस पद के 
लिए वाच की कृपा पर आश्रित न रहता हो । 

२ जागे आनेवाले अंशों में ब्रह्मन्‌ का अर्थ उतना “कवि या ऋषि” नही 
प्रतीत होता है, जितना “पूजक या पुरोहित ।” 

१. १०, १ गायन्ति तवा गायत्रिणो अचन्ति अकम्‌ अर्किणः | 
ब्रह्मणस्‌ त्वा शतक्रतो उद्‌ वंशम्‌ इब येमिरे | 

“गान करनेवाले तुम्हारा गान करते हूं, सूक्त रचनेवाले सूक्त का 
उच्चारण करते है, हे शतक्रतु, ब्रह्मणों ने तुम्हें एक बॉस के समान ऊपर 
उठाया है ।”१३ 

१. ३३, ६ : अमन्यमानान्‌ असि मनन्‍्यमानेर निर त्रह्मसिर अधमों 
दस्युम्‌ इन्द्र । 

“हे इन्द्र तुमने अपने श्रद्धालुओं के साथ अश्नद्धाह्ुओं को दूर भगाया, 
बह्मणों के साथ दृस्युओं को दूर भगाया [77९ 


१. १०१, ४: यो विश्वस्य जगतः प्राणतस पतिर यो बहमणे 
प्रथमों गा: अविन्दत्‌ | इन्द्रो यो दस्यूनू अधरान्‌ अवातिरत्‌ 

“इन्द्र, जो सभी चर और पग्राणवान्‌ जीवों का स्वामी है, जिसने सर्व॑- 
प्रथम “ब्रह्म! के लिए गार्यों को हूंढ़ निकाला, जिसने दस्यु को मार 
गिराया ।” 

१" १०८, ७ : यद्‌ इन्द्राप्नी मदथः स्वे ढुरोने यद्‌ ब्रह्मणि राजनि 


१६ इस मन्त्र पर डॉ० हाग का मत देखे, ऐत० क्ा० भूमिका पृ० २०, 
अन्तिम दो अशो के सन्दर्भ मेरे लेख “मिस्सेलेवस हिम्स फ्राम द ऋ० एण्ड अ० 
वेदान्त” पृ० ३२ आदि में दिये गये हैँ । 

!* तुलना कोजिये १ ५, ८, १ ७, १, ८ १६, ९। देखिए इस मत्र पर 
डॉ० हाग की उक्ति ऐत० ब्रा० भूमिका पृ० २० 

” इस मन्त्र पर एम० ब्रिअल के विचार देखे . हेरकूछे एट काकस, आदि 
पृ० १५२॥ 


र८० ऋग्वेद एवं अथवंवेद के अनुसार भारतीय 


वा यज़त्रा। अतः बृष्णाब्‌ आ हि. यातम्र्‌ अथा सोमस्य पिबतं 
सुतस्य | 

“हे पूज्य इन्द्र भौर अस्नि, जब तुम अपने निवासस्थान में मत्त होते 
हो अथवा व्ह्मन्‌ या राजन” के साथ आनन्दयुक्त होते हो, तब हे शक्ति- 
शाली ( देवताओं ) तुम वहाँ से आओ और इस अर्पित किये गये सोम का 
पान करो |” 

१. १५८, ७, दीर्घतमाः मामतेयो जुज्जुवौन्‌ दशमे युगे | अपाम्‌ अथ 
यतीनाप् त्रह्मा भवति सारथि. | 

“ममता ऊे पुत्र दीर्घतमस अपने दसवें युग में क्षीण द्वोकर श्रह्मन्‌ दोते 
हुए भी अपने गन्तब्य की ओर शात्रता से जाने वाछे जर्ों के सारथि द्ोते ह 
(या उनके द्वारा ले जाये जाते ह )।7 

( ओफेसर ऑफरेस्त इसका जर्थ यदद छगाते दें कि दीर्घतमस्‌ अपने अन्त 
के निकट पहुँच गये है और उनका विचार दे कि यहाँ सारथि! शब्द पर 
श्लेप है, जो एक पुरोहित के किए अयोग्य कम है ) । 


१५ यहाँ व्यवस्थाओं और व्यवसायों का भेद दिखाई पडता है । किन्तु 
५ ५४, ७, में ऋषि ओर “राजन में उसी प्रकार का भेद किया है जेसा ब्रह्मनु 
ओर राजन्‌ में १ १०८5, ७में सन जीयते मरुतो न हन्यते न बेंबति ने 
व्यथते न रिप्यति । न अस्यथ राय उप दस्यन्ति न ऊतय- ऋषिम्‌ वा य राजान 
वा सुपुदव ।” “है मढतो | वह मनुप्य चाहे वह ऋषि हो या राजा जिन्नकी 
तुम सहायता करते हो वह न जीता जाता है ओर न मारा जाता है, वह न 
तो नष्ट होता है न दु ख॒ पाता है, न चोट पाता हैं, उसका धन न तो नए्ट होता है 
ओऔर न इसका आश्रय समाप्त होता है ॥” ५ १४से तुलना कीजिए यूग 
रखिम्र्‌ मछ्त स्पाहंवीर यूयमर्‌ ऋषिम अवथ साम-विप्रम्‌ । युयम्र्‌ अरवन्तम भरताय 
वाज यूय धत्व राजन श्रुप्टिमन्तनु | “है मरुतो, तुम स्पृहणीय व्यक्तियों को धन 
देते हो, तुम उस ऋषि की रक्षा करते हो जो सुक्तो में दक्ष है, तुम भरत के लिए 
अझ्व ओर अन्न देते हो, तुम र।जा को समृद्धिशाली बनाते हो ।” ३ ४३, ५ में 
विश्वामित्र या रचयिता के इच्ध ढ्ारा राजा और ऋषि बनाये जाने का उल्लेश 
किया गया है (कुविंद्‌ मां गोपा करसे जनस्य कुविद राजानम्‌ मघवस्नु 
ऋजीपिनु । कुविंदु मा ऋषियु पपिवास सुतस्य ) । 


& दीप ब्ध कप न / कक की 
ह इस मन्त्र पर प्रोफेसर वेनफे की उक्ति दीजिए, ओरिएण्ट उण्ड ओक्सि- 
डुण्ट ३, २१४२ । 


रे 
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के 


२..३६, १... .गुध्रा इव वृक्ष निधिसन्तम्‌ अच्छ । त्रह्माणा इव विदथे 
उक्थशासा.. |. 

“हे ( अश्विन ) दो शुर्धों के समान शब्द करो, जो उस कृक्ष पर रहते 
है जिनमें उनका जावासस्थान है, यज्ञ के समय सूक्त का गान करने चाले दो 
बत्रह्मणो! के समान शब्द करो ॥? 


४. ४०, ७. स॒ इद्‌ राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुब्मेण तस्थाव 
अभि वीर्येण | बृहस्पति यः सुम्रतम्‌ | बिभर्त्ति बल्गूयति बन्दते पूष- 
माजम्‌ | ८. स इत्‌ क्षेति सुधितः ओकलि स्वे तस्मे इला पिन्वते 
विश्वरानाम्‌। तस्स विश: स्वयम्त्‌ एव नसन्ते यास्मन्‌ ब्रह्मा राजान पूव 
एति। ६. अप्रतीतो जयति से ध्यनानि प्रतिजन्यानि उत या सजन्या | 
अवस्यवे या बरिवः कणोति ब्रह्मणे राजा तम्‌ अबन्ति देवाः | 

“चह राजा शक्ति और चीरता में सभी अनिष्टकारी शक्तियों को पराभूत 
करता है, जो बृहस्पति का प्रचुर रूप में पोषण करता है, जो उसकी प्रथम 
पूजा के योग्य देवता के रूप में प्रशंसा और प्राथना करता है। <. वह अपने 
स्थान में समद्धिशाली बना रहता है, घथ्वी सदेव उसे वृद्धि” प्रदान करती 
हे--मलुष्य स्वर्य ही उस राजा को प्रणाम करते है, जिसके घर में 'बह्मन! 
पहले प्रवेश करता है ।** 

९, अद्वितीय होकर वह अपने छात्रुओं जोर स्वजनों की सम्पत्ति को जीत 
लेता है, देवता उस राजा की रक्षा करते हैं जो आश्रय चाहनेवाले ब्रह्मन्‌ को 
घन प्रदान करता है”? 

४. ४८, ९२. वय नास प्र बजवाम घृतस्य आस्मन्‌ यज्ञ धारयास 
नमोभिः | उप ब्रह्म शणवत्त्‌ शस्यमानं चतुःशजझ्लीो अवसीदू गौर 
एतत्‌ । 





४ तुलना ऋ० वे० ५ ३७, ४ आदि “न स्‌ राजा व्यथते यस्मिन्‍्नु इन्द्रस 
तीब्रम सोमम्‌ विपति गो-सख्यायम्‌ |” “उस राजा को कोई कष्ठ नही होता जिसके 
घर मे इन्द्र दुग्धमिश्चित तीत्र सोम का पान करते है ।” 

” तुलना कीजिए ८. ६९, ४, १० ३९, ११, १० १०७, ५ तथा 
पुरोहित” शब्द जो आगे रखे हुए! व्यक्ति के रूप में यज्ञ कराने वाले पुरोहित 
के लिये प्रयुक्त होता है। प्रोफेसर ऑफरेख्त अन्तिम शब्दों का अनुवाद करेंगे 
“जिसके शासन मे पुरोहित प्रथम या प्रमुख अश्ञ प्राप्त करता है ।” 

” इस अश पर रॉथ का छेख देखिए “आन ब्रह्म एण्ड द ब्वाह्मन्स” 
जनंल जेमं> ओ० सो० १ ७७ आदि देखिए ऐत० ब्राह्मण ८ २६ 


श्प२ ऋग्वेद एवं अथवबेद के अनुसार भारतीय 


“हम घृत के नाम का उच्चारण करें, इस यज्ञ में इसे दम नमन के 
साथ मन में धारण करेँं। बद्वन्‌ ( क्षप्मि १) इस गाई हुई प्राथना को 
सुनें । चार सीगोंवाछे, प्रकाशपूर्ण वर्णयाले (देवता ) ने इसे प्रचारित 
क्रिया है ।” 

५, २६, ३. उत त्रद्माणा मसरुता में अम्य इन्द्र' सोमस्य सुपुनस्य 
पेया' | 

“ओर हे मरुतो ! है ब्रह्मणो, ! इन्द्र हमारे इस से।म का पान करें जिसका 
सबन किया गया है ।” इत्यादि । 


३१, ४ * अवनम्‌ ते रथम्‌ अश्वाय तक्षण्‌ त्वष्ठा बञ्भय्‌ पुर 
चुमन्तप्‌ | त्रह्माण' इनद्रम महयन्ता अकर अचबद्भ यन्त अहय रनन्‍्तव 3 | 
“मनुर्यों ने तुम्दारे ( इन्द्र के ) घोड़े के छिए एफ रथ बनाया दे भार दे 
अत्यन्त जाहूत देवता, त्वष्टा ने तुम्हारे ल्यि तजयुतक्त बच्च बनाया ट्ट्न्द्र 
की स्तुति करते हुए ब्रह्मणों ने उसे अद्दि के बध के निमित्त पुष्ट बनाया हे । 


४. ३२, १९: एवा हि त्वाप््‌ ऋतुथा यातयन्तम मा विश्रेभ्यो 
ढदत शणोमि | कि ते त्रह्माणो गृहते सखाया ये त्वाया: निदधुः कामम्‌ 
इन्द्र । 

“मे तुम्हारे विषय में सुनता हैँ क्रि तुम नियमपूर्चऊ समद्धिशाली द्वो रहे 
हो और ऋषियों ( विग्रेभ्य, ) को धन प्रदान कर रहे हो । दे इन्द्र, नुम्दारे 
मित्र बह्मन्‌ क्या पाते दे, जिन्देंने अपनी मनोकामना तुम्दारें ऊपर छगा 
रखी है १” 


४. ४०; ८ ग्राठ्णा त्रह्मा युयुजान, सपयन्‌ कीरिणा देवान नमसा 
उपाशक्षन्‌ | आत्र सृयस्य |दाब चल्षुर आ अवात्‌ स्वभानार अप माया 
घुन्नत्‌ | 
( सोम पीछने के लिए ) पस्तरसण्डा को प्रयोग करते हुए, यज्ञ करते 
हुए, स्तुति एवं प्रणाम द्वारा देवताओं की अर्चना करके अह्मन्‌ अन्रि ने सूर्य के 
नेत्र को आकाश से रसा और स्वर्भानु की जभिचारीय क्छाफो दूर कर दिया 77 
७. ७, « असादि बृतो वहिर आजगन्वान्‌ अग्निर ब्रह्मा न-पदन 
[बता । 
॥ /( इृवि का ) गम बाहफ ब्रह्मनन्‌ अग्नि, जो सबको धारण करने वाला 
दे, आफर मनुष्यों के घरों में बंठा है ।? 
हम कल: 44000 0: कट आ कई 


7” क्या ऋभु अभिप्रेत हैं ? 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध र्परे 


७. ४२, १ प्र ब्रह्माणो अज्ञिरसो नद्चन्त | 
“ब्ह्यन्‌ , अद्जिरस आये हुए हैं ।” इत्यादि । 


८- ७, ९२० कक नूनं सुदानवों मदथ वृक्त-बहिपः। ब्रह्मा को व्‌ 
सपयति | 

“हे दानशील ( मरुतों ) जिनके नीचे वहिं घास बिछाई गई है, तुम 
कहाँ आनन्द मना रहे हो ९ कौन ब्रह्मन्‌ तुम्हारी पूजा कर रहा है १” 


१७, २आ ला ब्रह्मा-युजा हरी वहतापम्‌ इन्द्र केशिना। उप 
ब्रह्माणि नः श्णु | ३. ब्रह्माणस्‌ त्वा वयं युजा सोमपाम इन्द्र सोमिन' | 
सुतावन्तोी हवामहे 

“हे इन्द्र, तुम्हारे हरितवर्ण के अश्व, जिनके केश लूहरा रहे है और जो 
प्रार्थना द्वारा जोते गये है ( ब्रह्म--युजा ),'” तुम्हे यहाँ छे आते है, हमारी 
प्रा्थनाओं ( ब्रह्माणि ) को सुनो । ३ हम सोम अर्पित करनेवाले ब्रह्मन्‌ 
हथि लेकर निरन्तर सोम पान करने वाले का आह्वान करते है 7” 


८. ३१, १ यो यजाति यजाते इत्‌ सुनवच च पचाति च। ब्रह्मा 
इदू इन्द्रस्य चाकनत्‌ | 

“चह ब्द्यन्‌ इन्द्र को प्रिय होता है जो पूजा करता है, यज्ञ करता है, 
हवन करता है, और चरू पकाता है ।” 

३२, १६ : न नूनमू ब्रह्मणाप्‌ ऋणम्‌ ग्राशूनाम्‌ अस्ति सन्वताम्‌ । 

न सोमो अग्रता पपे | 

“अब उन क्रियाशील , ब्रह्मणों से कोई ऋण शेष नही है, जो सवन करते 
हैं। बिना प्रतिहन्द्दी के सोम का पान नहीं किया गया है |”? 


८. ३३, १६ अधः पश्यस्व मा उपरि सन्‍्तरप्‌ पादकी हर। सा ते 
कश-प्लकोी रशन्‌ खल्ली हि ब्रह्मा बभूविथ । 

“नीचे देखो, ऊपर मत देखो; अपने परों को एक साथ मिलाकर रखो, 
वे उन अगो को न देख सकें, जिन्हें आवृत्त रखना चाहिए, तुम चह्मन्‌ एक स्त्री 
बन गये हो ।” 

८ ४५, २६. आ ते एता वचोनयुजा हरी ग्ृभ्णे सुमद्रथा। यद्‌ 
ईम तद्यभ्यः इदू ददः | 

“से तेरे इन हरितवर्ण के अश्वों को पकडता हूँ, जो हमारे द्वारा एक 


२१ तुलना कीजिए ८ ४५, ३९ नीचे ब्रह्म-युज्‌ १. १७७, २,३ ३५, ४, 
८५ १, २४, ८ २, २७ में भी आता है । 


२८9 ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के अनुसार भारतीय 


सुन्दर रथ में जोते गये दे ( वचो-युजा ), क्योंकि तुमने त्रद्मन! को धन 
प्रदान क्रिया । 

८. ५३, ७. क्य स्य वृषभ युवा तुबी-तीयों अनान्तः। बअक्मा कस्‌ 
त सपर्यति ! 

“बह बीर युवक, लम्बी ग्रीवावाठा, अजेय ( इन्द्र ) कद्ों दे ? कोन अक्षन्‌ 
उसकी सेवा करता ह १” 

८. ६६, ४ अभि गन्वर्बध अतृणद अवुस्नेपु रजस्सु आ। इन्हों 
ब्रद्मभ्यः इद वृधे | 

“इन्ठ ने गन्धर्वों फो बह्मनों की समृद्धि ऊँ लिए त्रिना तद्ी बारे उुद्दरे 
में भगा ठिया । 

य ८५१, ३० मो सु ब्रह्मा इब तन्द्रयुर भुवा बाजानाम पते | मत्स्य 
सुतस्य गोमत- | 

“हे घने के स्वामी (इन्द्र ) एक ब्रह्म के समान तन्द्रायुक्त मत 
होभो | दुग्ध के साथ युक्त इस सवन से आनन्दित द्वोओ ।? 

ऊ. ८७ ४ आ यदू वच्ञत्‌ बाह्ोर इन्द्र धत्से मदु-च्युतव अहवे 
हन्तव उ | प्र पवताः अनबन्त ग्र त्रह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम । 

“हू इन्द्र, जब तुम अभिमान को चूर करनेवाछा अपना अख्तर, त्रद्ज भद्दि 
के बंध के छिए धारण करते हो तो ( जाफाशदबर्ती ) पर्चत और गोौएँ द्व्द 
करने छूगती है और बह्मन्‌ तुम्हारे निकट था जाते है? 


८. ६६, ६ त्रह्मा ठेवनाप्‌ पदवी कवीनाम्‌ ऋषिर बिग्राणाव महियो 
झगाणाम। श्येनों ग्रथ्राणा स्वधितिर बनानां सोमः पवित्रमू अति एति 
रभन्‌ | 

“साम दाब्द करता हुआ छुछनी से निऊछता हैं; वह देवताओं में बह्मन्‌ 
, कवियों का नेता दे, बुद्धिमानों में ऋषि है, जरण्य पशुओं में मदिप है, सश्रों 
$ श्येन है, ओर बन में कुल्हाड़ी दे ।? 





तुलना कीजिए ८ ८५७, ९ युद्रजन्ति हरी इपिरस्थ गाथया उरो रथे 

उस्युगे । इन्द्र-वाहा वचोयुजा, १ ७, २ वचोयुजा, १ १४, ६ मनोयुजा, 
६ ४१, ५, मनसा युजान रथो ? । 

+डॉ० हाग (ऐत० ब्रा० की भूमिका, पृ० २०) इस दृष्टिकोण के 

उदाहरणार्य ऐत० ब्रा० ५ ३४ का निर्देश करते ह। देखिए उनके अनुवाद का 


४९ दरे७६ । इस मन्त्र से यह स्पष्ट छक्षित होता है कि पुरोहित की एक व्याव- 
सायिक ईकाई थी । 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध सर्प 


६. ११२, १. नानानां वे उ नो धियो वि ब्रतानि जनानाम्‌। तक्षा 
ऋष्ट रुतम भिषग्‌ त्रह्मा सुन्वन्तम्‌ इच्छ॒ति | 

“हम सिन्न प्रकार के मलुष्यों के विचार एवं अ्रयत्न अनेक रूप वाले हैं । 
बढई किसी टूटी हुई वस्तु को दूं ढता है, चिकित्सक किसी रोगी को ह्वढता है, 
और च्रह्मन्‌ किसी सवन करनेवाले को हू ढता है ।” 


६. ११३, ६ यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां वा बदन्‌ | ग्राठ्णा सोमे 
महीयते सोमेन आनन्दं जनयन्न्‌ इन्द्राय इन्दो परि खवे | 

“हे पवित्र सोम ! जिस स्थान पर छुनन्‍्दसय सुूक्त का गान करते हुए 
ब्रह्मनन्‌ सोमयज्ञ ये सवन के प्रस्तरों के घर्षण ( के शब्द ) द्वारा महानता ग्राप्त 
करता दै, उस स्थान पर है इन्दु ( सोम ) सोम के साथ आनन्द उत्पन्न 
करते हुए इन्द्र के लिए प्रवाहित होओ ।” 


१०. र८, ११: तेभ्यों गोधा अयर्थ कर्पद एतद्‌ ये ब्रह्मणः 
प्रतिपीयन्ति अन्ने: | सिमे उश्षण: अवसृष्टान्‌ अदन्ति स्वयम्‌ वलानि 
तन्‍्वः ज्णाना: | ( इस मन्त्र में बह्मण/ शब्द जाता है, किन्तु में इसका 
कोई अनुवाद देने में असमर्थ हूँ कारण इसका अर्थ स्पष्ट नही है )। 

१०, ७१, ११ ( इस मन्त्र का अनुवाद नीचे देखिए, जहाँ सम्पूर्ण सूक्त 


दिया गया है ) । 


१०. ८५, २६ परा देहि शामूल्यम्‌ ब्रह्मभ्यो वि भज बसु | . .. ३४५. 
सूयोयाः पश्य रूपाणि तानि त्रह्मा तु शुन्धति | ४ 

“उसे दूर रखो जिसमें प्रायश्चित्त की आवश्यकता होती है () 'ब्रह्मन” 
में घन बॉटो । . . ३७, सूर्या के रूपों का दर्शन करो । किन्तु ब्रह्मनू उनकी 
शुद्धि करता है ।” 


१०. १४१, ३ सोम राजानम्‌ अवसे अमप्लिं गीमिंए हवामहे। 
आदित्यान्‌ विष्णुं सूयम्‌ ऋ्ह्माणं च बृहस्पतिम्‌ | 

“सूक्तों द्वारा हम अपनी सहायता के लिए राजा सोम, अग्नि, आदिरत्यों, 
विष्णु, सूर्य तथा ब्रह्मन्‌ बृहस्पति का आह्वान करते हैं । 





+7 यह मन्त्र भी यह स्पष्टत सिद्ध करता है कि पौरोहित्य पहले से ही 
व्यवसाय बन चुका था। उसी सुक्त का मन्त्र ३ इस प्रकार है, मे एक कवि 
हूँ मेरे पिता एक वेद्य है, मेरी मा अनाज पीसनेवाली हे” ( कारर्‌ अह ततो 
भिधग्‌ उपल-प्रक्षिणी नना )। दुर्भाग्यवश और कुछ नही कहा गया है जिससे 
सम्बन्धो पर प्रकाश पड सके जिसमे विभिन्न व्यवसाय एवं वर्ग परस्पर सवद्ध ये । 


२८६ ऋग्वेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


३, भागे भानेवाले उद्धरणों में बह्मन्‌ पुरोद्धितों के इस नाम के विशिष्ट 
वर्ग का अर्थ रखता है, जिसका द्वोतू, उद्भाव्‌ ओर जअध्ययु के साथ 
विपर्यास हे । 


२. ?, २ (5 १०. ६१, १० ) तब अम्ने होत्र तब पोनच्रम्‌ ऋत्वियं तब 
नेंग्ट त्वप इद अग्रिद ऋतायतः: | तब ग्रशात्र॑ त्वप्र अध्वरीयसि त्रद्या 
चे आस ग्ृहपॉतेश च ना दम | २. त्वम अग्ने इन्द्रा वृप्भ: सताम आस 
व्व विष्णुर्‌ उरंगाया नमस्यः | त्वम-त्रह्मा रायावद्‌ त्रह्मणस्पत स्व विवत्त 
सचसे पुरन्थ्या | 


“है अप्नि, तुर्द्ीं दोतू का पद ग्रहण करते हो, पोतू के नियमित कर्म भी 
तुम्द्वार ही हूँ, नेम्ट का पद तुस्द्वारा दे, तुम्दी धार्मिक मनुष्यों ऊे अभ्निव द्वो 
प्रशास्तु के कर्म भी तुम्दारे है, तुम अध्वयु के रूप में कार्य करते हो, तुम 
बल्न हो भौर हमारे घर में ग्रहपति द्वो । २. हे अम्नि, तुम इन्ठ्र दो, पूतात्माओं 
मे प्रधान दो, तुम विस्तृत पद डालनेवाले और पृज्य विष्णु हो; है ब्प्मणस्पति ! 
तुम श्रकद्मनू हो, धन के स्वामी द्वो। है धारण करनेवाले, तुम यज्ञ से 
संबद्ध हो |?! 


४. ६, २. स सद्य परि नीयते होता मन्द्रों दिविष्टिपु। उत पाता 
निपीदति | 2. उत ग्ना अग्निर अच्चरे उत्त ग्रहपतिर दमे | उत ब्रह्मा 
निीदति | 


“उस ( भ्षप्मि ) को घर के चारों ओर के जाया जाता है, बह यरज्ञों में 
एक प्रसन्न रहनेवाढा होता है, और पोतू को वेठाता दे । ४. और भग्नि यज्ञ 
में एक परनी ( अर्थात्‌ मृह्द की स्वामिनी ) होती दे और हमारे मुद्दों में गृहपति 
होता दे जो ब्रह्मन्‌ को बेंदाता दे ।? 


2०. ४९, २ अहं होता नि असीर्द यज्ञीयान्‌ विश्वे देवाः मरुतो मा 
जुनन्ति | अहर्‌ अहर्‌ अश्विना आव्वयबं वाप््‌ त्रह्मा समिद मवति सा 
अहुतिर बाम | 


( अग्नि कद्दता हैँ ) “मे एक पूज्य होतू बनकर वेंठा हैँ, सभी देवता और 
मरुत मुन्ने शक्ति प्रदान करते दे । द्वे अश्विनो, श्रतिदिन मेने तुम्हारे अध्चर्यु 
के रूप में कार्य किया है; बह्मन्‌ वद दे जो अग्नि प्रज्बलित करता है; यही 
नुम्द्ारी क्षाहुति दे ।7 


अब | 207 ही जिसमें न का 
व मे उस अंश को पूर्णतः उद्धुत करूँगा जि तह्यण शब्द ऋग्वेद में 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध 'रप७ 


आया हुआ है, जिसका मौलिक अर्थ निःसन्देह अश्मन्‌ का पुत्र या वशज है ।** 
वे निम्नलिखित हैं :--- 


१. १६४, ४५ : चत्वरि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्‌ त्राह्मणाः 
ये मनीषिण: | गुहा त्रीणि निहिता न इद्धयन्ति तुरीयम्‌ वाचो मनुष्याः 
बदन्ति । 

“बाणी के अन्तर्गत चार नियत पद होते हैं। उसे वे ब्राह्मण जानते है 
जो विद्वान्‌ हैं। वे उन तीन पदों को स्पष्ट नहीं करते जो गूढ होते हैं । चौथी 
प्रकार की वाणी मनुष्य बोलते है ।” 


इस अंश को निरुक्त ३३. ९ में उद्धुत किया गया हैं, और इस पर 
टिप्पणी दी गई है । 


६. ७४, १० ब्राह्मणास: पितरः सोस्यासः शिवे नो यावा- एथिवी 
अनेहसा | पूषा नः पातु दुरितादू ऋताबृध 

सोमपान करनेवाले त्राह्मण पिता, कल्याणकारी और पापरहित स्वर्ग और 
पृथ्वी तथा पूषन्‌ हमारी जो धर्म से वृद्धि प्राप्त करते है, विपत्ति से रक्षा करें ।” 


५१०३, १ (> निरूुक्त ६, ६ ) संवत्सर शशयाना' ब्राह्मणाः ब्रत- 
चारिण:। बाचम्‌ पजन्य-जिन्विताम्‌ श्र मण्डुकाः अवादिपु 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूणम्‌ अभितो वद॒न्तः | संवत्सरस्य 
तद्‌ अहः परि छ यद्‌ मण्ड्काः प्राबृपीणप्‌ बसूव | ८. ब्राह्मणासः सोमिनो 
वाचम्‌ अक्रत ब्रह्म क्ृण्वन्तः परिवत्सरीणमू । अध्वर्यवों घर्मिण 
सिच्चिदाना: आविर्‌ भवन्ति गुल्मा न के चित्‌। 


प्र 


दो और अश है, जिनमे ब्राह्मण शब्द पाया जाता हे, वेद १ १५, ५ 
और २ ३६, ५ जिस पर नीचे की उक्ति देखिए । 'बह्मपुत्र! (तुलना अश्व० श्रौ० 
सू० २ १८, १३ ) “ब्रह्मनु का पुत्र” शब्द २ ४३, २ में पाया जाता है 
'उदुगाता इव शकुने साम गायसि ब्रह्म-पुत्र. इव सवनेसु शंससि |” “हे पक्षी, तुम 
उद्धातू के समान साम का गान करते हो, तुम सवन के समय ब्रह्मनु के पुत्र के 
समान स्तुतियों का गान करते हो” ( इण्ड० स्टू० ९. ३४२ आदि ) परवर्ती 
सस्कृत मे ब्राह्मन्‌ के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त विप्र शब्द का ऋग्वेद में 
“धयुद्धिमानू” “मुनि” का अर्थ निघण्टु ३ १५ (>-मेधावि-ताम ) तथा निरु० 
१०, १९ >-मेधाविन. किया गया है। प्राय इसका प्रयोग देवताओं के विशेषण 
रूप में किया गया है । 


र्पप ऋग्वेद एवं अथवबेद के अनुसार भारतीय 


“एक वर्ष तक ज्ान्त रहने के उपरान्त इन कर्म ए्ं करनेवाले ब्राह्मग* 
मण्डूकों ने ( अपने ) शब्ठ का उच्चारण किया है... . ०» आतिरात्र यज्ञ मे 
ब्राह्मणों के समान, उन चाह्मर्णों के समान जो भरे हुए पात्र (या सोम-पात्र “) 
के चारों ओर बोलते हेँ तुम मण्डूफ़ों ने ( सरोवर को ) इस दिन चार्रों जोर 
से घेर लिया हे जो औष्म की वर्षा का ठिन है । «८, डन सोम का सवन करने 
वाले ब्राह्मणों ( मण्दूकों ) ने अपनी सांवत्सरिक पूजा ( ब्रह्म ) करते हुए अपनी 
ध्वनि का उच्चारण किया है, ये अपने पकाये गये चर के साथ धर्म से युक्त (या 
ग्रीप्म ऋतु में ) अब्वर्युगण अपने गुप्त स्थानों से छिपे हुए व्यक्तियों के समान 
बादर निकल रहे दे ।? 


१०. 2६, ६ यत्‌ ते ऋ्ष्णः शकुनः आतुतोद पिपीलः सर्प: उत वा 
खापदः | अग्निस तद्‌ विश्वाद्‌ अगर करेतु सोमशु च यो त्राह्मणान्‌ 
आविवेश | 

“तुम्हारे जिस किसी भी अंश को किसी क्रृप्ण वर्ण के पक्ती ने चीटी, सर्प, 


१8 निघन्दु ३े १३ में व्राह्मणा' ब्रत-्चारिण: शब्दों का उपमा का अर्थ 
बताया गया है यत्रपि इनमे उपमावाचक झव्द नहीं है । अपने इलस्ट्रेगन्स आफ 
द निरुक्त! पु० १२६ पर रॉय इस अश के विपय में कहते है * ऋग्वेद के 
प्रथम नी मण्डलो में यह एकमात्र ऐसा स्थल है, जिसमे ब्राह्मण बब्द परवर्ती 
अर्थ में पाया जाता है, जवकि दसवे मण्टल में कई उदाहरण है। यह इसका 
एक प्रमाण है कि इस मण्डछ के अनेक सुक्तो की रचना ( ऋग्वेद के शेप 
भागों से ) वाद के समय में हुई है। १ १५, ५, ३. ३६, ५, तथा ६ ७५, 
१० में ब्राह्मण शब्द का दूयरा अर्थ है ( इनमे प्रथम मन्त्र में रॉथ इस शब्द 
का अर्थ ब्राह्मण का सोम-पात्र करते हैं )। देखिए उनके छेविसिकन में यह शब्द, 
बह प्रतीत नहीं होता कि ६ ७५, १० में वे इस दाव्द का क्‍या अर्थ करते । 
इस अंग मे ऋग्वेद १. १६४, ४५ को वे भूछ गये हैं जो उनके लेक्सिकन में 
उद्धृत है । इस सूक्त का विछतन का अनुवाद देखिए, और मुछर का अनुवाद 
भी ऐ० स० लिट० पृ० ४९४ बादि में देखिए । 

“० सरस्‌, देखिए ऋखचेद ८ ६६, ४जो निरुक्त ५ ११ में उद्धृत है। 
इस स्थछ पर यास्क का कथन हैं “वाज्ञिको के अनुसार माध्यदिन सवन में 
तीस उक्थ कपाल एक देवता के ल्यि होते है, जो एक घट में पिए जाते है । 
इन्हें यहाँ 'सरस” कहा गया है ( तुलना इस पर रॉय का इल्लस्ट्रेशन्च । देखिए 
ऋचिंद ६ १७, ११ तथा ८ ७, १० तथा तीनो अज्यो पर साथयण की 
व्यास्या | 


॥ 
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या अरण्यचारी पशु ने काट लिया है उन सबको अप्नि ओर बाह्यणों में ग्विष्ट 
सोम स्वस्थ करें ।7** 

१०. ७१, १९* बृहस्पते प्रथमम्‌ वाचो अग्न॑ यत्त ग्रेरत नामचेय॑ 
दधाना:। यदू एपां श्रेष्ठ यद्‌ अरि्प्रिम आसीत्‌ श्रेणा तद्‌ एपां निहितं 
गुहा आविः। २. (5 निरुक्त ४. १० ) सक्त॒प््‌ इब तितउना पुनन्तो यत्र 
धीराः मनसा वाचम्‌ अक्रत | अन्न सखायः सख्यानि जानते भद्रा एपां 
लक्ष्मीर निहिता अधि वाचि | ३. यज्ञेन वाच: पदवीयम्‌ आयन्‌ ताम्‌ 
अन्धू अविन्दन्न्‌ ऋषिषु ग्रविष्टाम्‌। ताम आश्चत्या वि अदढुः पुरुत्रा 
तां सप्त रेभाः अभि से नवन्ते। ७४. (5निरु० १. १६) उत त्वः 
पश्यन न दद्श वाचम्‌ उत त्वः झृण्वन्‌ न श्णोति एनाम्‌। उतो त्वस्मे 
तन्वं वि सस्रे जाया इब पत्ये उशती सुवासाः | ४. ( ८ निरूु० १. २० ) 
उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतम्‌ आहुर न एन हिन्वन्त्यू अपि वाजिनेषु | 
अधेन्चा चरति सायया एप वाचम्‌ शुश्रुवान्‌ अफलाम्‌ अपुष्पाम्‌ | 
६. यस्‌ तित्याज सचि-विदं सखायं॑ न तस्य वाचि' अपि भागों । 
अस्ति | यद्‌ ३ श्णोति अलक श्णोति न हि भ्रवेद सुक्ृतस्य पन्थामू। 
७. अक्षण्वन्तः कणवन्तः सखायो मनोजवेषु असमाः बभूवु: | आदन्नासः 
उपकक्षासः उ त्वे हृदाः इच स्नात्वा: उ त्वे ददश्रे। ८. (+निरु० १३. १३) 
हृदा तष्टीपु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणा: संयजन्ते सखायः | अन्न अह त्वं 
वि जहुर वेद्याभिर ओहब्रह्माणो वि चरन्ति उ त्वे। ६. इमे ये न 
अवोड' न परश्‌ चर्रन्ति न ब्राह्मणासो न सुते-करास: | ते एते वाचम्‌ 
अभिपतद्य पापया सिरीस तन्‍्त्र तन्वते अग्रजज्ञयः। १० सब नन्‍्दृन्ति 
यशसा आगतेन सभा-सहेन सख्या सखाय'। किल्विष-स्पृत्‌ पिंतु- 
पणिर्‌ हि एषाम्‌ अरं हितो भवति वाजिनाय | ११. (5 निरू० १. ८) 
ऋत् प्‌ त्वः पोषम्‌ आस्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र॑ त्वो गायति शक्‍्वरीपु | त्रह्मा 


त्वो वद॒ति जात-विद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीते उ त्वः | 


>४ तुलना अ० वे० ७ ११५, १ आदि, १२ ५, ६ 

*5 में यह नहीं कह सकता कि इस अत्यन्त कठिन सुक्त के अनुवाद के कुछ 
अशो से मैं सन्तुष्ट हूँ, किन्तु जेसा भी है वैसा मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ कारण 
वैदिक काव्यो की व्याख्या बहुत कुछ सन्दिः्ध रहती है। मन्त्र ४ और ५ की 
व्याख्या सायण ने अपनी भूमिका में की है, मुछर के सस्करण का प्रृ० ३० । 
यहाँ और अन्य स्थलों पर मैं प्रोफेसर आफरेर्त का उनके सुझावों के लिये 
ऋणी हूँ । 

५६ मू० उ० प्र० 


२६० ऋतजेद एवं अथबयेद के अनुसार भारतीय 


“हे बृहस्पति | जब मनुष्यों ने ( वस्तुओं का ) नाम रसकर सर्वप्रथम 
वाणी का उच्चारण किया तो उनके भीतर जो कुछ निधि उत्तम पुव पतित्र 
थी वह प्रेम द्वारा प्रकद हुईं। २. जहाँ कद्दी बुद्धिमानों ने छुछनी से सक्तु 
छानने के समान--बुद्धिमत्ता के साथ वाणी का उद्यारण ज़िय्रा है व्दोँ मित्र 
मित्रता के कर्म देखते हैं; उनकी वाणी सौभाग्य से युक्त द्वोती दे ।॥?” ३. 
यज्ञ द्वारा वे वाणी के मार्ग पर आये ओर उसे ऋषियों में प्रविष्ट पाया। 
उसे लेकर उन्होंने अनेक भागों में बाँट दिया, सात कवियों ने गान द्वारा 
उसकी स्तुति की। ४. एक व्यक्ति देखता हुआ भी वाणी को नद्दी देसता; 
दूसरा व्यक्ति सुनता हुआ भी उसे नहीं सुनत।;?' जबकि तीसरे के सम्मुख 
चह अपना रूप उसी प्रकार प्रकट करती दे जिस प्रकार एक प्रिय और 


३० इस सूक्त से कुछ मिलता जुलता दूसरे सूक्त अ० वे० ६. १०८ को 
उद्धृत करता हूँ जो बुद्धि या प्रतिभा की प्राप्ति के लिये प्रार्थना है। १ त्व नो 
मेंथे प्रथभा गोमिर अव्वेभिर आ गहि। त्व सूर्यस्थ राश्मिभिस्‌ त्वं नो 
असि यज्ञिया । २ मेधाम्‌ अहम प्रथमाम्‌ ब्रह्मण्वतीम्‌ ब्रह्म-जुतामु ऋषिप्टुताम । 
प्रपीताम्‌ ब्रह्मचारिभिर्‌ देवानाम्‌ अवसे हुवे । ३ याम्‌ मेधामु ऋभवों विदुर्‌ यार 
मेधाम्‌ असुरा. विदु; | ऋषयो भद्राम्‌ मेधा या विदुस ताम्‌ मय्यू आ वेशयामसि । 
४ यागम्‌ ऋषयो भूत-कृतो मेधाम्‌ मेथाविनों विदु । तथा माम्‌ अद्य मेथया अग्ने 
मेधाविन कृणु॥ ५, मेधा सायम्‌ मेधाम्‌ प्रातर मेथाम्‌ मध्यन्दिनम्‌ परि। मेथा 
सुर्यस्थ रश्मिभिर्‌ वचसा&वेशयामहे। १ “हे प्रथम बुद्धि | तुम मेरे पास गायो” आर 
अश्वों के साथ आओ, ( तुम ) सूर्य की किरणो के साथ आओ, तुम हमारे लिये 
पूज्य हो। २ देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिये में सर्वप्रथम मेवा का 
आह्वान करता हूँ जो प्रांनाओ से प्रेरित है, ऋषियों से प्रशसित है, जिसे 
न्रह्मचारी धारण करते है। ३ हम वह मेधथा धारण करते है जिसे ऋभु जानते 
है, जिसे देवी व्यक्ति ( असुरा ) जानते हैं, जिस श्रेष्ठ मेवा को ऋषि जानते है । 
४ है अग्नि! मुझे आज उस मेधा के साथ विद्वान बनाओ--जिसे बुद्धिमान 
ऋषि--जीवित वस्तुओं के जानते हैं। ५ हम साय मेधा का प्रवेश करते हैं, 
प्रात. और भध्याह्न में मेधा का प्रवेश करते हैँ - हम सुर्य की किरणो एवं वाणी 
के साथ ( वचसा ) मेधा का प्रवेश करते है ।” ऋषयो भूतकृत के विपय में 
ऊपर पृ० ४३ पर टिप्पणी देखिए । 

) तुलना १० १२५, ३, १ १६४, ४५; (१०. ९०, ११ ) तथा अ० 
बै० १२ १, ४५। 


>* तुलना 'इसिआह! (5890 )६ ९, १०,तथा सेट मैथ्यू १३. १४. १५। 


है 
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सुन्दर वश्ध॒ धारण करनेवाली पत्नी अपने पति के समत्ष अपने रूप को 
अनावृत्त करती है। ५. छोग कह्दते हैं कि एक व्यक्ति का ( उसकी )33 
मित्रता का स्थिर संबन्ध होता है; वह ( विवाद ) के संघर्षों में पराभूत 
नहीं होता । किन्तु जिस व्यक्ति ने विना फल या पुष्प वाली वाणी का श्रवण 
कर लिया है वह अम में भटकता रहता है। ६. जो व्यक्ति मित्रता की प्रशंसा 
करने वाले मित्र का परित्याग करता है उसे वाणी में"कोई अंश नहीं प्राप्त 
होता। जो कुछ भी वह खुनता है वह सब ब्यर्थ सुनता है, क्योंकि 
वह धर्म के मार्ग क्रो नहीं जानता। ७. नेत्रों और श्रोत्रों दोनों से युक्त मित्र 
मानसिक प्रयत्न में अद्वितीय सिद्ध होते है) कुछ के वाहुकत्ष तक जल भरा 
हुआ लगता है जबकि दूसरे ऐसे सरोवरों के समान देखे जाते हैं जिनमें स्रान 
किया जा सकता है। <. जब मित्र होने वाले ब्राह्मण मन से उत्पन्न मस्तिष्क 
के कर्म में एक साथ पयत्न करते हैं (९)? तो वे अपनी उपलिब्धियों द्वारा 
एक पुरुष को पीछे छोड जाते हैं जब कि दूसरे “'बह्मन? होने का गव॑ करते 
हुए विचरण करते हैं ( प्रोफेसर आफरेज़त ने “ओहब्रह्माण:? का यही अथ 
सुझाया है। प्रोफेसर रॉथ इस शीषक के अन्तर्गत ,इसका अर्थ “वास्तविक 
ऋत्विज” छगाते है ।” निरुक्त १३. १३ के रचयिता ने इसका अर्थ “तक 
करने वाला पुरोहित” या “वे जिनमें तक शाख्र माना जाता है” लगाया है ) | 
जो सनुष्य न निकट रहते हैं ओर न दूर रहते हैं; जो न तो ( ध्यानलीन ) 
ब्राह्मण है और न सवन में यज्ञ कराने वाले हँ---वे चाणी को प्राप्त कर अपना 
जार अपूर्ण रूप से बनाते हैं, जिस प्रकार कौशलहीन बुननेवाली स्षी ।7* 
१०, सभी मिन्न एक प्रख्यात मित्र के आगसन पर प्रसन्न होते हैं जो सभा 


का स्वामी होता है; क्‍योंकि इस प्रकार का मित्र विपत्ति को दूर कर, सबकी 
पुष्टि करते हुए ( विवाद में ) सघर्ष के छिये उद्यत रहता द्वै। ११. एक 


व्यक्ति ऋचाओं का ज्ञान रखता है ( ऋचाम ), दूसरा शक्षरियों के गान के 
समय सूक्त का उच्चारण करता है € गायत्र ), एक जो बहान्‌ होता है वह 
जातविद्या का अवचन करता है, जबकि दूसरा यज्ञ की मात्रा का निर्धारण 
करता है 736 





33 बाकू-सख्ये-यास्क । 

3० तुलना १ १७१, २२ ३५ २, ६ १६, ४७। 

3५ प्रोफेचर आफरेख्त के मतानुसार यही अर्थ सभवतः “सिरीस” शब्द का 
हो सकता हे, जो केवल एक बार यही आता है । | 

38 यास्क ( निरु० १ ८) के अनुसार ये चार व्यक्ति क्रमश होतृ, उद्घातृ, 
बरह्मन्‌ और अध्वर्यु ऋत्विज्‌ हैं। उनका कथन, है कि ब्रह्मन्‌ को सभी शाज्रो का 


२६२ ऋगेद एवं अथर्य वेद के अनुसार भारतीय 


ऋ० बवे० १०. ८प, १६ ( रनिरू% ७. ३१) यावन-मात्रव उमा 
न प्रतीक सुपर्ण्यो बसते मातरि्थ' | तावद दवानि उपर यजञन आवबब 
ब्राह्मणो होतुर अबरो निपीदन । 

“जब तक शुश्र पंपवाली उपाएँ म्पर्य को योनि से सजाती नदी 
तब तक, है मातरिखन्‌ ! यज्ञ को आनेवाल्य अक्षन्‌ दोढकव्रिण के नीचे 
घेटकर अप्नि को प्रज्यलित रखना दे /! 

( इस मन्त्र का अनुवाद प्रोफेसर रॉव फे इटम्ट्रेशन्ल आफ द निमक्त, 
प्रृु० ११३ में देगिए ) । 

१०, ९०, १३ 5( ज० बे० १९, ५, ६, बान० स० ३१ ) देलसिए ऊपर 
पृ० १०-१८. 

१०, ६७, २९ ओपवयः सबदन्ते सोमेन सह राता । यरमें कृणाति 
त्राक्षणस त राजन परयामसि | 

“ओपधियाँ राजा सोम के साथ संझाप करती ४ ? ( और ऊद्धती हैं कि ) 
है राजा जिस व्यक्ति के लिए आप्यन्‌ ऊर्म फरता है (उमोति-न्यज्ञ कराता दे) 
उसे हम मुक्त करती है ।” 

१०. १०६, ? तडबदन्‌ प्रथमाः अह्या-किल्बचिप अफऊ्रपार: सलिलतों 
मातरिध्ा | बवीछुहरास तप उम्री मयाभुर आपो देवीर प्रथमजा- ऋतेन । 
सोम राजा पग्रथमो त्रक्क-जायाप्‌ पुनः प्रायन्छद अधद्टणीयमानः अन्च- 
तिंता बरुणो मित्रः आसीद अप्लिर होता हस्तग्रह्म निनाय। 3- 
हस्तेन एवं श्राह्मः आधिर्‌ अस्या. “त्रद्म-ज़ाया इयम”? इति च टद्‌ 
अबोचन्‌ न दूताय गद्ये तस्थ एया तथा राष्ट्र गुपित क्षत्रियस्य ४- देवा 
एतस्याम्‌ अबदन्त पूर्व सप्त ऋषयस्‌ तपस. थे निपेदः। भीमा जाया 
त्राह्मणस्य उपनीता दुधां दधाति परमे व्यामन्‌। ४. ब्र्मचारी चरति 
वेबिपद्‌ विप. स देवानाम भवति एकम्‌ अद्गम। तेन जायाम अस् 
अविन्ददू बृहस्पति: सोमेन नीतां जुह्व न देवा: । ६. पुनर्‌ वे देवाः 
अददु: पुनर्‌ मनुष्या: उत | राजानः सत्य कृण्याना: त्रद्वा-जायाप्र पुनर 





ज्ञान प्राप्त कर सर्वज्ञ होता चाहिए, वह अवसर आने पर ( जाते जाते ) अपनी 
विद्या का उच्चारण करता है । इस मन्त्र पर डॉ० हॉग की उक्ति देविए ऐत० 
ब्रा० भूमिका पृ० २० । 

39 तुलना कीजिए 'ओपधी: सोम-राज्ञी.', वे वनस्पतियाँ जिनके स्वामी 
शजा सोम हैं', जो इस सूक्त के मत्त्र १६ और १९ में आया है । 


नह 
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ददुः | ७. पुनदोय ब्रह्मजायां ऋत्वी देवर निकिल्बिपम्‌ | ऊजम्‌ प्रथिव्या: 
भक्त्वाय उरुगायम्‌ उपासते | 

असीम, सलिल, मातरिश्वन्‌ ( वायु ) उग्र दाह वाले, तीत्र जलने चाले, 
कृपा करने वाले ( अप्लि ) अपार्थिव एवं आद्य जल तथा धर्म से प्रथम उत्पन्न 
होने वाले इन ( देवताओं ) ने बह्मन्‌ के प्रति द्वोह का विरोध किया । २. 
ईष्यारहित राजा सोस ने? सर्वप्रथम ब्रह्मन की पत्नी को छौटाया। वरुण 
और मित्र आमन्तच्रित करने वाले थे; आह्वान करने वारा अभ्नि उसका हाथ 
पकड कर ले आया । ३, जब वह के आई गई तो उसे हाथ पकड़कर स्वीकार 
किया गया और तब उन्होंने उच्च स्वर से घोषणा की “यह त्रह्मन्‌ की पत्नी है; 
उसे पहुँचाने के लिए किसी दूत को-नहीं सोंपा गया--इस कारण ही शासक 
(या ज्ञत्रिय ) का राज्य उसके लिये सुरक्षित रहता है ।** वे आचीन देवता 
ऋषिगण जो तपस्या करने के लिए बेठे, उसके विषय में इस प्रकार बोले 
'निकट जाने पर त्रह्मन्‌ की स्री भयंकर हो जाती दे, वह परम जाकाश में” 
संघर्ष का बीज वोती है ।*! ५. ब्रह्मचारी ( धर्मशासत्र का अध्येता ) निरन्तर 
तपस्याएँ करता है । वह देवताओं में एक हो जाता है ।* उसके द्वारा 
बृहस्पति ने अपनी पसनी ग्राप्त की, जेसे देवताओं ने सोम द्वारा छाये गये 
जुह् को ग्राप्त किया। ६. उसे देवताओं ने लौटाया और मनुष्यों ने उसे 


३८ तुलना ऋ० बे० १० 5५५, ३९ आदि (>-अ० बें० १४. २, २ आदि) 
धुन' पत्नीम्‌ अभिर्‌ अदादु आयुषा सह वर्चंसा। दीर्घायुर्‌ अस्या: यः पतिर्‌ जीवाति 
शरद: शतम्‌ । ४० सोमा प्रथमो. विविंदे गन्धवों विविदे उत्तर: (अ० वे० 
सोमस्य जाया प्रथम गन्धवंस्‌ तेडपर पति: )। तृतीयों अभिष्‌ टे पतिस्‌ तुरीयस ते 
मनुष्यजा १ सोमो ददद गन्धर्वाय गन्धवों ददद्‌ अग्नये | रयि च थुत्राश चादादु 
अभिर्‌ मध्यम अथो इमाम ।! “अग्नि ने पत्ती को जीवन और तेज के साथ 
लौटाया, उसका पति सौ वर्ष की आयु तक जीवित रहे । सोम तेरा प्रथम पति 
था, गन्धवें दूसरा और अग्नि तीसरा, तुम्हारा चौथा पति मनुष्य है। सोम ने 
गन्धरव को दिया, गन्धर्व ने तुझे अग्नि को दिया, अग्नि ने मुझे धन और पुत्र 
दिया, और तब इस स्त्री को प्रदान किया ।” इस अश में आये हुए विचार का 
सभवत इस मन्त्र ( १० १०९, २ ) से सम्बन्ध हो सकता है । 

3$ इस मत्र की व्याख्या के लिए में प्रो० आफरेख्त का ऋणी हूँ । 

४० देखिए ऋ० वें० १ १६४, रे४, ३५, ऊपर । 

४१ जनंल आफ द रायर एशियाटिक सोसाइटी १८६५ पृ० ३७४ आदि में 
'प्रोग्रेस आफ द वेदिक रिलिजन' पर मेरा लेख देखिए । 

“२ देखिए अ० वें० १० ७, १ आदि, ९, २६। 


२६४ ऋग्वेद एवं अथववेद के अनुसार भारत 


लौठाया, राजाओं ने धर्म का जाचरण करते हुए बरह्मनू की पटनी को छोटाया। 
७, श्रह्मन की पत्नी को छोटाकर अपने को देवताओं के विपरीत पाप से मुक्त 
करके, ( ये राजा ) श्रचुर एथ्वी का उपभोग करते दे और निबंधि विचरण 
करते दे ।” 

इस सूक्त की आवृत्ति दूस और अधिक मन्त्रों क साथ, जिन्हें मे अगले 
स्रण्ठ में उद्श्त करूँगा, अथर्ववेद में की गई हे । 

में यहाँ सत्तेप में क्षमी अस्तुत किये गये उद्धरणों के अनुशीलन से प्राप्त 
हुए विवरणों को तथा ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तों के रचनकाछ में वढ़िक 
कवियों और पुरोह्धितों के भारतीय समाज के अन्य वर्गों के सबन्ध के विपय में 
इनके द्वारा प्रमाणित निष्फर्पों का विवेचन करूँगा । 

प्रथम : पुरुपसूक्त ( मिसक्रा ऊपर ए० ११ आदि पर अनुवाद किया गया 
है)के अतिरिक्त सूक्तों में चार वर्णो की मान्य व्यवस्था का कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं दे । 

दूसरे ; एक अंश में (३, ३४, ९. देखिए प्ृ० २०० ) जिसमें जाये 
ध्वर्ग” या “जाति? का वर्णन किया गया दे, भारतीय समाज के सभी उदच्च- 
वर्गों को एक नाम से जभिद्दित किया है, क्‍योंकि ज्त्रियों, नेश्यों तथा ब्राह्मर्णो 
को परवर्ती समय में सदंच आय॑ समनझ्ना जाता था (देखिए ऊपर, ए० २००)। 

तीसरे : ऋगेद में 'प्राह्मण” शब्द पुरुषसक्त को छोड़कर केत्र्ल आठ 
सूक्ती में आता ह जबकि घहान्‌ छियालीस सूक्तों में जाता दै। अतएव सूर्कतो 
के बृहत भाग की रचना के समय इन दोनों शब्दों में श्रथम शब्द सामान्य 
प्रयोग में नहीं रदह्या होगा । राजन्य पद केवल पुरुपसृक्त में पाया जाता है; 
और राजपरिवार के व्यक्ति या सभ्य जन के अर्थ में चत्रिय' शब्द कुछ थोड़े 
से स्थर्कों पर आया है, जैसे १०. १०९, ३ ।7* वेश्य और श्द्ध पद केचछ पुरुष 


सूक्त में पाये जाते दे यद्यपि 'वि जिससे 'वश्या शब्द बना दे, 'जन! के 
अथ मे श्रायः जाता है ( देखिए ऊपर ए० १७ ) | 
चौथे : जैसा कि हम देस चुके दे 'ब्रह्मन! शब्द का अर्थ सर्वप्रथम “ऋषि” 


“कवि” का, और बाद में “यज्ञ कराने वाले ऋत्विज” क्रा, तथा अन्त में 
“विशेष प्रकार के ऋत्विज” रहा प्रतीत होता है। 





इस अश को ऊपर उद्धृत किया गया है। ८ १०४, १३ मे क्षत्रिय 
कदाचित्‌ नपुसकलिंग दब्द है. न वैं उ सोमो वृजिनम्‌ हिनोंति न क्षत्रिय 
मिथुया धारयन्तम्‌ । “सोम पाणि को समृद्धिशाली नही वनाता ओर न 
व्यक्ति की वृद्धि करता है जो छलपुर्व॑ंक राजश्क्ति धारण करता है ।”” 
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पॉँचवे : उद्छत किये गये कुछ अंशों ( विशेषतः १. १०५, ७; ४. 
७०, 4 आदि; 4. ७, २०; 4. ४५, ३९; ८. ५३, ७, ८. 4१, ३०; ९. ११२, 
१; १०. 4७, २९ ) में “ब्रह्मन! पुरोहित का व्यवसाय करने वाले पुरुष का 
बाचक प्रतीत होता है । 

छुठवे : अन्य स्थर्कों पर यह झब्द व्यक्तिविशेष के लक्षण का बोधक प्रतीत 
होता है और-ऐसे व्यक्ति का अर्थ देता है जो असाधारण मेघा या ग़ुर्णों से 
संपन्न हो (१०. १०७, ६ ) अथवा विशिष्ट देवी कृपा से भ्रेरणा का उपहार 
प्राप्त करने का अधिकारी बनाया गया हो ( १०, १२५, ५ )। 

सातवें : ब्राह्मण ब्ह्म-पुत्र या बह्मन्‌ के पुत्र का पर्यायवाची ग्रतीत होता 
- है (जो, जेसा कि हम देख चुके है २. ४३, २ में आया है ) और इस 
प्रकार के शब्द का प्रयोग अनिवार्यतः इस वात की पूर्वकल्पना करता है कि 
जिस समय इसका व्यवहार आरम्भ हुआ उस समय तक ब्रह्मन्‌ का कर्म 
पैरोहित्य व्यवसाय बन चुका था । 

ऋग्वेद संहिता में ऐसे अनेक अंश हैं जिनमें विभिन्न राजाओं द्वारा सूक्तों, 
के रचयिताओं को दी गईं बडी दक्षिणा का उल्लेख किया गया है और दान 


के दहन कर्मों की स्तुति की गई हे । 
इन अंशों सें ऋगचेद्‌ १. १२५, १. १२६; ५. २७; ५. ३०, १२ आदि; 


७५, ६१, १०, ६. २७, ८; ६. ४५, ३१ आदि; ६. ४७, २२ आदि को प्रोफेसर 
विलसन के अलुवाद में देखा जा सकता है और ऋग्वेद १०. १०७ का एक 
रूपान्तर, जो दान की सामान्य स्तुति है | “मिस्सेलेनिअस हिम्स फ्राम द्‌ ऋग- 
एण्ड अथर्ववेदाज” शीर्षक लेख में पाया जा सकता है जो जनंछ आफ द्‌ रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, १८६६ घृ० ३२ आदि में प्रकाशित हुआ है। निम्न- 
लिखित अन्य अंश जो विभिन्न राजाओं द्वारा ऋषियों को दिये गये उपहारों 
का वर्णन करते हैं, ७. १८, २२९ जादि, <. ३. २१ आदि; 4. ४, १९ आदि; 
<. ५, ३७ आदि, ८. ६, ४६ आदि, <. १९, ३६ और आगे; 4. २१, १७ 
ओर आगे, <. २७, २९ और जागे, 4. ४७६, २१ आदि; ८. ५७, १३० आदि, 
<, ५७, १४ आदि, १०, ३३, ४ आदि; १०. ६२, ६ आदि; १०. ९३, १४ 
आदि, का अनुवाद “जान द्‌ रिलेशन्स आफ द्‌ भीस्ट्स दु दि अदर क्लासेज 
आफ इण्डियन सोसाइटी इन द वेदिक एज” शीष॑क लेख में दिया गया है, जो 
उसी जनल् के १८६६ के अंक के छ० २७२ आदि पर प्रकाशित हुआ है, जिसका 
निर्देश में यहाँ करता हूँ । 

दूसरी ओर, ऋग्वेद के सुक्तों में ऐसे व्यक्तियों के अनेक उल्लेख है जो 
यदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित एवं आचरित पूजनपद्धति के विरोधी नहीं तो 
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उसके प्रति उठटासीन जवश्य ये, भौर देवताओं के प्रति उनके उपहार और 
पुरोहितों को दिये गये दान के प्रति अनुदार हे। जिस छेस का मेने अभी 
निर्देश किया है उसमें ( ए० २८६ भादि ) ऐसे अंशों की पुक ०म्बी सूची है, 
जिससे में निम्निलिखत अंशों को उद्छत करता हूँ :-- 

१, ८७, ७. यः एकः इद विद्यते बसु मत्तोय दाण्ुपे। ईशानों 
अप्रतिष्कतः इन्द्रो अज्ञ। 5८- कद्य मर्त्पप्र अराधसम्‌ पदा क्षुस्पम्‌ इंच 
स्फरत्‌ | कदा न. झुश्रवद्‌ गिर' इन्द्रो अड्ढ । 

“इन्द्र जो अकेले यज्ञ करने वाके मनुष्यों को धन प्रदान करता है 
स्वामी जौर अजेय है । ८, कब इन्ठ्र कृपण व्यक्ति को अपने पेरों से छघुवृक्ष 
के समान कुचल डालेगा ? वह हमारे सूक्तों को कब सुनेगा ? 

3. १०१, ४ वीदब्णेश्‌ चिद्‌ इन्द्रो यो असुन्बतो वध: । 

“इन्द्र, जो उसका वध करने वाछा दे जो सेवन नहीं करता, चादे बह 
कितना भी शक्लिशाली क्‍यों न हो ।”? 

१२, २२२, ६. जना या मत्रा बरुणाव आभश्रग आप न वा सनात 
अचदृणयाध्रक | स्वयं स॒ यद्म द्वदय न बत्त आप यद्‌ हात्रासर 
ऋआतावा | 

“हे मित्र और वरुण जो द्रोह्दी व्यवित भौर दुष्ट शत्रु तुम्हारे लिए सबन 
नहीं करता वह अपने ही हृदय मे ज्वर का रोपण करता दे जबकि धार्मिक 
पुरुष ने अपने दोन्नों से ( तुम्हारी कृपा ) प्राप्त कर छी है ।”? 

१२. १९८, ७, मा ए्णन्ताों दुरितिमू एनः आ अरन्‌ मा जारिपु: सूय 
सुब्र॒तासः। अन्यस्‌ तेपाम्‌ परिधिर अस्तु कश्‌ चिद्‌ अप्रणन्तम्‌ अभि 

यन्तु शोकाः | 

“दानशीछ व्यक्ति को दु,ख या विपत्ति न आवे; श्रद्धालु ऋषि का नाश 
न होवे, उनका जीवन कुछ और अधिऊ होवे, अनुदान ( अपृणन्तम्‌ ) व्यक्ति 
शोक ग्राप्त करे । 

२. १८९, ३ किम्‌ अन्र दखा कऋणुथः किप्‌ आसाथे जनो य, कश्चिद्‌' 
अहबिर महीयते | अति क्रमिष्टप््‌ जुरतम्‌ पणेर असुप्र्‌ ज्योतिर्‌ विश्राय 
कृणुतं वचस्यवे | 

दे शक्तिशाली ( अश्विनों ) तुम यहाँ क्‍या करते हो १ तुम ऐसे व्यक्ति 
के घर में क्‍यों बेठते हो, जो हृवि नहीं प्रदान करता जौर फिर भी आहत 
होता है ? कृष्ण व्यक्ति के प्राण पर आधघात्त करो, उसे नष्ट करो और उस 


ऋषि के लिए ज्योति की रचना करो, जो तुम्हारी स्तुति करने की इच्छा 
करता है ।? 
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२. २३, ४ सुनीतिसिर नयसि त्रायसे जन॑ यस्‌ तुभ्यं दाशद्‌ न तम्‌ 
अंहो अश्नवत्‌ | ब्ह्मनद्ठिषत तपनो मन्युमीर असि बृहस्पते महि तत््‌ 
ते महित्वनम्‌ | 

“अपने बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व से तुम उस व्यक्ति का नेतृत्व करते हो और 
रक्षा करते हो, जो तुम्हारी पूजा करता है, उसे कोई विपत्ति आघात नहीं 
पहुँचा सकती । तुम उस व्यक्ति को बाधा पहुँचाते हो जो भक्ति से द्वंप 
रखता है (बह्य-द्विष:), और हे बृहस्पति ! तुम्हारा गौरंद उसके क्रोध को झान्त 
करने वालो है |”? 

४. रए४, ६५५ २० न असुख्वेर आपिर न सखा न जामिर दुष्प्राव्यो 
अबहन्ता इदू अवाच:। ७. न रेबता पणिना सख्यप्र्‌ इन्द्रो असुन्बता 
सुत्पा: सं ग्रणीते | आ अस्य वेदः खिद॒ति हन्ति नग्नं वि सुष्वये पतक्तये 
केवलोडभूत्‌ | , 

“इन्द्र उस व्यक्ति का सम्बन्धी, मित्र, या स्वजन नहीं है जो सवन नहीं 
करता; वह नीच विधर्मी का नाश करने वाला है। ७, सोमपान करने 
वाला इन्द्र धनवान' ऊृपण के साथ मित्रता नहीं रखता जो सोम का सवन 
नहीं करता; किन्तु उसके धन को छूट॒ता है; और उसे नग्न करके उसका वध 
करता है, जब कि वह उस व्यक्ति का एक मात्र स्वामी होता है, जो सोम का 
सवन करता है और चरू का पाक करता है ।” 

६. ४७, ११. . जहि असुष्बीन प्र वृह अप्रणतः । 

“( हे इन्द्र ) उनका वध करो जो सवन नहीं करते, कृपण व्यक्तियों को 
निर्मल करो ।? 

८. ४३, १ उत्‌ त्वा मन्दन्तुं स्तोमाः ऋणुष्व राधों अद्विबः। अब 
ब्रह्म-द्विषो 8: । पादा पणीन्‌ अराधसो नि वधस्व महान्‌ असि | न हि 
त्वा कश्चन' प्रति । 

“है बद्ध घारण करनेवाले ! हमारे सूक्त तुम्हें प्रसन्न करें। त्रह्म द्वेपी 
का नाश करो । २. अपने पेरों से उन अक्ृपर्णो को कुचछों जो कुछ भी दान 
नहीं देते । तुम महान्‌ हो, कोई भी तुम्हारे समान नहीं है ।” 

तब इन उद्धरणों से ( और इसी प्रकार के अनेक अश भो है ) यह स्पष्ट 
है कि अधार्मिक मनुष्य बेदिक युग के आर्यों में कोई अनोखा व्यक्ति नहीं होता 

था और प्रायः अपने समकालीन छोगों की उदारता को याज्ञिक क्रियाओं की 
' ओर अवाहित करने में कम कठिनाई नहीं होती थी और दूसरी ओर, यदि हस 
यह विचार करें कि विभिन्न राजाओं की कवियों के अति सामान्य उदारता की 
स्तुतियाँ, जो उपयुक्त अंशों में पाई जाती दे, उस वर्ग की रचनायें हें जिनके 
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ज्ञ्ज्जी 


; 
दम्भ का वे प्रतिनिधित्व करते डे और जिनके गौरव का वे गान करते ईं, तो 
हम निःसन्देद्द यद्द निष्फर्प निकाछ सकते दें कि दिये गये दारनों की मात्रा का 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है और उस प्रभाव से कुछ परिणाम निफाछ 
सफते ह जो ये अश इनकी रचना के समय पुरोद्धितों के प्रति भावना के प्रिपय 
में ढालते हँ । किन्तु इस प्रकार की धारणाओं और मिस अधामिकता और 
क्रपणता की निन्‍्ढा के उदाहरण मेने प्रस्तुत किये दे उनऊे द्वारा व्यक्त भाव- 
नाभों पर विचार करने के उपरान्त यहद्द निश्चित दिखाई पढ़ेंगा कि भग्वन्‌ को 
चाहे हम ऋषि भौर कवि माने अथवा यज्ञ कराने वाढछा पुरोदित, या दोनों दी 
मानें, उसे आदर और सम्मान प्राप्त था और यहाँ तक कि उसका उपस्थित 
होना याक्षिक क्रिया की फलवत्ता के लिए आवश्यक सम्रझ्ञा जाता था। 
जैसा कि हम १. १4४, ३५ में देस चुे दे, बद्यन को “बाणी” का परम व्योम 
फह्दा गया है, १०, १०७, «८ में दानशीक यजमान को फऋ्रि और ब्द्धान कट्ठा 
गया दे, जो उत्फट प्रशस्ति को अभिव्यक्त करनेवाले विश्येपण दे; १०, १२३, ५ 
में वाच देवी के सम्बन्ध में कद्दा गया द्वेफ़ि वह उस व्यक्ति को, जे। उसका धिय 
पात्र द्वोता दे, तह्मनू जौर ऋषि वनाती है, ६, १५, ७; ७, ५, 4. १६, 5; तथा 
९ ९३, ३ में अद्धान! शब्द भादर के साथ इन्द्र, अप्रि और सोम ऊे लिये 
प्रयुक्त किया गया दे, ७. ५०, 4, ९ में उस राजा के अधिक सम्द्धि प्राप्त 
करने का वर्णन फ़िया गया दै जो बद्मनू को नियुक्त करता डे उसका आदर 
करता है और उसकी रक्षा करता दे, तथा ३. ०३, ९, ९२; ५. २. ६, ७ 
३३, २. ३. ५, एवं ७ ८३, ४ में इस वर्ग के कर्म करनेवार्लों की मध्यस्थता 
एवं निर्देशन को सर्वाधिक महत्त्व ठिया गया है । 

पुन, राजबंशीय यजमानों की दानशीलता की प्रशंसा करनेवाले उद्धरर्णो 
में दान में दी जाने वाछी वास्तुओं के मृठ्य में चाहे जितनी भी अतिदयोक्ति 
दो, इसमे सन्देह करने का कोई कारण नहीं है फ्रि सामान्य पूजन कराने वाले 
पुरोहित, जिन्हें अभिव्यक्त और फाव्य की देन मिल्ली थी, जो सभी धर्मशास्त्रों 
के जागार थे जीर जिन्हें देवताजों तक पहुँचने का माध्यम माना जाता था, 
अधिक धनधान्य से पुरस्कृत और सम्मानित ऊिये जाते थे ।7४ 





“ यह द्रव्य हैं कि इन दानस्तुतियों मे ब्राह्मणों के दक्षिणा लेने का कही 
उल्लेख नही किया गया है। दो स्थलों ८. ४, २० तथा १० ३३, » में एक 
ऋयषि को दान छेने वाछा बताया गया है । परवर्ती रचनाओं में, यथा शतपथ 
ब्राह्मण, इसके विपरीत दक्षिणाओं का स्पष्ट सम्बन्ध ब्राह्मणों के साथ जोडा गया 
तले ग्रन्थ मे हर << 
ढ। उस भ्रन्थ मे २.२ २ ६ कहा गया है * दया वे देवा देवा अह एंव 
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हैँ 
ऊपर उद्ष्टत किये गये अंशों ( २. १, २; ४. ९, ३; १०. ५२, २ ) से 
तथा १. १६२, ५ और २. ३६; २.३७; २. ४३; और १०. १२४, $ * के वर्णनों 


देवा: अथ ये ब्राह्मणाः शुश्नुवासोशञ्नूचानास्‌ ते मनुष्य-देवा: | तेपा हेधा विभक्तः 
एवं यज्ञ. आहुतय- एवं देवाना दक्षिणा मनुष्य-देवानाम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ शुश्रुव॒ुपाम्‌ 
अनूचानानाम्‌ू। आहुतिभिर एवं देवान्‌ प्रीणाति दक्षिणास्तिर मनुप्यदेवान 
व्राह्मणान्‌ शुश्ुवुषोध्तुचानानु । ते एन उभये देवा प्रीता. सुधाया दधति। 
“दो प्रकार के देवता देवता होते है, वे है वस्तुत रूप में देवता और वे 
ब्राह्मण जो वैदिक परम्परा का निर्वाह करते हैं, विद्यात्‌ है मनुष्य रूप में 
देवता होते हैं । इनका यज्ञ दो प्रकार का होता है | आहुति के अन्तर्गत देवताओं को 
अपित की गई पूजा और मानव देव ब्राह्मणो को दक्षिणा दान जो वैदिक परम्परा 
का निर्वाह करते है और चिद्वान है। आहुतियों से ही मनुष्य देवता को सन्तुष्ट 
करता है। दक्षिणा से मानव देव ब्राह्मणो को सन्तुष्ठ करता है जो वेदिक परम्परा 
का निर्वाह करते है और विद्वानु होते हैं। जब ये दोनो प्रकार के देवता प्रसन्न 
होते हैं तो उसे आनन्द के स्थान में ( सुधायाम्‌ ) आरोपित करते है, (या उसे 
स्वर्ग प्रदान करते हैं, जेसा कि यह उक्ति उसी ग्रथ मे दूसरे स्थल पर भेद रखती « 
है, ४ ३, ४ ४)। तैत्ति०ग स० १ ७, ३ १ में भी कहा गया है * परोक्ष वे 
अन्ये देवा इज्यन्त प्रत्यक्षय अच्ये | यद्‌ यजते ये एवं देवा परोक्षम्‌ इज्यन्त तान्‌ 
एवं तद्‌ यजति । यद्‌ अन्वाहायंमर्‌ आहरत्य एते वे देवा. प्रत्यक्षम्‌ यद्‌ ब्राह्मणास्‌ 
तान्‌ एवं ते प्रीणाति | अथो दक्षिणा एवं अस्य एषा । अथो यज्ञस्य एवं छिद्रम्त 
अपि दधाति यद्‌ वे यज्ञध््य कुरम्‌ यदु विलिष्टम्‌ तद्‌ अन्वाहायेंण अन्वाहरति | तदु 
अन्वाहायंस्य अन्वाहाय॑त्वम्‌ । देवदूताः वे एते यदु ऋत्विणों यद्‌ अन्वाहाय॑त्र्‌ 
आहरति देवदूतान्‌ एवं प्रीणाति | “कुछ देवताओ की अनुपस्थिति में पूजा होती 
है और कुछ की उपस्थिति में । जिन दे वताओ की अनुपस्थिति में पूजा होती हे 
उन्ही के लिये यज्ञ कर्ता आहुतियाँ देता है । और इन हृश्य देवो अर्थात्‌ ब्राह्मणो 
को वह अन्वाहार्य ( पके हुए चावल ) से सन्‍्तुष्ठ करता है। जिसे वह वाद में 
ले आता है। यह भन्वाहायें इस (यज्ञ ) के साथ सयुक्त दक्षिणा है। तब वह 
यज्ञ के दोषो को आवृत्त करता है। इसमे जो कुछ अधिक या न्यून होता है उसे 
वह अन्वाहायेँ द्वारा दूर करता है। यही उस अन्वाहायय का स्वरूप है। ये 
पुरोहित देवताओं के दूत है, और देवताओ के दूत को ही यज्ञ कर्ता अन्वाहाय॑ 
प्रदान कर सन्तुष्ठ करता हैं ।” 


४५ १ ९४, ६ भी देखिए जिसमे कहा गया है “हे अग्नि तुम अध्वर्यु हो, 
तुम आदि होतृ, प्रशास्तृ, पोतु और स्वभाव से पुरोहित हो। सभी पौरोहित्य के 
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से यह भी स्पष्ट है कि बेंदिक युग के परवर्ती काल में, जिस काछ की ये रचनाएँ 
है, देवयजन की क्रियायें अधिक विकसित और गृढ़ हो गई थों ओर उनके 
सम्पादन के लिए विभिन्न वर्ग के पुरोहितों की आवश्यकता पढ़ती थी ॥* यह 
स्पष्ट है कि इन विविध कर्मों को सम्पादित करने के छिए पर्याप्त दक्षता प्राप्त 
की गई होगी, और यत. इस प्रकार की दच्चता केवछ आरम्मिक शिक्षण एवं 
अभ्यास से श्राप्त हो सकती थी अतः इसमें रंचमात्र भी सन्देद नहीं हो सकता 
कि उस समय पौरोहित्य एक नियमित व्यवसाय बन चुका होगा । राजा या 
समभ्यजन भोौर पुरोहित का भेद १. १०८, ७ तथा ४. ५०, <4, ९ मे स्वीकृत 
किया गया छगता है, जबकि ५, ४७, ७, १४ में राजा और ऋषि में इसी 
प्रकार का भेद किया गया है और यद॒ध्यानाहँ दे कि उस मन्त्र का जो अन्य 
दृष्टियों से समान ही है और जिससे आठवें मण्डल के क्रमशः ३६वें और ३७वें 
सूत्र का उपसहार द्वोता है, एक सूक्त में इन शब्दों के साथ अन्त द्वोता दे हि 
इन्द्र, तुमने अकेले ही प्रार्थनाओं की वृद्धि करते हुए ( बह्माणि वर्धयन्‌ ) 
मनुष्यों के संघर्ष मे श्रसदस्यु की रक्षा की, जब कि दूसरे में अन्तिम शब्द दे : 
“( राजा की ) शक्तियों की वृद्धि करते हुए (ज्ञत्राणि वर्धवन ) जेसे कि 
प्रथम में पुरोहित के कमा का और दूसरे में राजा के कर्मों का उद्लेख किया 
गया हो ( तुलना «८ ३५७, १६. १७ ) । 


्‌ 


तथापि, एक ओर जब यह मानने के लिए प्रत्येक कारण विद्यमान दे हि 
बे शक पो 
वैदिक युग के अन्तिम काछ में पौरोहित्य एक व्यवसाय वन चुका था, दूसरी 
ओर पुरुष सूक्त ( १०. ९०, १२ ) को छोड़कर जिन जशों को उद्छत किया 
गया है उनमे कोई ऐसी वस्तु नहीं दे जिससे यद्द अनिवाय॑त* अर्थ निककता 
हो कि पुरोहितों का एक प्रथक्‌ वर्ण था या कम-से-कम एक ऐसा वर्ण था जो 
परवर्ती समय के समान दूसरे वर्णा से अनुरुंघनीय अबरोधों द्वारा अलग कर 





कर्मों का ज्ञान रखकर ( आत्विज्या ) विद्वान तुम हमारा पालन करते हो” 
इत्यादि ( त्वम्‌ अध्वयुर्‌ उत होताउंसि पृव्य॑ प्रशास्ता पोता जनुपा पुरोहित । 
विश्वा विद्वानु आतिज्या धीर पुप्यस्य अग्ने इत्यू आदि )। 

“£ इस विषय पर प्रोफेसर म्यूल्लेर का विचार देखिए, ऐशि० स० लिट्‌० 
पृ० ४८४ आदि, तथा इसी विपय पर डॉ हांग का थोडा भिन्न विचार उनके 
ऐत० ब्रा० की भूमिका पृ० ११ आदि | 


“7 पुरोहित के अधिक महत्त्व और प्रभाव के विपय मे देखिए मूलर का 
एशि० स० लिट्‌ू० पृ० ४८५५ आदि | 
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दिया गया था। व्यवसाय या परंपरागत व्यवस्था तथा ब्राह्मणीय थर्थ के 
अनुसार पूर्ण विकसित वर्ण में महान्‌ अन्तर है । 
उन देझों में सी जहाँ -पौरोहित्य के सम्मान एवं विशेषाधिकारों को 
नितान्त पूर्ण रूप में मान्यता दो गई है ( यथा रोसन केथोछिक योरोप में ) 
पादरी केवल एक व्यवसाय-वर्ग में आते हैं और उनके पद के लिए समाज 
के सभी वर्गों से व्यक्तियों को चुना जा सकता है। अधिकांश ऐसी देशों मे 
भी यही बात है जहाँ परम्परागत उच्चवर्ग की व्यवस्था है। संम्राट की 
इच्छा से प्लेबियर्नों को भी समाज में सम्यजर्नों का स्थान दिया जा सकता 
है। अतणुव यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि वेदिक युग में भारतीय 
पुरोहित वर्ग ने--यदि हम इसके सदस्यों में अधिकांश को पुरोहितों के परिवार 
में उत्पन्न मान के तब भी प्रायः अपने देशवासियों में अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों 
को भी पुरोहित पद से विभूषित किया होगा। ऋग्वेद में ब्राह्मण” शब्द का 
प्रयोग भी इसका खण्डन नहीं करता । इस शब्द का, जो ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ “पुरोहित” 
' से व्युत्पन्न है, जेसा कि पहले कहा जा सुका है, पुरोहित के पुत्र या वंशज के 
अतिरिक्त और कोई भर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है (“ब्रह्मपुत्र', पुरोहित 
का उच्च, शब्द, जेसा कि हम देख चुके हैं, वस्तुतः एक स्थल पर प्रयुक्त हुआ 
है )--जिस प्रकार 'राजन्य” का राजा या प्रसुख ( राजन्‌ ), जो राजपरिवार 
का सद॒स्य होता था, अथवा सभ्यजन के वंशज के अतिरिक्त और कोई अर्थ 
नहीं है। 
उन उद्धरणों ( और वे भी सम्भवतः अपेच्षतया अर्वाचीन युग के है ) 
की अरुपता का, जिनमें ब्राह्मण शब्द आया है, जब उन अंशों की, जिनमें बद्यन्‌ 
शब्द पाया जाता है, बढ़ी संख्या के साथ विपर्यास दिखाये जाने पर जैसा मे 
पहले कह चुका हूँ, यह निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि बेद्क युग के 
आारम्मिक कार में ब्राह्मण शब्द का स्वल्प प्रयोग होता था और यह दब्द 
इस युग के अन्तिम काल में ही सामान्य प्रचलन में आया । इनमें से कुछ 
अंधों में ( यथा ७. १०३, १. ७, 4, १०, <4, १९ में ) कोई भी वस्तु यह 
प्रदर्शित नहीं करती कि ब्राह्मण का व्यवसायी पुरोहित के अतिरिक्त किसी 
अन्य रूप में उल्लेख किया गया है; और ७. १०३ में मण्डूकों की ब्राह्मणों से 
तुलना से ब्राह्मणों एवं उनके कर्मों के प्रति अनाद्र का भी आभास मिल 
सकता है ।“* दूसरे स्थर्कों में ( १. १६४, ४५ तथा १०. ७१, <. ९ ) बुद्धि- 


/£ इस,सुक्त पर मूलर की उक्ति उनके ऐशि० संस्कृ० लिटू० पु० ४९४ 
पर देखिए । 
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मान' तथा बुद्धिहीन ब्राह्मणों में भेद किया गया श्रतीत होता है तथा ऐसे 
ब्राह्मणों में जो विचारवान्‌ थे, और उन ब्राह्मणों में अन्तर दिखाया गया दे जो 
देवयजन की क्रिया के, जो इस अकार के पुरोहित वर्ग के अस्तित्व का संकेत 
करती है, सम्पादन में यन्त्रवत्‌ कर्त्तामान्न थे ।* दूसरे अंश ( १०, ९७, २२ ) 
में धार्मिक कर्मों के यथोचित सम्पादन के लिए ब्राह्मण के महत्व को स्पष्टवः 
व्यक्त किया गया हैं। १०, १०९ में, जिसमे घह्मन्‌ तथा ब्राह्मण ( मन्त्र २ ) 
शब्दों का पर्यायवाची रूप में श्रयोग किया गया हे--द्राह्मण की पत्नियों की 
अगम्यता, उनके साथ अनुचित सम्बन्ध के दारुण परिणाम और, उनके विपरीत 
किये गये किसी दोप के प्रायश्चित्त से उत्पन्न होने बारे कल्‍्याण का इस 
प्रकार उल्लेख किया गया हूँ जो सद्यः ब्राह्मणों द्वारा अपने आप किये गये दावे 
की महानता को प्रदर्शित करता हैं और यह सिद्धू करता हे कि इन विद्येपाधिकारों 
का सभ्यजन प्रायः उल्लधन करते थे । १०, १६, ६ में वाह्यण को सोम द्वारा 
प्रेरित बताया गया है तथा ६, ७७, १० में पूर्वकाल के ब्राह्मर्णों के प्रेंतों की 
उन देवी प्राणियों में गणना की गई है जो भक्त की रक्षा करते हैं । किन्तु इनमें 
से किसी भी अंश में न तो ब्राह्मणों के किसी पथक वर्ण या जाति होने का कोई 
उदछेख किया गया हैं और ने उनके अपने देशवासियों में अन्य वर्गों के 
पृ्वजों से भिन्न किसी पूर्वज से उत्पन्न होने के विपय में कि कुछ ही संकेत 
किया गया हैं। 


खं० २--यह प्रदर्शित करने के लिए कि प्राचीन भारतीय परम्पण 
के अनुसार पुरोहित-परिवार के न होनेवाले व्यक्ति 
भी वेद्क खक्तो के रचयिता थे और पुरोहद्धित के 
कम करते थे, ऋग्वेद, निरुक्त तथा 
महाभारत के उद्धरण । 
पिछले अव्याय में इस विपय में दिये गये विरोधी प्रमाणों के अतिरिक्त 
कि ऋग्वेद के सूक्तों में अधिकाश के रचना-काछ में वर्णों की व्यवस्था कम 
से कम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुईं थी, हम स्व्रयं सूर्तों में, अथवा 





४ ऋ० वे० ८ ५०, ९ में कहा गया है : "हे इन्द्र ! चाहे बुद्धिमान या 
बुद्धिहीन मनुष्य ने तुम्हे एक सूक्त प्रदान किया है, उसने अपनी भक्ति ढारा तुम्हे 
प्रसन्न किया हैं ( अविप्रो वा यदु अविधदु विप्रो वा इन्द्र ते वच: | स प्र ममन्दतु 
त्वाया इत्यू आदि )।॥” 


जः 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध (३०३ 


परवर्ती रचनाओं में, या दोनों की तुलना से इस बात का पर्याप्त प्रमाण पाते 
हैं कि अनेक सूक्त या तो पुरोहित वर्ग से भिन्न चर्ग की रचना थे या उन्हें 
बहुत प्राचीन काछ से ऐसा माना जाता था, और इन रचयिताओं में से कुछ 
ने पुरोहितों का' भी कम किया था। इस प्रकार का सर्वाधिक उल्लेखनीय 
उदाहरण विश्वामित्र का है, किन्तु इसके प्रदर्शन के लिए. विद्यमान सामग्रियों 
के प्राचुर्य के कारण में इस विषय को अगले अध्याय के लिए छोड़ देता हैँ 
जिसमें में ब्राह्मणों एवं ज्षत्रियों की प्रतिस्पर्धाओं का वर्णन करूँगा । 
परवर्ती समयों में जब केवल ब्राह्मण ही पुरोहित होते थे, यह जकारण 
तथा--ब्राह्मणों के एकान्तिक पौरोहित्य के विशेषाधिकारों के विपरीत-- 
_ असुविधाजनक अवस्था प्रतीत होती थी कि पुरोहितों के कर्मों के ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा सम्पादित किये जाने का वर्णन किया जाय जिन्हें परम्परा राजन्य के रूप 
में अस्तुत करती है; और इस कारण ऐतिहासिक तथ्यों की ऐसी कथाओं को 
गढ़कर व्याख्या करमी आवश्यक हो गई जिनसे यह भान होने छंगता है कि 
राजाओं से सबद्ध वर्ण के मनुष्यों को उनके उच्च मानवीय गुणों एवं तपरयाओं 
के कारण चस्तुतः ब्राह्मण रूप में परिवर्तित कर दिया गया था--यह एक ऐसी 
कढ्पना थी जिसके विविध उदाहरण हम आगे पायेंगे । तथापि 'राजर्षि' जैसे 
शब्द का होना ही यह सिद्ध करता है कि भारतीय परम्परा ने ऐसे व्यक्तियों 
को भी ऋषि'या वेद्क सूक्तों का रचयिता माना है जो राजन्य परिवारों के 
माने जाते थे। ऐसे कुछ व्यक्तियों का नामोल्लेख ( यद्यपि 'राजर्पि विशेषण' 
के साथ ) ऋग्वेद की अनुक्रमणी में किया गया है; किन्तु सायण ने, जिन्होंने 
इस प्राचीन अन्थ से उद्धरण लिये हैं, उन्हें यह पदवी प्रदान की है। इस 
अकार सूक्त १. १०० की भूमिका में वे कहते हैं --अन्न अनुक्रम्यते “स 
यो वृषाइएकोना वाघोगिरा: ऋजाश्वाम्बरीप-सहदेव-भयमान-सुराधस:” 
इति | वृपागिरों महाराजस्य पुत्रभूता:ः ऋचाश्वादयः पद्च राजपंयः सदेहं 
सूक्त दरशुः | अतस्‌ ते अस्य सूक्तस्य ऋषय: | उक्त ह्य आषानुक्रमण्याम्‌ 
“सूक्त स यो बृपेत्य एतत्‌ पन्च वाषोगिराः विदुः। नियुक्ताः नामथेये 
स्वर अपि “चेतत्‌ त्यद्‌ःइति ऋषि” इति | “अलुक्रमणिका में कहा गया है 
इस सूक्त के ऋषि ऋज़ञाश्व, अम्बरीप, सहृदेव, भयमान ओर सुराधस्‌ हैं जो 
बषागिर के पुत्र हैं। राजा वृषागिर्‌ के पुत्र ऋजच्ञाश्व और अन्य सभी पाँच 
ऋषियों ने इस सूक्त को शरीर रूप में देखा । अतएव वे इसके ऋषि ( द्वष्टा ) 
हैं। क्‍योंकि आप अलुक्रमणी में यह कहा गया है; “बृपागिर के पॉँच पुत्र जिनके 
नास का उल्लेख 'एतत्‌ त्यत! से प्रारम्भ होनेवाले ( १७वें ) सुक्त में किया 
गया है, इस सूक्त का ज्ञान रखते हैं ।” सत्नहवों सूक्त इस श्रकार है :--- 


9०४ ऋग्वेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


एतत्‌ त्यत्‌ ते इन्द्र वृष्णे उकथ बापगिरा: अभि ग्रणाति राघः । 
ऋजाश्व, प्रष्टिभिर अम्बरीपः सहदेवों भयमानः सुराधाः ।” दे उन्द्र ! इस 
सूक्त का गान तुस्द्ारी प्रार्थना के रूप में वार्पागिर ऋत्ञाथव ने अपने सहयोगियों 
अम्बरीप, सहदेव, भयमान और सुधारस के साथ क्रिया ।” इस पर सायण 
इस उक्ति को दुदराते हे कि ये व्यक्ति राजपि ह ( एतद्‌ उक्थ॑ स्तोत्र राध 
संराधक त्वत-प्रीति-दवेतुं वापोगिरा: वृषागिरों रातः पुत्रा, ऋच्ञाशवाद- 
योउमि ग्रणाति आभिमुखन वर्दान्ति |... ऋजञाश्ः एतत-सला राजर्पि: 
प्रष्टिमः पाधं-स्थर अन्यर ऋषाभः सह इन्द्रम अस्तात। क ते पा 
स्था: । अम्बरीपादयश चत्वारों राजपयः )। अस्बरीप को ९. ९८ का भी 
ऋषि कहा गया दे। पुनः ऋग्वेद ४७. ४७२ के भाग्य में सायण ने पुस्झुस्स 
के पुत्र अ्सदस्यु को, जो एुक राजविं ये, उस सूक्त का ऋषि बताया है 
( पुरुकुत्सस्य पुत्रस्‌ त्रसदस्यु राजपि: |... अन्नानुक्रमणिकाउइमम 
द्विताउदश त्रसदस्युः पौरुकुत्स्य. ) | ४वें और <वें मन्त्रों में ऋसदस्थु का 
इस प्रकार उछलेप किया गया है :--अस्माकम्‌ अन्र पितरस ते आसन्‌ 
सप्त ऋषयो दोर्गहे वध्यमाने | ते आ अयजन्त त्रसदस्युम अस्या- इन्द्र 
बृत्रतुरम अद्धंदेवम्‌ | «. पुरुकुत्सानी हि. वाम्‌ अदाशदू हड्येमिर इन्द्रा- 
वबरुणा नमोमिः | अथ राजान त्रसदस्युम्‌ अस्या: बृत्रहण दृदथुर अद्धृदे- 
बम्‌ | < ये सात ऋषि हमारे पूर्वज ये । जब दुर्ग का पुत्र बाँचा गया तो 
उन्देंने उस (पुरुकुत्सानी) के लिए त्रसदस्यु को यज्ञ द्वारा श्राप्त किया जो इन्द्र 
के समान दद्रुओं का नाश करने वाठा था और अद्धेंदेल था। ९, है इन्द्र भोर 
वरुण, जब पुरुकुस्सानी ने नमस्कार और हृवि द्वारा तुम्द्वारा वर्दधन किया, तब 
तुमने उसे राजा तन्रयदस्यु को प्रदान किया जो झ्चुओं का नाश करने वाला 
और एक अर्द्धदेव था ।” में इन मनन्‍्त्रों पर सायण की टिप्पणी प्रस्तुत करता हुँ 
पुरुकुत्सस्य महिपी दोगद्दे बन्धन-स्थिते | पत्याव अराजक हष्ठा राष्ट्र 
पुत्रस्य लिप्सया। यदच्छ॒या समायातान्‌ सप्तर्पीन्‌ पर्यपूजयतू। ते च श्रीता 
पुनः ओचुर “यजेन्द्रा-यरुणी भ्रशम” | सा चेन्द्र-बरुणाव्‌ इट्ठा 
त्रसदस्युम अजीजनत्‌ | इतिहासम्‌ इमं जानन्न ऋषिर ब्रते ऋचाव 
इह? | अथ अस्माकम्‌ अत्र अस्मिन्न अराजके देशे अस्याम्‌ प्रथिव्यां 
वा पितर' पालयितारः उत्पादकास्‌ ते आसन्न अभवन्‌ | एते सप्तर्पय 
प्रसिद्धा: दीगद्दे दुगहस्थ पुत्रे पुरुकुत्से वध्यमान हृढम्‌ पाशेर यस्माद्‌ 
अस्या: अस्य पुरुकुत्सान्य त्रसदस्युम॒ आयजन्त प्रादर इन्द्रा-वरुणयोर 
अनुग्रहात्‌ | “जब पुरुकुत्स की रानी के पति दुर्गह का पुत्र वन्दी बना दिया 
गया तब उसने राज्य को राजा से शून्य देखकर पुत्र की इच्छा से आए हुए 
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[सात ऋषियों की-स्वयं सेंचा की, और उन्होंने भ्रसन्न होकर उससे इन्द्र और 
वरुण के लिए यज्ञ करने को कहा | ऐसा करके उसने न्रयद॒स्यु को जन्म 
दिया । इस कथा को जानकर ऋषि इन दा सन्त्रों का उच्चारण करते हैं ।” 
इसके उपरान्त सायण इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या करते है। इसी प्रकार 
७५, २७ के भाष्य से साग्रण कहते है: त्रिव्ृष्ण के पुत्र त्यरुण, पुरुकुत्स के 
पुत्र असदस्यु, और भरत्त के पुत्र अश्वमेघ, ये तीनों ऋषि मिलकर इस सूक्त के 
ऋषि हैं, अथवा अन्रि ऋषि है। ( जत्नानुक्रणिका । “अनस्वन्ता पट 
त्रवृषण-पौरुकुत्स्यो द्वो ध्यरुण-त्रसदस्यू राजानों भारतश्‌ च॑ अश्व- 
मेधः |... न आत्मा आत्मने दद्यादू” इति सवोस्व्‌ अत्रिप्‌ केचित्‌”. . . 
त्रिवृष्णस्य पुत्रस्‌ ्यरुणः पुरुकुत्सस्य पुत्रस त्रसदस्युर भरतस्य पुत्रो5- 
ख्तेषः एते त्रयोडपि राजान- सम्भूय अस्य सूक्तस्य ऋपयः | यहा 
अत्रिर एव ऋषि: )। तथापि कुछ छोगों के अनुसार अजुक्रमणिका में इतना 
और कहा गया है कि यतः “कोई च्यक्ति स्वयं को दान नहीं दे सकता जतः 
दानदाता-रूप में वर्णित कोई भी राजा रचयिता नहीं हो सकता, किन्तु अन्नि 
अवश्य ही ऋषि होंगे ।” यतः इस सूक्त का उच्चारण एक चौथे व्यक्ति ने 
इन राजाओं की दानशीलता की प्रशंसा में किया है अतएव यह स्पष्ट है कि 
वे उसके रचयिता नहीं हो' सकंते। और इसी प्रकार को बात ४. ४२, < 
जादि के संवन्ध में भी है। तथापि, जिस प्रकार की हिन्दू परम्परा है वह 
इस वात का उत्तम पअमाण है कि ग्राचोन विचारधाराओं के श्रतिकूल न होकर 
राजा सी ऋषि हो सकते थे। च्रसदस्यु और त्रयरुण को ९. ११०, का 
भी ऋषि कहा गया हैं। सायण और अलुक्रमणिका के अनुसार ४ ४३ तथा 
४ ४४ के ऋषि पुरुमीछ्ह॒ तथा आजमीकह है जो सुहोन्न के पुत्र या चंशज है 
( ४. ४३ जत्रालुक्रमणिक्रा "कः उ श्श्वत्‌” सप्त पुरुमीव्व्दा जमीब्व्ही सौहोत्रे 
त्वुआखिन हि। ४ ४४ पुरुमीवब्व्दाजमीव्वहाव्‌ एवं ऋषी ) | यद्यपि 
इन दोनों में किसी ने इन. व्यक्तियों को राजा नहीं बताया है, तथापि 
विप्णु और भागवत पुराणों मे द्वितीय को राजबंशीय कहा और उनसे ब्राह्मर्णो 
की एक जाति के उत्पन्न होने का वर्णन किया गया दे (देखिए ऊपर 
पछू० २०८ )। ४ ४४ के छुटवें मन्त्र में अजसीकह के वंशर्जों को अश्विनों 





? विष्णु पुराण मे, जेसा कि हम ऊपर देख चुके है, प्ु० २६८, त्रय्यरुण, 
पुष्करिनू और कपि को उरुक्षप का पुत्र कहा गया है ओर उनमे सभी के ब्राह्मण 
होने की वात कही गई है, भागवत पुराण में चय्यरंणि, पुप्करारुणि, और कपि 
इन सप्नी के ब्राह्मण हो जाने का वर्णन किया गया है । 

घ्‌० सु० उ० प्र० 


३०६ ऋणज़्वेद एवं अथवंवेद के अनुसार भारतीय 


की पूजा के लिये उपस्थित बताया गया है ( नरो यद्‌ वाप्‌ अखिना 
स्तोमम्‌ आवन्‌ अवबस्तुतिम्‌ अजमीब्ब्दासो अग्मन्‌ )। निम्नद्षिखित सूककों 
का भी परम्प्रया जिन राजाओं को ऋषि बताया गया है, वे ये दे : 
६. १५७, वीतदृब्य (या भरद्वाज ), १०. ९. अम्बरीप के पुत्र सिन्ल॒ुद्वीप 
(या त्रिशिरसू, व्वष्टु के पुत्र ), १०. ७५. ग्रियमेघ के पुत्र सिन्धुसित; 
१०. १३३. पिजवन के पुत्र सुदास, १०. १३४. युवनाश्व के पुत्र मान्धातृ 
( देखिए ऊपर ए० २२५ ), १०. १७९ उद्गीनर के पुत्र शित्रि, दिवोदास के 
पुत्र तथा काशी के राजा प्रतर्दन ( देसिएु ऊपर ए० २५५ ), और रोहिदुश्व 
के पुत्र चसुमनस्‌ , तथा १०. १४८ का ऋषि पृथ्वी वेन्‍्यं” को बताया गया 
है। उस सूक्त के पॉँचवे मन्त्र में कहा गया दे : श्रुधि हवम्‌ इन्द्र शुर प्रथ्या: 
उत स्तवसे वेन्यस्य अकः | “हे बीर इन्द्र ! एथी की थरार्थना सुनो, तुम्दारी 
प्रशसा वेन्य के सूक्त द्वारा की जाती है ।? ८ ३, १० में पृथी चेन्‍्य का तीन 
ऋषियों के साथ उल्छेख क्रिया गया दे यद्‌ वां कक्षीबान्‌ उत यदू व्यस्थः 
ऋषिर यदू वां दीघंतमाः जुद्दाव | प्रथी यद्‌ वां वेन्यः सदनेपु ण्व 
इदू अतो अश्विना चेतवेथाम्‌ | “हे भश्विनों, कक्षीबत्‌ ने या ऋषी च्यश्व 
ने या दीर्घतसस्‌ ने अथवा बेन के पुत्र एथी ने यज्ञ में तुम्हारे छियेजो 
हवियाँ प्रदान की है, तुम उन पर ध्यान दो। यहाँ सायण ने पघृथी का 
उद्छेख “इस नाम के राजरपि” के रूप में किया छठ 

जो विस्तृत वर्णन मेने दिये दे उनसे यद्द स्पष्ट हे कि अनेक स्थितियों 
में इस विचारधारा के विदद्ध यह प्रमाण मिलता दे कि जिन राजाओं के नाम 
के साथ सूक्तों को जोड़ा गया है, वे वस्तुतः उन सूक्तों के रचयिता थे । एक 
मात्र उदाहरण, जिसमें रचयिता होना स्वयं सूक्तों की शेछी से पुष्ट हे, वार्प- 
गिरस्‌ के अथवा निःसन्देह् एथी के सूक्त ह। किन्तु जेसा पहले कहा जा 
छुक़ा है, यह तथ्य कि प्राचीन भारतीय परम्परा राजर्पियों को सूक्तों का 
रचयिता मानती है यह सिद्ध करने के छिए पर्याप्त है कि इस प्रकार के 





3 शतत० ब्रा० ५ २, ५, ४, प्रथी का उल्छेख “राजा के रूप में अभिषिक्‍त 
किये जाने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में करता है ( पृथी ह वे वैन्यो मनुप्याणाम्‌ 
प्रथमोडभिपिपिचे )। मै प्रोफेसर विछसन के विप्णुपुराण के डॉ० हाछ के सस्करण 
भाग ३ से निम्नलिखित मन्त्र देता हूँ, जिसे सपादक ने वायु पुराण से राजपियों 
के विपय मे उद्धृत किया है . मानवे वैनवे ( ? ) बच्चे ऐडे वश च ये नृपा । ऐडा 
ऐद्ववाका नाभागा ज्ञेया राजर्पयस्‌ तु ते । “मनुवंश के राजा, वेन ( ? ) इड और 
इड के वंशज, इक्वाकु और नाभाग ये सभी राजपि जाने जाते है ।” 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध . ३०७ 
उदाहरण अज्ञात नहीं थे । यदि हम यह भी मान लें कि इन परम्पराओं की 
रचना में चाहुकारिता का भी कुछ हाथ है, तव भी निःसन्देह यह उन छोगों 
के जिन्हनि इन्हें प्रचारित किया, इस विश्वास से उत्पन्न हुआ कि आरम्मिक 
” क्ार्छों में पुरोहित और अन्य वर्गों में भेद उतना स्पष्ट नहीं था, जितना स्वयं 
उनके समय में हो गया था । 

अब में देवापि के उदाहरण पर आता हूँ जिसमें एक निर्णय देने के लिए 
तथा यह सिद्ध करने के लिए कि वह केवल ऋषि ही नहीं अपितु पुरोहित 
भी थे, उचित एवं सन्तोषप्रदु सामग्री उपलऊब्ध होती है । 

अनुक्रमणिका में उनको ऋग्वेद १०. ९८ का ऋषि बताया गया है और 
निरुक्त २. १० में यास्क इस प्रकार कहते हैं :--- 

तत्र इतिहासम्‌ आचक्षते | देवापिश च आर्ड्टिषेण: शन्तनुस च॑ 
कौरव्यो भ्रातरों बभूवतुः। स शन्तनुः कनीयान्‌ अभिषेचयाज्क्रे | देवा- 
पिस्‌ तपः प्रतिपेद | ततः शन्तनोः राज्ये द्वाद्श वषोणि देवो न ब॒बषे | 
तम्‌ ऊत्चुर ब्राह्मणा: “अधरंस त्वया चरितो ज्येप्म्‌ श्रातरप्‌ अन्तरित्य 
अभिषेचितम्‌ | तस्मात्‌ ते देवो न व्षति” इति | स्‌ शन्तनुर्‌ देवापि 
शिशिक्ष राज्येन | तम्‌ उवाच देवबापिः “पुरोहितस्‌ तेड्सानि याजयानि 
च्‌ त्वा” इति | तस्य एत्तद्‌ व्ष-कीमसूक्तम्‌ | तस्य एपघा भवति | 

“इस सम्बन्ध से एक कथा कही जाती हैं। ऋष्टपेण के पुत्र देवापि 
तथा शन्तनु कुरुषंशी और भाई थे। शन्‍न्तनु, जो छोटे थे, स्वयं राजा 
वन बेठे जब कि देवापि कठोर तपस्या करने छूंगे। तब इहनन्‍्तनु के राज्य में 
देवता ने बारह वर्ष तक वर्षा नहीं की ब्राह्मणों ने उनसे कहा : तुमने इस 
कर्म से अधर्म का आचरण किया है कि अपने अग्मज को ठुकराकर तुम स्वयं 
राजा बन वेठे हो। इस कारण से ही देवता बृष्टि नहीं करते !! शन्तनु ने 
तब देवापि को सम्राट्‌ बनाने के छिए ढूँढ़ा किन्तु देवापि ने उससे कहा 'मे 
तुम्हारा पुरोहित बनूँगा ओर तुम्हारे लिये यज्ञ करूँगा । वर्षा की इच्छा को 
व्यक्त करने वाला यह सूक्त उन्हीं का है। निम्नलिखित मन्त्र उसी का 
एक अंश हे ।” 

इसके उपरान्त यास्क ने ऋग्वेद १०, ९८ का एक मन्त्र उद्धत किया 
हैँ | सम्पूण सूक्त इस भकार हैं 

बृहस्पते श्रति मे देवताम्‌ इहि, मित्रो वा यदू वरुणो वा असि पूषा | 
आदित्येर वा यद्‌ वसुसिर सरुत्वान्‌ स पजन्य शन्‍्तनवे बृपाय। 

आ देवो दूतो अजिरश चिकित्वान्‌ त्वदू देवापे अभि साम्‌ अग- 
च्छत्‌। प्रतीचीनः प्रति सामू आ वद्ृत्स्थ दधामि ते झुमतीं वाचम्‌ 


श्ठ्८ ऋग्वेद, एवं अथवेबेद के,अनुसार भारतीय 


आसन्‌ | ३. अस्मे ,वेहि द्यमती वाचम्‌ आसन्‌ बृहस्पते अनमीवाम 
इपिराम्‌ | यया वृ्टि शन्तनवे वनाव दिवो द्रप्सी मधुमान्‌ आ वित्रेश | 
४ आ नो द्रप्सा: मधुमन्तो विशन्तु, इन्द्र देह आवरथ सहसख्रम | निपीद 
होत्रम ऋतुथा यजस्व दंवान्‌ दंबापे द्वावपा सपय। 3. आर्ट्पणा 
होत्रम्‌ू ऋषिर निपीदन्‌ देवापिर देव-सुमरति चिक्रित्वान्‌ु। स उत्तर- 
स्माद्‌ अधरं समुद्रम्‌ अपो दिव्यः अस्जद्‌ वष्या: अभि। ६. अस्मिन्‌ 
मुद्रे अधि उत्तरस्मिन्‌ आपो देवेभिर निबवताः अतिप्ठन्‌ | ता. अद्ववन्न्‌ 
आएटिपेणेन सृष्टाः देवापिना ग्रेप्रिता: मक्षिणीपु | ७. यद्‌ देवापि: शन्त- 
नवे पुरोहितो होत्राय वबृतः कृपयन्न्‌ अदीचेत्‌ | दुब-श्रुत वृष्टि-वननि 
रराणो बृहस्पतिर वाचम्‌ अस्मे अयच्छत्‌। झ- य त्वा ठेवापिः झुझु- 
चानो अग्ने आ््विपेणी मनुष्यः समीधे। विश्वेभिर देवर अनुमद्यमान 
प्र पजजन्यम्‌ ईरय बरष्टिमन्तम्‌। &- त्वामू पूर्व ऋपयो गीमिर आयन्‌ 
त्वाप्त अध्वरेपु पुरूहत विश्वे। सहस्नाणि अधिरथानि अस्मे आनो 
यज रोद्िदश्व उप याहि | १०. एतानि अग्नि नवतिर नव त्वे आहतानि 
अधिरथा सहस्रा | तेभिर्‌ वर्धस्व तन्वः शूर पूर्वीर दिये नो बृष्टिप्‌ इपितो' 
रिरीहि। ११. एतानि अग्ने नवतिं सहला समरप्न यच्छ दृष्णे इन्द्राय 
भागम्‌। विद्वान पथः ऋतुशो ठेवयानान्‌ अप्य ओलानं दिवि देवेपु 
घेहि। १९२. अग्ने बाधस्व विम्ृधों वि दुर्गागा अप अमीबाम्‌ अप 
रक्षांस संथ | अस्मात्‌ समुद्राद्‌ बृहतो दिया नो अपाम्‌ भूमानम्‌ उप नः 
सज इह | 
“हे बृहस्पति, तुम मेरी देवताओं की पूजा में जाओ, चाहे तुम मित्र, 
वरुण, पूपन्‌ हो या आदित्यों, वसु या मरुतों द्वारा पूजित हो, शन्तनु के 
डिये पर्जन्य को बृष्टि हेतु प्रेरित करो । २. तीव्रगामी दूत ठेवता ने इसे जान 
लिया दे, और है देवापि, वह तुम्दारे निकट से मेरे समीप यद्द कद्दते हुए आया 
दे कि 'मेरी ओर जाओ, मे तेरे मुख मे एक तेजयुक्त सूक्त रखूँगा? ३. हे, 
ब्ृददस्पति । हमारे मुख में तेजयुक्त, शक्तिशाली तथा छोजस्थी सृक्त रक्खों 
जिसके द्वारा हम दोनों शन्तनु के लिए वर्षा की प्रार्थना कर सर्कें। सधुरता 
से युक्त बिन्दु आकाश से हमारे ऊपर गिरी है। ० मधुरता से युक्त बिन्दु 





४४ तुलना ऋचेंद २ १, २। 

“3 ऐसा प्रतीत होता है मानो अग्नि से यहा बृहस्पति का अर्थ है, देखिए मत्र 
९६-१२। ऋग्वेद २ १, ४ आदि मे - अम्नि का तादात्म्य वरुण, मित्र, अय॑मन्‌, 
नंद, त्वप्ट्र, रुद्र, पूपनू, सवितृ, भग के साथ दिखाया गया है।.. - 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध ३०६ 
हमारे ऊपर पडे ; हे इन्द्र हमें सहस्तरों' रथों में आने योग्य ( बूँदें ) प्रदान 
करो । होतू का कर्म करो, उचित रूप से यज्ञ करो; हे देवापि, हवि से देवों 
का यजन करो । ५. ऋष्टिपेण के पुत्र ऋषि देवापि ने होतू का कर्म करते हुए 
और यह जानकर कि किस अकार देवताओं की कृपा प्राप्त की जाय, ऊपर 
के समुद्रों से नीचे के सम॒ुत्न में वह जल गिराया है जो वृष्टि में गिरता है। 
६. देवताओं ने ऊपर के समुद्र में जरू को बन्द कर रक्खा; ऋष्टिपेण के पुत्र 
द्वारा खोले जाने पर वे धाराओं के रूप में देवापि द्वारा मुक्त किये जाने 
पर दोडने लगे ।** ७. जब देवापि ने शनन्‍तनु के समक्ष ( उसके पुरोहित रूप 
में ) दोतू पद को वरण करके अपने कर्म को करते हुए (अप्लनि को) 
प्रज्वकित किया--तब वर्षा के लिये प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, जिसे 
देवताओं ने सुना, बृहस्पति ने उन्हें एक सूक्त अदान किया। <, हे अप्नि, 
तुम, जिसे ऋष्पिण के पुत्र पुरुष“ देवापि ने प्रज्बलित किया है और जलाया 
है--प्रसन्न होकर, सभी देवताओं के साथ यहाँ वर्षा को ले आने वाले पर्जन्य 
को भेजो । ९. पहले के ऋषि अपने सूक्तों सहित तुम्हारे पास पहुँचे हैं; और 
हे अस्यन्त आहूत देवता सभी अपने यज्ञों में तुम्हारे निकट पहुँचते हैं, हमें 
सहसोों रथों का बोझ्न दो . छाल घोर्डों द्वारा ढ़ोये जाने वाले तुम हमारे 
यज्ञ में आओ: ९०. हे अग्नि ये ( काप्ठ और घछृत के ) निन्यानबे सहस्र 
अधिरथ तुममें हवि के रूप में डाल दिये गये हैं । हे चीर, उनके द्वारा तुम 
अपने पूर्व के शरीरों को धारण करो |» और श्रज्वरित होकर हमें आकाश 
से वृष्टि प्रदान करो। ११, हे अप्लनि ! इन निन्यानवे सहस्र में तेजस्वी इन्द्र 
को एक अदा दो । उस सार्ग को जानते हुए, जो सीधे देवताओं के निकट 
पहुँचाता है, हवि को आकाश में स्थित देवताओं के पास छे जाओ | १२. हे 
अग्नि ! हमारे शत्रुओं को और हमारी विपत्तियों को जीव छो, रोग और रक्षर्सो 
को दूर भगाओ । इस जाकाश के विद्ञार समुद्र से हमारे ऊपर प्रचुर जल 
की वर्षा कराओ ॥? 

देवापि के इस सूक्त का रचयिता होने तथा अपने भाई का पुरोहित 
तथा होतू होने के तथ्य से पुराकथाकार उसके ब्राह्मण होने की कथा का 

“० मुक्षिणी शब्द की व्याख्या वौटलिक और रॉथ के लेक्सिकतन में इसी 
प्रकार की गयी है । 

>> या 'मनुष्‌ के वशज'” ( मनुष्य )। 

“5 यह अग्नि का सामान्य विशेषण्‌ है । 

+» में समझता हूँ कि इसका अर्थ ८ “विस्तृत ज्वालाओ मे प्रज्वलित” है । 


३१० ऋग्वेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


आविष्कार करने के लिये प्रेरित दिखाई देते हैं, जो ( जैसा प्रोफेसर वेबर ने 
इण्डिद्ें स्टूडियन १. ए० २०३ में बताया है ) मद्दाभारत के दाल्यपत, 
३९, ३६ भदि में दी गई है, इस स्थक पर उनके विपय में कहा गया है कि 
इसके उपरान्त उन्होंने यह गौरव पृथूदुक नाम के तीर्थस्थान में प्राप्त किया, 
जिस स्थान पर सिन्धुद्वीप और विश्वामित्र ने भी उच्च वर्ण प्राप्त किया था: 


तत्रार्टिपिण: कोरव्य त्राह्मण्यं संशित-त्रतः। तपसा महता राजन 
प्राप्तवान्‌ ऋषि-सत्तम: | सिन्धुद्दीपश्‌ च राजर्पिर देवापिश्‌ च महा- 
तपा: | न्राह्मण्यं लब्धवान यत्र विश्वामित्रस्‌ तथा मुनिः | महातपस्वी 
भगवान्‌ उम्र-तेजाः महातपाः |. . ४०, ३; पुरा कृतयुगे राजन्न आएँि- 
पेणो द्विजोत्तमः | बसच गुरु-कुलले नित्य नित्यम अध्ययन रत' । तस्य 
राजन गुरु-कुले वसतो नित्यम्‌ एबं च। समाप्ति नागमद्‌ बिद्या नापि 
वेदा: विशाम्पते । स निर्विण्णस ततो राजस तपस तेपे महातपाः | 
ततो वे तपसा तेन प्राप्य वेदान्‌ अनुत्तमनान्‌। स विद्यान्‌ बेद-युक्तश 
च सिद्धश्‌ चाप्य ऋषि सत्तम्‌ | ..एवम्र सिद्ध, स भगवान्‌ आ्टिपेण 
प्रतापवान्‌ | तस्मिन्न्‌ एवं ता तीर्थ सिन्धुद्वीपः प्रतापवान्‌ | देवापिश्‌ च 
मंहाराज त्राह्मण्यम्‌ प्रापतुर महत्‌ | 


९, ३९, ३६ : “वहाँ नितानत तेजस्वी ऋषि जार्टिपेण ने, जो अपनी तपस्या 
में निरन्तर छीन रहते थे, महान्‌ तपस्या के द्वारा ब्राह्मणस्व प्राप्त किया जिस 
प्रकार मद्वातपस्वी राजपिं सिन्व॒ुद्वीप/* और देवापि ने प्राप्त किया था, और 
जिस प्रकार भदह्दातपस्वी एवं उस्र शक्तिवाले तेजस्वी मुनि विश्वामित्र ने 
प्राप्त किया था |? आर्टिपिण का कुछ और वर्णन भागे दिया गया दे । ४०, ३ - 
“पहले कृत युग में सर्वोत्तम ब्राह्मण जआर्टिपिण निरन्तर अपने गुरु के आश्रम 
में निवास करते थे और अपने अध्ययन में अनवरत लीन रहते थे, फिन्‍्तु वे 
शार्त्तो या वेदों का अपना अध्ययन पूर्ण न कर सके ।/ उत्साहीन होकर 
उन्हेंनि घोर तपस्या करनी प्रारम्भ कर दी | इस माव्यम से उन्देंनि अद्वितीय 
चेढों को श्राप्त किया और विद्वान तथा पारद्रत हो गये “उसी तीर्थस्थान 





“४ जैसा कि हम ऊपर देख चुके है इस राजा का भी उन राजाओ में 
उल्लेख किया गया है, जिन्होने वेंदिक सुक्तो की रचना की है । 

” यहाँ वेदो का बहुवचन में उल्लेख किया गया है, यद्यपि अप्टिपेण के 
कुलियुग में होने का वर्णन किया गया है । किन्तु अन्यत्र (देखिए ऊपर प० १६५) 
स्वय महाभारत में कहा गया है कि उस समय केवक एक ही वेद था । 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध ३११ 


पर प्रतापी सिन्धुद्दीप और देवापि ने ब्राह्मणत्व का महान गौरव प्राप्त 
किया ।” 

यह ब्रष्टव्य है कि यहाँ आ्टिपेण, निरूक्त के वचन के विपरीत, देवापि से 
भिन्न व्यक्ति बताये गये हैं । 


_ ऋग्वेद के अपने ( फ्रांसीसी ) अनुवाद को एक टिपष्णी में एस० छांग- 
छोइस ( भाग ४, ० ५०३ ) का विचार है कि ऊपर अनूदित सूक्त ( १०. 
९८ ) पुरुष सूक्त के समान ही इस संग्रह के अन्य सुक्तों की अपेक्षा अधिक 
बाद के समय का है। उनका विचार है, कि देवापि ओर शान्तनु के नाम 
यह संकेत करते हैं कि इसकी रचना का समय महाभारत के युद्ध के समय 
से बहुत पहले का नहीं है। दूसरी जोर प्रोफेसर वेवर ( इण्डि० स्ट्टू० 4. 
२०३ ) सोचते हैं कि इस ग्रन्थ में उनल्लिखित शान्तनु और देवापि ( आदि 
पवे ९४, ६१ जादि ) वे ही व्यक्ति नहीं हो सकते जिन के नाम ऋग्वेद मे 
आये हैं, क्योंकि उनके पिता प्रतीप थे ऋष्टिषेण नहीं, ओर वे इसे सन्देहपए्ण 
मानते हैं कि पाण्डर्वों से केवर दो पीढ़ी पदले होने वाछे एक राजा का 
नाम ऋग्वेद में लिया जाय एवं वह सूक्तों के रचयिता के रूप मे सम्मुख 
आचे। ः कर 

अभी निर्दिष्ट आदिपव के श्छोक इस प्रकार हैं :--- 

प्रतीपस्य त्रयः पुत्रा: जज्ञिरे भरतपम | देवापिः शान्तनुश्‌ चेच वाह्वी- 
कश्‌ महार॒थ: | देवापिश्‌ च प्रवत्राज तेपां धमहितेषप्सया। शान्त- 
नुश च महीं लेभे वाह्कीकश च महारथः | 

“अ्रतीप के तीन पुत्र हुए, देवापि, शान्तनु और महारथी" चाह्मीक 
“इनमें देवापि ने धर्म से कल्याण-प्राप्ति के उद्देश्य से परिब्राजक का जीवन 
गहण किया, और शान्तनु तथा वाह्यीक ने प्रथ्वी का राज्य ग्राप्त किया 7? 

हरिवंश उसी देवापि के विपय में दूसरी कथा देता है, श्ठोक १८१५९: 


हे प्रतीपो भीमसेनात्‌ तु प्रतीपस्य तु शान्तनुः। देवापिर वाह्नीकश्‌ 
चेव त्रयः एवं महारथाः। .-१८२२ उपाध्यायस तु देवाना देवापिर अभ- 
ब॒दू मुनि: | च्यवनस्य क्ृतः पुत्र: इप्श्‌ चासीदू महात्मनः । 

' “प्रतीप भीमसेन से उत्पन्न हुए, शान्तनु, देवापि तथा वाह्लीक, ये 
तीनों प्रतीप के मद्दारथी पुत्र थे.. ५८२२ देवापि एक मुनि और देवताओं 
के गुरु हो गये; वे च्यवन के दृत्तक पुत्र थे ओर उन्हें बहुत प्रिय थे ।? 

विष्णुपुराण ( ४. २९, ७ जादि ) पूवल्लिखित ग्रन्थों के समान ही 
देवापि और शान्तज्ु को प्रतीप का पुत्र तथा कछुरु और उनके पुत्र जहु का 


३१२ ऋण्वेद एवं अथवबेद के अन्नसांर मारतीय- 


वंशज बताता दे । यह जान्तनु के अपने बडे भाई के जीवन काल में राजा 
बन बैठने के परिणामस्वरूप उनके राज्य में बारह वर्ष तक अवर्षण होने की 
निरकत में वर्णित कथा को छुद्धराता ह। और यद्यपि, जेंसा क्रि आगे ठेखा 
ज्ञायगा, कथा का भागे का रूप निरुक्त में दी गई कथा से पर्याप्त भिन्न हे, 
तथापि द्वोनों वर्णनों की आरम्मिक घटनाएँ इतनी अनुरूप दे कि ऐसा प्रतीत 
होता दे कि पौराणिक लेखक का मन्तव्य ठेवापि और शान्तनु को अभिन्न 
प्रदशित करना था, जिनका इतिहास वह उसी नाम के क्रिन्तु याघ्क, के 
निरक्त में निर्दिष्ट पितूनाम से भिन्न पितृनाम के साथ वर्णित करता हे। 
सम्भवतः उसने एक अधिक प्राचीन आास्यान को अपेक्षतया बाद के व्यक्तियों 
का नाम जोढफर परवर्तित कर दिया द्वो। विप्णुपुराण का अंश इस 
प्रकार है :--- 


ऋश्षाद भीमसेनस ततश च दिलीप: | ढिलीपात्‌ प्रतीपस तस्यापि 
देवापि शान्तनुवाह्वीक-संज्ञास त्रय. पुत्रा: वभुवुः। देवापिर वालः एव 
अरण्य विवेश | शान्तनर अवनीपतिर अभवत्‌ | अयं च तस्य श्लोक 
प्रथिव्यां गीयते “य कराभ्या स्प्रशति जीण योवनप्र्‌ एति सः | शान्ति 
चाप्नोति चेनाग््या कमणा तेन शान्तन्ुः |” तस्य शान्तनो: राष्ट्रे द्वादश 
बर्षाणि देवो न बबर्ष। ततश्व अशेष-राष्ट्रविनाशम्‌ अवेच्य असी राजा 
ब्राह्मणान्‌ अप्रन्छद्‌ “भा: कस्माद्‌ अस्मिन्‌ राष्ट्रे देवी न बर्षति। को 
मम अपराधः” इति | ते तप ऊचुर “अग्रजस्यथ तेडहाँ इयम्‌ अवनिस 
त्यया भुज्यते परिवेत्ता त्यग?। इत्य उक्तः स पुनस तान्‌ अप्रच्छत्‌ 
किप मया विवेयम्‌” इति | तन तम्‌ ऊचुर “याबद दबापिर न पत्ना- 
दिभिर दापेर अभिभूयते तावत्‌ तस्य अह राज्यम्‌। तद अलम एतन 
तस्में दीयताम्‌ | इत्यू उतक्ते तस्व मन्त्रि-प्रवरेण अश्मसारिणा तत्र अरण्ये 
तपस्विनो वेदनबाद-विरोव-बक्तारः प्रयोाज्ञिता: तर अति-ऋजुमतेर मदी- 
पति-पृत्रस्य बुद्धिर बेद-विरोंव-मागानुसारिण्य अक्रियत | राजा च शान्त- 
नुर द्विनबचनात्पन्न-परिवेदन-शोक्स तान्‌ ब्राह्मणान्‌ अग्रणीक्ृृत्य 
अग्रजनराज्य-श्रदानाय अरण्यं जगाम। तदू-आश्रमम्र्‌ उपगताशु च तमू 
अवनापतिपुत्र दंबापिम््‌ उपतस्थु । तत्राह्मणा, वेद-बादानुबृद्धानि बचांसि 
शज्यम्‌ अश्जन कनव्यमू” इत्य अववन्ति तम्‌ ऊचु.। असाव अपि 
वदनचाद-विरावन्युक्तिदूपितम अनेक-प्रकारय तान्‌ आह। ततस ते 
त्राद्मणाः शान्तनुप्‌ ऊचुर 'आमगच्छु भो राजन्न अलम अन्नअतिनिवं- 
न्वन | ग्रशान्तः एवं अलाव अन्नाव्रष्ठिद्रोप:। पतितोडयप्‌ अनडिकाल- 
मांदत-दन्बचन-दूपणे।च्छारणान्‌ । पतिते च अग्रजे नेव बाखित्यम 
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भवति”,। इत्य उन्तः शान्तलुः स्व-पुरम्‌ आंगत्य राज्यम्‌ अकरोत्‌ | बेढ- 
बाद-विरोधि-ब्रचनोच्चारण-दूषिते च ज्येष्ठेडस्मिन्‌ आते विच्ठत्यु 
अपि देवापाव अखिल-सस्य-मिष्पत्तये ववर्ष भगवान्‌ पज॑न्यः | 


“ऋत्ष से भीमसेन हुए और उनसे दिलीप । दिलीप से प्रतीप हुए, जिनके 
तीन पुत्र थे : देवापि, शान्तनु और वाह्लीक । वाल्यावस्था में ही देवापि वन 
को चले गये और शान्तनु राजा हो गये । उनके विषय में यह श्छोक लोक में 
प्रसिद्ध है: जिस किसी जीणं व्यक्ति को वह हाथों से छृता है वह युवक वन 
जाता हैं, उसे इसी कम के कारण शान्तनु कहा जाता है जिसके द्वारा वह 
नितान्त शान्ति प्राप्त करता है? । इस 'शान्तनु के राज्य में देव ने बारह वर्ष 
तक बुष्टि नहीं की । तव अपने सम्पूर्ण राज्य का विनाश देखकर राज्ञा ने 
ब्राह्मणों से पूछा : 'मेरे राज्य में देव क्‍यों नहीं चरसता १ मेरा क्या अपराध 
है ?? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया : यह प्रथ्वी जो आपके भाई का भाग है आप 
द्वारा भोगी जा रही है : आप एक परिवेत्‌ (जो अपने बडे भाई के पहले 
विवाहित हो ) है ।*” यह उत्तर पाकर उसने पुनः ब्ाह्मर्णो से पूछा * 'मैं क्‍या 
करूँ ? तब उन्होंने उत्तर दिया : जब तक देवापि वेद-विहित मार्ग की अष्टता 
का दोषी नहीं होता तब तक राज्य पर उसका नन्‍्यायसम्मत अधिकार है, 
अतएव बिना पूछे उन्हें यह राज्य दे दिया जाय ।! जब उन्होंने इस प्रकार 
कहा तो राजा के प्रमुख अमात्य अश्मसारिन ने कुछ ऐसे ब्रह्मचारियों को वन 
में जाने को कहा जो वेदोक्त विधान के विपरीत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते 


थे झोर जिनके द्वारा सरलमति (देवापि ) की बुद्धि शार्खों के विपरीत 
दिशा की ओर की जानेवाली थी । ब्राह्मणों ने राजा शान्तज्ञु से जिस अपराध 


की वात कही थी उससे दु.खित होकर वे राज्य अपने अग्ज को सॉपने के 
लिए इन ब्राह्मणों के उपरान्त वन में गये। आश्रम से पहुँच कर वे राजा 


४१ इसे मनु ३े १७१ आदि में स्पष्ट किया गया है : दाराम्िहोत्र-सयोग 
कुरुते योअग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेय- परिवित्तिस्‌ तु पूर्वज. । १७२ परिवृत्ति 
परीवेत्ता यया च परिविद्यते। सर्वे ते नरक यान्ति दातू-याजक-पञ्चमाः | 
वह व्यक्ति जो अपने बडे भाई के अविवाहित होते पर भी दाराम्िहोत्र द्वारा 
पत्नी ग्रहण करता है, वह परिवेतू तथा उसका अग्रज 'परिवित्ति! कहे जाते ह । 
१७२ परिवित्ति, परिवेत्त और इस दोप का कारणभूत सत्री, उस स्त्रीको 
विवाह मे. देनेवाला और पांचवे पुरोहित, ये सभी नरक को जाते है ।” 

भारतीय लेखक राजा के राज्य के. साथ सम्बन्ध को पति और पत्नी के 
सम्बन्ध के तुल्य समझते है | पृथ्वी राजा की वधू होती है । 








हि 
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देवापि के पास भाये। ब्राह्मणों ने वेद पर आध्यत इस आइदयय के वचन 
उनसे कहे कि बड़े भाई को ही राज्य काय देखना चाहिएु। उन्होंनि अपने 
उत्तर में उनसे ऐसी अनेक बातें कद्दी जो वेद की शिक्षा के विपरीत थीं । तब 
ब्राह्मणों ने शान्तनु से कहा : हे राजा, आइए, जब्र इस विपय में संकोच 
करने का अवसर नहीं है। अवरषण उत्पन्न करने वाढा अपराध दूर हो गया । 
आपके अग्रज अनादि काल से पूजित वेद्‌ के वचनों के विपरीत बचन का 
उच्चारण करने से पतित द्वो गये हैँ और जब बड़ा भाई पतित द्वो गया दे तो छोटे 
को पारिवेत्य (अर्थात्‌ बढ़े भाई के पूर्व विवाह्द करने का) ठोप नही छगता ।” इस 
प्रकार कहे जाने पर शान्तनु अपनी राजवानी को छौट आये ओर राज्यकर्म 
करने छंगे और यद्यपि उनके शग्रज देवापि वेद॒विरोधी चचन के उच्चारण करने 
से पतित हो गये तथापि ठेवपर्जन्य ने बरृष्टि की जिससे सभी प्रकार के पेड- 
पौधे और अन्न उत्पन्न हुए ।”? 
क्या निरुक्त में पाये जाने वाले उस इतिहास के उपसंहार से पुराण के 
संकलनकर्ता ने भिन्न मार्ग अपनाया जौर इसे नया मोड़ दिया द्वोगा जिससे 
इस उपसंद्वार से बच सक्रे कि एक राजन्य भी यज्ञ का ऋत्विजू दो सकता है ? 
वही कथा सक्तेप में भागवत पुराण ९. २२, १४-१७ में कही गई दे । 
इसके विपरीत महाभारत के उद्योगपर्व में देवापि के ग्रुणों एवं 
!शाख्रानुगमन की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है, और उनके सिंहासनच्युत 
होने का एक मात्र कारण उनका कुष्ट रोग बताया गया दे, ७ १०९, १७ । 
देवापिस्‌ तु महातेजास्‌ त्वग-दोपी राज-सत्तमः | धार्मिक' सत्य-बादी च 
पितुः झु॒श्नुपण रतः | पौर-जानपदानां च सम्मत' साधुसत्क्ृत- | सर्वपाम्‌ 
वाल-वबृद्धाना ननां देवापिर हृदयगम: | बदान्यः सत्यसन्वरश हा च सब-भत- 
रत' वत्तमान: पतुः शास्त्र त्राह्मणाना तथंव च | | तपम्त्‌ त्राह्मणाश्‌ 
च वृद्धाश्‌ च पीर-जानपदे. सह | सर्वे निवारयामासुर देवापेर अभिसे- 
चनम्‌ | तच्छृत्वा तु नृपतिर अभिषेक-निवारणम्‌ | अश्रु-कण्ठोडभ- 
वबदू राजा पयशाचत चात्मजपमू । एवं बढान्या धम्मजः सत्यसन्धश 
च सोउभवतू्‌ | व्रिय: प्रजानापू अपि स त्वगज्दोपेण ग्रदूषित' | 
“टीनाज्ञम्‌ प्रथिवीपालं नामिनन्दन्ति देवताः” इति ऋृत्वा नृप-श्रेट्ठम 


न द्रिजपभाः | निवारित नप इछटठा देवापिः संश्रितो 
बनम्‌ 


“किन्तु मद्दातेजस्वी ठेवापि, जो एक उत्तम राजा, धर्मात्मा, पिता के भक्त 
थे, चमरोग के दोषी थे। वे नगर और ग्राम दोनों ही के निवासियों से सम्मानित 
थे, सज्जनों से आहत थे, युवक और वृद्ध सभी के प्रिय थे, वदान्य, सत्यसंध 
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प्राणियों के हित में रत, तथा अपने पिता एवं ब्राह्मणों के आज्ञाकारी थे ।” 
[ उसके पिता वृद्ध हो गये थे और अपने उत्तराधिकारी को अभिषिक्त करने 
की तेयारी कर रहे थे, किन्तु जनसत चर्सरोगी को राज्य देने के विपरीत था, 
चाहे वह कितना भी गुणी क्यों न हो ]। “ब्राह्मण और बृद्ध सनुष्य, तथा 
नगर एवं ग्रा्मों के निवासियों ने देवापि के राज्याभिषेक का विरोध किया। 
उनके विरोध की चात जानकर राजा का कण्ठ जाँसुओं से भर गया भौर वे 
अपने पुत्र के दुर्भाग्य पर दुखित हुए । देवापि वदान्य थे, धरमंज्ञ, सत्यग्रतिज्ञ 
एवं छोरगों को प्रिय थे, किन्तु चर्मरोग के दोष से युक्त थे + ब्राह्मणों ने राजा को 
( देवापि को उत्तराधिकारी बनाने से ) सना किया और कहा “देवता 
ऐसे राजा को नहीं स्वीकार करते जो किसी शारीरिक दोप से युक्त होता 
है? ** “यह देखकर कि राजा ( उनके पिता ) अपनी इच्छा को पूरी करने में 
बाधा, का अनुभव कर रहे है देवापि वन को चले गये ।” 

इसी विपय वर मत्स्य पुराण ४९, 'छोक ३९ आदि का यह कहना है 

द्लीपस्य ग्रतीपस्तु तस्य पुत्रास्‌ त्रयः स्मृताः | देवापिः शन्तनुश 
चेब बाह्नीकश्‌ चंब ते त्रयः। बाह्नलीकस्य तु दायादाः सप्त बाह्ीखरा 
नपाः | देवापिस तु अपध्वस्तः प्रजाभिर अभवद्‌ मुनिः | ऋपय: ऊचुः | 
प्रजाभिस्‌ तु किमथ व अपध्वस्तो जनेश्वरः के दोषाः राजपुत्रस्य 
प्रजामि: समुदाह्मताः । सूत उवाच | किलासीद्‌ राजपुत्रस्‌ तु छुप्ठी त॑ 
नाभ्यपूजयन्‌ | को5थान्‌ बे अन्न ( ? वेत्त्य अन्न ) देवानां क्षत्रम्‌ प्रति 
हिजोत्तसा: | 

“दीलीप के पुन्न प्रतीप थे, जिनके तीन पुत्र कहे जाते हैं : ठेवापि, शन्तनु 
और वाह्वीक । अन्तिम के पुत्र सात बाह्नीश्वर राजा थे। ऊिन्तु स्ुनि देवापि 
को छोरगों ने अस्वीकार कर दिया। ऋषियों ने पूछा * 'डस राजकुमार को 
जनता ने क्यों अस्वीकार कर दिया ? उसके विपरीत कौन सा दोप है ९! सूत ने 
उत्तर दिया : 'वह राजकुमार कोढ़ी था और जनता उसका आदर नहीं करती 
थी । क्षत्रिय जाति के लिये विधाता का विधान कौन ज्ञानता दे ?? 

इस अंझ में देवापि के विषय में और कुछ भी नहीं कहा गया है ।£) 
विष्णु पुराण ने उसके विपय में निम्नलिखित भविष्यस्क्राछीन वर्णन दिये है 
४ २४, ४४ आदि ३--- 

देबापि: पौरवो राजा मरुश चेक््वाकु-वशजः। महायोग- वलोपेती 

कलाप-आम-सश्रयी । ते युगे इहागत्य क्षत्र-प्रावत्तेकी हि तो। 


5१ देखिए प्रोफेचर विलूसन की टिप्पणी ४ पेजी स॒० पृ० ४५८ | 
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भविष्यता मनोर वश बीज-भूता व्यवास्थता | एतेन क्रम-योगेन मनु- 
पुत्रर बसुन्चरा | कृत-त्रतांद सलन्नानि युगान त्राण झुज्यत | कलों तु 


कर कक अति 


बीज-भूतास ते केचित्‌ तिप्ठन्ति भूतले | यथंत्र दुवाषि-्मरू साम्प्रत 


समवस्थितों | 

पुरु वश" के राजा देवापि और इच्वाकु बंद के मरु कठोर महायोगक्रारी 
शक्तिसे पूर्ण मनु के बंदा में बीज-रूप में स्थित द्वोकर कलछाप थाम में 
निवास कर रहे है। वे यहाँ ( जगके ) क्ृतयुग में आयेंगे और पुनः क्षत्रिय 
जाति की स्थापना करेंगे। व्यवस्था के अनुसार एथ्यी करा भोग मनु के पुत्र, 
कृत, त्रेता और द्वापर नाम के तीनों युगें में करते दं। किन्तु कलि में कुछ 
व्यक्ति प्थिवी पर (भविष्यसकाछीन जाति के) दी बीज रूप में शेप रह जाते दे, 
जैंसे देवापि और मरू सम्प्रति विद्यमान है ।” 

भागवतपुराण ९, २२, १७ के अनुसार घचन्द्रवंश का ही कलियुग में 
नाश हआ था और उसकी पुनः स्थापना ठेवापि अगछे कृत युग में करनेवाले 
है ( सोम-वंशे कछों नए्ट कृतादा स्थापण्रिष्यति ) | 

में यहाँ मत्स्यपुराण के १३२ वे सण्ड से जिसे, 'मन्वन्तरवर्णनम! ( मन्च- 
न्तरों का चर्णन ) कद्दा जाता है, इसके उपसदार मे जानेवाके कतिपय ऋषियों 
के वर्णन का उद्धरण देँगा 

€८. भ्रगुः काश्य: प्रचताशू च दधीचो द्य आंत्मवान्‌ अपि | ६६ 
आंवाडथ जमदाग्नश च कृपः शारह्रतस तथा | आई्रिपेणो युधाज्िच 
च बीतहव्य-सुबचसो | १०० बेण' प्रथुर दिवोदासो त्रह्माश्वो ग्रत्स- 
शानका | एकोनर्विशतिर हाय एते भ्रगवो मन्त्रकत्तमा:। १०१. अद्विरा 
वेवसश्‌ चंव भरद्राजो भलन्दन:। ऋतवाधस ततो गे: सितिः सक्ृ- 
तिए एबं च | १०२ गुरुधीरश च मान्धवाता अम्बरीपस्‌ तथेब च | 
युवनाश्रः पुरु: कुत्सः प्रद्युम्न- अ्वनस्य च। १०३, अजमीढोडथ हमये- 
खस्‌ तक्षप' कविर एवं च। प्रपदश्वों विरूपश्‌ च कण्वश्‌ चैबाथ मुद्‌- 
गलः। १०४. उतथ्यश्‌ च शरद्वाश च तथा वाजश्रवा इति। अप- 
श्याउथ सुवित्तशू च वामदेवस्‌ त्थंव चु। १०४. अजितो बृहदक्थश च 
ऋ!पिर दीघंतमा अपि। कक्षीवाश्‌ च त्रयद्चिशत्‌ समता ह्य अद्विरसों 
वरा. | १०६. एते मन्त्र-कृत., स्व कश्यपास तु निवाधत |.. १११२ 
विश्वामित्रश्‌ च गाधेयो देवराजस्‌ तथावलः । तथा विद्वान्‌ मधुच्छन्दाः 





' £3 बीसब अध्याय मे, जेसा कि हम देख चुके है, उसे कुद वश का बताया 
गया हैं । है 


समाज के विभिन्न, वर्गों क्रा पारस्परिक सम्बन्ध ३१७ 


ऋषसश चाघमपेणः.। *१२, अप्टको लोहितश चेव भ्तकीलश च ताव 
उभी | वेदाश्रवा: देवरातः पुराणाश्रों धनआझ्जयः॥ ११३. मिथिलशु च 
महातेजा: सालंकायन एवं च | त्रयोदशेते विज्ञेया: त्रह्मिण्ठाः कौशिका 
ब्रा: | | ११६- सनुर बबश्धतश चेंब इडो राजा पुरूरवाः | क्षत्रि 
याणां वराः हा एते विज्ेया: सन्त्रवादिनः | ११६. भलन्द्श्‌ चेच बन्चश्‌ 
च संकीत्तिश** चंच ते त्रयः। एते मन्त्र-कृतों ज्लेया: वश्यानाम्‌ प्रवरा 
सदा । ११७. इत्य एक-नवतिः प्रोक्ता: मन्त्रा: यश्‌ च बहिः कृत: | 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया: बेश्या: ऋषिपुत्रान्‌ नियोधत | ११८- ऋपीकाणां सुताः 
हय एते ऋषि-पुत्रा: श्रुतषेयः ।*” 

५८, ऋयु, काश्य, प्रचेतस, दधीच, आत्मवत्‌, ( ९९ ) ओऔर्व, जमदम़ि, 
कृप, शारद्वत, आर्टिपेण, युधाजित्‌, वीतहव्य, सुवर्चस ( १०० ) वेण, प्थु, 
विवोदास, बह्याश्र, गृत्स, शौनक, ये उन्नीस** अगु सूक्तों के रचयिता है। 
१०१. अद्विरस, वेधस, भरद्वाज, भलन्दुन,” ऋतवाघ, गर्ग, सिति, संकृति, 
गुरुधीर,९४ सान्धातू, अम्बरीष, युवनाश्र, पुरुकुत्स, श्रद्यम्न, अ्रवणस्य, 
अजमीढ, हरयश्र, तक्षप, कवि, एपद्श्च, विरूप, कण्व, मुद्गल, उतथ्य, शरद्वत्‌, 
वाजश्रवस्‌ , अपश्य, सुवित्त, वामदेव, अजित, बृहदुक्थ, दीर्घतमस्‌, कक्षीचत्‌ , 
ये तेतीस प्रमुख जज्जिरस कहे गये है। ये सभी सूक्तों के रचयिता थे। अब 
कश्यप को जान छो,.. । १११. गाधि के पुत्र विश्वामित्र, देवराज, बल, 
चुद्धिमान मघुछुन्द्स, ऋपभ, अधघमर्षण, ( ११२ ) अष्टक, छोहित, भ्ठतकील, 
वेदश्रवस्‌, देवराज, पुराणाश्र, धनज्ञय, तेजस्वी ( ११३ ) मिथिक, सालझयन, 


९२ अनेक पाठ है--भलन्दकश्‌ च वासाइच सड्भालइच । 

5९ सत्स्यपुराण के इस खण्ड की एक अतिरिक्त प्रति के लिए ( जिसका कुछ 
विवरण प्रोफेसर आफरेख्त ने अपने केटलाग पुृ० ४१ पर दिया हैं) क्वीस 
कालेज वनारस के प्रिसपल ग्रिफिय महोदय का आभारी हूँ, जिन्होने मेरे अनुरोध 
पर बनारस की अन्य हृस्तप्रतियो के साथ इसका मिलान कराया है। जिस अज्ञ 
का मैंने उद्धरण दिया है उसके सभी विभिन्‍न पाठो को प्रदर्शित करना मैने 
आवश्यक नही समझा है । 

१० वेण और पृथु को दो,पृथक्‌ व्यक्ति मानने पर ही उन्नीस सख्या होती है । 

58 इस शब्द के स्थान पर बनारस की एक हस्तप्रति में 'लक्ष्मण” है । 

४७ दो हस्तप्रतियों मे 'तुरवीत' है । 

४८ हस्तप्रति मे यह शब्द दो भागों में बटे है । 

8९3 दो हस्तप्रतियो में इसके स्थान पर 'स्वश्रवस” और “तमस्यवतु' है। 


३१८ ऋजवेद एवं अथववेद्‌ के अनुसार भारतीय 


ये तेरह धर्माव्मा और अ्रसिद्ध कुशिक*” कहे गये है ।.... ११७. मलु वेवस्वत, 
इड, राजा पुरुरवस्‌, ये ज्षत्रियों में प्रमुख सृक्त रचयिता कट्दे गये ह्ं। 
११६, भलन्द, वन्धच और संकीर््ति”” इन्हें सदैव उन तीन प्रमुख बेश्यों के 
रूप में जाना जाता है जिन्होंने सूक्तों की रचना की। ११७. इस प्रकार 
इक्यानवे”* व्यक्तियों का उदलेख किया गया दे, जिन्होंने सूक्तों की रचना 
की भौर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य वर्णों के ये। भव ऋषियों के पुत्रों को 
जानो । १३८ ये ऋषीकों के पुत्र हैं, जो ऋषियों के पुत्र भोर श्रुतर्षि थे । 

यह खण्ड यहाँ समाप्त होता है । 

इस उद्धरण की पहले दिये गये विस्तृत चर्णनों के साथ तुलना करने पर 
यह पाया जायगा कि छुछ राजर्पियों या राजवशियों में आर्टिपेण, चीतहृब्य और 
पृथु ( पृथी से अभिन्न ) जेंसे व्यक्तियों को भ्गु के वंश का बताया गया है, 
जब कि उसी वर्ग के दूसरों, जेसे मान्धातृ, अम्बरीप, युवनाश्र, और पुरुकुत्स को 
अंगिरसों से गिनाया गया हैं| विश्वामित्र और उनके वंशर्जों को केवछ कुशिक 
कहा गया दे और उनके राजन्य वबद्य का कोई उदलेख नद्दी किया गया दै, 
किन्तु मु, इड जौर पुरूरवस को स्पष्टत सूक्तों का रचयिता और क्षत्रिय 
स्वीकार किया गया है । और इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि तीन 
वेश्यों को आप॑ कवि कद्दा गया है। यद्यपि आरम्भिक युग की ये परम्पराएँ 
अल्प है, तथापि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि चेदिक युग से काब्य 
रचना की क्षमता, ओर देवताओं के पूजन में पौरोहित्य कर्म का विशेषाधिकार 
कंबल पुरोहितों के वश तक ही सीमित नहीं साना जाता था | 


ख० ३--ब्राह्मणीय आत्मामिमान पर प्रकाश 
डालनेवाले अथवंचेद्‌ के अंश 
में पहले ही ( पृू० २५ तथा २६ ) ब्राह्मण एवं ज्ञत्रियों की उत्पत्ति के 
विपय में अथर्ववेद से तीन छोटे अंश उद्छत कर छुफा हूँ। जब में उसी संकरन 
से कुछ और ऐसे अंश अस्तुत कखूँगा जिनमें पुरोहितों के आाव्माभिमानों का 





> जब तक कि इनमे कुछ झब्द, जिन्हे मैंने नाम के रूप मे लिया है, 
विशेषण न हो तो यहाँ पन्द्रह व्यक्तियों को गरिनाया गया है । 
जप हस्तप्रतियो ० भलन्द 
कुछ ह मे न्दक, वनन्‍्ध या वासस तथा सकाल या 
सकीर्ण है । 


>* यह कई सृत्रियो का योग है, जिसमे से कुछ को मैंने छोड दिया है । 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारसरुपरिक सम्बन्ध ३१६ 


उसकी- अपेक्षा अधिक पतरित्र औरु- अनतिक्रमणीय. स्वरूप में विकास हुआ 
है, जितना हम यदि दुशम सण्डल के १०९वें सृक्त ( ऊपर उद्छत ) को” 
छोडकर ऋग्वेद के किसी भी भाग में पाते हैं । 
सर्वप्रथम मैं पाँचवें काण्ड का १७वाँ सूक्त उद्छत करूगा, जिसके ऋग्वेद 
, १०. १०९ का एक विस्तृत रूप दोने का उल्लेख में पहले कर चुका हैँ :--- 
अथर्ववेद ७५. १७ ( सन्त्र १०३ अल्प पाठभेद्‌ के साथ ऋग्वेद १०. 
१०५ के मन्त्र ।-३ के समान हैं) ४. याम्‌ आहुस “तारका एपा विकेशी”” 
इति दुच्छुनां ग्रामम्‌ अवपद्यमानाम्‌ | सा त्रह्म-जाया वि दठुनोति राष्ट्र यत्र 
प्रापादि शशः उल्कुषीमान्‌ | ( मन्त्र ५ और ६८८ऋ० वे १०. १९९ के मन्त्र 
७५ और ४ )। ७. ये गर्भोः अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्‌ चापलुप्यते। वीराः ये 
तह्यन्ते मिथो त्रह्मग्जाया हिनस्ति तान्‌ | ८. उत्त यत्‌ पतयो दश खियाः 
पूर्वे अब्राह्मणाः | ब्रह्मा चेद हस्तम्‌ अग्नहीत्‌ स॒एवं पतिर एकधथा | ६. 
ब्राह्मण: एव पतिर न राजन्यो न वैश्यः | तत्‌ सूर्यः अन्नुवन्न एति 
पत्नभ्यो मानवेभ्यः । ( मन्त्र १० और ११८ ऋ० वे० १०. १०६ के 
मन्त्र ६ और ७ )। १२. नास्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पम्‌ आ 
शुये। यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते त्रह्मजाया अचित्त्या। २३. न विकरण: 
प्रशुशिरास्‌ तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । यस्मिन्न इत्यादि | १४. नास्य क्षत्ता 
निष्क-त्रीवः सूनानाप्र्‌ एति अग्नतः । यस्मिन्न्‌ इत्यादि । १४. नास्य 
श्वेतः कष्ण-कर्णा घुरि युक्तो महीयते | यस्मिन्न्‌ इत्यादि । १६: नास्य 
क्षेत्रे पुषकरणी नाण्डीक जायते विसम्‌ | यस्मिन्न इत्यादि। १७. नास्में 
प्रण वि दुहन्ति येंडस्थाः दोहम्‌ उपासते । यस्मिन्न इत्यादि । १८: 
नास्य घेनुः कल्याणी नानड्वान्‌ सहते युगम्‌। विजानिर यत्र ब्राह्मणों 
रात्रि वसति पापया | अ 
20028 ४. वह विपत्ति जो किसी गाँव पर गिरती है और जिसके विपय 
में कहा जाता है कि “यह विखरे हुए केश वाला तारका' है, वस्तुत* बह्मन्‌ 
की पत्नी होती है, जो उस राज्य का नाश कर देती है। और यही वात 
उस देश के विपय में होती है, जहाँ एक शश उल्कासद्वित पहुँचता हे... 
७. जब कभी गर्भपात दह्वोते हैं या किसी चल वस्तु का नाश होता है, जब 
कमी मनुज्य एक दूसरे का वध करते हैं, तो ब्राह्मण की पत्नी द्वी उन्हें मारती 
है। ८. जब किसी स्त्री के पहले दस पति हो चुके रहते है जो ब्राह्मण नहीं 
रहते, तो त्रद्मन्‌ के पाणिग्रहण ( विवाह, करने पर चाद्षण ही उसका पति 
होता है । ९. केवल ब्राह्मण ही पति द्वोता है, राजन्य या वैश्य नद्वीं। इसी 
( सत्य ) की घोषणा सूर्य पोच वर्ण के मलुष्यों ( पत्चमभ्यो मानवेभ्यः ) में 


च्का 


३२० . ऋंचविद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


करता हुआ अमण करता दै... । २. उस ( राजा की ) परनी अपनी शख्या 
पर इस राज्य में शान्ति और वृद्धि ( शतवाह्दी ) नहीं प्राप्त करती जिस राज्य 
में बह्मन्‌ की पत्नी को मूर्खतापूर्वंक बन्दिनी' बनाया जाता है। १३ उस 
राज्य में छम्वे कानों ( विकर्णः) और बढ़े मस्तऊवाछा पुत्र नहीं उत्पन्न 
होता । १४. राजा की सेना*3 के जागे सोने का हार धारण करने वाला 
महारथी नहीं चछता । १७, काले कानों वाला श्वेत वर्ण का अश्व उस राज्य 
में (राजा के ) रथ में हुता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, इत्यादि । १६ उस 
राज्य में उस ( राजा ) के उपवन में खिले हुए कमरों वाछा कोई सरोवर 


नहीं होता, जहाँ. । १७. उस ( राजा ) की गाय को उसके गोपालक उस 
राज्य में नहीं दुदते । १८. उस ( राजा ) की गौ घुष्ट नहीं होती और न 


उसके वे जुए को धारण करते हैं, जिस राज्य में ब्राह्मण बिना पत्नी के 
कष्टपूर्वक रात्रि व्यतीत करता है ।” 


यह सुक्त यह प्रदर्शित करता है कि अन्य दृष्टियों से ब्राह्मणों का आत्मा- 
भिमान चाहे कितना भी निराधार क्‍यों न हो इनकी रचना के अपेक्षतया 
अधिक वाढ के समय में भी वे पुरोहितों की रक्त-शुद्धता का अत्यत्प ध्यान 
रखते थे, क्योंकि वे न केवर अपने जाति की स्त्रियों के साथ या ऐसी 
खिर्यों के साथ भी अन्तर्विवाद करते थे जो पहले अकेले रह चुकी 
थी, अपितु वे यदि राजन्यों और वेश्यॉ** को स्त्रियों को उनकें पतियों 
के जीवन काछ में नहीं तो उनके मरने के उपरान्त उनके साथ सम्बन्ध 
रखने के अभ्यस्त हो गये थे ।४£ यदि हम इन स्त्रियों को पुरोहितों के परिवारों 





४3 यहाँ मूल भें सुनानाम्‌' शब्द है, जिसके साथ कोई अर्थ लगाना कठिन 
है | क्या हम इसे 'सेनानाम्‌” नही पढ सकते ? है 

र् तुलना ऋग्ेद १० १०७, १० ॥ 

73 उस समय के हिन्दुओ मे स्त्रियों का पुनविवाह प्रचलित था यह अथर्ववेद 
९ ५, २७ आदि से प्रदर्शित हैः जो ज० ए० सो० १८ ६५ पृ० २९९ मे 
प्रकाशित यम विपयक मेरे लेख में उद्धृत है । 

' .. दूसरी कल्पना को इस वात से कुछ वर मिलता है कि ये दोनो मंत्र 

( अ० वे०-५ १७,-८ २) यह कहते हैं कि ब्राह्मण ही केवछ' वास्तविक पति 
था। जिससे यह प्रइन उठ सकता है कि यदि राजन्य और वैश्य पति जीवित 
नही थे, और अपनी पत्नियो को पुन प्राप्त करने के लिये उद्यत नही ये तो क्या 
इसीलिये इस जोरदार और, पुनरावृत्त कथंन' की आवश्यकता पृडी ? 'इन मन्‍्त्रो 
को व्याख्या विना इस धारण के भी हो सकती है । ,,  + : 


* 
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का भी मान छें तो इससे यही प्रकट होगा कि उस वर्ण की ख्ियों के लिए 
राजन्यों या चेश्यों से विचाह करना अजीव नहीं था, यह एक ऐसा तथ्य 
है जिसका निःसन्देह यह अर्थ निकछ सकता है कि चर्ण-ब्यवस्था का या तो 
शिथिरूता के साथ पाछन जिया जाता था या उसका आरम्मिक वेदिक युग 
के भारतीयों मे अभी श्रीगणेश ही हो रहा था । इस युग में भारतीय परम्परा 
के विपरीत गये विना, ब्राह्मण राजन्य ख्रियों से विवाह करते ये यह बात भी 
ऋषि च्यवन और राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या की कथा से स्पष्टत' 
परिलक्षित होती है, जो शतपथ ब्राह्मण में कही गई है, और १८६६ के जनेछ 


यह द्रष्टव्य है. कि यहा शुद्रो का एक ऐसे वर्ण के रूप में जिसमे ब्राह्मणो 
का अन्तविवाह होता था, कोई उल्लेख नही किया गया है । तीन उच्च्‌ वर्णों के 
समान शृद्र आये नहीं थे । यह भेद अथव॑वेद १९ ६२, १ के निम्निलिखित मन्त्र 
में स्वीकार किया गया है “मुझे देवताओ का प्रिय बनाओ, राजाओ का प्रिय 
बनाओ, और मुझे देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का प्रिय बनाओ, शुद्र और आर्य 
दोनो का प्रिय बनाओ ।” ( जब तक कि हम यह न मान ले कि यहाँ और 
१९ ३२, ८ में अर्य॑ >वेश्य, आय॑ नहीं, शब्द है )। शतपथ ब्राह्मण, काव्य 
शाखा ( अध्व काण्ड १ ६) में वही बात इन शब्दों में कही गई है (जो 
अशत पृ० १७६ में उद्धृत है) जिसकी एक प्रति के छिए मै प्रो० मूलर का 
अनुगृहीत हूँ तन्‌ न सर्व एव प्रपद्येत न हि देवा सर्वेणेव सड़गच्छते । आये एवं 
ब्राह्मणों वा क्षत्रियों वा वेश्यो वा ते हि यज्ञिया:। नो एवं सर्वेणेव सम्वदेत न 
हि देवा. सर्वेणेव सम्वदन्ते आयेंणेव ब्राह्मणेन वा क्षत्रियेण वा वेश्येन वा ते हि 
यज्ञिया । यद्य एनम्‌ शुद्रेण सम्वादो विन्देत्‌ “इत्थम्‌ एनम निचक्षव”” इत्यू अन्यम्र्‌ 
ब्रूयाद एप दीक्षितस्योपचा र. । “प्रत्येक व्यक्ति इसे नहीं प्राप्त कर सकता ( क्योकि 
देवता प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क नही रखते) केवल आये, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वेश्य 
ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ही यज्ञ करते है । किसी को प्रत्येक व्यक्ति से सलाप 
नहीं करना चाहिए ( क्योकि देवता सभी से सताप नहीं करते ) किन्तु केवल एक 
आयं, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य से ही सछाप करते है, क्योंकि ये ही यज्ञ करते 
हैं। यदि किसी को शुद्र से बोलना पडे तो वह दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार कहे 
'उस व्यक्ति से ऐसा कहो,' यही दीक्षित व्यक्ति का नियम है । 

माध्यन्दिन शाखा के समान अश में ( वेवरे के ससकरण का पृ० २२४ ) 

यह अश कुछ भिन्न रूप में दिया गया है । 

मनु (९ १४९-१५७, १० ७आदि ) से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के 
शुद्रो के साथ अन्तविवाह होते थे, यद्यपि इनकी सन्तान पतित होती ह । 

२१२ सू० उ० प्र० 


श्र ऋतग्)ेद एवं अथवेबेद के अनुसार भारतीय 


आफ द रायरछ एशियाटिफक सोसाइटी, ए० ११, आदि में प्रकाशित मेरे निवन' 
“क्नन्ट्रीब्यूदान्स डु ए नाछेज आफ चेडिक माइवोटाजी” मे उदघत दे । पर्पि 
श्यावाश्व की भी कथाएँ देप़िए सिन्‍्द्रोने राणा रथयीति को पुत्री से वियाद् 
फ्िया। यह कथा ऋरचेद ७, ६५ के भाप्य मे भाष्यकार ने कट्दी  भीर 
प्रोफेसर विछसन के अनुवाद, भाग ३, ए० ३४० में दी गई 8 । 

उसी अंथ से दूसरा सृक्त अविफ सजीबता और उत्पाह के साथ पुरोष्ित 
की नियुक्ति से राजा को प्राप्त द्दोनेवाले शुभ फर्क का वर्णन करता ८ । 

अथवबं-वेद ३२. १६, ?.संशितम में इहम ब्रह्म साशतव बीयम बलपम। 
सशितम क्षत्रम्‌ अनरम्‌ अरतु जिष्णुर (१ ज़िए्णु ) येषाय अस्मि 
पुराहित' । २, सम अहम एपाम राष्ट्र स्थाम सम आजा बायन्‌ चलये । 
वश्चाम शत्रणाम्‌ वाहन अनन टाचपा अहन | 3, सोच: पद्मन्तम अधर 
भचन्तु ये नः सारम मधचवानम्‌ प्रतन्यान्‌ । लिणाम त्रद्मणा शमतन्रान 
यामि स्वान्‌ अहम्‌ | 2४. तीदणीयास' परशार अग्नेस तीचणतरा” उत | 

इन्द्रस्य बञ्जात्‌ वान्णायासा यपाम आस्म पुरात्त । ४. एपाप अह 

आयुधा स सनाम् एपा राष्ट्र सवार बच्रयामि | एपा क्षतत अजरन अस्तु 
ज्ष्णु एपा चत्त [चर॒त्र अवन्तु दना । ६. उद्धपताम संधवन बाजिमान 
डदू वीराणा जयताय्‌ एतु घोषः | प्रथग्घोपाः उल्लुशय' केत॒मन्तः उदी- 
रताम्‌ | दवा, इन्द्र-ज्यश' मरुता यन्तु सनया | ७. शत नयत नर उम्रा 
तर सन्तु वाहव: | दाचणुपवा अबल-बन्वचानों हत उम्रायुधा: अवलान 
उग्रवाहवः | छ. अवखस्ष्टा पता पत शरब्ये ये ब्रद्म-मादरशात | जयामत्रान 
प्र पद्यस्त जह्य एपाम्‌ बर॑ वरस्‌ माउमीपास सोचि कब्यन । 

“४३ मेरी यह प्रार्थना सफर द्वोवे, उनका भोज और शक्ति पूर्ण द्वोवे, 
बलपूर्ण अक्षय और विजयी दोवे, जिनका मे पुरोद्धित हैँ । २ में उनके राज्य 
को सुरक्षित बनाता हूँ, उनकी शक्ति, तेज थोर वछ को बढ़ाता हूँ । में उनऊ 
शत्रुओं की भुजाओं को इस हृवि द्वारा तोडता हूँ। ३. ये सभी, जो मेरे 
चुद्धिमान और समृद्धिशारी राजा के विपरीत युद्ध करते दे, नीचे गिर जाय 
ओर पठदुछित हो जॉय । अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मे उसके झुनों का 

शक्‍्रता हूं जार मित्रों की उन्नति करता हैं। ७. मे जिनका पुरोहिन हैँ 
ये परशु से भी अधिक तेज, अप्नि से भी अविफ तेज और वच्च से भी जधघिऊ 
तीचंग दबे । ० से उनके अख्रो को शचिशालवी बनाता हैं, मे उनके राज्य को 
चीरों से भरपूर बनाता हूँ। उनकी शक्ति अक्षय और विजयिनी होवे । सभी 
देवता उनकी इच्छा को पूरा करें । हे मबबन्‌, उनके वीरता के कार्य फूर्ट 
विजय करने बारे वीरों का जयघोप उठे उनकी स्पष्ट ध्वनि, उनका हुकार 


समाज के विभिन्न वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध श्र 


हि] 


ऊपर उठे; देवता और इन्द्र के प्राधान्य में मरुत उनकी सेना के साथ अ्रयाण 
करें । योद्धाओं ! जाओ, जीतो, तुम्हारे अख्र तीच्र होंवे । तुम तीचण वाणों से 
उनका नाश करो जिनके थनुों में शक्ति नहीं है| तुम, जिसके अख भयंकर हैं, 
दुर्वर्डों को मार गिराओ । <. हे बाण, छोड़े जाने पर प्रार्थना की शक्ति से 
प्रेरित होकर आगे बढ़ो । शचन्रुओं को पराजित करो, उन पर आक्रमण करो, 
उनमें चुने हुओं को मार डाछो, उनमें एक भी बचने न पावे ।”? 


उसी सहिता से नीचे दिये गये दो सूक्त ब्राह्मण को सताने एवं 
उनका धन छीनने से होने बारे अपराध, भय एवं भयकर परिणामों का वर्णन 
करते है। उग्र पुरोहित वर्ग के दम्भ का प्रदर्शन शायद्‌ ही इससे अधिक जोर- 
शोर के साथ किया जा सकता है। 


अथवं-बेद ४. १८, १. नेतां ते देवाः अदढुस्‌ तुम्य॑ नृपते अत्तवे | 

मा त्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्ाम्‌ | २. अक्षद्॒ग्धो राजन्यो 
पापः आत्स-पराजितः | स॒ ब्राह्मणस्थ गाप्‌ अद्याद्‌ “अगद्य जीवानि मा 
7| ३. आवाष्टरत अघ-विषा प्रदाकूरू इब चसंणा सा त्राह्मणस्य 
राजन्य तृष्टा एवा गौर अनाया। ४. निर व क्षत्र नयति हन्ति वर्चो 
प्रिर आखूधो वि दुनोति सवय्‌। यो ब्राह्मणम्‌ सन्यते अन्नम्‌ एवं स 
विषस्य पिवति तेमातस्य | ४. यः एन॑ हन्ति सदुम्‌ मान्यमानों देव-पीयुर्‌ 
धन-कामो न चित्तात्‌ | सं तस्य इन्द्रो हृदये अग्निम्‌ इन्चे उसे एन 
इष्टो नससी चरनन्‍्त | ६. न ब्राह्मणो हिंसितव्यों अग्नि: प्रियतनोर्‌ इब | 
सोमो हि अस्य दायादः इन्द्रों अस्याभिशस्तिपाः। ७. शतापाष्ठाम्‌ 
नि गिरति तां न शकनोति नि'खिदम्‌ | अन्न यो त्राह्मणाम्‌ मल्वः स्वादु 
अद्यीति मन्यते । ८. जिह्ना ज्या भवति कुल्मलं वाडः नाडीकाः दन्तास्‌ 
तपसाउमिदग्थाः तेमिर्‌ ब्रह्मा विध्यति देव-पीयून्‌ ह॒ृदू बलेर धनुभिर 
देव-जूत. | ६, तीच्णेषयो ब्राह्मणा: हेतिमन्तो याप््‌ अस्यन्ति शरव्यां न 
सा झषा | अनुदह्यय तपल्ता मन्युना च उत दूरादू अब भिन्दन्ति एनम्‌ | 
१०. ये सहखत्‌ अराजन्न आसन्‌ दश-शता उत। ते त्राह्मणस्य गां 
जग्ध्वा बतहव्या: परासवन्‌ | ११, गौर एवं तान्‌ हन्यमाना वेतहव्यान्‌ 
अवातिरत्‌ | ये केसरप्रावन्धायाश्‌ चरसाजाम्‌ अपेचिरन्‌ | १२. एक- 
शत ता: जनताः या' भूमिर्‌ व्यधूनुत । प्रजा हिंसित्वा ब्राह्मणीम्‌ असंभ- 
व्यप्र्‌ पराभवन्‌ | १३. देव-पीयुश चरति मर्क्ष्यपु गर-गीर्णों भवति अस्थि- 
भूयान्‌। यो ब्राह्मण देव-बन्धुप्‌ हिनस्ति न स पितृयाणम्‌ अप्येति 
लोकप्‌ | १४. अग्निर वे लः पद्वाय' सोसो दायाद्‌ डच्यते। हन्ता- 
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मिशस्ता इन्द्रस तथा तद बेधसो विटुः। १४. इपुर इब दिगंा जृपते 
प्रदाकूर उब गोपते | सा त्राह्मगस्य इपुर घारा तया वब्यात पॉयत: | 
“4, है राजा, देवताओं ये तुम्दें यह ( गाय ) भक्षण फरने के छिए नदी 
ढिया है । है राजन्य ( राजवंश के पुरुष ) इस ब्राह्मण की गाय को गाने फ्री 
इच्छा मत करों जो अभदय है| २. दुष्ट राजन्य जुए में द्वार कर आर स्वत 
नष्ट होफर ब्राह्मण की गाय फा यह कहकर भचग ऋरगा यदि कल मे जीवित 
नहीं रहता तो आज ही जीवित रहेँ ।! ४, चमे से आादधृत्त गा सप के सन्नान 
विप से भरी होती है । हे राजन्य, इस ब्राह्मण की गो से सायधान रदी, वद 
अशुभ करने वाली है और उसका भचण नहीं करना चाहिए | ०. बद्द उसी 
राज्यसत्ता का नाश करती दे , उसके तेज फा नाश करती दे, जोर प्रम्वद्धित 
अग्नि के समान उसे समूचा जा डाछती ह। जो व्यक्ति आद्रभ को भय 
अन्न मात्र के समान समझता दे वद सर्प के वि का पान करता है । ७. 
देवताओं की निन्‍्दा करने बाले उस व्यक्ति के हृदय में टन्द्र अग्नि जाता हे 
जो ब्राह्मण को हर्बह जान कर आधात पट़ेचाता दे और उसकी सम्पत्ति 
छीनना चादता दे । ऐसा करने वाले व्यक्ति से झाकाश आर पृथ्वी छगा करती 
है। ध्राह्यण को सताना नहीं चाहिए जेंसे जिसे क्षपना द्ारीर प्रिय है उस 
व्यक्ति को अग्नि के निकट नहीं जाना चाहिए। सोम उस (बाद्मग ) का 
स्वजन होता हे और इन्द्र विपत्तियों से उसकी रक्षा करता है । ७. जो दुष्ट 
व्यक्ति पुरोहित का अन्न साते समय उसके सुस्वाठ होने की बात सोचता 5 
वह सकटों तीदण नोकों से युक्त गौ का भक्षण करता हे फिन्तु उसे पचा नहीं 
सकता । ८, पुरोहित की जिला धनुप की ढारी द्वोती है, उसके शब्द शल के 
अग्मभाग, भोर उसकी शख्वासनछिका अग्नि से थुक्त बाणों फा अग्रभाग होती दे । 
इन देवताओं से चछाये गये जीर हृदय को विद करने वाले बजुपो से पुरोहित, 
देवता की निन्‍दा करनेवाले व्यक्ति को वीबता है । दीचंण वाणों से युक्त एवं 
आयुर्धों से युक्त ब्राह्मण जब बाण छोड़ने ह तो वह माघ होता हे | उम्र 
शक्ति एवं क्रोध के साथ वाण छोडकर वे दूर से द्वी (शत्रु फा ) नाश कर 
देते ह । १०. वीतहच्य के वंशज, भिन्‍्हेंने सझदों सन्ञ्॒यों पर शासन किया 
और जो संख्या में दस सी थे, ब्राह्मण की गाय का भच्षण करने पर पराजित 
हुए ।” ११. बध किये जाने पर स्वय गी ने उन ठोगों का नाश कर दिया-- 
जिन मलुर्प्यों ने केसरप्रावन्धा की अन्तिम अजा को भी प्रा डाछा। १२. 





मुझ ज्ञात नहीं कि इस कथा के कोई चिह्न पुराणों या महाभारत मे 
भाप्य है या नही । आगे उद्धृत किये गये सूक्त का प्रथम मन्त्र देखिए 
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सकड़ों व्यक्ति, जिन्हे प्रथ्वी ने पुरोहित जाति का अपमान करने के दण्ड स्वरूप 
दूर फेक दिया, जचिन्तनीय रूप से परामूत हुए । १३. वह मलुरत्यों में देवद्रोही 
के रूप म ननवास करता हें । विप से प्रभावित हाकऊ्ार उसका अस्थिपंजर सातन्र 
ब्ेष रह जाता है; जो ठेवताओं के स्वजन, ब्राह्मण के साथ दुष्यवहार करता दे, 
बह प्रव॑र्जी के स्वर्ग को नहीं प्राप्त छर पाता । १३. अग्नि हमारा नेता कहा 
गया है, सोम हमारा स्वजन दे । इन्द्र हस पर आये हुईं विपत्तियाँ को शान्त 
करता है, इसे बुद्धिमान लोग समझते है। १५. हें राजा ! तीचंण बाण के 
समास, हे गौओं के स्वामी एक सर्प के समान--उस ब्राह्मण का तीर होता 
है, जिससे वह अपने छात्रुओं को वींघता है। 

अथव-बेद ४. १६, १. अतिमात्रय अवधेन्त नोद्‌ इच दिवप्‌ अस्प्रशन्‌ 
भगुम्‌ दिसित्वा खज्ञया: वतहव्या: पराभवन्‌ | २. बृहत्सामानप्‌ अज्लि 
रसम्‌ आपवन्‌ बराह्मणं जना' | पेत्वश तेपाप्‌ उसयादम्‌ अविस तोकान्यू 
आवयत्‌ | ३ ये ब्राह्मणन ग्रत्यछ्ठीवन्‌ ये वाउस्मिव्‌ शुकलप््‌ इपिरे। 
अस्तस्‌ ते मध्ये कल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते | ४. ब्रह्मगवी पच्य- 
माना यावत्‌ साउसि विजड़हे | तेजो राष्ट्स्य निहेन्ति न वीरो जायते 
बृपा | ४. ऋरम्‌ अस्या: आशसन वृष्टम्‌ पिशितम्‌ अस्यते | क्षीरं यद्‌ 
अस्या: पीयते तद्‌ व पितृपु किल्बिपम्‌ | ६. उम्रो राजा सनन्‍्यमानों 
ब्राह्मण यज्‌ जिघरल्तति | परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्रम त्राह्मणो यत्र जीयते। 
७. अष्टापदी चतुरक्षी चतु:श्रोता चतुहंनुः। द्वास्या द्विजिल्ा भूत्वा 
सा राष्ट्रम्‌ अवधूनुते त्रह्मज्यस्य | ८. तद बे राष्ट्रम्‌ आख्रवति नावम्‌ 
भिन्नाम्‌ इबोदकप््‌ | ब्रह्माणं यत्र दिसन्ति तदू राष्ट्रपू हन्ति ठुच्छुना। 
६. त॑ वृक्षाः अपसेधन्ति छायां नो मोप गाः” इति। यो न्राह्मणस्य 
सद्धनन्‌ अभि नारद मन्युते। १०. विपम्‌ एतद्‌ देव-कृतं राजा बरुणो 
अन्नवीत | न त्राह्मणस्य गां जम्ध्वा राष्टे जागार कश्चन | ११. नवंब वा 
नवतयों याः भूमिर व्यघूनुत | प्रजां हिंसित्वा त्राह्षणीम्‌ असम्भव्यप््‌ 
परासवन्‌ | १२ याम्‌ झतायाजुवध्नन्ति कृद्मम पदयोपनीम। तदू वे 
तह्मयज्य ते देवा: उपस्तरणम्‌ अन्नुवन्‌ | १९. अश्रणि कृपमाणस्य यानि 
जीतस्य वाबूतुः त॑ वे ब्रह्मज्य ते देवा: अपापम्‌ भागम्‌ अधारयन्‌ | १४. येन 
सतत स्‍्नपयानत श्मश्रुणि येन उन्दते। त॑ वे त्रह्मज्य ते देवा: अपाम्‌ 
भसागम अधारयन्‌ | १४. न वर्ष मसन्नावरुणपम्‌ त्रह्मज्यम अभि वषते। 
नास्मे समिति: कल्पते न मित्र नयते वशप्र्‌ | 

“४१, वीतइृ॒व्य के वंशज सुजझ्ञयों की बहुत वृद्धि हुई, उन्होंने आयः भाकाश 
को छू दिया, किन्तु ऋगु को आघात पहुँचने के उपरान्त वे पराभूत हो गये । 
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२, जब छोगों ने अद्विरस के एक चंदशज, ब्राह्मण वृहवत्सामन्‌ को विद्ध किया तो 
हो दनन्‍्तपक्ति वाले मेप ने उनके बच्चों को निगक छिया । ३, जो ब्राह्मण पर 
थूकते हैँ या उस पर गन्दी वस्तुएँ फेकत्ते हैँ वे रुधिर की धारा में वेंठखर के 

का भतक्तण करते है । ४७. जितनी दूर तक इस ब्राह्मण की गाय काटी गई है 
और पक्राई गई दे उतनी दूर तक वह राज्य के मौरच को नष्ट करती दै, 
उसमें कोई चीर जन्म नहीं छेता | ७५ उसे मारना निर्दयतापर्ण दे, उसका 
अग्रिय मास फेंक ठिया जाता है? उसका दूध पीने पर वह पूर्नज़ों में पाप 
समझा जाता है । ६, जब कभी कोई राजा अपने को शक्तिशाली मानकर 
ब्राह्मण का भक्षण करना चाहता दे, तो उस राज्य के हुकडे हो जाते दे जिस 
राज्य में घाह्मण को सताया जाता है। चार पेरों, चार आँखों, चार कानों चार 
जबडों, दो मुख, दो जीभ से युक्त होकर वह (गौ ) ब्राह्मण को सताने वाले 
के राज्य को छिन्न-भिन्न कर देती है। ८, उस राज्य में वृष्टि से बाढ़ जाती दे 
जैसे जल छेठवाली नाव मे भर जाता दे, और विपत्ति उस राज्य पर घदराती 
है जिस राज्य में पुरोहित के साथ दुष्यंवहार होता दे। ५. हे नारद, वृत्त भी 
उस व्यक्ति को छाया नही देते जौर छाया से दूर कर देते दे जो ब्राह्मण की 
सम्पत्ति में अद्य पाने का अधिकार दिखाता दहे। यह सम्पत्ति, जैसा कि 
राजा वरुण ने कहा है, देवताओं द्वारा विष बना दी गई है। कोई भी 
व्यक्ति, जिसने वाह्यण की गौ का भक्षण किया है, किसी राज्य पर 
अधीक्षण ( शासन ) नद्दी कर सकता | ११. वे नौ गुने निन्‍्यानवे ( मनुष्य ) 
जिन्हें एथ्वी ने उस समम दूर फेंका, जब, उन्होंने पुरोहित-वर्ग के साथ 
दुष्यंबहार क्या अचिन्तनीय रूप में पराजित हुए थे ( पूर्ववर्तों सृक्त का 
मन्त्र १२ देखिए )। १२. ठेवताओं ने यह घोषणा की दे कि जिस बख्र से झूत 
व्यक्ति के परों को बाँधा जाता है वही तुम पुरोहितों के सतानेवाले का ७स्त- 
रण होगा | १३ शूली पर चढ़ाये जाने वाले मनुष्य के रोने से जो अश्रु वहते 
ईै--वद्दी जल तुम पुरोद्धितों को सताने वाले के छिए देवताओं ने निर्धारित 
किया दे । १3. देवताओं ने तेरे किए वही जल निर्धारित क्रिया है, जिससे 
झत व्यक्ति को धोया जाता है और उसकी ढाढ़ी को भिगोया जाता है। १५ 
पुरोहितों के सताने वारू के लिए मित्र और वरुण की वर्षा नहीं होती। उसफों 
युद्ध मं कभी सफलता नहीं मिकती ओर न उसके मित्र उसके वहद्य में रहते है ।” 


पाठक का ध्यान उस घृणा और भर्त्सना की उम्रता की और थाकृष्ट 


किया जाता है, जो इस जन्तिस सूक्त के मन्त्र ३ और १२-१४ द्वारा व्यक्त 
किया गया दे । 


दर 
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उसी वेद का एक दूसरा खण्ड १२. ५ है जिसमे इन अन्तिम दो सूक्तों 
में आए हुए अभिज्ञार्पों के समान शाप ब्राह्मणों को सताने वाले को दिये गये 
है। नीचे उदाहरण दिये जाते हैं : 


अथवं-वेद १२. ४५ ४. ब्रह्म पद्वायम््‌ ब्राह्मणोडधिपतिः । ४ ताम्‌ 
आददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियस्थ | ६. आप 
[मन्ति सूनुता वीयेमू पुण्या लक्ष्मी:। ७. ओजश्व तेजश्‌ च सहश्‌ 
च्‌ बल च वाक्‌ च इन्द्रियंच श्रीश्‌ च धर्मश्‌ च। ८. ब्रह्म च क्षत्रं च 
राष्टंच विशशृुच लिषिशू च यशश्‌ च बर्चेश्‌ च द्रविर्ण च। ६ 
आयुश च रूप च नाम च कीर्त्तिश च प्राणशशु च अपानश च' चश्लुश 
चश्रोत्रंच। १०. पयश्‌ च रसश्‌ च अन्न च अजन्नाद्रच ऋत च 
सत्य च इप्ट च पूत्ते च प्रजा च पशवश्‌ च। ११. तानि सवाण-- 
अप क्रामन्ति ब्ह्म-गगवीम आददानस्य जिनतो त्राह्मणं शक्षत्रियस्य | 
१२९. सा एपा भीसा अह्यगवी अध-विषा.. | १३, सवोण्य्‌ अस्यां 
घोराणि सर्वे च झ्त्यवः। १७. सवोण्यू अस्या क्रराणि सर्वे पुरुप- 


वधाः:। १६. सा ब्रह्म-ज्य देच-पीयुप््‌ ब्रह्मगवी आदीयसाना झत्यो: 
पडवीशे आ द्यति | 


४ आथना ( ब्ह्मन्‌ ) प्रधान ( वस्तु ) है, ध्राह्मम स्वामी ( अधिपति ) 
है। ५, जो क्षत्रिय पुरोहित की गो को छीन लेता है और ब्राह्मण को सताता 
है उससे दया, वीय॑, पुण्य, रचमी, ओोज, तेज साहस, वर, वाणी इन्द्रिय, 
शोभा, धर्म, आर्थना ( बह्मन्‌ ), च्न्न, राष्ट्र, वेश्य, गौरव, यश, वर्चस , घन, 
आयु, रूप, नाम, कीत्ति, प्राण, अपान, चक्ु, श्रोन्न, पय, रस, अन्न, अन्नाग्, 
ऋत, सत्य, इष्ट, पूर्त, अजा, पशु--( ११ ) ये सभी वस्तुएँ उस क्षत्रिय से 
दूर हो जाती है. जो पुरोहित की गौ का हरण करता है । १२. बाह्मण की 
गी भयंकर होती है और विप से पूर्ण होती है। १३. उसमें सभी भयंकर 
वस्ठुएँ होती ह. और सभी प्रकार की झत्युएँ १४. सभी ऋ्रर वस्तुएँ और सभी 
प्रकार के पुरुपचध होते है। १५, हरण की जाने पर वह पुरोद्धितों को 
सताने वाले एव देवताओं की अवमानना करने वाले व्यक्ति को खझत्यु के 

वन्‍्धनों से बाँधती है ।”? 
इसी विषय पर और भी बहुत सी वाले आगे कही गई है, जिन्हे उद्धुत 
करना व्यर्थ होगा । 


मे कुछ और जशों को उद्धुत करता हूँ जिनमे ब्रह्मनू का उल्केस क्रिया 
गया ६6 । 


के 


3२८ ऋतेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


ज्त्जी 


१९ २२, २१ (5 ६९. २३, ३० 2 में जहा गया हू « 

ब्रह-्ज्येण्ठा सम्बता वीयाणि ब्रग्माश्रे ज्येणा दिवम्‌ आवतान। 
आतानाम्‌ ब्रह्म प्रथमो ह तज्े तेसाहति ऋद्धणा स्पर्द्धितु क | 

“वक्तियाँ सम्रह्दीत की जाती है, , जिनमे प्रार्बना (या शासरा अत द्मत ) 
प्रधान है। प्रवानसूत प्रार्थना ने आारम्म मे आहझाश का पिस्तार द्िया। 
पुरोट्ित ( ब्रह्मन्‌ ) प्रागियों मे सर्मप्रवम उत्पन्न दुना । वब्र तदान्‌ से किसे 
ईर्प्या रपनी चाद्धिए । 

निम्नलदिरित अशो मे ब्राग्मन को अतिमानवीय शक्ति से युक्त बताया गया 
8, यदि बहन का अब सुद्ृस्पति ने माना जाय : 


५६, ६, १२. त्रह्म ग्रजापतिर थावा लोकाः चेढ्ा' सम्र-ऋषये।5- 
नि - यज्छत त्रह्ा 
ग्नयः | तर में कृत रवस्त्ययनप्र इन्द्रा से शर्म वन्छतु त्रद्मा मे शमम 
यच्छतु | 


“मन्त्र, प्रजापति, धातू, छोक, वेद, सप्तर्षि और थरिव मुझे संसद्ि- 
जाछी यात्रा प्रदान कर॑, इन्द्र ऊुझे सुख्य प्रदान करें, बद्चन्‌ मुझे सुख 
प्रदान करे ।? 


१६, ७३, ८: यत्र त्रद्य-विदों यान्ति दीक्षया तपसा सत्र । त्रग्मा मा 
तत्र नयतु त्रद्मातत्रह्म वधातु में । त्रद्मणे स्वाहा | 
“अद्यन मुझे उस स्थान फो ले जायें जदों ब्रह्म (या शात्र ) का जानने 
वाले तपस्या से युक्त दीक्षा द्वारा परचते है । ब्रद्मग झ॒ुसे शास्य का उपदेश ५ । 
बह्यन्‌ के लिए स्थाह्दा ।? 
बह्मचारिन या शास्त्र के विद्यार्वी करी अदभुत बाक्तियोँ का वर्गन एक 
सूक्त ( अ० बे० ११ ७) में फ्िया गया है, जिसके कुद जशों का णनुवाद 
मेने वेदिक वर्म के विकास विपय्रक्त नित्रन्ध, पृ० ३७०, आदि में क्रिया है 
चरित्र की इन सभी पत्रिन्नताओं के होते हुए भी यदि पुरोद्दित अच्चु के 
ताथ अपनी क्रियाओं से यजमान का नाश करना चाहता ह तो उसका यह 
वे कर टेने योग्य होता हे । 
४. ८५; ४ यप्र अम्मी पुरा दावर त्रह्मणम्त्‌ अपभूतय | इन्द्र स नी 
अवस्पद तम़ू प्रत्यस्याम मसत्यव | 
द इन्द्र, बह ब्द्मान्‌ू जिसे मनुष्यों ने अपने सम्मु् ( एक पुरोहित के 
रूप मे ) रखा ६ हमारे विनाश के छिये नियुक्त फ़िया दे, मेर पैरा के नीचे 


गिर पढ़े। में उसे रूस्यु के अधीन करता हैं: ( तुलना आअ० बे० ७, ७० 
3 जादि )। 


समाज के विभिन्न वर्गा का पारस्परिक सम्बन्ध ३२६ 


खण्ड ७--हिन्डुओं में वर्ण की उत्पस्ि के विषय में प्रोफेसर 
आर० रॉथ ओर डॉ० एम० हॉग के मत । 
में इस खण्ड में सारतीयों में वर्णों की व्यतस्था की उत्पत्ति की प्रक्रिया 
के विषय में प्रोफेसर आर० साथ और डॉ० एम० हॉग जो विचार ररावे हे 
उन्ही का कुछ विवेचन प्रस्तुत करूंगा । 
प्रोफेसर रसॉथ के जिन कथर्नों को में यहाँ प्रस्तुत करूँगा वे अंशतः उनके 
तीसरे “डिसर्टेशन आन द्‌ लिटरेचर एण्ड हिस्ट्री आफ द वेद” पृ० १९७ से, 
और अंशतः उनके “ब्रह्म एण्ड ब्राह्मग्स” ज्ञीपक छेख रो, जो जर्नेठ आफ द्‌ 
जमन ओरियन्टक सोसाइटी भाग ? में प्रकाशित है, लिये गये हैं ।४* दूसरे 
निबन्ध में वे बहते हैं : “भारत का घार्मिक विकास दीन सहख वर्षों से 'वरह्म! 
शब्द के साथ जुडा हुआ है । इस विचारणा को अलौकिक वस्तुओं के प्रति 
. लगाये गये विचार की प्रगति के आकलन के किए मानदण्ड माना जा सकता 
है, क़्योंकि उन्नति के प्रत्येक पग पर, इसने एक नया स्वरूप धारण किया 
है, जबकि साथ ही साथ इसमे एक राष्ट्र की सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि 
भी निहित रही है +-ब्रह्म शब्द का सोरिक अर्थ, जैसा कि हम चैठिक सूक्तों 
में सरलता से पाते ह, प्रार्थना है। प्रशसा या धन्यवाद प्रकाशन नहीं है 
अपितु उस आह्वान का अर्थ है, जो ईश्वर के प्रति प्रेषित इच्छा की 
शक्ति से उसे स्वर्य अपने पास खींचना और उससे सनन्‍्तोष प्राप्त करना 
चाहता है । ब्रह्म ( नपुंसक ) के इस प्राचीनतम अर्थ और स्वरूप से 
पुन्निज्ञ संज्ञा शब्द ब्रह्मा? चना जो उन व्यक्तियों का असभ्विधान था जो प्रार्थनाओं 
का उच्चारण या पवित्र क्रियाओं का सम्पादन करते थे, और ऋग्वेद 
के प्रायः सभी अंशों सें, जिनमें इस शब्द के न्राह्मणीय वर्ण का निर्देश करने 
का विचार रज्खा गया था, इस अधिक विस्तृत अर्थ को दूसरे संकुचित अर्थ 
के स्थान पर रखना चाहिए.. । “ब्रह्मा? शब्द के इस अर्थ से इससे जधिक कोई 
स्वाभाविक बात नहीं हो सकती थी कि आथना करने वाके को विशिष्ट 
ग्रफार के यज्ञिय पुरोहितों का रूप दे दिया जाय, ज्यों ही यज्ञकर्मो का 
निर्धारण होने लगा, तो जो कर्म पहले एक ही ध्यक्ति को करने होते थे, जो 
देवताओं की प्राथंना करता था उनके लिये बलि भी अर्पित करता था, अब 
प्रथक्‌ हो गये और पुरोद्धित वर्ग मनुष्य और देवता के बीच जा बठा ।?४ 


४5 जमंत से अनभिज्ञ पाठक इस लेख का विस्तृत विवरण अक्टूबर १८५१ 
की वनारस मेंगनीज पृ० ८२३ आदि मे पायेंगे । 
४९ वेद के साहित्य ओर इतिहास विषयक अपने तीसरे प्रवन्ध मे प्रोफेसर 


३३० ऋतगेद एवं अथववेद के अनुसार भारतीय 


इसके जागे ऋग्वेद 8. ५०, ७ भादि ( देंप़िए ऊपर ४० २८१ ) का 
उद्धरण देकर प्रो० रॉथ कहते दे « “इस प्रकार यहाँ और कर्मक्राण्ड सथा 
विधि-विषयक अन्थों में अनेक स्थर्छों पर राजा द्वारा पुरोद्धित के नियुक्त किये 
जाने पर प्रत्येक प्रफार के सुख उत्पन्न होते बताये गये हूँ । यतः बह्द पुरोद्धित 
का भरण और सम्मान करता दे, अतः पुरोद्चित उसे देवताओं की रूपा 
दिल्वाता है । इस प्रकार ब्राह्मणों के वर्ण का उद्धव हुआ और उसने दाक्ति 
और महत्व प्राप्त किया, अथमतः वे राजाओं के केवछ पारिवारिक पुरोद्धित 
मात्र थे, उसके बाद यद्द पढ कुछ परिवारों में वंशानुगत द्वो गया; अन्ततः 
हितों की समानता ऊे फलस्वरूप इन परिवारों का एक विस्तृत समृद्द में 
संघटन हुआ, और ये सभी बातें अध्यात्म एवं धार्मिक पूजन द्वारा दूसरी 
दृष्टियों से हुई प्रगति के साथ-साथ पारस्परिक श्रतिक्रिया के रूप में घदित 
हुई। तथापि इस पुरोद्दित-वर्ग की शक्ति का जो त्रिकास हुआ वह केबछ 
इस व्याख्या से पूर्णत. बोधगम्य नहीं दो सफता। जिस आध्यात्मिक श्रेष्ठता 
के द्वारा पुरोहितों का राजानं के साथ गठबन्धन हुआ उसमे णनन्‍्व ऐतिहलिक 
प्रतिक्रियाएँ भी सद्दायक्र थी ।?? 


प्रोफेसर रॉव भागे जहते है . “जब--ऋग्वेद के अधिकाश सूर्तों को 
रचना से जधिक अर्वाचीन समय मे--बैदिक जनता किसी राजनीतिक घफ्फे 
से विचलित होकर अपने पञ्ञाब के निवासस्थानों से उत्तरोत्तर दतन्षिण की 
ओर बढ़ी और उसने आदिस जातियों को पर्वतों की ओर खदेद दिया और 
गयगा, यमुना तथा विन्ध्य की श्रेणियों के बीच के विस्तृत भुभाग पर अविकवार 
कर छिया, तब वह समय आा गया था ऊि शझाक्ति फा विभाजन, राजा ओर 
पुरोद्धित का सम्बन्ध नितान्त तीत्र और स्पष्ट रूप में परिवर्तित हा सक्रता 





रॉय कहते है “वंदिक युग मे, प्रार्थना और यज्ञ के द्वारा देवता तक पहुँचने का 
मार्ग समाज के सभी वर्गां के छिए खुला था, और यह एक विधि से भक्ति 
प्रकाशन की शक्ति मात्र थी जो विवि देवता के छिये ग्राद्म मान ली गईं वी या 
कात्याय शठा का तत्परता थी जो कियी व्यक्ति या परिवार को जनसमृह 

कक करता थी और उन्हे दूसरों के यज्ञ का निर्देशन करने के लिये नियुक्त होने 
की स्थिति तक पहुँचाती थी। ऐसे व्यक्तियों को दिया गया नाम “पु रोहित'' 
था अथात्‌ आगे रखा हुआ” वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मध्यस्थता से 
देवता अर्पित किये गये उपहार स्वीकार करते । किन्तु इन पुरोहित को इस समय 


तक कोई विश्वचिष्ट मान्यता या ऐकान्तिक विशेषाधिकार नहीं प्राप्त थे ४ जससे 
उनकी नियुक्ति अनिवार्य हो सकती ।” 
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था। इस प्रकार विविध रूपों में प्रदेशों का विभाजन, और उस कार का 
विभाजन जेसा पंजाब में था, अब यहाँ सम्भव नही था, जहाँ प्रकृति ने एक 
ऐसे विस्तृत और अनवच्छिन्न भूभाग का निर्माण किया था जिसमें एक प्रदेश 
को दूसरे प्रदेश से पथक करने वाली सीमाएँ नहीं थीं। उत्तर से अपने गणों 
के साथ नीचे की ओर आने वाले अनेक छोटे राजा यहाँ आकर अवश्य 
ही लछुप्त हो गये, उनकी जातियाँ विछीन हो गईं और सार्वभौम सत्ता के लिए 
संघ प्रारभ हो गये। कदाचित्‌ इस युग का चित्रण महाभारत के मुख्य 
विपय पाण्डु और कुरु के वंशर्जो के संघर्ष में किया गया है। इस अशान्ति 
और संघ की अवस्था में शक्ति स्वभावतः उन छोगों के हाथों में पहुँच गई 
जिनको ग्रत्यक्षत, कोई अधिकार प्राप्त नहीं था; वे थे पुरोहित वर्ग और उनके 
नेता जो भव तऋ राजाओं के अन्नुयायियो के रूप सें थे किन्तु अब उच्च पद 
पर आसोन हो गये । यह सरलता से सोचा जा सकता है कि वे और 
उनके परिवार, जो पहले से ही राजाओं के विश्वस्त अनुयायियों के रूप से 
आहत थे, प्रायः एक निर्णयात्मक चोट करते थे, जिससे राजा को विजयश्री 
प्राप्त दो जाती थी। यदि हम इस वर्ग को ग्राप्तया इसके द्वारा अपहृत 
विशेषाधिकारों के फलस्वरूप इनके बौद्धिक तथा नेतिक प्रभाव पर तथा 
जनता की धार्मिक भावना पर विचार करें, तो यह समझने में कठिनाई 
नही होगी क्रि किस ग्रकार इस संक्रमण काल में छोटे राजार्भो और उनके 
परिवार के पुरोहितों के बीच एक शक्तिशाली चर्ग उठ खड़ा हुआ, जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व का अधिकारी बना, और एक ऐसे वर्ण के 
रूप में विकसित हुआ जो ईसाई धर्म के मध्ययुग के पुरोद्चित वर्ग के समान 
राजशक्ति को अपनी शक्ति की पूर्णता से निकला हुआ एक शवाह मानने 
छगा, जो उनकी इच्छानुसार अ्रदान की जाती थी, साथ ही यह समझना 
भी कठिन नही कि किस ग्रकार दूसरी ओर अनेक राजपरिवार सभ्यजनों के 
उस रतर तक गिर पडछे, जिसे निःसन्देह प्रश्ुता के गोरव के सभी अधिकार 
प्राप्त थे, किन्तु साथ ही साथ जब जनता उनका निर्वाचन करती थी तो 
उनकी राजशक्ति को असाणित करने के छिए पुरोहित द्वारा उनके अभिपेफ 
की आवश्यकता पडती थी ओर उन्हे केवल ब्राह्मणों को ही अपना मन्त्री नियुक्त 
करना पडता था ।” 

इस सिद्धान्त की सम्भावना को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए 
प्रोफेसर रॉय अन्य वर्णों के ब्राह्मणों के साथ सम्बन्धों का भी निर्देश करते 
हं। ब्राह्मणीय व्यवस्था के विकास में इन तीन श्रेष्ठ वर्णा ने जो स्थान प्राप्त 
किया था वह श्रेणी का था, क्योंकि वे केवक अपने धार्मिक एवं नागरिक 


३४२ ऋगेद एब अथवेबेद के अनुसार भारतीय 


3 


बेशेपाधिक्ारों के कारण परस्पर भेद रखते थे, अन्निय कुछ दृष्टियों में ब्राह्मण 
से कम ठाभान्वित थे औौर वेश्य च्त्रियों से अल्प विशेषातिफार रखते थे । 
इसऊे विपरीत शर्द्ों के साथ बात विदऊुछ दूसरी थी । उन्हें यज्ञ, वेदाध्ययन 
और यज्ञापच्रीव घारण ऋरने का धविफार नहीं दिया गया था । इससे प्रोफेसर 
रॉथ निःऊर्ष निकाछते है फि तीन उच्च बणा का पारस्परिक सम्बन्ध चोथे 
क्री अपेज्षा अधिक बनिष्ट था, चाह चद्द वश का दो था सस्कृति का | अ्परश् 
भारतीय राजनीति इकाई शूद्दठों के अभाव से नी एर्ण थी। ब्ाह्मण और 
ज्षत्रिय शासक थे जब क्रि वेश्य शासित जनयर्ग। इनमें चेंश्यों के झूछतः 
अछा वर्ग न होने के तथ्य की पुष्टि उनके छिय्र निर्धारित व्यवसाय और 
उन्हे दिये गये विश्व शब्ढ से व्युत्पन्न वेश्य नाम से पुष्ट इं)ता दे। विश! 
शब्द वेद मे सासान्य जनसमृह के छिये थाया दे जो पत्रित्र भारय पूजा और 
सभ्यता से युक्त था क्षार इस इंष्टि में सभ्री असभ्य जातियों के साथ 
विपर्यास रसता था । इस जनवर्ग से ही ऊपर वर्णिव टंग से पुरोहित बस 
का उदय छुआ जवक्रि क्षत्रिय पवववर्ती युर्गों के राजाओं से उत्पन्न सम्यजन 
थ। चोथा वर्ग शूद्ध, ग्रो० रॉथ के अनुसार, एक एसा वर्ण था जो च्राह्मणीय 
विजेताओं से दछित था, चाह वह्द जाति पूर्वकाल मे भारत से जाने वाले 
जाति परिवार की हो या भारत की एक मूछ जाति रही हो । 
ब्राह्मण सस्क्ृति के व्रिकास विषयक अपने छेस में, जिससे मेने पहले 
ही उद्धरण ठिये ह ( देखिए ऊपर छ० 4६ क्र १७ ) डा० हॉग इस प्रश्न 
पर अपने क्चिार इस प्रकार प्रकट करते हैँ : हाछ से ही इस विपय पर 
बल दिया गया द फ़ि वेदों के माौछिक भागों मे वर्ण के चिह्न नहीं है। 
क्रिन्तु यह निग्कर्ष श्रसाण की पर्याप्त छानबीन से निकाछा गया था। यह 
सत्य है. ऊ्रि वर्ण व्यवस्था इतने विफसित रूप से नहीं पाई जाती, विभिन्न 
व्णा के क्रमा का उतना स्पष्टता के साथ निढंदा नहीं क्रिया गया ह जितना 
जि धर्मशा्रों और पुराणों में दे किन्तु यह सब होते हुए भी यद्द व्यवस्था चेदो 
के आरम्मिक अशों में भी परिछृक्षित दे किंवा पूर्वफल्पित हैं। केवल उसके 
घेरे उतने अनुरूद्ठ नीय नही थे जितने वे परवर्ती समय्र में हो गये ।? ८ घु० 
5 )। इस सत का समर्थन थे जेण्ड अवेस्ता के उब्छेस द्वारा करते ह जिनमे 
वे अहुर मज्द के अजुयाग्रियों के अथवंस , रथेस्थस्‌ तथा चश्म्य फ्शुयनस्‌ 
नास के तीन वर्गों के विभाजन का प्रमाण पाते ह जिसे वे यवार्थत, भारत 
क ब्राह्मणों, चत्रियाँ जौर चश्यों से मिलता हुए मानते है । अवथर्वस या पुरोहित 
विशेषतया एक वर्ग या वर्ण भी हो गये थे, उनकी गोपनीय वारते थी जिन्हें 
प्रकट करने का निपेध था, वे अपने राष्ट्र के जाध्यात्मिक पयप्रदर्शक ये, और 
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केवल पुरोहित का पुत्र ही पुत्र ही सकता था--इस नियम का निर्वाह भव 
भी पारसी लोग करते है। इन तथ्यों से डॉ० हॉग ने यह निष्फर्प निकाछा 
है कि जिस देश के इण्डो-एर्यिन और पेरसो-एरियन दोनों ही मूछतः एक 
भाग थे वह भारतीयों के ईरानियों से अछूग होने के पूर्व तीन वर्गों मे चेंटा 
हुआ था, और वे जागे कहते है ( ४० ७ ): “हम जो कुछ जानते है उससे 
वर्ण छी वास्तविक उत्पत्ति वेदिक सूरक्तों की रचना के पूर्वकाल की वहरतो 
है यद्यपि इसका नियमित व्यवस्था रूप में और अनुरूड्नीय सीमाओं के साथ 
विकास वैदिक युग के परवर्ती काछ का ही कहा जा सकता है ।” 

में डॉ० हाग के रोचफ लेख के कुछ अन्य अंशो का एक सूचम विश्लेपण 
प्रस्तुत करूँगा । वे ( ए० ७ ) ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति तह्यन! ( नपुसक ) 
से बताते है जिसका मौलिक अर्थ “एक पवित्र गीत यात्रार्थना है जा 
भक्ति की भावनाओं के उद्गार रूप में होती थी। ब्रह्म! यज्ञ मे पविन्न तत्त्व 
था और यह “प्रकृति की जात्मा, प्रजनन शक्ति,” का द्योतक था। ब्राह्मणीय 
यज्ञों का लच्य पजाबृद्धि है और इनमें कुछ ऐसी क्रियाएँ भी थाती थी जो 
यज्ञकत्ती को एक नवीन आध्यात्मिक शरीर ग्रदान करने के लिये की जाती थी 
जिनसे वह स्वर्ग को जा सकता था, और दूसरी क्रियाएँ उसे पश्ुु एव पुत्र 
प्रदान कराने के लिये की जाती थीं ( छू० <« )। इस ब्रह्म या प्रजननाव्मक 
शक्ति का प्रतीफ, जो यज्ञ भे सदेव विद्यमान रहना चाहिए, कुश घास का 
गुच्छा था, जिसे सामान्यतः वेद कहा जाता है ( इस शब्द के स्थान पर “ब्रह्म! 
का भी अयोग दोता है ) जो यक्ठ में एक पुरोहित से दूसरे पुरोहित के पास 
जाता था ओर अन्त में यज़मान की पत्नी को दे दिया जाता था। पारसियों 
द्वारा प्रयोग से लाये जाने वाले इसके अनुरूप ही लरूवु शाखाओं के प्रतीक 
को जेण्ड में वरेस्म” कहा जाता था जिसे डॉ० हॉग मोछिक रूप में '्रह्म” दी 
मानते है ( ए० ९ )। यतः इन यज्ञों की सफलता के लिये यह आवश्यक 
था कि गूढ कर्मकाण्ड के पत्येक अंश का यथार्थव अनुष्ठान हो और यत्त, 
दोर्पों से वचा नहीं जा सकता, इसलिए ग्रायश्वित द्वारा उस दुष्परिणाम या 
पाप को दूर करना आवश्यक हो गया जो ऐसा न करने पर हो सकता 
था। और इस अकार के दोपों के विपरीत या उनके प्रायश्रित्त के छिए जो 
पुरोहित रखा जाता था--जो अन्य पुरोहितों होतूृ, अध्चयुं और उद्भातृ द्वारा 
किये जाते थे---“बहुत॒ प्राचीन कार से” ब्रह्मन्‌ ( पुश्चिग ) कहा जाता था, 
जो कार्य की दृष्टि से ब्रह्म या धर्म ज्ञान से पूर्ण था और इस कारण “अकछृति 
की आत्मा, और सभी विकास के कारण से संबद्ध था जो सभी याजक्षिक 
कर्मों का अन्तिम छचंय था? (थछू० १० )। ब्रह्म फा पद ऐसा नहीं 
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था जिस पर जन्म के कारण द्वी अधिकार द्वोता हो, ऊिन्तु उसे योग्यता 
और अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जाता था। इन ब्रद्मन्‌ पुरोद्दितों के 
बदज ब्राह्मण थे और नितान्त प्रमुस बद्यन्‌ पुरोदितों के उतरी पिपय सम्बन्धी 
चिन्तन, और विशेषतः याजक्षिक क्रियाओं के अवसर के चिन्तन ब्राह्मण नाम 
के ग्रन्थों में निद्वित है (४० «२)। हठॉ० हॉग का विचार दे कि अद्मन 
पुरोदितों का कोई वर्ग उस जारम्मिक फाछ में नहीं था जब इिन्दुरओनों के 
पूर्वम धार्मिक भेदों के परिणामस्वरूप पारसियों के पएू्॑ज से ए्थहू हुए। 
नितान्त प्राचीन काछ के पारमियों की यज्ञ क्रियानों के भवशोप ब्राह्मणों की 
क्रियाओं के अनुरूप है । डॉ० हॉग यह पाते है कि पारपतियों की द्वोम 
क्रियाओं मे ( जो ब्राह्मणों के सोम यज्ञ के अनुरूप दे >) जोता और रस्पी या 
रथ्वी नाम के केवछ ठो पुरोहितों की आवश्यक्रता पढती ह, जिन्हें थे ब्राह्मणों 
के होतू और अध्वर्यु के समरूप मानते द। जहाँ तक ये क्रियाएँ सरछ थी 
किसी वह्मन्‌ पुरोहित की अवश्यकता नहीं थी किन्तु जब वे गृढ़ और बहुविध 
हो गईं तो इस प्रकार का कर्म करने वाछे की जावश्यकता उत्पन्न हुई। 
उस समय दो बह्मनों के पुत्र अर्थात्‌ ब्राह्मग अपने पिताओं से प्राप्त पविन्न- 
ज्ञान के कारण महान शक्ति श्राप्त कर सके और मिठफर पुऊ नियमित वर्ण 
दो गये । इन क्रियारओ की जआारम्मिक सरलता से ग्रढ़ता और उस बहुरूपता 
में विक्रास, जिसमे अन्तोगत्वा वे जा पहुँची, डॉ० द्वॉग के चिचार से, अनेक 
इाताव्दियों का कार्य रहा होगा । यह्द परिवर्तन सरस्वती के निकट के प्रदेशों 
में हुआ होगा, जहाँ ब्राह्मणीय व्यवस्था का परिकात्न तथा ब्राह्मणों कीं पूर्ण 
आध्यत्मिक श्रेष्ठवा में उत्कर्ष इण्डो-योरोपीयों के दक्षिण की ओर झुण्य 
हिन्दुस्तान में अग्रसर होने के पूर्व देखी जा सकती है ( एु० १० )। ब्राह्मणों 
को राजाओं के प्रतिरोध के बिना ही आधान्य प्राप्त नही हुआ। ( ए० १८ )। 
विश्वामित्र के ब्राह्मणों की व्यवस्था स्वीकार करने का वर्णन देखऊर और 
ऋषियों तथा उनके अनेक वर्गों का कुछ विध्रण ठेफर डॉ० हॉग उपसंद्यार 
करते ह । 

जेसा कि डॉ० हॉग ने एृ० ६ कौर १२ आदि में इस प्रश्न का सामान्यत' 
वर्णन किया है उनमे और अन्य योरोपीय विद्वानों में अन्तर ऊेबछ युग का 

सिद्धान्त का नहीं, क्योंकि दोनों में फोई भी तीन उच्च वर्णो या वर्गों मे ' 

जाति या बंद का कोई भेद नहीं स्वीकार करता । 


उठ 29००० 


अध्याय ४ 
ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में आरम्भिक प्रतिद्वन्द्रिताएँ 

अब में उस संघ के कुछ जआख्यानात्मक वर्णन पस्तुत करेगा जो 
हिन्दू इतिहास में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच उस समय हुए थे, जब 
थ्राह्मणों का पौरोहित्य कर्म करने चाहा समुदाय वन गया था, ऊिन्‍्तु दोनों 
वर्गों के विशिष्ठ चषेत्र ठीक-दीक ग्रथार्थों द्वारा निर्धारित नहीं किये गये थे 
और इनर्पे से प्रत्येक वर्ग के सदस्य किसी ऐसे विशेषाधिकार के किए 
संघर्ष करने के लिए अस्तुत रहते थे, जिसे दूसरा अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
मानता था । 


खण्ड १--अविनेय और विनीत राजाओं के विपय में मल 

के वर्णन 

मैं निम्नलिखित अंश के साथ प्रारम्भ करूँगा जो मनुस्खति ७. ३८ 
आदि सें पुरोहितों के न्‍्यायसंगत्‌ अधिकारों तथा अन्य पुरुर्षों के धर्मविहित 
आचरण के विरुद्ध कतिपय राजाओं के स्म्नतिकार के शब्ठों में, पापपूर्ण प्रतिरोध 
के विपय में आया है । 

३८० बुद्धांश्‌ च नित्यं सेवेत विप्नान्‌ वेद-विदः शुचीन्‌। वबृद्भू- 
सेवी हि सतत॑ रक्षीमिर्‌ अपि पृज्यते | ३६. तेभ्योडघिगच्छेदू विनय 
विनीतात्माइपि नित्यशः। विनीतात्मा हि न॒पतिर न विनश्यति का 
चित्‌। ४०. बहवोडइविनयाद्‌ नष्टाः राजानः स-परिच्छदाः | वनस्था 
अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे | ४१. वेणो विनष्रोडईविनयाद्‌ नह- 
पश्‌ चब पार्थिवः। सुदा' पेजबनश्‌” चेब सुमुखों निमिर एवं च। 
४२. प्रथुल्‌ तु विनयाद्‌ राज्यम्‌ प्राप्तवान्‌ मलुर एबच | कवेरश च 
धर्नेश्वय्यम्‌ ब्राह्मण्य चेच गाधिज:ः | 

“राजा वेद का ज्ञान रखने वाले एवं पवित्र आचरण वाले वृद्ध ब्राह्मणों 
की नित्य सेवा करे, क्‍योंकि जो व्यक्ति बुद्ध जनों का सेव आठर करता है, 
उनका सम्मान रक्तसल भी करते हैं। ३९, विनीतमन होकर भी वह उनसे 


“४” इस पाठ के समर्थन में एम० लोसेलोर देसूलोगशाम्प्स्‌ की तथा सर 
जी० सी० हागटन की इस अश पर दी गई टिप्पणी देखिए । 


5३३६ ब्राह्मण एवं क्षत्रियों भें 


नित्य विनम्रता की शिक्षा छें, क्योंक्रि बिनीत राजा का कभी जाश न 
होता । 3 इस चरित्र के अभाव के कारण अनेक राजा अपने राज्यसदित 
चट हो गये है, और विनम्रता से भिछुओं ने स्री राज्य प्राप्त किया है । ४१ 
वेण नम्नता के अभाव के कारण नष्ट हो गये, जीर इसी प्रकार राजा नहुप, 
पिजयन ऊे पुत्र सुदार्‌ , सुसुख जौर निमि का भी जाश हो गया। ४२. 
किन्तु बिनत्रता द्वारा एथु और मचु ने राज्यपढ ग्रास किया, छुतर वरनपति हुए 
और गावि के पुत्र ( विश्वामित्र ) ने ब्राह्मण पद पाया ॥7*' 
मनु ५ ६६ आठि में बेण का पुन. उल्लेस क्रिया गया हैं 45 
यद्विज्ेर हि बिद्द्धिः पश्ुवर्मो निगर्शित:। मनुयाणाव्‌ अपि 
प्रोक्तो वेणे राज्यम्‌ ँ्रशासति | ६७. स महीम्‌ अखिलाम्‌ भुजन्‌ राजपिं- 
प्रवर. परा | वणाना सक्कुर चक्र कामापहत-चंतन | 
“यह ( नियोग की अ्था ), जो पशुओं के योग्य है, बेण के राज्य मे 
मनुष्यों के छिये भी विहिंत थी। इस प्रश्मुख राजपि ने जिसने प्राचीन काक 
मे पृथ्वी प्र शासन ऊ़िया, काम के प्रभाव स्वरूप विवेक का नाश होने पर 
चणा मे क्षरतव्यस्तता उत्पन्न कर ठी ॥? 
इस प्रकार ख्यात प्राय. सभी राजाओं का जात्यानात्मफऊ इतिहास 
पुराणों एवं भारतोय साहित्य के अन्य भागों में पाये जा सकते ह। भे 
उद्धत राजाओं के ऐसे विवरण ग्रस्तुत करूँगा जो मुझे उपलब्ध हो सके है । 
द्ृष्ब्य दे कि मनु को एक साधारण राजा क॒द्दा गया है और धन 
के देवता कुबेर के भी इस पद को उन व्यक्तियों के पढ से ही पहुँचा हुआ 
बताया हे, जिनकी प्रशंसा लँसक ने की दे । मुझे ज्ञात नहीं कि इस सम्बन्ध 
में कोई आस्यान दे यथा नहीं। इस देवता के विषय में कुछ इसके विरोधी 





/“ इस अंगपर कुन्नूक का यह कथन है . गावि-पुत्रो विश्वमित्रश॒ च क्षत्रिय 
सस्‌ तेनव वंहेन ब्राह्मप्पम्‌ प्राप्तवान्‌ । राज्य-लाभावसरे ब्राह्मण्य-प्राप्तिर अग्र- 
स्नुता5पि विनयोत्कर्पार्थम्‌ उक्ता | ईहशोध्य शास्त्रानुष्ठान-निषिद्-वर्जन-रूप-विनयो- 
दयेन क्षत्रियोईपि दुलंभम्‌ ब्राह्मण्यप्‌ छेभे । “गावि के पुत्र विश्वामित्र ने क्षत्रिय 
होकर भी उसी शरीर से (अर्थात्‌ पृत्न दूसरे शरीर में उत्पन्न हुए बिना ) 
त्राह्मणत्व प्राप्त किया । ऐसे व्यक्ति का ब्राह्मणत्व प्राप्त करना जो कभी राजा 
था, वद्यवि असामान्य घटता थी तथापि नम्रता का गरुण-प्रदर्शित करने के लिये 
वर्णित ह। उस गुण से जैसा कि शास्त्र के वचनो के पालन मे प्रदर्शित हे और 


निपिद्द वस्तुओं से दुर रहकर उन्होने क्षत्रिय होकर भी दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त 
क्र लिया ।” 


आरम्भिक प्रतिद्वन्द्विताएँ ३३७ 


चर्णन महाभारत में मिलते है, जिसका एक अंश ऊपर पृ० १५५९, टि० २४९ 


में उद्धृत ह्ै। 


सुमुख के ब्राह्मणों के साथ संघर्ष की कोई कथा मुझे नहीं मिली है । कुछ 
हस्तश्रतियों में सुमुख के स्थान प्र सुरथ पाठ है । 


पिजवन के पुत्र सुदास का नास ऋग्वेद के विविध भागों में आता 
है । में सुदास्‌ के विषय में,' वसिष्ठ और विश्वामित्र की अतिहनन्द्धिता 
का वर्णन करते समय, विचार कखूँगा। यहाँ में चेण की कथा से“प्रारस्स 
करता हूँ । 


खंड २--वेण का आख्यान 


विष्णु पुराण १. १३ के अजुसार वेण जड्ढ के पुत्र थे और प्रथम मनु 
स्वायंभुव के वंश में नवीं पीढ़ी में हुए थे। स्वयंभुव से वंश का अनुक्रम इस 
प्रकार है; उत्तानपाद, प्॒व, श्लिष्टि, ऋपु, चक्षुष जिन्हें छुठाँ चाज्ञुप मनु कहते 
हैं, उरु, अज्ज ( देखिये विकलन का वि० घु० भाग १ )। इस प्रकार वेण 
एक पुराकथाशास्त्रीय थुग के हैं जो पिछले अध्याय में वर्णित मनु वेवस्वत के 
वंशजों के युग से बहुत पूर्व हुए थे। वर्तमान कप में स्वायस्थुव मनन्‍्वन्तर के 
अन्त और इस वेवस्वच मन्वन्तर के बीच प्रत्येक ३०८,५७१ वर्षों के पाँच 

मन्वन्तर आ चुके हद । 


विष्णु पुराण १९. १३, ७: पराशर उबाच | सुनीथा नाम या कन्या 
झुत्यो: प्रथम-जाइमवत्‌ | अद्भगस्य भाय्यों स दत्ता तस्यां वेणस त्व 
अजायत | ८- स मातामह-दोपेण तेन म्त्यो: सुतात्मजः। निसगादू 
इवब मेत्रेय दुष्टः एवं व्यजायत । ६. अभिषपिक्तो यदा राज्ये स वेण 
परमर्षिसि' । घोषयामास स तदा प्रथिव्याम्‌ प्रथिवीपति: | “न यप्टव्यं 
न दावव्य होतव्य न कदाचन | भोक्ता यज्ञस्य कस त्व अन्यो हाय अहं 
यज्ञ-पतिः सदा | १०. ततस्‌ तम्‌ ऋषय' सब सम्पूज्य प्रथिवीपतिम्‌ । 
उऊनचु सामकलं संयड' मेत्रेय समुपस्थिता:। ऋपयः ऊचु. | ११. “भो 
भो राजन श्णुष्व त्व॑ं यद वदामस्‌ तब प्रभो। राज्य-देहोपकारे यः 
प्रजाना च॒ हितम्‌ परम्‌ | १९. दीघंसच्रेण देवेश स्व-यज्ञेश्वरं हरिम ।! 
पूजयिष्यामो भद्रं ते तत्रांशस्‌ ते भ्रविष्यति। १३. यज्ञेन यज्ञ-पुरुषो 
विष्णु: सम्प्रीणितो विभ्ुः। -अस्माभिर्‌ भवतः कामान्‌ सवोन्‌ एवं 
प्रदास्यति | यज्ञेर यश्चेश्वरों येपा राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिंः तेपा सर्वेप्सि- 

२२ सू० उ० ग्र० 


३३८ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों ' 


ताबाप्तिं ददाति नूप भूमुजाम” | वेण: उबाच | “मत्तः कोडभ्याथका 
न्यो5स्ति कश चाराध्यो ममापरः को5य॑ हरिर्‌ इति ख्यातो यो वो यश 
श्वरो मतः | त्रह्मा जनादनों रुद्र: इन्द्रो वायुर यमा राब:। हुतभु 
बरुणो थाता पूपा भूमिर निशाकरः | एते चान्ये च ये देवाः शापानुम 
कारिण- | नृपस्य ते शरीर-स्थाः सव-देवमयों नृपः | एतज ज्ञात्वा मय 
5उ्प्तं यद्‌ यथा क्रियता तथा | न दातव्यं न होतव्यं न थष्ठव्य च 
द्विजा:। १४. भत्तः झ॒ुश्रपणम धर्मों यथा ख्रीणाप््‌ परो मतः | ममाल 
पालन धर्मों भव्ता च_ तथा द्विजा:?। ऋषयः ऊचुः | “देल्य अनुज 
महाराज मा धर्मो यातु सडक्षयम्‌। स्विपाप्‌ परिणामोड्य यद्‌ एत 
अखिलं जगत्‌ | १५. धर्मच सडक्षय याते क्षीयते चाखिलं जगत्‌ | 
पराशरः उबाच | इति विन्नाप्यमानोषपि स वेणः परमर्पिसि. | यः 
ददाति नानज्ञाप्‌ प्रोक्त. प्रोक्तः पुनः पुनः | ततस्‌ ते मुनयः सर्व कोपाम' 
समन्विता: | “हन्यत हन्यताप्‌ पापः? इत्यू ऊचुस ते परस्परम्‌। १६- + 
यक्ञ-पुरुष देवम्‌ अनादि-निधनम्‌ ग्रभुम्‌। विनिन्द॒त्य अथमाचारो न 
योग्यो झुबः पति:” | इत्यू उक्त्वा सन्त्र-पूतेंस ते कुशर मुनिन्‍-गण 
नृप्र | निजन्नर निहतम्‌ पृवम्‌ भगवन-निन्दनादिना। ततश च मुनः 
रंणुं ददशुः सबतों द्विज। “किम्‌ एतदू” इति चासन्नम्‌ पग्रच्छुस 
जन॑ तदा १७, आख्यात च जनस तेपाम्‌ “चौरीभूतर अराजके। राष्ट्र 
लोकेर आरख्धपम्‌ पर-स्थादान आतुरे:। १८ तेपाम्‌ डदीणं-वेगाः 
चाराणा मुनि-सत्तमा:। छुमहान्‌ दृश्यत रेशुः पर-वित्तापहारिणाम 
तत सम्मन्श्य ते सर्व मुनयस्‌ तस्य भूश्वतः | ममन्थुर ऊरुम्‌ पुत्राथ 
अनपत्यस्य यत्रतः | मथ्यतश्‌ च समुत्तस्थी तस्योरो: पुरुपः किल 
दग्ब-स्थुणाप्रतीकाशः खबोटास्यो 5तिहस्वकः | १६. कि करोमीति त 
सवान्‌ विप्रान्‌ आह स चातुरः | निपीदेति तम्‌ ऊचुस्‌ ते निपादस र 
सो5भवत्‌ | ९०. ततस्‌ तत्‌-सम्भवाः जाता: विन्ध्य-शेल-निवासिन 
निपादा: मुनिशादूल पाप-कर्मोपलक्षणा: २१. तेन हारेण निष्क्रानत 
तत्‌ पाप॑ तस्य भूपते. | निपाठास ते तथा जाता: वेण-कल्मप-सम्भवा': 

तताउस्य दक्षिण हस्तम्‌ ममन्थुस ते तदा हिजाः | मध्यमाने 
तत्राभूत्‌ धथुर चण्य, प्रतापवान्‌। दीप्यमान: स्व-बपुषा साक्षाद आः 
इबाज्ज्यलन | ९३. आद्यम्‌ आजगबं नाम खात्‌ पपात ततो धनु 
शराश च दिव्या: नभसः कब च॑ पपात्‌ हृ। तस्मिन जाते 
भुतानि सम्भहृप्टनि सबंश:। सत्पुत्रेण च जातेन वेणोडपि ब्रित् 
ययी | पुननाम्नो नरकात्‌ त्रातः स तेन सुमहात्मना | 
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४७, सुनीथा नाम की कन्या, जो झत्यु” की प्रथम पुत्री थी, अक्लन को 
भार्या के रूप में प्रदान की गई थी जिससे वेण उत्पन्न हुआ। <. झुत्यु की 
पुत्री का यह पुत्र अपने नाना के दोप से युक्त होकर स्वभाव से द्वी 
दुष्ट उत्पन्न हुआ। ९. जब श्रेष्ठ ऋषियों ने वेण को राजपद्‌ पर अभिपिक्त 
किया तो उसने एथ्वी पर यह घोषणा अचारित करवा दी: “मनुष्य 
यज्ञ न करें, दक्षिणा न ढें, हवन न करें। मेरे अतिरिक्त यज्ञ के 
अंश को अहण करने वाछा और कौन है ? में ही यज्ञपति हूँ ।” १०, तब 
सभी ऋषियों ने उस राजा का सम्मानपूर्वक पूजन करके उसके निकट जाकर 
कोमल एवं प्रेमयुक्त वाणी से कहा । ११. 'हे राजा ! हम जो कहते हैं उसे 
सुनो । १२. हम देवताओं के स्वामी तथा यज्ञों के अधिष्ठाता विष्णु का 
दीर्घसत्र ( दीघेकालीन यज्ञ ) द्वारा पूजन करेंगे जिससे आपके राज्य को, 
आपको, और प्रजा को सर्वोत्तम कल्याण की प्राप्ति होगी । तुम्द्दारा कल्याण 
हो। यज्ञ में तुम्हें अश मिलेगा । १३ यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु हमारी यज्ञ- 
क्रियाओं से प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी इच्छाये पूरी करेंगे। यज्ञों के स्वामी 
हरि उस राजा को, जिसके राज्य में हवि द्वारा उनका पूजन होता है, उनकी 
इच्छित सभी वस्तुये प्रदान करते हैं ।! वेण ने उत्तर दिया: 'झुझसे बढ़कर 
दूसरा कौन है ? मेरे अतिरिक्त पूज्य और कौन है ? यह हरि कौन है जिसे तुम 
यज्ञ का स्वामी चताते हो? ब्रह्मा, जनादंन, रुद्र, इन्द्र, वायु, यम, रवि 
( सूर्य ), अम्नि, वरुण, धातू, पूपन्‌, एथ्वी, चन्द्रमा--ये और दूसरे देवता जो 
हित या अहित करने वाले है, सभी राजा के शरीर में होते है, कारण वह 
सभी देवताओं से युक्त होता है २ यह जानकर तुम्हे मेरे आदेश के अनुसार 


“१ देखिए ऊपर पृ० १४० तथा टिप्पणी २३० । 


८3 शास्त्रीय सिद्धान्त, जो मनु ७ ३ इत्यादि मे प्रतिपादित है, वेण की स्वोक्ति 
से बहुत कुछ मिलता है, यद्यपि मनु ने उससे वही निष्कर्ष नही निकाला है। 
३ रक्षार्थभम्‌ अस्य स्वस्थ राजानम्‌ असृजत्‌ प्रभ्ु। ४ इद्धानिल्यमार्काणाम्‌ 
अग्नेश च वरुणस्य च। चन्द्र-वित्तेशयोद्य चेव मात्रा: निहंत्य शाइवती- | 
५ यस्माद एपाम सुरेन्राणाम मात्राभ्यो निर्मितों नुप"। तस्मादु अभिभवत्य एप 
सर्व-भूतानि तेजसा । ६ तपत्यू आदित्य-वच्‌ चेष चक्षूंपि च मनासि च | न चेंनम्‌ 
भुवि शक्‍नोति करिचिदु अप्यू अभिवीक्षितुप्‌ ॥। ७ सोऊमिर्‌ भवति वायुश्‌ च सोध्फे 
सोम स धमंराट्‌ | स कुवेर स वरुण. स महेन्द्र प्रभावत । ८ बोलो$पि नावमन्त- 
व्यो “मनुप्या” इति भुमिप । महती देवता ह्ाय_ एपा नर-रूपेणा तिष्ठति | ३ 
“भगवान्‌ ने सम्पूर्ण विश्व की रक्षा के लिए ( ४ ) इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, 
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कार्य करना चादहिए। ब्राह्मण दानन दें, न हवन करें और न यज्ञ । 
१४. जिस प्रकार पति-सेवा को स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ धर्म कद्दा गया है, उसी 
प्रकार मेरे वचनों का पाछन करना तुम छोगों का धर्म हे ।! ऋषियों ने ऋद्दा 
है राजा भाज्ञा दें, धर्म का नाश न द्ोवे । यद्द सम्पूर्ण संसार तो दृवि का द्वी 
परिवर्तित रूप दे । धर्म के नाश होने पर तो यद्द सम्पूर्ण राज्य द्वी नष्ट हो 
जायगा ।? इस प्रकार ऋषियों द्वारा निन्दित होकर और बार-बार आज्ञा देने 
के लिए कहे जाने पर भी जब वेण ने अपनी आज्ञा नहीं ढी तब सभो ऋषि 
क्रोध और अमर्प से भरकर चिदकाने छगे मारो, इस पापी को मार टाछो ।॥ 
यह अधम पुरुष जो यज्ञ-पुरुप, अनादि और अनन्त विष्णु की निन्‍दा करता है, 
पृथ्वी का स्वामी होने योग्य नहीं हे ।! इस प्रकार कहकर मुनियों ने मन्त्र- 
पृत कुशों से इस राजा को मार डाछा जो पहले द्वी भगवान्‌ फी निन्‍्दा भर 
अन्य अपराधों द्वारा निदत था । इसके उपरान्त मुनियों ने चारों ओर धरूछि- 
कण देसे और निकट सढ़े छो्गों से पूछा कि बद्द कौन सी वस्तु थी । उन्हें 
बताया गया “इस देश में, जिसमे राजा नहीं है, छोग दु.सित दोकर छुटेरे हो 
गये हैँ, और दूसरों के धर्नों कों छट़ने चाले छुटेरो फ कारण यद्ध अविफ घूछ 
दिसाई पढ़ रही हे । तब सभी मुनिर्यों ने परस्पर विचार करके उस सन्तान- 
द्वीन राजा के जंधाओं का पुत्र उत्पन्न करने के लिये घर्षण किया। उसके 
जंघाओं के घर्षण होने पर जछे हुए काष्ठ के समान चपटे मुख्य और 
नितान्त छोटे आकार का एक पुरुष निकछा। १५९, उस पुरुष ने ब्ाह्मणों से 
कहा 'में कया करूँ ?! उन्होंने उससे कहा 'वेठों ( निपाद )? और उससे बढ 
निपाद हुआ । २०. उससे विन्ध्य पत्रतों मे निवास करने वाले निषाद उत्पन्न 


वरुण, चन्र बौर कुबेर के तत्वों को छेकर राजा की सृष्टि की । ५ यतः राजा 
की सृष्टि इन सभी देवताओ के तत्त्व से की गई है, वह सभी जीवो से श्रेप्ठ होता 
हैं। ६ सूर्य के समान वह मनुप्यो के नेत्रों और मनो दोनो को तपाता है, पृथ्वी 
पर कोई भी उसकी ओर देख नहीं सकता । ७ वह प्रताप में अग्नि, वायु, सूर्य, 
सोम, यम, कुवेर, वरुण और इन्द्र हैं। ८ बालक होने पर भी राजा को मनुप्य 
समझ कर आहत नहीं करना चाहिए, कारण वह मनुष्य रुप में एक महान 
देवता होता है ॥” 

दूसरे इठोक ९ ३०३ में इसकी पुष्टि यह कह कर की गई है कि राजा को 
विभिन्न देवताओं के कर्मा का अनुकरण करना चाहिए . इन्द्रस्या्कस्प वायोइ्च 
यमस्य वदणस्थ च। चद्धस्यास्ने” पृथिव्याश्‌ च तेजों वृत्त नृपश्‌ चरेतु॥ अगले 
इछोक में इसका विस्तार किया गया है । 
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हुए जो दुष्कर्म करने वाले होते हैं। २१. इस अकार उस राजा का पाप उससे 
निकल गया, और इस प्रकार वेण के पाप से निषाद उत्पन्न हुए। ३२. तब 
आह्यर्गों ने उसके दाहिने हाथ का मन्थन किग्रा, इसके सनन्‍्थन करने पर वेण 
का पुत्र, प्रतापी एथु, प्रकट हुआ जो ग्रकाशवान शरीरवाछा ओर अम्नि के 
समान तेजयुक्त था। २३. तव आजगवब नाम का आदि घजुप दिव्य वार्णों और 


कबच के साथ प्रथ्वी पर गिरा । प्रथु के जन्म पर सभी ग्राणी आनन्दित हुए। 
और इस सदगुणी पुत्र के जन्म द्वारा छत” नामक नरक से सुक्ति पाकर वेण 
ने स्वर्गारोहण किया ।”? 

विष्णुपुराण से जलप अन्तर रखती हुई ही कथा हरिवंश ( खण्ड ५ ) 
में भी आयी है: 


उवाच | आसीदू धर्मस्य गोप्ता वे पुवम्‌ अनत्रि-सम 

अत्रि-बंश-समुत्पन्नस त्व्‌ अज्जी नाम प्रजापति: | तस्य पुत्रोउडभवदू 
वेनो नात्यथ घर्म-कोविदः। जातो मझत्यु-सुतायां वे सुनीथायाम प्रजा- 
पतिः:। स मातामह-दोपेण तेन कालात्मजात्मजः। स्व-धर्मोन्‌ प्रछठत 
कृत्वा कामाल लोभेष्व अवत्तत। मयादां स्थापयामास धमापेतां स 
पार्थिवः । वेद-धमोन अतिक्रम्य सोडधम-निरतोडभवत्‌ । निः-स्वा- 
ध्यायन्वपटकारास तस्मिन्‌ राजनि शासति | प्रावत्तन्‌ न पपुः सोम॑ हुत॑ 
यज्ञेषु देवता: । “न यथ्टठ्यं न होतव्यम्‌” इति तस्य प्रजापते: | आसीत्‌ 
प्रतिज्ञा क्रेयं विनाशे समुपस्थिते । अहम्‌ इज्यश च यष्टा च यज्ञश 
चेति कुरदह ! “मयि यज्ञाः विधातव्याः मयि होतव्यम” इत्यू अपि | 
तम्‌ अतिक्रान्तमयौदम्‌ आददानम्‌ असाम्प्रतम्‌। ऊचुर महर्पयः सर्वे 
सरीचिप्रमुखास्‌ तदा | “वर्य॑ दीक्षां प्रवेक्ष्यामः सबत्सर-गणान्‌ बहून | 
अधम कुरु मा वेन नष धर्मः सनातनः। अन्वयेउत्रे: प्रसूतम्‌ त्वम्‌ 
प्रजापतिर असंशयप््‌ | 'प्रजाश च पालयिष्ये5हम्‌? इति ते समय: कृतः |” 
तांस्‌ तथा ब्रुवतः सबोन्‌ महर्षीन्‌ अन्नवीत्‌ तदा | वेनः प्रहस्य ढुबुंद्धिर 
इमप्र्‌ अथप्‌ अनर्थ-वित्‌। बेन: उवाच | “स्रष्टा धमस्य कश चान्यः श्रोतव्य॑ 
कस्य वा सया | श्रुत-वीय-तपः सत्यर मया वा कः समो भुवि। गभवं 
सर्व-भूताना घर्मोणा च विशेषतः | सम्मूढाः न विदुर नूनम्‌ भवन्तों 
माम अचेतसः | इच्छन्‌ दहेयप््‌ प्रथिवीम्‌ प्लाबयेयं जलेस्‌ तथा। द्याम्‌ 
भुव चेव रुन्‍्धेय नात्र कायो विचारणा |” यदा न शक्यते मोहाद 





पुत्र” के 'पुतू>त्र इस काल्पनिक व्युत्पत्ति की ओर सकेत 
करता है। 
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अवलेपाच च पार्थिवः | अनुनेतुप्त तदा बेनस्‌ ततः क्रुद्धा: महपेयः | 
निगृह्य तम्‌ महात्मानों विस्फुरन्तम्‌ महाबलम्‌ | ततो5स्य सव्यप््‌ ऊरुप््‌ 
ते ममन्थुर ज़ात-मन्यवः | तस्मिस्‌ तु मथ्यमाने वे रातः ऊरो विज- 
न्विवान्‌। हस्वो5तिमात्र: पुरुपः कृप्णश्‌ चापि वभव स॒ भीत 
प्राज्नलिर भूत्वा स्थितवान्‌ जनमेजय | तम्‌ अतन्रिर्‌ विहल॑ हृष्टबा निपी- 
देत्य अबन्नवीत्‌ तदा | निपाद-वश-कत्ताउइसा वभव बदता चर | भावराब्‌ 
अस्जच चापि वेन-कल्मप-सम्भवान्‌ | ये चान्ये विन्ध्यननिलयास्‌ 
तुखारास तुम्वुरास्‌ तथा । अधथर्म-रुचयस्‌ तात विद्धि तान्‌ वेन-सम्भ- 
बान्‌। तत. पुनर महात्मानः पाणि वेनस्य दक्षिणम्‌ | अरणीम इब 
सरब्धा: समनन्‍्धथुर जात-मन्यव | प्रथुस तस्मात्‌ समुत्तस्था कराज 
ज्वलन-सन्निभः | दीप्यमान : स्व-बपुपा साक्षाद्‌ आ्नर्‌ इब ज्यलन | 
“पूर्वकाक मे एक प्रजापति थे, जो धर्म की रक्षा करने बाछे थे, उनका 
नाम क्षज्ञ था, वे अत्रिवंश में उत्पन्न हुए थे और दाक्ति से क्षत्रि के समान 
ही थे। उनका पुत्र, प्रजापति बेन था जो धर्म में जदप जास्था रखता था 
जौर रूत्यु की पुत्री सुनीधा से उत्पन्न हुआ था। काछ के इस पुत्र ने अपने 
नाना के दोप के कारण, धर्म की भोर से मुँह मोड लिया और स्वच्छन्द 
होकर छोभपूर्ण जीवन व्यतीत करने छगा। इस राजा ने एक धर्मद्वीन व्यवस्था 
की स्थापना की और वेद के जादेशों का उच्चड्नन करके अवबर्म मे रत हो 
गया। उसके राज्य में छोग शार्तरों के अव्ययन तथा वपदकार के बिना ही 
जीवन व्यतीत करते थे, और ठेवातर्जों को यज्ञों मे पान करने फे लिए सोम 
नहीं ग्राप्त होता धा। कोई यज्ञ या हवन न फ़िया जाय!--इस प्रकार की 
उस भ्रन्नापति की क्रर प्रतिज्ञा थी, क्‍योंकि उसका विनाश निकट भा गया 
था। उसने घोपणा की 'मही यज्ञ का छच्य हैं, मे ही कर्त्ता हैँ, और में 
दी स्वय यज्ञ हूँ? मेरे लिये यज्ञ किया जाना चाहिए, मेरे लिये आहुतियो 
दी जानी चाहिए ? इस प्रर्म के उदकूघन करने वाले से, जिसने अरुचित 
अधिकार का दम्भ प्रदर्शित द्विया था, मरीचि आदि सभी ऋषियों ने कहाः 
“हम्न छोग एक ऐसे यज्ञ के छिए दीक्षित होने वाले है जो अनेक वर्षो तक 
चलेगा, हे बेन, अधर्म मत करो, यह धर्म का सनातन नियम नहीं है | तुम 
नि.सन्देह अत्रि के बंश में उत्पन्न हुए एक प्रजापति हो, जोर तुम अपनी 
प्रजाओं के पालन में रत हो ।! उचित का ज्ञान न रखने वाले दलुद्धि वेन 
ने इस प्रकार कहने वाले सहर्पियों को हँसते हुए उत्तर विया. 'बर्म की 
रचना करने वाला मेरे अतिरिक्त दूसरा कोन हे ? अथवा में किस की आज्ञा 
का पाछन करूँ ? इस एथ्वी पर शास्त्र के ज्ञान में, शक्ति में, तप में, और 
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सत्य में मेरी समता कौन कर सकता है ? मोह में पढ़े हुए और मूख, तुम 
लोग यह नहीं जानते कि में सभी प्राणियों और धर्मो का ख्लोत हूँ । यह 
मानने में संकोच मत करो कि यदि में चादता तो पृथ्वी को जछा देता, 
जल-प्लावन कर देता या आकाश और पृथ्वी को बन्द कर देता ।! जब 
अपने सोह और अज्ञान के कारण वेन ने एक बात न सानी तब पअतापी 
महर्पियों ने ऋद होकर, शक्तिशाली तथा छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए राजा 
को, पकड लिया और उसकी बॉयी जाँच का मन्थन किया । इस प्रकार सन्‍्थन 
जिये जाने पर इस जाँच से एक क्ृष्ण वर्ण और छोटे जाकार का व्यक्ति 
निकला जो भयभीत होने से हाथ जोड कर खड़ा हो गया । उसे कछ्षुठ्ध देखकर 
अत्रि ने कहा 'वेठ जाओ! ( निपीद )। वह निपादों की जाति का आदि पुरुष 
बना और धीवरों का भी पूर्वज हुआ जो बेन के पाप से उत्पन्न हुए थे। 
इसी ग्रकार उससे विन्ध्यपर्वतों पर निवास करने वाले तुखार और तुम्ब॒ुर 
जाति के लोग उत्पन्न हुए जो अधर्म में प्रवृत्त रहते है। तब महर्पियों ने कुद्ध 
दोकर पुनः वेन के दाहिने हाथ का उस प्रकार मंथन किया, जैसे छोग 
अरणियों का मन्थन करते हैं । इससे तेजयुक्त शरीरवाले एवं अपम्नि के समान 
जाज्वल्यसान पृथु उत्पन्न हुए ।? 


यद्यपि हरिवंश वेन को अन्रि का वंशज बताता है, तथापि, जैसा इसके 
पूर्व के एक खण्ड में प्रजापति अत्रि द्वारा उत्तानपाद को जो बेन के पूर्वज 
थे, दत्तऊ पुत्र बनाने का उल्लेख किया गया है ( हरि० खण्ड २, श्छोक ६० 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रप्‌ अत्रिः प्रजापति: ), यहाँ और बिष्णुपुराण में दी 
गयी चंशावली में कोई विरोध नहीं है । 

महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ७९ में वेन की कथा इसी गकार ऊिन्‍्तु 
अधिक संक्षेप में कही गई है। एथु के जन्म का वर्णन करके लेखक भागे वर्णन 
करता हे: १२९. ५७५९, १०० : 


ततस तु प्राज्ललिर्‌ वेन्यो महर्षीस तान्‌ उवाच ह। “सुसूक्ष्मा मे 
समुत्पन्ना वुद्धिर घममौर्थ-दर्शिनी। अनया किप्‌ू सया काय्य तदू से 
ततत्वेन शसत | यदू माप््‌ भवन्तो वच्यन्ति कायम्‌ अर्थसमन्वितम्‌ 
तद्‌ अहं थे करिष्याभि नात्र कार्यो विचारणा |” तम्‌ ऊचुस तत्र देबास 
ते ते चेब परमषयः। “नियतो यत्र धर्मों वे त्वमम्‌ अशह्लः समाचर । 
प्रियात्रिये परित्यज्य समः सर्वेपु जन्तुपु | कास-क्रोधो च लोभ॑ च मान 
चोत्सज्य दूरतः। यश्‌ च धर्मात्‌ परिचलेल लोके कश्चन मानवः | 
निम्नाह्मास्‌ ते स्व-बाहुअभ्यां शश्वद्‌ घर्म्‌ अवेश्षता। प्रतिज्ञा चाधिरो- 
हस्व मनसा कमणा गिरा | पालयिष्याम्यू अहम्‌ भौममू त्रह्मज इस्य एव 


५५ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


चआसक्न | ““अदण्ड्याः मे द्विजाश चेति प्रतिजानीहि हें विभो। लोक 

सद्रान कऋत्स्त त्रातास्मीति परन्तप” | बन्यस ततस्‌ तान्‌ उबाच 

देबान ऋषि-पुरागमान्‌ । ताह्मणा: मे महाभागा हभागाः नमस्याः: पुरुष- 

पंभा. ! | 'एबनू अस्त” इति बनन्‍्यस्‌ तु तेर्‌ उक्ता तह्यवादिभिः | 

पुरोधाश चाभवन्‌ तस्य झुक्रा तअह्ममया निथिः | मन्त्रिणा वाल- 

खिल्याश च सारस्वस्या गणस तथा | महांपरु सगवान्‌ गर्मंस तस्य 
सवत्सरोउभवत्‌ | 


धवन ऊे पुत्र ने हाथ जोड़फर मदर्षियों से कहा; स्वभाव से ही धर्म- 
बदन के लिये मेरी छद्धि अत्यन्त सचम दे, सुझे तत््वतः बतावें किम इस 
बुद्धि का किस प्रकार प्रयोग करछें। इसमें आप सन्‍्देह न करें कि में वही 
जखँगा जिसे लाप मेरा धर्म और उसका अर्थ आप वतावेंगे।! तब उन 
ठेवताओं और मद्॒रपियों ने उससे कद्ा--अपनी इच्छा अनिच्छा का ध्यान न 
रुसकर सभी प्राणियों पर समदष्टि रखकर और स्वयं को काम, क्रोध, 
छोम और मान से दूर करके जो भी धर्म विद्वित दे उसका आचरण करो | 
श्र्म ऊँ प्रति निरन्तर आस्था रसते हुए अपनी बाहुओं के वछ से उनका 
निय्रद्द करो जो सम्मार्ग से विचछित द्वोते हैं । और मन, वाणी, तथा कर्म से 
छोज़िऊ ब्रह्मनू (वेद यात्राह्यणप ?) को रक्षा के कार्य में छगे रहने की 
प्रतिज्ञा निभाते रद्दों और उसे नित्य दुद्दराते रह्दो ।...यद प्रतिज्ञा करो छि 
नुम ब्राह्मर्णो को दण्ड से मुक्त रखोगे जौर समाज को वर्णा के संकर से 
बचाओोगे ।” बेन ऊँ पुत्र ने लब ऋषियों सद्दित देवताओं को उत्तर ढिया: 
मनु'यो, में उत्तम श्रेंष्ट ब्राह्मण, मेरे पूज्य होंगे।! बेद का उच्चारण करने 
बाज ऋषियों ने कहा--ऐसा दी द्वो। बहाज्ञान के आगार शुक्र उसके 
पुरेद्धित हुए; वाछसित्य और सारस्वत उसके मन्त्री हुए, और पूज्य महर्पि गं 
उसके ज्योतिपी हुए ।” 
नन्तिम अद्यरमें चित्रित पशु का चरित्र और आचरण, उस पौरोहित्य 
संविकार के पिरुद्ध घृणा तथा बद्विफ़ कमी की उपेक्षा के साथ निसे उसके 
पूयज ने शदशित किया था, एक जोरदार और ब्राह्मणीय इशष्टिफ़रोण से विचार 
फरने पर मदस्यपृण विपर्यास उपस्थित करता दे । 


मेंग विचार दे कि बेन क जामक्यान जसे आख्याना में हम उन अरनों का 
एड प्रतिविस्ध देखते दे नो उस समय के वार्मिक्र जगत में क्ञोभ उत्पन्न कर 
रदे थे जब उन पुराणों का, निनमें ये कथायें भाई दे, सक़न हुआ था; अर्थात्‌ 
ये शर्त विनपर चेद 5 अनुयावियों और उनके विविध वर्ग बाछे विरोधियों, 
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यथा बौद्ध, जैन, चार्वाक भादि के बीच विवाद चल रहे थे। इसमें सन्देह् नहीं 
कि थे कथायें एक प्रयोजन छेकर रची गयी थीं। ये लेखकों के समकालीन 
शासकों को उन शास्त्रविरोधी सिद्धान्तों के समर्थन से जो अ्रचलित हो चुकी थीं 
या हो रही थी, द॒ण्ड के उदाहरण द्वारा विरत करने के ध्येय से लिखी गई थी, 
जो दण्ड, उनकी कल्पनानुसार उन राजाओं को मिले थे जिन्होंने प्राचीन काछ 
में शा््रसम्मत सागं का उल्लड्न करने का दुः्साहस किया था। विष्णुपुराण 
( प्रोफेसर विछूसन के अनुवाद का डॉ० हाछ का संस्करण भाग, ३ छ० २०९ 
आदि ) में नास्तिक विचारों के उदय के वर्णन से तुछूना कीजिये, जिसे लेखक 
ने ऐतिहासिक रुचि की वस्तु से अधिक महत्व देना चाहा है । 
वेन का आख्यान अधिक विस्तृत रूप में भागवत्त पुराण, खण्ड ४ 
१३-१५ में कहा गया है किन्तु मूल कथा में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
प्रोफेसर विकूसन की, विष्णु पुराग भाग $ में, इस स्थल पर टिप्पणी देखिए । 
वेन को धर्मश्रष्ट चरित्र तथा पुरोहितों के प्रति घृणा के भाव से सम्बद्ध करने 
में पुराण ऋग्वेद १०. ९३, १३ मन्त्र का विरोध करते है, जिसमें ( यदि हम 
वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को अभिप्रेत न माने तो ) वेन की, स्तुति दुसीम, 
पृथवान तथा राम के साथ सूक्त के रचयितों को ग्रथुर दान देने के लिए की 
गई हैं (प्र तदू दुःसीमे प्रथवाने वेने श्र रामे बोचम्‌ असुरे मघवत्सु | 
ये युक्तवाय पन्न शता अस्मयु पथा विश्रावि एपाम ) | दो भनन्‍्य जहा, 
८. ९, १० तथा १०, १४८, ५, जिनमें उसका उल्लेख प्रथु के पिता के रूप में 
किया गया है, ऊपर उद्धुत है (४० ३०६ )। 
में यहाँ यह कह देता हूँ कि भार्गव (या झूयु के वंशज ) नाम के एक 
चेन का उल्लेख सूक्तों के परम्परागत रचयिताओं की एक सूची में, जो प्रोफेसर 
आपफरेख्त के ऋग्वेद भाग २ के अन्त में दी गई दे, ऋग्वेद ९ ८५ तथा १०. 
के १२३ के ऋषि रूप में किया गया है । 


खंड ३--पुरूरचस का आख्यान 


पुरूरचस का उल्छेस पहले ही (छ० १७९, २७१, 5५६ तथा 
३१८ आदि ) इंड ( इडा ) के पुत्र तथा मन्नु वेबस्वत के पीौन्र के रूप में 
याजक्षिक अप्नि के तीन प्रकार के विभाजन करने वाले तथा राजर्पि के रूप में 
किया जा चुका है। हस यद्द भी देख चुके हे (७० १९५ ) कि) ऋग्वेद १. 
३१, ४ में उसे 'सुकृते” अर्थात्‌ उदार, या पवित्र राजा कहा गया दे । ऋमग्चेद्‌ 
१०. ९५७ को उसके और अप्सरा उर्वशी ( देखिये उपर छ० २५६ ) के बीच 
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हुआ संवाद माना जाता है | उस सूक्त के ८७वें मन्त्र में कद्दा गया दे क्रि 
देवताओं ने पुरूवस को एक महायुद्ध में दस्युओं के वध के लिए बाक्ति प्रदान 
की ( महे यत॒ त्वा पुरुों रणाय अव्द्धयन्‌ दस्यु-हृत्याय देवा: ) और 
१८वें सनन्‍्त्र से उसे इस प्रकार पेतुफ नाम से सम्बोधित किया गया दूँ 
इति त्वा देवा' इमे आहर्‌ ऐल यथा इन्‌ एतद भवसि म॒त्युवन्धु: | श्रजा 
ते देवान्‌ हविपा यजाति स्वर्गें उ त्वम्‌ अपि मादयासे | “दे इक क पुत्र, 
देवता तुम से कहते दे क्रि तुम झत्यु के वन्धु से बढ़कर नहीं द्वो : ( तथापि ) 
तुम्हारे पुत्र देवताओं का हवन द्वारा पूजन करें आर तुम स्वर्ग का उपभोग 
करोगे ।? 


ऐसा प्रतीत होता है क्रि वेढिक सूक्तों में और अन्यत्र पुरूरवस को एक 
धर्मनिष्ठ राजा माना गया है. जौर मनु भी उसे उन राजाओं में नहीं गिनाते 
जिन्द्ेनि ब्राह्मणों का विरोध क्रिया था। किन्तु मद्राभारत, आादिपर्वय ७५, १४ में 
उसके विपय में इस प्रकार कहा गया दे ; 
पुरूरबास ततो विद्वान इज्ञाया समपद्यत | सा व तस्याभवद्‌ माता 
पिता चवेति न श्रतम्‌ | त्रयोदश समुद्रस्य होीपान्‌ अश्नन्‌ पुरूरवा: | 
अमानुपर्‌ वृत्तः सर्वर सानुपः सन्‌ महायशाः | बिप्रः स विग्रहं चक्रे 
वीर्योन्मित्त: पुरूरवा' | जद्दाराच स॒ विग्राणाम्र्‌ रत्नान्य उत्कोशताप 
आप। सनतऊुमारस त राजन त्रद्म-लाकादू उपेत्य ह । अनुदश ततरश 
चक्रे प्रत्यग्रहाद न चाप्य असो | तनो महर्पिभि. क्रद्धेः सद्य"” शप्तो व्यन- 
श्यत | लोभान्वितो वल-मदाद्‌ नट्ट-संज्ञो नराविप' | स हि गन्धर्ब-लोक- 
स्थान उबरया सहितो विराट | आाननाय क्रियाथउश्नान्‌ यथावद्‌ वाह- 
तास त्रिधा | 
“इसके उपरान्त विद्वान्‌ पुरूरवस इला से उत्पन्न हुआ, जो जेसा हरि 
हमने सुना है, उसका पिता और उसऊी माता दोनों ही थी । समुद्र के तेरह 
द्वीपों पर राज्य करते हुए और अतिमानवीय जीवों से परिश्रत्त होकर स्वय 
मदान्‌ कीतिवाले पुरूरवस्‌ ने शक्ति के मठ में चूर द्वोकर ब्राह्मणों के साथ 
विरोध कर छिया और उनके आर्त्तनाठ करने पर भी उसने उनके रक्षों को 
छूट छिया। सनव्कुमार बरह्मतोफ से आये और उन्होंने उसकी भर्सना की 
जिसे उसने सुनी-अनुसुनी कर दी। क्रुद्ध ऋषि के शाप से तब वद्द छोभी 
राजा तस्काछ नष्ट हो गया, जिसकी चुद्धि बछामिमान के कारण नष्ट हो गयी 
थी। यह तेजपूर्ण विराट! उर्वशी के साथ युक्त होकर गन्धवों के लोक में 
स्थित अप्नि को यज्ञकर्मादि के सम्पादन के छिये पृथ्वी पर ले आया और 
उसने उचित रूप से उसके तीन विभाग किये ।” ( देखिए विकसन का 
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विष्णुपुराण, चार पेजी सं० पु० ३७० तथा ३९४ आदि टव्प्पिणी सहित पूछ 
३९७ )। 

मैं हरिवंश से पुरूरवस्‌ के सम्बन्ध मे एक दूसरा जंश उद्धुत करता हूँ, 
यद्यपि इसमें उससे ब्राह्मणों के साथ ग्रतिद्वन्द्रिता का कोई उर्लेख नहीं है : 

हरिवंश ८८११. पिता बुधस्योत्तम-वीय-कर्मों पुरूरवाः यस्य सुता 
नू-देवः । प्राणाप्मिरः ईड्योउ्म्निं अजीजनदू यो नप्ठ शमी-गर्भ-भवम्‌ 
भसवात्मा। तथंद पग्चाच चकमे सहात्सा पुरावशाम्‌ अप्सरखा वारणएम ॥| 
पितः पुरा योउम्ृत-सब-देहो मुनि-प्रवीरेर वर-गात्रि-घोर: | नृपः कुशाग्रे 
पुनर्‌ एव यश्‌ च घीमान्‌ कृतोडग्निर दिवि पूज्यते च | 

“वह (चन्द्रमा) बुध के पिता थे, छुध का पुत्र पुरूरवस था जो मलुर्ष्यों में 
देवता था, वीरकम करने चाछा, प्राणाग्नि, पृज्य, तथा स्रष्टा था, जिसने खोयी 
हुईं अप्नि को उत्पन्न किया जो हामी से उत्पन्न हुईें। वह महात्मा था जिसने 
पश्चिम में रखा जाऋर अप्सराओं में श्रेष्ठ उवंशी से प्रेम किया जो पूर्व की 
ओर रखी गई थी। यह राजा अपने सम्पूर्ण मानव शरीर के साथ कुश के 
अग्नभाग के साथ सुनियों द्वारा निगल लिया गया था जो अपने तीच शरीर से 
भयंकर थे, किन्तु पुनः विद्वान बना दिया गया था और स्वर्ग में उसकी पूजा 
अग्नि के समान होती है ।” 


खण्ड ४--नहुप की कथा 


पुरूरवस्‌ के पौच्र नहुप“” का ( देखिए ऊपर, ए० २५६ ) जिसे मनु ने 
ब्राह्मणों के संघर्प में आने वाछा दूसरा राजा बताया है, महाभारत के विभिन्न 
भागों में तथा पुराणों में अर्पाधिक विस्तार के साथ वर्णन है। निम्नलिखित 
अंश महाभारत, आदिपर्च, छू० ७५, २६ से है * 

आयुषो नहुषः पुत्रों धीमान्‌ सत्य-पराक्रमः | राज्य शशास सुमहदू 
घर्मेण प्रथिवीपते | पित॒न्‌ देवान्‌ ऋषीन्‌ विप्रान्‌ गन्धर्वोरग-राक्षसान | 
नहुपः पालयामास ब्रह्म क्षत्रम अथो विश. । स हत्वा दस्यु-संधातान्‌ 
ऋषीन्‌ करम्‌ अदापयत्‌ | पशुवच' चब तान्‌ प्रउे वाहयामास वीय्यबान | 


४“ नहुष का नाम इस वश के सस्थापक के रूप मे ऋग्वेद में आता है। 
देखिए ऊपर पृ० १८७, टिप्पणी ७ तथा पृ० २०५ आदि | नहुप मानव ऋग्वेद 
९ १०१ मन्त्र ७ ९ के तथा ययाति नहुप उसी सुक्त के मन्त्र के ४-६ के 
ऋषि हैं प्रोफेसर आफरेख्त के ऋग्वेद २ ४६४ भादि में ऋषियों की सूची 
देखिए । 
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कारयामास चेन्द्रत्मम्‌ू अभिभूय दिवौकसः | तेजसा तपसा चैब विक्र 
मेणीजसा तथा । 

“विद्वान और सत्य-पराक्रमी नहुप ने, जो आयुस्‌ का पुत्र था, न्याय के 
साथ विद्ञाल राज्य पर शासन किया। उन्होंने पितरों, देत्रताओं, ऋषियों, 
विद्वानों, गन्धवों, सर्पा ( उरग ) तथा राक्षसों और ब्राह्मण, क्षत्रिय एव 
तैश्यों की रक्ता की। उस शक्तिशाली राजा ने द॒स्युओं के सम्रूह का नाश करने 
के उपरान्त ऋषियों को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य किया और पशु के 
समान पीठ पर छे चलने को कहा। देवताओं को पराभूत करके उसने 
अपनी द्वाक्ति, तपस्या, तथा विक्रम से इन्द्र का पद प्राप्त कर छिया ।”? 


इसी ग्रन्थ के दूसरे भाग, वनपर्ब, १८०, ११ में यह कथा इस प्रकार 

ह रो रु मन > ] ३४ 

आरम्भ की गई है। युधिप्टिर ने अपन भाई भाभ को एक बन मे एक सप्प 

द्वारा पऊढ़ा हुआ देखा ( देखिये ऊपर घ० ३५१ )। यह्द सर्प कोई ओऔर नहीं 
अपितु राजा नहुप था जिसने पूछने पर अपनी कथा इस प्रफार सुनाई : 


नहुपो नाम राजाइहम्‌ आसम्‌ पृवंस तवानथ | प्रथितः पन्चम 
सोमादू आयो: पुत्रोनराधिप | क्रतुभिस तपसा चेब स्वाध्यायेन दमेन 
च। त्रल्लोक्यश्वयम्‌ अव्यप्रप्‌ ग्राप्तोन्‍हं विक्रमेण च। तद्‌ ऐसश्वय समा- 
साथ दर्पो मामू अगमत्‌ तदा। सहस॑ हि द्विजातीनाम उबाह शिविकाम्‌ 
सम | ऐश्वर्य-मद-मत्तोडहम्‌ अवसन्य ततो द्विजान्‌। इमाम अगस्त्येन 
दशाम्‌ आनीतः प्रथिवीपते |.. अहं हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्‌ 
पुरा। अभिमानेन मत्तः सन्‌ कख्विद्‌ नान्‍्यमू अचिन्तयपम्‌ | बअद्मपि- 
देव-गन्धव-यक्ष-राक्षस-पत्नगा: । करान्‌ मम ग्रयच्छन्ति सर्वे त्रल्लोक्य- 
वासिनः। चश्लुपा यम््‌ प्रपश्यामि ग्राणिनम्‌ प्रथिबीपते | तस्य तेजों 
त्राभ्यू आश्यु तद्‌ हि च्प्टेर बलम्‌ मर | महर्पीणाप््‌ सहर्स्न॑ हि उबाह 

शिविकाम्‌ मम | स माम्‌ अपनयो राजन्‌ अ्रंशयामास व थ्रियः। तत्र 
ञयू अगस्त्य. पादेन बहन्‌ रुप्रष्टो मया मुनिः। अगस्त्येन ततो5स्म्य्‌ 
उत्ता ध्वस्‌ सपति ब॑ रुपा | ततस्‌ तस्माद्‌ विमानाग्यात्‌ प्रच्युतश्‌ च्युत- 
लक्षण: | प्रपतन्‌ बुधेउत्मानं व्यालीभमूतम्‌ अधामुखम्‌। डउबाचम्‌ 
तम्र अह विग्न “शापस्यान्तों भवेदू” इति | “अ्रमादात्‌ सम्प्रमूढस्य भग- 
बच क्षत्तुमू अहँस?। ततःस माम्‌ जवाचेदम्‌ प्रपतन्त छरृपान्बितः । 
शावाए्टरा थर्म-राज:ः शापात्‌ त्वाप्र मोचयिष्यति” |: * “इत्य उकत्वाइ5- 


जगर देहम्‌ मुकत्वा न नहुपो नृपः | दिव्य बपुः समास्थाय गतस त्रिदि- 
चम्‌ एब च ) 
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“मै आप से बहुत पहले नहुपष नाम का राजा था; में आयु का पुत्र 
और सोम से पाँचवी पीढ़ी में हुआ था। अपने यज्ञों, तपस्याओं, धर्म, दम 
और शक्ति द्वारा मेने तीनों लछोकों पर एक चत्र आधिपत्य प्राप्त कर लिया । 
जब मेंने वह राज्य ग्राप्त कर लिया तो मेरी आत्मा में अभिमान बैठ गया : 
एक सहसख्र त्राह्मण मेरी शिविका को ढोते थे । अपनी राजशक्ति के मठ से मत्त 
होने पर और ब्राह्मणों को अपमानित करने पर में अगस्प्य द्वारा इस दशा में 
डाल दिया गया |” तब सर्प यह वचन देता है कि यदि युधिष्ठिर उसके कुछ 
प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वह भीससेन को छोड़ देगा ( ऊपर पृ० १५१ पर 
निर्दिष्ट )। इसके उपरान्त युधिष्ठटिर ने पूछा कि ऐसे विद्वान व्यक्ति पर अज्ञान 
ने अधिकार कैसे प्राप्त कर लिया, क्योंकि वार्तालाप से वह अत्यन्त विद्वान 
प्रतीत हुआ । सर्प ने उत्तर दिया कि वह शक्ति के अभिमान से उन्मत्त हो 
गया था और तब वह आगे कहता है ; पहले, जब भे दिव्य रथ पर आकाद 
मार्ग से चछता था तो आत्मामिमान से उन्मत्त होकर मे किसी को कुछ 
समझता नहीं था। तीनों छोर्कों के निवासी, ब्राह्मण, ऋषि, देवता, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पन्नग, सभी मेरा सम्मान करते थे | मेरी दृष्टि में इतनी 
शक्ति थी कि जिस किसी जीव पर में दृष्टि गढ़ाता था उसकी शक्ति में तत्काल 
ले छेता था । सहख महर्षि मेरी पाछकी ले चलते थे। हे राजन ! इसी दुव्य- 
वहार ने सुझे उस उच्च स्थान से गिरा दिया । मेने उस समय अपने पेर से 
मुनि अगस्प्य को ठोकर मारा जो मेरी पालकी ढो रहे थे। अगस्त्य ने क्रोध 
से कहा 'सप, तुम नीचे जा गिरो? । उस भव्य शिविका से गिरकर और अपने 
चेमव से च्युत होकर मैं सीधा नीचे गिरा और मैंने अनुभव किया कि में सर्प 
हो गया हूँ। मेने ब्राह्मण ( अगरत्य ) से प्रार्थना की : “इस द्वाप की अवधि 
बता दीजिए, हे ऋषि, आप सुझ अविवेक से मूढ़ व्यक्ति को क्षमा करें ।? तब 
दया करके उन्होंने गिरते हुए मुझसे कहा, “धर्मराज युधिष्टिर तुम्हें इस शाप 
से सुक्त करेंगे! । कहा जाता है कि युधिष्ठिर और सर्प के बीच हुए वार्तालाप 
के अन्त में राजा नहुप ने अपना विशारू अजगर शरीर छोडकर दिव्य शरीर 
घारण किया और स्वर्ग छोक को चले गये ।” 

यही कथा और विस्तृत रूप में उद्योगपवं, अध्याय १०-१६ में इस प्रकार 
कही गई है: 
बृत्र देव्य का वध करने के उपरान्त इन्द्र चह्महत्या के भय से शंक्तित हो 

गये ( क्योंकि चृच्र को ब्राह्मण माना जाता था ) जौर जल में जाकर छिप रहे । 
देवराज के लुप्त हो जाने से सभी स्वर्ग छोक तथा प्रथ्बी के काय अस्तव्यस्त 
दो गये । तब ऋषियों ओर देवताओं ने नहुप से राजा बनने की प्रार्थना की | 
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पहले शक्ति के अभाव का बहाना करके अन्त में नहुप ने उनकी प्रार्यनार्जके 
उत्तर में यह उच्च पद स्वीकार कर छलिया। इस उच्चपद की प्राप्ति के समय 
तक उसने एक धार्मिक जोवन व्यत्तीत क्रिया था ऊिन्तु अब वह आनन्दोपभोग 
तथा ऐन्द्रिक सुर्खो में छिप्त हो गया और स्वयं इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी को भी 
ग्राप्त करने की इच्छा रखने छगा, जिसे उसने संयोगवश देस ठिया था । 
रानी देवताओं के रक्षफ अद्विरस बृहस्पति के पास पहुँची जिन्देंने उसकी 
रक्षा का भार लिया । इस मध्यस्थता की बात सुनकर नहुप बहुत ऋद्ध हुआ; 
किन्तु देवताओं ने उसे शानत करने का प्रयरन तथा परख्री के अपहरण की 
अनेतिकता की ओर संकेत क्रिया । किन्तु नहुप फ़िसी प्रकार का उपदेश 
नहीं सुन सकता था और इस बात पर अड़ा रहा कि परस्रीगमन जैसे कार्य 
में वह स्थ॑ इन्द्र से अधिक पतित नहीं है; १२, ६. अहल्या घर्पिता पृवम्‌ 
ऋषि-पत्नी यशस्विनी | जीवतो भत्तुर्‌ इन्द्रेण स व: कि न निवारित । 
७. बहूनि च नृशंसानि कृतानीन्द्रेण वे पुरा। वेधम्योण्यू उपदाश्‌ चेत 
सवबर्किन निवारित:। “६. पूर्वकाल में इन्द्र ने श्रसिद् अहल्या को, जो 
एक ऋषि की परनी थी, पति के जीवन काल में ही श्रष्ट कर ढिया ( दे० 
पृ० १३७ आदि ): उसे तुम छोगों ने मना क्यों नहीं क्रिया ? ७. बहुत 
से नृशंस तथा अधम के कम तथा प्रवश्चनायें इन्द्र निरन्तर करता रहता 
था ; उसे तुम छोगों ने क्‍यों नहीं सना क्रिया १” नहुप की ज्षाज्ञा पाकर 
देवतागण इन्द्राणी को छे आने गये, झिन्तु बृहस्पति ने उसे जाने नहीं दिया । 
उसके कहने पर इन्द्राणी ने नहुप से कुछ दिन जोर प्रतीक्षा करने की प्रार्थना 
की जब तक कि वह अपने पति के विपय में निश्चित समाचार नहीं जान 
लेती । यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। देवताओं ने तब इन्द्र का पक्त लेकर 
विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने यह वचन दिया कि यदि इन्द्र उनके लिये 
यज्ञ करे तो वह अपने पाप से मुक्त हो जायगा, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर 
लेगा, तथा नहुप का भी नाश हो जायगा। इन्द्र ने यज्ञ किया और उसका 
परिणाम इस प्रकार बताया गया है: १३, १९ : विभज्य त्रह्म-हत्याम तु वृक्तेषु 
च नदीएु च | पर्व॑तेपु प्रथिव्या च ब््रीपु चेव युधिष्टिर। स विभज्य च 
भूतेपु विस्॒त्य च सुरेश्वरः। बविज्वरों भूत-पाप्मा च वासवो$भवद्‌ 
आत्मवान | “तह्हत्या के पाप को बृक्षों, नदियों, पव्॒॑तों, एथ्वी, स्त्रियों एवं 
तत्वों में बॉटकर, देवताओं के स्वामी चासव ( इन्द्र ) पाप और कष्ट से सुक्त 
दोकर शक्तिशाली हो गये ।” इस प्रकार नहुप अपने स्थान से च्युत हो 
गया। किन्तु ( जब तक ऐसा न मान छिया जाय कि इस कथन मे पूर्वादान 
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ही है, या कथा में अस्तव्यस्तता है ) उसने श्ञीत्र ही अपना पद पुनः प्राप्त 
कर लिया होगा क्योंकि यह कहा गया है कि इन्द्र पुनः नष्ट होकर कौर 
अदृश्य हो गये । इन्द्राणी अब अपने पति की खोज में निकली, और उपश्रुति 
(रात्रि तथा रहस्यों का उद्घाटन करने वाली देवी ) की सहायता से उसे 
एुक कमल के डण्ठल में, जो हिमाछय के उत्तर में एक समुद्र के मध्य सें स्थित 
द्वीप के एक सरोवर में उया हुआ था, अत्यन्त सूचम रूप में प्रच्छन्न पाया। 
उसने उससे नहुप की दुरेच्छा की सूचना दी और उससे अपनी शक्ति छगाऊर 
विपत्ति से मुक्त करने तथा पुनः राज्य पर अधिकार करने को भ्रार्थना की। 
इन्द्र ने नहुप की महान्‌ शक्ति की वात कह कर तत्कारू कोई कार्य करना 
अस्वीकार कर दिया; किन्तु उसने अपनी पत्नी को एक युक्ति बताई जिसके 
द्वारा अपहरण करने वाका अपने पद से अष्ट हो सकता था। उसे नहुप से 
यह कहने का आदेश दिया कि यदि वह ऋषियों द्वारा ढोई जाने वाली पाछकी 
पर चढ़ कर आवे तो वह सहर्ष उसे अपने को अर्पित कर देगी? ( १५, ४. 
ऋपषि-यानेन द्व्येन साम उपहि जगत्पते। एबं तव वशे ग्रीता मविध्यामि 
तं॑ बद )। देवताओं की रानी तब नहुप के पास गयी, जिसने बडे आनन्द के 
साथ उसका स्वागत किया, और इन्द्वाणी ने यह प्रस्ताव रखा : १५, १२. 
इच्छाम्यू अहम अथापूब वाहन ते सुराधिप | यदू न विष्णोर न 
रुद्रस्य नासुराणान्‌ न रक्षसाम्‌ | वहन्तु त्वाम्‌ महाभागा: ऋषय: सद्भताः 
विभो | सर्वे शिविकया राजन्न्‌ एतदू हि समर रोचते | “हे देवताओं के 
राजा ! में आपकी पालकी ऐसी चाहती हूँ जो अब तक अज्ञात द्वो, जिसे न विष्णु, 
न रुद्र, न असुर और न राक्षस प्रयोग से छाते हों । सभी अम्जुब्न ऋषिगण एक 
साथ तुम्हें शिविका में उठाकर ले चलें, यही मुझे अच्छा छूगता है ।” नहुप ने 
इस प्रार्थना को अपने अभिसमान के अनुकूल पाया और उसका उत्तर उसकी 
आत्मश्काघा प्रकट करता दै : १५, १०. न झा अल्प-वीर्यो भवति यो वाह्ान्‌ 
कुरुते मुनीन्‌ | अहं तपर्वी बलवान भूत-सव्य-भवत्‌- प्रभुः | मयि क्रद्े 


जगद्‌ न स्यादू मयि सवम्‌ ग्रतिप्ठितम्‌ । *" तस्मात्‌ ते वचन देवि 
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करिव्यामि न सशयः | सप्तपेयो मा वच्त्यन्ति सर्वे त्रह्मपयस तथा | पश्य 

माहात्म्यम्‌ अस्माक ऋद्धि च बरवर्णिनि | ** “१४, २२. विमाने योज- 


यित्वा स ऋषीन नियमम्‌ आस्थितान्‌। अत्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो 
सद-बलेन च। कामचृत्त:ः स दुष्टात्मा वाहयामास तान्‌ ऋषीन | 
“जो मुनिर्यों को अपना वाहक बनाता दे वह अल्प शक्ति वाला ब्यक्ति नहीं 
होता । में तपसवी, वछ॒वान, तथा भूत्त, भविष्यत्‌ जोर बरतंमान का स्वामी हूँ । 
यदि में ऋुदछ हो जाऊँ तो संसार टिक नहीं सकता । मुझ पर सभी चस्तुर्ये 
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आश्रित ह।' “अतएब, है देवि, तुम जो कहोगी उसे में बिना विछम्ब के 
पूरा करूँगा | सात ऋषि, जो सभी तब्रह्मर्थि है, सुझे ढोयेंगे। हे सुन्दर देवि ! 
मेरी शक्ति भर मेरे वेंभव को देखो |” कथा में आगे कटद्दा गया है, “इसके 
उपरान्त इस अधर्मी और कर, दुष्टात्मा ने बछाभिमान के मद से उत्मत्त 
और स्वच्छेचारी होकर, अपनी शिविका में ऋषियों को छगाया, जिन्देनि 
उसकी बात मान छी और उनसे शिविका ढोने को बाध्य किया ।? इन्द्ाणी 
तथ पुन. द्दस्पति के निकट जाती है, जो उसे विश्वास दिछाता दे कि शोध ही 
नहुप को अभिमान का प्रतिफक मिल जायगा और यद्द वचन देते दे क्रि थे 
स्वय ही उसके नाश के लिए तथा इन्द्र के गुप्त स्थान का पता लगाने के छिए 
यज्ञ करेंगे । तब अग्नि इन्द्र के आने पर बृहस्पति की अजुपन्थिति में हुई 
घटनायें बताते द। जब इन्द्र कुचर, यम, सोम और वरुण के साथ नहुप के 
नाश के लिए योजना बना रहे थे तभी महर्षि अगस्य्य आये। उन्होंने इन्द्र को 
उसके बात्रु के नाश पर बधाई दी और यद्द कथा सुनाई की यद्द सब कंसे 
घटित हुआ ४-१७, <. श्रमात्ताश्च बहन्तस तथ्‌ नहूप्रथ्‌ पापकारिणव्‌ | 
देवपयों महाभागस्‌ तथा बक्यपयोड्मलाः। प्रपच्छुर नहप््‌ देवन 
संशय जयतां बर | ये इमे व्राह्मणा: ग्रोक्ताः मन्त्राः वे प्रोश्षण गवाम्‌ | 
एते प्रमाणं भवतः उताहा नेति बासब | नहुपो नेति तान्‌ आह तससा 
मूढ-चेतनः | ऋषयः ऊचुः। अधर्म सम्प्रवृत्तस्‌ त्वं घम न प्रतिपद्यसे । 
प्रमाणम्‌ एतद्‌ अस्माकम् पृवरम्‌ ग्रोक्तम्‌ सहूर्थिसि:। अगस्त्यः उबाच | 
ततो विवदमानः स मुनिभिः सदर वासव | अथ मसाम्‌ अस्प्रशद्‌ मूश्नि 
पादेनाथम-योजित: | तेनाभूद्‌ हत-तेजाश च निःश्रीकश्‌ च महीपतिः | 
ततस्‌ त सहसा विग्नम्‌ अवोचपम्‌ भय-पीडितयत्‌ | “यस्म्ात्‌ पूर्व, कृतम्‌ 
त्रह्म त्द्मरपिभिर अनुष्ठितम्‌ | अदुष्टं दूषयसि वे यच्‌ च मूर्ध्न्य अस्प्रश 
पढा | यच्‌ चापि त्वम्‌ ऋषीन्‌ मृढ बह्य-कल्पान्‌ दुरासदान्‌। वाहान 
कत्वा वाहयसि तेन स्वगांदू हत-प्रभ्भु:। ध्यंस पाप परिश्रष्ट- श्वीण-पुण्या 
हीतलम्‌। दश-वर्ष-सहस्राणि: सर्प-रूप घरो मदान्‌। विचरिव्यसि 
पूर्णपु पुनः स्वगंम्‌ अबाप्स्यसि |” एबं अच्ठो दुरात्मा स देव-राज्याद 
अरिन्दम | दिष्टया वर्द्ामहे शक्र ह॒तों त्राह्मण-कण्टकः | त्रिपिस्टपम््‌ 
प्रपद्मस्थ पाहि लोकान्‌ शचीपते। जेतेन्द्रियों जितामित्रः स्तृयमानों 
महर्पिशिः | “पापी नहुप को ढोने से थके हुए प्रमुस देवर्षियों तथा ठोपरद्दित 
तरहार्पियों ने नहुप देव से एक मश्न का उत्तर देने को कहाः 'हे विजेताओं 
से सवश्र्ट चासव, तुम उनव्राह्मण मन्त्रों को जो गो के वध के समय 
पढ़े जाते दर, अ्रमाणिक सानते दो या नहीं ?” नहुप ने, जिसकी बुद्धि कुण्ठित 
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हो गयी थी उत्तर दिया 'नहीं!। ऋषियों ने कहा--अधर्म में रत हो कर तुम 
धर्म को नहीं प्राप्त करते हो : इन मन्त्रों को, जिसे पहके महर्पियों ने कहा है, 
हम प्रामाणिक मानते है ।!” तब ( अगस्त्य आगे कहते है ) मुनियों के साथ 
विवाद करते हुए, नहुप ने अधरममम से प्रेरित होकर मेरे सिर पर अपना पेर 
रख दिया | इसके परिणामस्वरूप उस राजा का तेज नष्ट और वेभव समाप्त हो 
गया । जब वह तत्कारू कुपित और भयभीत हो गया तो मेंने उससे कहा, 
'हे मूर्ख यतः तुम उन सदा से समाहत मन्‍्त्रों की अवहेलना करते हो जिनकी 
रचना प्राचीन महर्पियों ने को है, और जिसका प्रयोग महर्षि करते रहे 6, 
तूने मेरे सिर को चरण से स्पश किया है तथा बक्का के समान दुर्धर्ष ऋषियों 
को अपनी शिविक्रा ढोने के लिये नियुक्त किया है--भत' अपने तेज से 
विमुक्त होकर, सभी पुण्यों के नष्ट हो जाने से तुम पापाध्मा स्वर्ग से पृथ्वी 
को चले जाओ । दस सहख्र वर्ष तक तुम विशाल सर्प के रूप में एथ्वी पर 
रहोगे । उस समय के पूर्ण हो जाने पर तुम पुनः स्वर्ग आ जाओगे ।? इस प्रकार 
वह दुष्ट देवताओं के स्वामित्व से च्युत हो गया । हे इन्द्र, अब हम सम्दद 
होंगे क्‍योंकि ब्राह्मणों का शग्नु अब नष्ट हो गया। तीनों लोकों के स्वासी वनों । 
हैं शचीपति ! अपनी इन्द्रियों को वह में रखकर शत्रुओं पर विजय श्राप्त 
कर और महर्पियोँ द्वारा प्रशंसित होकर तुम तीनों छोर्कों के निवासियों का 
पालन करो ॥7? 

जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, इन्द्र अपने अनेतिक चरित्र के लिये 
कुख्यात था । अगस्त्य द्वारा अन्तिम वाक्य में उसके लिये “इन्द्वियों को वश 
में करके? विशेषण उसकी इस अपकीति के साथ मेल नहीं खाता । क्या इसे 
चाटुकारिता समझा जाय या इस वात का संकेत कि भविष्य में चारित्रिक 
पविन्नता एवं नेतिकता के आचरण से उसका कल्याण होगा १ 

कुछ अन्य आख्यानों के समान यह आख्यान भी महाभारत के सफलरून- 
कर्त्ताओं का प्रिय आख्यान ग्रतीत होता है, कारण इसे हम एक बार और 
कुछ सूचम विस्तार के अन्तर के साथ (जो संक्षिप्त रूप में आचवृत्त होने को 
उचित ठहराता है ) अनुशासन पर्च, ९९, ३ से १००, ४० में पाते ह। इस 
स्थछू पर बताया गया है कि नहुप को अपने सत्फमों के घुरस्कारस्वरूप स्वर्ग 
प्राप्त हुआ । स्वर्ग में भी वह सभी देव एवं मानव यज्ञकर्म करता रहा और 
देवताओं की पूजा पू्ववत्‌ करता रहा । अन्ततः वह इस अभिमान से फूछ 





८8 आगे इलोक ५५६ मे नहुप को पतित, ब्राह्मणद्देपी और पापात्मा कहा 
गया है ( दुराचारश च नहुषो ब्रह्म-ह्विट पापचेतन )। 
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उठा कि वह इन्द्र दे और फलस्वरूप उसके सत्कर्मां का फछ समाप्त हो 
गया । दीर्घकाछू तक उसने ऋषियों को अपने को ढोने के छिए बाध्य किया । 
क््ततोगत्वा सेवक का कार्य करने की अगस्त की बारी थाई । तब श्गु 
जाये और उन्हेंने जगरत्य से कहा दम देवताओं के इस दुष्ट राजा के 
अपमान को सहते है ?' अगरुत्य ने उत्तर ठिया कि किसी भी ऋषि ने नहुप 
को शाप देने का साहस नहीं क्रिया है, कारण चद्द जिस क्रिसी व्यक्ति पर 
इष्टि स्थिर करता हे उसे वशीभूत करने की वाक्ति रखता है, और वह अम्ठत 
का पान करता है । तथापि अगस्त्य ने भ्गु से कहा कि वे जो कुछ कहेंगे 
उसे वे करने के लिए उद्यत हं। मरूगु ने कहा कि ब्रह्मा ने उन्हें नहुप का 
प्रतिकार करने के लिये भेजा था, जो उस दिन अगस्त्य को अपनी शिविफक्ता 
में छगायेगा ओर उनपर चरण से आधात करेगा। वे स्पय॑ ( नगु )> “इस 
अपमान पर क्रद्ध होकर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाले और उनसे घुणा 
रखने चाले नहुप को सर्प हो जाने का शाप दे देंगे।” ( व्युत्कान्त-धर्म तम्‌ 
अहं धर्षणामपितों श्शम्र। अहिर भवस्वेति रुपा शप्स्ये पाप॑ ठिज- 
ट्रृहमू ) | यह सब इस प्रकार घटित हुआ :--- 
अथागस्त्यम्‌ ऋषि-श्रप्ठम्‌ बाहनायाजुहाव ह। द्रुतं सरस्वतीकूलात 
स्मयन्‌ इब महावलः | ततो भ्रुगुर महातेजाः मैत्रावरुणिम्‌ अत्रवीतू | 
“निर्मीलयस्थ नयने जटां यावद्‌ विशामि ते ।” स्थाणुमूतस्य तस्याथ 
जटाम्‌ प्राविशद्‌ अच्युतः। श्वगुः स सुमहातेजा: पातनाय नृपस्य च | 
ततः स देव-राट ग्राप्तत्‌ तम्‌ ऋषि बादहनाय वे | ततोडगरुत्यः सुरप्ति 
चाक्यप्‌ आह विशाम्पते | “योजयस्वेति मां क्षिप्रं के च देशं वहामि ते । 
यत्र वच््यसि तत्न त्वां नयिष्यामि सुराधिष” | इत्यू उक्तो नहुपस्‌ तेन 
योजयामास तप झुनिप्र्‌ | श्वगुस्‌ तस्य जटान्तःस्थो बभूव हपितो 
सशम्‌। न चापि दर्शन तस्य चकार स भ्गुस तदा। बर-दान-प्रभाव- 
जी नहुपस्य महात्मन: | न चुकोप तदा5्गस्त्यो युक्तोडपि नहुषेण वे । 
तंतु राज प्रतोदेन चोदयामास भारत | न चुकोप स धर्मात्मा ततः 
पादेन देव-राद | अगस्त्यस्य तदा क्रुद्धो वामेनाभ्यहनच्‌ छिरः | तस्मिन्‌ 
शिरस्य अभिहते स जटान्तर्गतो भ्रगुः। शशाप बलवबत्‌ क्रुद्धो नहुपम्‌ 
पापचेतसम्‌ | “यस्मात्‌ पदाउहनः ऋ्रोधात्‌ शिरसीमम्‌ महामुनिम्‌ | 
तस्माद्‌ आशु महीम्‌ गच्छ सर्पो भूत्वा सुदुर्मते” | इत्यू उत्तः स तदा 
तेन सर्पो भृत्वा पपात ह। अद्ष्टेनाथ भ्गुणा भूतले भरतर्षभः | भंग 


हि यदि सोउद्रक्ष्यद्‌ नहुपः प्रथिबीपते । स न शक्तोड्भविष्यद्‌ ये पातने 
सस्य तेजसा । 


आएरम्भिक ग्रतिदवन्द्विताएँ इ्ष्५्‌ 


“महाबली नहुप ने सुस्कुराते हुए महर्षि अगस्त्य को सरस्वती के किनारे 
से उसे ढोने के लिए चुकवाया। तेजस्वी भ्ठ॒गु ने मेन्नावरुणि ( अगस्त्य ) से 
कहा, 'अपनी आँखों को वन्द्‌ कर छो और तब तक मे तुम्दारी जटा में प्रवेश 
करता हूँ 7 राजा का नाश करने के ध्येय से न्टगु ने अगस्त्य के केशों से 
अवेश किया जो जडवत्‌ निश्चक खड़े थे। तब नहुप अगस्त्य के निकट उन्हें 
चाहन बनाने के किये आया । अगस्त्य ने वाहन में लगना तुरन्त स्वीकार 
कर छिया और देवों के राजा की जहाँ कहीं जाने की इच्छा थी वहाँ ले चलने 
के लिये सहमत हो गये । अगस्त्य की जटा में बेठे हुए भ्वगु अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
किन्तु उन्होंने उसकी ओर देखने का साहस नही किया क्योंकि वे उस वरदान 
की शक्ति से परिचित थे ( कि वह जिस पर अपने नेत्र स्थिर करेगा उसी को 
अपनी इच्छा के चशीभूत कर लेगा )। उसके वाहन से युक्त होने पर अगसत्य 
कुपित नहीं हुए और कोड़े से मारकर हॉँकने पर भी वे धर्मात्मा स्थिर खडे 
रहे। देवताओं के राजा ने क्रुद्ध होकर उस ऋषि के सिर में पैर से ठोकर 
मारा, तब उनकी जटा में छिपे हुए सठगु क्रुद् हुए और उन्होंने उस दुष्ट 
नहुप को श्ञाप दिया: 'हे मूर्ख, यतः तूने क्रोध में आकर इस महामुनि के 
सिर पर चरणाघात किया है, अतः तू एक सर्प हो जा और शीघ्र पृथ्वी पर 
गिर पड़ ।! ऐसा कहते ही नहुप के माध्यम से, जो अदृश्य बने रहे, नहुप सर्प 
हो गया और शीघ्र पृथ्वी पर आ गिरा । यदि भ्ठगु नहुप द्वारा देख छिये गये 
होते तो उस दुष्ट की शक्ति के कारण ऋषि उसे पृथ्वी पर फेंकने में 
असमर्थ रहते ॥?? 

नहुष की प्रार्थना तथा अगसत्य की मध्यस्थता से रूगु ने शाप की एक 
अवधि निश्चित कर दी जिसे, जेसा कि इस कथा के अन्य रूपान्तरों में कहा 
गया है, युधिष्ठटिर ही दूर करने के साधन हुए । 

उद्योग पव में दिये गये इस आख्यान के पाठ से जो अनेक वाक्य मेने 
उद्धुत किये है उनसे तथा सम्पूर्ण कथा की शेली से लेखक का उद्देश्य नहुप 
के वर्णन को उस दण्ड के उदाहरण के रूप में भस्तुत करना ही प्रतीत होता 
है, जो दण्ड न केवक पाखण्ड-प्रदर्शन के लिये होता है अपितु पुरोहितों के 
अधिकारों में प्रतिरोध डालने तथा उनके शरीर या श्रेष्ठत की अवमानना के 
लिये भी प्राप्त होता है । 


खंड ५--निमि की कथा 
निमि ( इच्वाकु के पुत्रों में एक ) दूसरे राजा हैं जिन्हें मनु ने ऊपर 
उद्धुत अंश में आाह्मणों का विरोधी बताया द्वै। विप्णु पु० ( विछूसन, ४ 
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पेजी, प० ३८८ ) में यह कथा इस प्रकार कट्दी गयी हैः निमि ने ब्रह्म्पि 
वसिष्ठ से ऐसे यज्ञ मे ऋत्विज होने की प्रार्थना की जो सहृस्त बपों तक 

चलने वाका था। उत्तर में वसिष्ठ ने पहले से इन्द्र के यज्ञ में पाँच सौ चर्पो 
का कार्य ले रखने की बात बताई किन्तु इस अवधि के उपरान्त छोट आने 
का आश्वासन दिया | राजा ने कुछ भी नहीं कद्दा और वसिष्ठ यह समग्त कर 
चले गये कि वह इस व्यवस्था से सहमत हो गया। छोटने पर पुरोहित 
चसिष्ट ने पाया कि निम्ति ने गौतम को ( जो वसिष्ठ के समान ही ब्रक्मपि थे ) 
तथा दूसरों को यज्ञ सम्पादन के लिये रख लिया है; और इस अपमान से 
क्रुद होकर उसकी दुर्भावना का फल देने के छिए राजा को, जो सोया हुआ 
था, भोतिक शरीर से वियुक्त हो जाने का शाप दे दिया। जब निमि जगा 
और उसे ज्ञात हुआ कि विना पूर्वसूचना के उसे शाप दे दिया गया दे तो 
उसने इसके समान ही द्ाप वसिष्ठ को देकर प्रतिकार किया और मर 
गया । “इस शाप के प्रभाव से” ( विप्णुपुराण ४. ७, ६ में आगे कहा गयादे » 
वसिष्ठ का तेज मित्र और वरुण के तेज से मिरू गया । वसिष्ठ को उनसे उस 
समय दूसरा शरीर प्राप्त हुआ जब उवंशी के दर्शन से इन दोनों देवताओं 
का बीय॑-स्वलित हुआ ।” ( तच-छापाच च मित्रा-बरुणयोस्‌ तेजसि 
वशिफतेज” अविष्टप्‌ | उवशी-दशनादू उद्भूत-बीय्ये-प्रषातयोः सका- 
शाद्‌ वशिष्ठा दंहम्‌ अपर लेसे )।” निमि के शरीर में केपन कर दिया 
गया | उस यज्ञ की समाप्ति पर, जिसे उसने प्रारम्भ किया था, पुरोहितों 
की मध्यस्थता से देवता उसे पुनः जीवित करने वाले थे, फ्िन्तु उसने 
इसे अस्वीकार कर दिया, और उच्चकी इच्छानुसार देवता्ों ने उसे सभी 
प्राणियों के नेन्नों में स्थापित कर दिया। इस कारण ही नेत्र सेव खुलते 
ओर बन्द द्वोते रहते हैं?” ( निमिपष का अर्थ है पछूकों का गिरना ) | 


भागवतपुराण ९. १३, १-१३ में यह कथा इसी अकार क्द्दी गई दे । उस 
अद्य का एक भाग यह है ,--- 


३. निमिशु चलम्‌ इदं विद्वान सत्रम्‌ आरभतात्मवान्‌ | ऋत्विग्भिर्‌ 
अपरेस्‌ तावदू नागमदू यावता गुरुः। शिब्य-व्यतिक्रम वीक्ष्य निववत्त्य 
गुरु आगत. | अशपत्‌ “पतताद देहो निमेः पण्डित-मानिन: |” निमि 
प्रातददी शाप गुरुवेड्यमवर्ततिने | “तवापि पततादू देहों लोभाद्‌ घमपम्‌ 





“४? इस-कथा का अगले खण्ड में और विवेचन किया जायगा । , 


आरम्मिक ग्रतिद्न्द्विताएँ ३५७ 


अजानतः” | इत्य्‌ उत्ससज्ज स्वं देह निमिर अध्यात्म-कोबिदः । मित्रा- 
बरुणयोर जज्ञे उवेश्याम्‌ प्रपितामहः | 

“संयमी निमि ने, जो संसार की नश्वरता का ज्ञान रखता था, अपने गुरु 
के आने तक दूसरे पुरोहितों की सहायता से यज्ञ प्रारम्भ किया । लौटने पर 
गुरु ने शिष्य द्वारा अवहेलना जानकर उसे इस प्रकार शाप दिया : “अपने 
को विद्वान समझने वाले निमि का शरीर उससे अछूग हो जावे / निमि ने 
यह शाप अपने गुरु पर छोटा दिया जो अधर्म कर रहे थे। “आपका शरीर 
भी छूट जावे क्योंकि आप छोभवश घर्म को भूल रहे हैं ! इस प्रकार कहकर 
आध्यात्म तत्व के ज्ञानी निमि ने अपना झरीर त्याग दिया और प्रपितामह 
( वसिष्ठ ) मिन्न तथा वरुण द्वारा उ्वज्ञी से उत्पन्न हुआ ।”” 

निमि का अपराध, जो इन अंशों में वताया गया है, सामान्य पौरोहित्य 
व्यवस्था के उल्लंघन का या उनके कर्म के अनधिकार सम्पादन का नहीं है; 
अपितु अपनी सुविधामात्र का ध्यान रखकर दूसरे ब्राह्मण ( क्योंकि गौतम 
भी पुरोहित-वर्ग के थे ) की सहायता से अपने गुरु को, जो दूसरे यज्ञ में 
लगे थे अपने अभिप्राय की सूचना दिये विना यज्ञ प्रारम्भ करना ही उसका 
अपराध था। जेसा कि हम देख खुके हैं, भागवन्‌ निष्पक्ष होकर दोनों पर 
ही दोष रखता है और ( विष्णु पुराण के समान ही ) यह वर्णन करता है 
कि राजा के शाप का प्रभाव घाह्मण पर पड़ा और ब्राह्मण के शाप का प्रभाव 
राजा पर । 


खंड ६--वसिष्ठ 
भारत के आख्यानाव्मक इतिद्दास में होने वाले ब्राह्मणों और ज्षत्रियों के 
अखिद्ध संघर्षों में एक नितान्त महत्वपूर्ण संधर्ष चह है जो वस्चिष्ठ और विश्वा- 
मित्र के बीच हुआ बताया जाता है। में इस संघर्ष का काल्पनिक वर्णनों के 
सहित पूर्ण विस्तृत विवरण रामायण से, जो पर्याप्त विस्तृत रूप में इसका 


८८ अन्तिम इलोक पर टीकाकार श्रीधर ने निम्नलिखित टिप्पणी की है: 
उर्वशी-दर्शनात्‌ स्कन्‍न रेतस्‌ ताभ्या कुम्मे निपिक्तम्‌ । तस्मात्‌ प्रपितामहों 
वशिष्ठो जज्ञे । तथा च श्रुति “कुम्मे रेत सिपिचितु समानम्‌” इति। “उवंशी 
को देखकर उनका वीर्य॑ स्खलित हो गया और घट में जा गिरा, इससे प्रजा- 
पति वसिष्ठ उत्पन्न हुए और श्रुति का ऐसा ही कथन है।” ( ऋ० वे० ७ ३३, 
१३ जो अगले खण्ड में उद्धत किया जायगा । 


श्ध्८ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


वर्णन करता है, तथा महाभारत से प्रस्तुत करूँगा, जिसमें इसका अनेकदाः 
प्रवेश कराया गया है। किन्तु ऐसा करने के पूर्व मे ऋग्वेद से उन अंशों को 
उद्धत करूँगा जो इन दोनों ग्रतिद्वन्द्रियों के वास्तविक इतिहास पर थोड़ा 
प्रकाश डालते हैँ। इस भाग की भूमिका ए० १-६ में जो कुछ कहा गया हे 
उससे तथा एछ० १५८ आदि पर दिये गये मेरे कथन से यद्द स्पष्ट है कि वंदिक 
सृक्त, महाकाव्यों एवं पुराणों के संकलनों से बहुत प्राचीनकाल के भारत के 
ज्ञान के लिए अधिक विश्वसनीय पथप्रदर्शक हैं । दूसरी ओर महाकाव्यों और 
पुराणों में आराचीन परम्पराओं का अन्‍्तर्भाव निसन्देह हुआ है, तथापि 
परवर्ती लेखकों के स्वेच्छाचारी तथा रूढिवादी विचारों के अनुसार इनमे 
स्वतन्त्र रूप से परिवर्तन हुए हैँ. और भनेक विशुद्ध काह्पनिक अंश भी जुड़ 
गये हैं| इसके विपरीत, चेदिक सूक्त बहुत प्राचीन काछू से अपरिवर्तित रूप में 
सुरक्षित रहे ह और वे अपने रचनाकाछ के युग की सामाजिक, धार्मिक और 
कमकाण्डीय दद्या का एवं समकाछीन घटनाओं का यथार्थ प्रतिविम्ब प्रस्तुत 
करते हैं । अब तक तथ्यों का कोई सामिग्राय विवरण या रूपपरिवर्तन किसी 
समुदायविशेष के ह्वित को ध्यान में रखकर नहीं क्रिया था, और इन सरछ 
रचनाओं से हमें जो सूचनाएँ प्राप्त होती ह उनमे अधिकांश इसलिये अधिक 
विश्वनीय दे कि वे निर्देशों, उन्लेसों तथा विकी्ण विवरणों की तुलना से ग्राप्त 
होती हँ न कि प्रत्यक्ष और सम्बद्ध कथरनों या वर्णनों से। अतपुव यदि 
वसिष्ठ और विश्वामित्र के वास्तविक सम्बन्धों पर कुछ प्रकाश की किरण पायी 
जा सकती दे तो वह यहीं पायी जा सकती दे । इन दो व्यक्तियों से सम्बद्ध, 
सृक्तों का उद्धरण देने के उपरान्त में ब्राह्मणों या अन्य परवर्ती रचनाओं से 
उनके जन्म तथा इतिहास के सम्बन्ध से उन चिवरणों को प्रस्तुत करूँगा, 
जो मुझे उपलब्ध हुए है । वरिष्ठ और विश्वामित्र के संबर्ष का विस्तृत विवेचन 
पहले दी डॉ० रूडालफ रॉव के “डिसर्टेशन्स ऑन दि लिटरेचर एण्ड हिस्ट्रो 
आफ द वेद” के भाग ३ में हो चुका है, जिसमें इस विपय से संबद्ध सूक्तों 
के नितान्त महत्वपूर्ण जंशों का अनुवाद भी किया गया दहै। जिस प्रथम सूक्त 
को में यहाँ उद्धत करूँगा उसमें वसिष्ठ और उनके दंश की कीर्ति का गान 
किया गया है। पराद में ऋषि के जन्म का वर्णन है जब कि पूर्वार्द्ध के मन्‍्त्रों 
में ३ सुदास के साथ उनके सबन्ध का उन्लेख है। इस सूक्त का अधिकाश 
डुरूद्द दे । 


ऋ० बे० ७. ३३, २. श्वित्यत्वो मा दक्षिगतस--कपदो: धियंजिन्चासों 





८ ५० ००] न्‍ःः 
त्युर विटेराद्गर उण्डगेशिए्ट डेस वेद, स्टटगार्ट १८४६ 
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अभि हि पमन्दुः | उत्तिप्च्‌ वोचे परि बर्हिपो नृन्‌ न मे दूराद अवितवे 
बसिष्ठाः। २. दूराद्‌ इन्द्रम्‌ अनयन्न आ सुतेन तिरो बेशन्तम्‌ अति 
पान्तम्‌ उम्रप्‌ू। पाशयुम्नस्य वायतस्य सोमात्‌ सुतादू इन्द्रो अवृणीत 
वसिष्ठान्‌। ३. एवं इन्‌ नु के सिन्धुम्‌ एशिस ततार एवं इन्‌ नु कप्त्‌ 
भेदम्‌ एसिर जघान | एवं इन नु क दाशराज्ञे सदासम्‌ प्रावद्‌ इन्द्रो 
ब्राह्मणा वो बसिष्ठा:। ४. जुष्टी नरो त्रह्मणा व. पितृणापर्‌ अक्षुम्‌ अव्यय 
न किल रिपाथ | यत्‌ शक्वरीपु बृहता रवेण इन्द्रे शुष्सम्‌ अदधात 
वसिद्ठाः | ४. उद्‌ द्याम्‌ इब इत्‌ तृष्णाजो नाथितासों अदीघयुर दाशराज्ञि 
बृतास:। वसि्ठस्य स्तुब॒तः इन्द्रो अश्रोद्‌ उरूं तृत्सुभ्यों अक्ृणोद्‌ उ 
लोकप्‌ । ६. दण्डा इब॒ गो अजनासः आसन्‌ परिच्छिन्ना: भरताः 
अभकास: | अभवच च पुर-एता वसिए्ठ: आदू इत दृत्सूनां विशों 
अग्रथन्त । ७. त्रयः क्ृण्बन्ति भुबनेषु रेतस्‌ तिस्नरः प्रजा: आयोः ज्योतिर- 
अग्रा: । त्रयो घर्मोंसः उपसे सचन्ते सवोन इत्‌ तान अनु विदुर्‌ वसिष्ठा: । 
८. सू्यस्य इब वक्षथों ज्योतिर एपाम्र समुद्रस्य इब महिसा गश्नीरः । 
बातस्य इव प्रजवो न अन्येन स्तोमी वसिष्ठाः अनु एतवे वः। &. ते 
इन्‌ निष्य हृदयस्य प्रकेतेः सहखन-वल्शम्‌ अभि से चरन्ति | यमेन ततम्‌ 
परिर्थि बयन्तो अप्सरसः उप सेदुर वसिप्ठाः। १० विद्युतो ज्योतिः परि 
से जिहानम्‌ मित्रा-बरुणा यदू अपश्यताम्‌ स्वा। तत्‌ ते जन्म उत्त एक 
बसिछ अगस्त्यो यत्‌ त्वा विशः आजभार | ११. उत असि मेत्रावरुणों 
बसिएछ उबेश्या: ब्रह्मन सनसोडधि जातः। द्रप्स स्कन्नत्‌ त्रह्मणा देव्येन 
विश्वे देवा: पुप्करे त्वाउद्दन्त । १२. स प्रकेत. उभ्यस्य प्रधिद्वान्‌ 

सहसख्रदानः उत्त वा सदान:। यमेन ततम्‌ परिधि व्यिष्यन्नू अप्सरसः 
परि जश्षे वसिछः:। १३. सत्र ह जाताब्‌ दूपिता नमोभिः झुस्मे रेतः 
सिपिचतु: समानम्‌ | ततो हू मानः उद्‌ इयाय मध्यात्‌ ततो जातम्‌ 
ऋषिप्‌ आहुर्‌ वसिष्ठप्‌ | 


“४ १, श्वेत वखधारी ( ऋत्विजों ) ने दाहिनी ओर जटा किये हुए, 
भक्ति को ओरित करते हुए मुझे आनन्द से भर दिया है। वहिं से उठकर मे 
सनुप्यों से कद्दता हूँ. वसिष्ठ हमसे इतनी दूर न रहें कि मेरी रक्षा न कर 
सके ( या आनन्दित न कर सके 9" २. अपने हवन से वे इन्द्र को वेशन्त 


» सायण का विचार है कि वसिष्ठ वक्ता है और वे अपने ही पुत्रो का 
उल्लेख करते है । प्रोफेसर रॉथ ( अब शब्द के अन्तर्गत ) इन्द्र को वक्ता मानते 
है । क्‍या यह सुदास नहीं हो सकते ? 


३६० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों मे 


के उस पार से उम्र से यहां छे आये ।*? इन्ड्र ने बय॒त के पुत्र पाशयत्न'' द्वारा 
सुत सोम को छोडकर वसिष्ठों का वरण फ्रिया। हे, उनके साथ उसने नदी 
पार की, उन्हे साथ ठेफर उसने भेद का बच क्रिया | हें वसिष्ठो | दस राजाजों'र 
के चुद्ध मे भी इन्द्र ने सुदास को तुम्द्वारी प्रार्थना द्वारा ही मुक्त किया। 
४. हैं मनुष्यों, तुम्दारे पिताओं की प्रार्थनाओं से उत्पन्न तृप्ति के कारण तुम 
अच्यय धुरी को नद्दी रोकते, क्‍योंकि हें वसिष्ठो ! उच्च स्वर से शक्करी मन्‍्त्रीँ 
के पाठ के समय तुमने इन्द्र को द्ाक्ति से पूर्ण कर दिया है। ७५, दादशराज्ष 
युद्ध में चारों मोर से घिर जाने पर प्यासे मनुष्यों के समान उन्हेंनि 
ऊपर भाकाह की ओर ठेया । इन्द्र ने वसिष्ठ की प्रार्थना सुनी और दृत्सुओं के 
लिये विम्तृत स्थान सोछ दिया ।** ६. पशुओं को हॉकने वाले हण्डे के 
समान दुष्ट भरत सभी ओर से काट दिये गये । वसिष्ठ ने आगे प्रयाण किया 
और तथ तृत्सु जनों की सेनायें फेठ गई। ७. तीन देवता छोकों में रेतस 
उत्पन्न करते हैँ । तीन उत्तम जीव हैं. जिनके पूर्व ज्योति होती है । उपा के 
साथ तीन जअश्नियाँ होती है ।११ इन सबको चसिष्ठ जानते हेँ। ८. उनकी 





9 प्रोफेमर आफरेस्त ने, जो नदी का नाम वेशन्त मानते है, इस वाक्य का 
ऐसा ही बर्थ सुझाया है । 

“” सायण के अनुसार दूसरा राजा जो सुदास्‌ के साथ ही यज्ञ कर 
रहा है । 

3 देखिए मन्त्र ६ ऋग्वेद ७ ए३ का मन्त्र ६-८ जो आगे उद्धृत किया 
जायगा । 

+ देखिए ऋ० वे० १० ७१, ११ ऊपर पृ० २५६ 

5 स्पप्ठत. यह उस जन का नाम है जिसका पक्ष वसिष्ठो ने लिया था और 
जिस जन के वे स्वय भी रहे होंगे! देखिए ७ ८५३, ४ अगले मन्त्र मे भरत 
एक युद्धप्रिय जन प्रतीत होते है । 

*£ इसकी व्याख्या में सायण शाटवायन ब्राह्मण से एक अंश उद्दत करते 
है, जो इस प्रकार है . “त्रय कष्वन्ति भ्रुवनेपुरेत ” इत्यू अग्नि पृथिव्याम्‌ रेत 
कृणोति वायुर्‌ अन्तरिक्षे आदित्यों दिवि। “तिन्नः प्रजा” आर्य्या. ज्योतिर- 
थग्मा ” इति बस्॒वों रुद्रा आदित्यास्‌ तासा ज्योतिर यद असाव्‌ आदित्य । 
“अयो घर्मास उपस सचन्ते”' इत्यू अग्तिर उपस सचते वायुर उपस उचते 
आदित्य उपस सचते । (१) अग्नि प्रथ्वी पर रेतस्‌ उत्पन्न करता है, वायु 
अन्तरिक्ष में ओर सूर्य आकाश में (२) तीन “उच्च प्राणी है” वसु, रुद्र और 
आदित्य । सूर्य उनकी ज्योति है (३) अग्नि, वायु और सूर्य प्रत्येक उपा के 
साथ रहते है । 
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ज्योति सूर्य के पूर्ण प्रकाश के समान है; उनकी महानता समुद्र की गस्भीरता 
के ससान है। चसिष्टों, वायु के वेग के समान तुम्हारे सूक्त का कोई अनुगमन 
नहीं कर सकता । ५९. अपने हृदयों की इच्छा से वे सहर्तों शाखाओं सहित 
रहस्य का अन्वेषण करते है। यम द्वारा फेलाये गये जाल को घुनते हुए 
वसिष्ठगण अप्सराओं के साथ बेठे। १० जब मित्र और वरुण ने तुम्हे विद्यत्‌ 
की शिखा छोडते हुए देखा, तो वह तुम्हारा जन्म था; और हे वसिष्टों ! 
तुम्हारा एक ( और भी ) जन्‍्स हुआ जब अगरत्य ने तुम्हें उत्पन्न किया। 
११. हे वसिष्ठ ! तुम मित्र ओर वरुण के भी पुत्र हो । हें ऋत्विज , तुम उचंशी 
से उत्पन्न हुए हो । तुझ देष्य चिन्तन से गिरे हुए बिन्दु को--सभी देवताओं 
ने पात्र में रखा। १२. वह विद्वान और दोनों ( छोकों ) को जानने वाला, 
सहख्र दान वाठा--जो यम द्वारा फेलकाये गये जाछू को बुनने वाला था-- 
वह वसिष्ट अप्सरा से उत्पन्न हुआ। १३ यज्ञ से उत्पन्न हुए तथा आर्थनाओं 
से प्रेरित किये गये उन दोनों ( मित्र और वरुण १ ) ने घट में उतना ही वीय॑ 
छोडा । उनसे उसके मध्य से मान ( अगसत्य १ ) उत्पन्न हुए, जौर छोग कहते 
हैं कि उससे ऋषि वसिष्ठ निकले ।?*४ 


5१ मन्त्र ११ और १३ का तालपय॑े चाहे जो कुछ भी हो, निरुक्त ५।१३ 
में स्पष्ठ कहा गया है : तस्याः दर्शनाद्‌ मित्र-वरुणयो. रेतश्‌ चस्कन्द । तदू- 
अभिवादिन्यू एपा ऋगू भवति। “उस (उबंशी ) को देखकर मित्र और 
वरुण का वीय॑े स्खलित हो गया । इसका निर्देश आगे का ( ऋग्वेद ७ ३३, 
११ ) मन्त्र करता है।” सायण ने इसी मन्त्र के भाष्य मे बृहददेवता से एक 
अश उद्धृत किया है : तयोर्‌ आदित्ययो सत्रे हप्ट्वाउप्सरसम्‌ उवंशीम्‌ । रेतश्‌ 
चस्कन्द ततु कुम्मे न्‍्यपतदु वासतीवरे। तेनेव तु मुहरत्तेन वीय॑वन्तो तपस्विनों । 
अगस्त्यशू च वसिष्ठत्‌ च तत्रर्षी सम्बभूवतु-। बहुधा पतित रेतः कलशो च 
जले स्थले । स्थले वसिष्ठस्‌ तु मुनिः सम्बभूवपि-सत्तमः । कुम्मे त्वू अगस्त्य 
सम्भूतो जले मत्त्यों महाद्युति । उदियाय ततोडगस्त्यो शम्या-मात्रों महातपा. । 
मानेन सम्मितों यस्मात्‌ तस्मादु मान्य. इहोच्यते | यद्धा कुम्भादु ऋषिर्‌ जात 
कुम्भेनापि हि सीयते । कुम्भः इत्यू अप्रिधान च परिमाणस्य लक्ष्यते । ततोः्प्सु 
गृह्ममानासु वसिष्ठ. पुप्करे स्थित । स्वत थुप्करे त हि विश्वे देवा अधार- 
यनु । “जब इन दो अदित्यों ( मित्र और वरुण ) ने यज्ञ के अवसर पर 
अप्सरा उवंशी को देखा तो उनका वीर्य 'वासतीवर” नामक घट में स्खछित 
हो गया । उसी समय दो श्रेष्ठ और तपस्वी ऋषि अगस्त्य तथा विश्वामितन्र 
उत्पन्न हुए । वह वोर्य घट मे, जल में और पृथ्वी मे अनेक स्थर पर गिरा। 


३8२ त्राक्मणां एवं क्षत्रियों मे 


है] 


एक दूसरा सृक्त ( ऋग्वेद ७ १९६) वमिष्ट और सुदाल के सम्बन्वों 
( मंत्र 8, ५, २१-२५ ) तथा सुदास और दृत्मुओं के अपने शत्रु जों के साथ 
युद्ध ( मंत्र ६-१८ ) का वर्णन करता दे । किन्तु यतः यह ठम्बा और दुरूद 
ह क्त. में केचछ कुछ मतों को द्वी उद्धुत कद्ँँगा ।** 

ऋ० वे० ७ १८ ४. घेनुंन त्वा सुयवरसे दुधुक्षत्त्‌ उप ब्रद्माणि 
ससजे वसिष्ट'। लामू इदू में गोषति विश्वः आह आ नः इन्द्र: समर्ति 
गन्तु अन्छ | ४. अणोसि चित्‌ पत्रथाना सुदासे इन्द्रा गाधानि 
अक्ृणोत्‌ सुपारा।' *९ प्र ये गृहाद अममठुस लाया पराशरः 
शतयातुर बसिष्ठ.। न ते भोजसय सख्यप््‌ मपन्‍त अथ सरिभ्यः सुदिना त्रि 
उच्छान | २२. दे सप्तुर देववत. शर्त मोर दवा रथा वधूमन्ता सुदालः | 
अर्हन्न्‌ अग्ने पेजबनस्यथ दानम होतेव सद्य परि एमि रेभन्‌। २३ 
चत्वारो मा पेजवनस्य दाना' स्मद्रिष्टयः क्ृशनिनों निरेक। ऋज्ासो 
मा प्रथिविष्ठा: सुदसस लोक॑ ताकाय श्रवसे वहटन्ति | २४. यस्य श्रवां 


ऋषियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनि पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, अगस्त्य घट से हुए । जल में 
महादयुति मत्म्य हुआ। तपस्वी अगस्त्य शम्या ( रब के जुए की कीली, 
देखिए विल्सन, इस दाव्द के अन्तर्गत तथा प्रोफेसर राय मान के अन्तर्गत ) के 
आकार के प्रकट हुए। यतः उनकी नाप एक “मान! से की गई अतः उन्हें 
मान्य” कहते है। घड़े ( कुम्भ ) से उत्पन्न होने से उस ऋषि की नाप घट द्वारा 
भी की जाती है, क्योंकि ऊुम्पर भी मापक का नाम है। जब जल लिया गया 
तो वरसिष्ठ पात्र मे रह गये ( पुप्कर ), क्योकि सभी देवता उसे घट में रोके 
हुए थे ।” अपने इलस्ट्रेशडलल आफ द नियक्त पुृ० ६४ पर प्रो० राय उस युक्त 
के मन्द्रो को जो वसिष्ठ की उत्त्ति का वर्णन करते है एक अधिक प्राचीन 
रचना के साथ अर्वाचीन क्षेपक बताते हू और यह कहते है कि ये मन्त्र महाका- 
व्योय पुराकथा शास्त्र की शेली में ऋषि के चमत्कारपूर्ण जन्म का वर्णन करते 
हैं। प्रोफेसर मेवस मूछर ( १८५६ के आम्सफोर्ड एमेज, पृ० ६१ आदि ) कहते 
है कि बसिष्ठ सूर्य का एक नाम है और यत, सूर्य को प्राय उपा का पुत्र कहा 
गया है कवि वसिष्ठ को भी उर्वज्ञी से उत्पन्न बताया गया है।” ( जिसका 
तादात्य मूलर उपस्‌ से स्थापित करते है )। इस अश पर एम० छागलो इस 
के विचार के छिए उनके फ्रासीसी ऋग्वेद भाग ३, प्रृ० ७९ आदि तथा प्रृ० 
२३४ की टिप्पणी देखें । 
ः_* देखिए राय का छिट्‌० उ० गेशू० डेसू वेद पृ० ८७ जहाँ इसका अनुवाद 
जमन में किया गया हे । 


[ 
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रोदसी अन्तर उर्वी शीष्ण शीष्ण विबभाज विभक्ता | सप्त इदू इन्द्र न 
ख्रवतो ग्रणान्ति नि युध्यामधिम्‌ अशिशाद्‌ अभीके | इमां नरो मरुतः 
सम्वतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः | अविष्टन पेजबनस्य केतं दूणाशं 
क्षत्रम्‌ अजरं दुवोयु | 

“४, हे इन्द्र | तुम्हे एक गो के समान धनपूर्ण क्षेत्र में दुहने की इच्छा 
से वसिष्ट ने अपनी प्रार्थनाय तुम्हारे निकट प्रेषित की, क्योंकि सभी मुझसे 
कहते है कि तुम गौओं के स्वामी हो। इन्द्र हमारी प्रार्थना को आवे। ५. 
जछ चाहे कितना भी अधिक क्यों नही बढ़ा था, इन्द्र ने उसे छिछुछा और 
सुदास के लिए सुतर बना दिया। * २१. पराशर** शतयातु तथा वसिष्ट 
जो तुम्हारे भक्त हैं और जिन्होंने वेराग्यवश अपने गुहों का त्याय कर दिया 
है, तुझ उदार दाता की मित्रता को नहीं भूले हे--अतणुव इन ऋषियों को 
समृद्धि के दिन दिखछाओ। २२. पिजवबन के पुत्र और देववत'“” के पौच्र 
सुदास के दान रूप में दो सी गौयें, घोडियों सहित दो रथ प्राप्त कर, हे अपक्‍लनि, 
एक होतू के समान स्तुति करता हुआ मैं घर के चारों ओर घूमता हूँ । 
२३ पिजवन के पुत्र सुदास द्वारा दिये गये, शीघ्रगामी, रव्नों से सुसज्जित, 
पृथ्वी पर खड़े हुए चार कपिश वर्ण के अश्व सुझे प्रत्येक वंश में यश प्रदान 
करते हुए ले चलते है । २४. उस दाता ने, जिसकी कीर्ति दोनों छोकों में फेली 
है, प्रस्येक व्यक्ति को दान दिया है। वे उसकी उस प्रकार असंझ्ञा करते हैं, 
जिस प्रकार सात ऋषि?” इन्द्र की स्तुति करते है। उसने युद्ध में युध्यामधि 


+* निक्त ६३० मे जो इस अश्य का निर्देश करता है, पराशर को 
वसिष्ठ की उनकी वृद्धावस्था में उत्पन्न पुत्र कहा गया है ( पराशर: पराशीर्णस्य 
वसिष्ठस्य स्थविरस्थ जज्े ) या वे शक्ति के पुत्र और वसिष्ठ के पोन्न थे ( राथ, 
इस शब्द पर )। 

3९९ सायण ने देववत एक व्यक्ति का नाम बताया है। मन्त्र २५ में 
दिवोदास से अभिन्न होगे। अथवा दिवोदास सुदास्‌ के पिता और पिजवन 
तथा देववत्‌ उसके पुव॑ज रहे होंगे । विष्णुपुराण मे सर्वकाम को सुदास का 
पिता और ऋतुप्ं को पितामह बताया गया है। विल्सन का वि० पु० ४ 
पेजी स० पु० ३८० | पृ० ४५४ आदि पर एक ऐसे सुदास का वर्ण॑त्र है जो 
च्यवत का पुत्र, मित्रयु का पौत्र और दिवोदास का प्रपौत्र था। 

१०१ प्रो० रॉय ( लिटू० उ० गेश० डेसू वेद, पृ० १०० ) ऋ० वे० १ 
१०२ की तुलना करते हैं : अस्य श्रवो नद्य सप्त विभति “सात नदियाँ उस 
( इन्द्र ) की कीत्ति का विस्तार करती है ।” जेसा राध ने बताया है ये नदियाँ 
इन्द्र द्वारा वृत्र के बन्धन से मुक्त की गई नदियाँ हैं । 
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रोदसी अन्तर उर्वी शीर्ष्ण शीष्णं विबभाज विभक्ता | सप्त इद्‌ इन्द्र न 
खबतो गृणान्ति नि युध्यामधिम्‌ अशिशाद्‌ अभीके | इसमां नरो सरुत 
स्श्वतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः | अविष्टन पेजवनस्य केतं दूणाशं 
क्षत्रमू अजरं दुवोयु | 

“४, हे इन्द्र ! तुम्हें एक गो के समान घनपूण क्षेत्र में दुहने की इच्छा 
से वसिष्ठट ने अपनी प्राथनाय तुम्हारे निकट प्रेषित कीं, क्योंकि सभी मुझसे 
कहते है कि तुम गौओं के स्वामी हो। इन्द्र हमारी प्रार्थना को आये | ५. 
जल चाहें कितना भी अधिक क्यों नहीं बढ़ा था, इन्द्र ने उसे छिछुझा और 
सुदास्‌ के लिए सुतर बना दिया। २१. पराशर"* शतयातु तथा वसिष्ट 
जो तुम्हारे भक्त हैं और जिन्होंने वेराग्यवश अपने गसूहों का त्याग कर ठिया 
है, तुझ उदार दाता की मित्रता को नहीं भूले है--अतएुव इन ऋषियों को 
सम्रद्धि के दिन दिखछाओ | २२. पिजवन के पुत्र और देववत'”” के पोतन्न 
सुदास के दान रूप में दो सी गौयें, घोडियोँ सहित दो रथ प्राप्त कर, हे अप्नि, 
एक होतू के समान स्तुति करता हुआ में घर के चारों ओर धूमता हैँ । 
२३, पिजबन के पुत्र सुदास द्वारा दिये गये, शीघ्रगासी, रत्नों से सुसज्जित, 
पृथ्वी पर खड़े हुए चार कपिश वर्ण के अश्व सुझ्ते प्रत्येक वंश में यश प्रदान 
करते हुए ले चलते है । २४. उस दाता ने, जिसकी कीति दोनों छोकों में फेली 
है, प्रत्येक व्यक्ति को दान दिया है। वे उसकी उस प्रकार श्रसंशा करते हैं, 
जिस प्रकार सात ऋषि?” इन्द्र की स्तुति करते है। उसने युद्ध में युध्यामत्रि 


** निरुक्त ६३३० मे जो इस अश का निर्देश करता है, पराशर को 
वसिष्ठ की उनकी वृद्धावस्था में उत्पन्न पुत्र कहा गया है ( पराह्मर' पराशीर्ण॑स्य 
वरसिष्ठस्य स्थविरस्थ जज्ञे ) या वे शक्ति के पुत्र और वसिष्ठ के पोन्न थे ( राथ, 
इस दाव्द पर )। 

3९९ सायण ने देववत एक व्यक्ति का नाम बताया है। मन्त्र २५ मे 
दिवोदास से अभिन्न होगे। अथवा दिवोदास सुदास्‌ के पिता और पिजवन 
तथा देववत्‌ उसके पूर्वज रहे होगे । विष्णुपुराण मे सर्वकाम को सुदास का 
पिता और ऋतुपर्ण को पितामह बताया गया है । विल्सन का वि० पु० ४ 
पेजी स० पृ० ३८० ॥ पृ० ४५४ आदि पर एक ऐसे सुदास का वर्णन है जो 
च्यवन का पुत्र, मित्रयु का पौत्र और दिवोदास का प्रपत्र था । 

3०) थो० रॉथ ( लिट्‌० उ० गेग० डेस्‌ वेद, पु० १०० ) ऋण वे० १ 
१०२ की तुलना करते हैं * अस्य श्रवो न्य!सप्त विभरति “सात नदियाँ उस 
( इन्द्र ) की कीत्ति का विस्तार करती है।” जैसा राथ ने बताया है ये नदियाँ 
इन्द्र द्वारा वृत्र के बन्धन से मुक्त की गई नदियाँ है । 


३६४ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


का वध किया है। २०, दे वीर मरुतों! उस (सुदास ) को मित्र 
वनाओ, जिस प्रकार तुमने सुदास्‌ के ( पूर्वज ) द्वोदास को बनाया था ! 
पिजवन के पुत्र को अक्षय, जनश्वर, तथा सम्माननीय शक्ति प्रदान कर उसकी 
इच्छा पूरी करो ।” 


यद्यपि अगले सूक्त में वसिष्टों का नामोल्लेख नहीं क्रिया गया है, तथापि 
इसका निर्देश उसी व्यक्ति तथा अवस्थार्भों की ओर है, जिन्हें ऊपर उद्धुत 
ऋग्वेद ७, ३३ के प्रथम भाग में निर्दिष्ट किया गया गया है । 
ऋ० वे० ७. ८३, १. युवां नरा पश्यसानासः आप्यप््‌ प्राचा 
गव्यन्तः प्रथु-पशंवों ययुः॥ ढासा च बृत्रा हतम्‌ आयोणि च सुदासम 
इन्द्रायरुणाउवसाउवतम्‌ | ९. यत्र नरः समयन्ते कृत-ध्यज्ञो यस्मिन्न्‌ 
आजा भवति किद्चन शप्रियम्‌ | यत्र भयन्ते झुबना स्वद्शस तत्र न 
इन्द्रावरणाईधि बोचतम्‌ | ३. सम भूस्या: अन्ताः ध्वसिराः अदृक्षत 
इन्द्रावरुणा दिवि घोष: आरुहत्‌ | अस्थुर जनानाम्‌ उप माप्‌ अरातयों 
अबीग्‌ अवसा हवन-श्रुता आगतम्‌ | ४. इन्द्रा-यरुणा बधनाभिर्‌ अश्नति 
भेदं वन्वन्ता प्र सुदासम्‌ आवतम्‌ | त्रह्माणि एपां शणुतं हवीमनि सत्या 
तृत्सूनापू अभवत्त्‌ पुरोहिति:ः। ४. इन्द्रावदणाव्‌ अभि आ तपन्ति सा 
अधानि अर्यों बनुपाम्‌ अरातयः | युवं॑ हि बस्चः उभयस्य राजथों अध 
सम नो अवतम्‌ पार्य दिवि। ६. युवां हबन्ते उमयासः आजिपु इन्द्र च 
वस्व्रो चरुणं च सातये | यत्र राजमिर्‌ दशभिर्‌ निवाधितम्‌ प्र सुदासम्‌ 
आवबतं दृत्सुभिः सह | ७. दश राजानः समिता अयज्यवः सुदासप्‌ इन्द्रा- 
बरुणा न युयुधु: | सत्या नृणाप्र्‌ अद्म-सदाम्‌ उपस्तुत्तिर देवाः एपामू 
अभवन्‌ देव-हूतिपु | ८. दाशरान्ने परियत्ताय विश्वतः सुदासे इन्द्र-चरुणाव॒ 
अशिक्षतम्‌ | थित्यग्वो यत्र नमसा कपदिनों विया धीवन्तो असपन्त 
तृत्सवः | 
“हे चीरों, तुम्दारी और तुम्हारी मित्रता की आस “लगाकर चौड़े परश 
लेकर मनुष्यों ने आगे अस्थान किया । हमारे दास और आर्य शन्चुओं का वध 
करो। है इन्द्र और वरुण, अपनी कृपा से सुदास्‌ को दुःख से सुक्त करो । 
२. जहाँ दोनों पक्ष उन्नत ध्वर्जों के साथ संग्राम करते हैं, जहाँ हमें हमारी 
वान्छित' * बस्तु प्राप्त होती है, जहाँ समस्त प्राणी और जीव भयभीत 





सायण पद-पाठ के किब्चन को किन्च न में विभक्त करते है जिससे 


जहाँ किसी वस्तु की इच्छा न की जाय, किन्तु प्रत्येक वस्तु कठिन है” का अर्थ 
होगा । 
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होते हैं, वहाँ हे इन्द्र और वरण ! तुम हमारा पक्ष अहण करो । ३. हे इन्ड्र 
और वरुण, पृथ्वी के अन्त अन्धकार से पूर्ण दिखाई पडते थे, एक 
ध्वनि आकाश में पहुँची, मेरे योद्धाओं के शत्रु मेरे निकट आ गये; हमारी 
प्रार्थनाओं को सुननेवाले तुम छोग यहाँ सहायतार्थ आओ । ४. हे इन्द्र और 
वरुण, अपने झास्त्रों के साथ अद्वितीय तुमने भेद का वध और सुद्ास 
को मुक्त किया है। तुमने इन व्यक्तियों के आह्वान करने पर इनकी प्रार्थनायें 
सुनी है, दृत्सुओं? 3 के लिए पुरोहितों की सध्यस्थता कल्याणकारी हुई । ५ हे 
इन्द्र और वरुण ! शत्रु के घातक कर्म और हत्यारों के विरोध मेरे चारों ओर 
फेले हैं ! तुम लोग दोनों छोकों के साधनों के स्वामी हो; अतएुवं हमारी उस 
दूरस्थ चुलोक में ( जहाँ तुम निवास करते हो ) रक्षा करो। ६. दोनों दलों 
ने*”४ तुम्हारा आह्वान किया, इन्द्र और वरुण दोनों ने ही धन प्राप्ति के लिए 
युद्ध में तुम्हें पुकारा । ( उन्होंने ऐसा उस युद्ध में किया ), जिसमें तुमने 
सुदास्‌ को मुक्त किया,--जब वह तृत्सुओं सहित दश राजाओं द्वारा पीडित 
किया गाया था । ७, हे इन्द्र और वरुण ! दस राज्ञाओं ने, जो यज्ञ करने वाले 
नहीं थे, मिलकर भी सुदास्‌ को नहीं हराया | यज्ञ के ऋत्विजों की प्रार्थनाये 
अमोघ थीं और उनके जाह्यान पर देवता उपस्थित हुए | «८. हे इन्ह और 
वरुण, तुमने सुठास को सहायता दी जो युद्ध में चारों ओर दस राजाओं के 
के बीच घिरा था,” और जहाँ श्वेतवस्य धारण करने वाले तथा जटाओं 


373 मन्त्र ७ और ८ की तुलना कीजिए | सायण ने इस वाक्य का अर्थ 
भिन्न रूप से किया है “तृत्सु के कर्म, जिसके लिये मैंने यज्ञ किया है, और 
जिसने मुझे पुरोहित रूप में नियुक्त किया है, सफल रहे । उनके लिए मेरा पौरो- 
हित्य कम सफलतापूर्ण रहा ।” ( तृत्सुनाम्‌ एततु-सम्ज्ञानामु मम याज्यानाम्‌ 
पुरोहितिर मम पुरोधानम्‌ सत्या सत्य-फलम्‌ अभवत्‌ | तेपु यदु मम पौरोहित्य 
ततु सफल जातम्‌ । 

१४ सायण के अनुसार दो दलो मे एक सुदासू थे ओर दूसरे तृत्सुगण और 
उनके मित्र ( उभय-विधा सुदा -सज्ञो राजा तत्‌-सहायभूतास्‌ तृत्सवश च एव 
द्वि-प्रकारा' जना. )। यह माना गया हो सकता है कि इनमे से एक दल 
आक्रामक रहा होगा, किन्तु वाद के मन्त्र से ही इन्हे “अयज्यव-”, अर्थात्‌ वह 
लोग जो देवो का यज्ञ नहीं करते” कहा गया है । 

५९७ दशराजे' | ७ ३३, ३ पर अपने भाष्य मे सायण ने इस शब्द की 
इस प्रकार व्याख्या की है. 'दशमी राजप्ि सह युद्धे प्रवृत्ते', अर्थात्‌ “युद्ध मे 
दस राजा प्रवृत्त हुये ।” प्रस्तुत मन्त्र के सम्बन्ध में सायण का कथन है कि 


१६६ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


वाले वृत्सुआ* ने श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हुये सूक्त द्वारा तुम्हारी 
स्तुति की ॥?! 

. इन सूक्तों से यह प्रतीत होता है कि वसिष्ट या एक वसिष्ठ और उसके 
चंद के छोग राजा सुदास के पुरोद्धित श्रे (७. १८, ४ आदि, २१ थादि, 
७, 3३, ३ आहठि ), उनके विचार में ये पुरोहित इन्द्र के प्रियपात्र थे ( ७. 
३३६, २ ) और अपनी भमध्यस्था से दशराज युद्ध में सुदास्‌ द्वारा अपने शत्रुओं 
पर विजय पाने में साधन बने थे । कुछ भन्‍्त्रों से यह भी निष्फ्प निकछता 
है ( ७, ३३, ६; ७. ८3, ४. ६५, तथा ७. ३३, $ की ७. ८३, ८ से तुछना 
करने पर ) कि राजा और पुरोद्दित दोनों तृत्सुओं की जाति के थे ।??० 
प्रोफेसर सॉँथ का कथन दे कि जिन सूत्रों का उन्हेंने उद्धरण दिया है उनमें 
किसी में भी चसिष्टी के किसी विशिष्ट चर्ण के सदस्य होने का कोई उद्चेस 
नही किया गया दै। उनके सुदास्‌ के साथ सम्बन्ध का कारण उनका देचताशों 
का ज्ञान तथा उनकी आह्वान करने की अद्वितीय शाक्ति बताया गया दे ( ७. 
३३, ७ आादि )। 


ऐतरेय घाह्मण 4. २१ में वसिष्ट और सुदास्‌ के सम्बन्ध का हम दूसरा 
प्रमाण पाते हैँ, क्योंकि उनमें उसे “पिजबन के पुत्र सुदास को इन्द्र के समान 
महाभिपेक से अमिपिक्त करने का वर्णन किया गया है,“ जिसके परिणाम- 
स्वरूप अश्वमेघ यज्ञ करके सुदास्‌ ने प्रथ्वी के चारों ओर विजय यात्रायें कीं |” 
(एतेन ह वे ऐन्द्रेण महाभिपेकेण वसिष्ट' सुदासम्‌ पेजवनम्‌ अभिषिषेच | 
तस्माद्‌ उ सुदाः पेजवनः समन्तं सवेतः प्रथिवी जयन्‌ परीयाय अश्वेन 
च मेध्येन इजे ) | 

निम्नलिखित ईक्षश में वसिष्ट के वरुण देवता से ज्ञान का प्रकाश 
प्राप्त करके या उस देवता की विशिष्ट कृपा का पात्र होने का निर्देश किया 
गया है * 


“प्रथम गब्द को दी्घ कर देना एक वैदिक विशेषता है, और विभक्ति को 
परिवत्तित कर दिया गया है, तथा इस शब्द का अर्थ केवल 'दस राजाओ द्वारा! 
मात्र है” ( दश्-शब्दस्य छान्‍्दसो दीर्घ । विभक्ति-व्यत्यय । दक्षत्वी राजधि *' 
परिवेष्टिताय )। 

)£ यहाँ सायण का कथन है कि तृत्सुगण “वह पुरोहित थे जो वसिष्ठ के 
शिप्य थे” ( तृत्मवो वसिष्ठ-शिप्या: एततु-सज्ञा* ऋत्विज. )। 

52003 देखिये रॉय' लिट॒० गभेस ० देस वेद, पृ० १२०१॥ 

3०८ कोल० मिस ० ए०, १ ४०।॥ 


आरम्मिक पतिहन्द्रिता ऐँ ३६७ 


७, ८७, ४. उबाच में वरुणों मेधिराय त्रिः सप्त नाम अध्य्या 
घिभर्ति | विद्वान पद॒स्य गुहा न वोचद्‌ युगाय विप्र: उपारय शिक्षन्‌ | 

“मुझ विद्वान्‌ू से वरुण ने यह बताया है कि 'गी के सत्ताइस 
नाम हैं ।**” यद्यपि विद्वान्‌ देवता उनका ज्ञान रखता दे किन्तु उसने 
उसके स्थान का रहरय नहीं बताया दे, जिसे वह भविष्य में उद्घादित 
करेगा ।?? 

ऋणवेद ७. प८ण, २ आ यद्‌ रुहाव वरुणशू च नावमू प्र यत्‌ 
समुद्रम ईरयाव सध्यमू । अधि यद्‌ अपां स्तुभिश्‌ चरावप्र प्र ईंड्खे 
ईखयावहे शुभे कम्‌ | ४- वसिष्ठ ह वरुणो नलाबवि आ अधाद ऋषि 
चकार स्वपाः महोभिः | स्तोतारं विग्न: सुद्नित्वे अह्ां यादू नु द्रावस्‌ 
ततनन्‌ याद्‌ उपसः ४. क्‍य त्यानि नो सख्या बभूवुः सचावहे यद्‌ 
अवृकप्‌ पुरा चित्‌। बृहन्तम्‌ मानम्‌ वरुण स्वथावः सहस्न-छारं जगमा 
गृहं ते। ६. यः आपिर्‌ नित्यो वरुण प्रियः सन्‌ त्वाम्‌ आगांसि ऋूणवत्‌ 
सखा ते । मा ते एनसस्‍्वन्तो यक्षिन्‌ भुजेस यन्धि सम बिम्नः स्तुबते 
चरूथम्‌ | 

“जब वरुण भौर में नौका पर चढ़ते है, जब हस इसे समुद्व में चलाते है, 
जब हम जल के ऊपर आगे बढ़ते है, तब हम प्रकाशमान होने तक उस नौका 
रूपी झूले के ऊपर आश्रय प्राप्त करें । ४. वरुण ने चसिष्ठ को नौका में लिया, 
अपने शक्तिशाली कर्स से दक्षतापूवंक काय करके उस ( वरुण ) ने उन्हे ऋषि 
बनाया है, उस विद्वान्‌ ( देवता ) ने उन्हें शुभ काल सें स्तुतियों का गान 


5९ यद्यपि इस सूक्त मे वसिष्ठ का नाम नहीं है, तथपि वही इसके 
परम्परागत महृषि हैं । 

११7 सायण का कथन है कि या तो ( १ ) यहाँ वाच्‌ को गाय कहा गया है, 
जिसके वक्ष, कण्ठ सिर से गायत्री इत्यादि २१ छन्‍्दो के नाम सम्बद्ध है, अथवा 
( २ ) वेद के रूप मे वाच्‌ २१ यज्ञों के नाम धारण करती हैं, किन्तु ( ३ ) एक 
अन्य अधिकारी का कथन है कि यहाँ प्रुथिवी से तात्पर्य है जिसके ( निघण्ट्र १ 
१ ) यह २१ नाम हैं : गो, ग्मा, ज्मा, इत्यादि। (वागू अच गौर्‌ उच्यते । साच 
'उरसि कण्ठे शिरसिच वद्धानि गायन्य-आदीनि सप्त छन्दसा नामानि विभतति | 
यद्वा वेदात्मिका वागू एकचिशति-सस्थाना यज्ञाना नामानि विर्भत्ति । धारयति । 
अपर' आह “गोः पृथिवी । तस्याश्‌ च गोर्‌ ग्मा ज्माः इति पठितान्यू एक 
विशति-नामानि” इति )। मन्त्र के द्वितीय पाद के अनुवाद में मैंने अधिकाशत- 
प्रोफेसर आफरेख्त के अनुवाद का ही अनुसरण किया है ) 


३६८ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 
करने वाला वनाया है, जिससे उनके दिन और उपाएँ ट्स्बी हों।?! 
५ हमारी मिन्रताएँ कहाँ है ? वह पहले की शान्ति कहाँ दे? हे मनस्त्री 
चरुग | हम तुम्हारे विस्तृत निवास स्थान, तुम्दारे सहस्नों द्वारों वाले घर मे 
आये है। तम्हारा जो कोई मित्र, सतत प्रिय-बन्धु होकर तुम्हारे विरुद्ध 
अपराध करे,--हम पापपर्ण होते हए भी, हम दण्ठ न भोगें । हें पृज्य देवता ! 
हे #िद्वानू देवता | हमारी रक्षा करो ।” 

ऋणग्वेट ७.८६ एक प्रकार का प्रायश्रित्त-सक्त हे जिसमे वसिष्ट अपने वृद्ध 
मित्र के विपरीत वरुण के क्रोध का निर्देश ( मन्त्र ४ ) और डसके अपराधों 
के छिप जमा याचना करते द। इस सृक्त का, जो नेसर्गिक भावनाओं छा 
सहज और यथार्थ उद्धार है, अनुवाद प्रो० मूछर ने एंश० सं० छिट॒०, छु० 
०४० से किया दे । 

भागे आने चाला उद्धरण एक बढे सृक्त का अश है। जो मुख्यत. रचसों 
और यातुघानों के विपरोत जापों से थुक्त है। बृहद्देवत्ता मं ( जो सायण 
द्वारा इसकी भूमिका सें उद्धत दे ) कहा गया दे कि ऋषि वसिष्ठ ने अपने सी 
पुत्रों का सुदास के पुत्रों द्वारा चध किये जाने पर इस मन्त्र का दर्शन क्या ॥!! 
( ऋषिर्‌ ददश रक्षो-म्रम्‌ पुत्र-शोक परिप्लुता हते पुत्र-शर्ते कछ सुदासव 
ढु/खितस्‌ तदा ) | में केवल उन्ही मन्त्रों को उद्धत करूँगा जिनमें वसिष्ट 


यह आरोप छूगाते है कि ( जिस फ़िसी ने ऐसा कार्य किया ) वह्द राक्तस या 
यातुवान था । 


ऋग्वेद ७. १०४, १२. सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सच्‌ स असचू 
च बचसी पस्प्रधाते | तयोर यन्‌ सत्य यत्तरद्‌ ऋजीयस तदू इत्‌ 
सोमो अवति हन्ति असत्‌ | १३. न बे ड सोमो बृजिनं हिनोति न 
क्षत्रियप््‌ सिथुया धारयन्तम्‌ | हन्ति रक्षों हन्ति असद्‌ बन्ढतम्‌ 
अभाव इन्द्रस्य प्रसितां शयाते | १४. यदि वा अहम अनृत-देवः आस 
माघ वा दवाबच आप ऊहे अग्ने। किस अस्मम्यं जातवेढों हृणीप 
द्रोघवाचस्‌ ते निऋंथ सचन्ताम्‌। १४. अद्य भुरीय यदि यातुधाना 
अस्मि यदि वा आयुस्‌ ततप प्रुपस्य। अध स उीरेर दशभिर 
वियुवा' या सा सोध॑ यातुधान” इत्यू आह। १६. यो मा अयातु 
“यातुबान” इत्यू आह यो वा रक्षा: “आचिर अस्मि” इत्य आह। 
मम अत अवगल पल) 
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प्रीफेचर आफरेस्त अन्तिम वावय का अनुवाद इस प्रकार करते है: “जब 
तक दिन और उपाएँ रहेगी ।” । 


परम्भिक प्रतिद्वन्द्रिताएँ । ३६६ 


“सत्य और असत्य वचन के परस्पर विरोध होने पर विद्वान व्यक्ति 
र्णय करने में समर्थ होता है। सोम उसी का पक्ष लेता है जो सत्य और 
प्रायपर्ण रहता हैं तथा असत्य का नाश करता है । १३. सोम दुष्ट व्यक्ति को 
झरूद्धि नहीं प्रदान करता है । वह रक्तस्‌ का वध करता है, असत्यवादी का 
ध करता है; वे दोनों इन्द्र' के पास में बछ्धु होते है । १४ है अग्नि | यदि से 
परथ्या देवों का अजयायी होऊें या में देवताओं के विपय सें श्रान्तपूर्ण विचार 
खूँ--तो हे जातवेदस्‌ ! क्‍या तुम मुझ पर क्द्ध हो ओगे ? डोहपूर्ण वचन 
पैलने वाला तुम्हारे विनाशकर्म का पात्र बनें । १५ यदि में यातुधान होऊें 
॥ मैने किसी व्यक्ति के प्राण लिये हों तो मे आज ही झूत्यु प्राप्त करूँ। वह 
पपने दर्सों पुत्रों से विद्युक्त हो जाये जो सुझे मिथ्या ही यातुधान ! कहकर 
कारता है । १६. मुझको, जो यात्तु नहीं हूँ, यातुधान कहने वाले या रक्षस 
गैत्रे हुए भी अपने को 'में पवित्र हूँ? ऐसा कहने वाले को इन्द्र अपने महान 
सख्र से मारे, वह व्यक्ति जीवों में सबसे निक्ृष्ट जीव की दशा में जा पहुँचे ।” 


हत्या पुत्र-शतम्‌ पूब वसिष्ठस्थ महात्मनः। वसिष्ठं “राक्षसोडइसि 
व” बासिष्ठ रूपप्‌ू आस्थित' | “अहम बसिप्ठः” इत्य एवं जिघांसः 
उक्षुसोउज्वीत्‌ । अत्रोत्तरा: ऋचो दृष्टाः वसिप्ठेनेति नः श्रतम्‌ | 

“महर्पि वसिष्ठ के सो पुत्रों का वध करके एक नृशंस राक्षस ने एक ऋषि 
फ्रा वेश धारण कर पूर्वकाल मे उनसे कहा : तुम राक्षस हो और में 
्॒सिष्ट ।' इसके सम्बन्ध में चसिष्ठ ने वाद के सन्‍्त्रों का दर्शन किया, ऐसा हमने 
पुना है ।” 

हस इस व्याख्या को कपोलकल्पित आधार पर आश्रित होने के कारण 
अलग रख सकते है । 

जैसा प्रोफेसर मेक्समूलर”** का विचार है, ये मन्‍त वसिष्ठ और विश्वामित्र 
के संघर्ष के आधार पर रचे गये ह और सम्भवत- विश्वामित्र ने अपने ग्रति- 


37१ “स्वय वसिष्ठ को, जो एस्यिन ब्रह्मन्‌ के प्रतीक है, विश्वामित्र के 
प्राथ संघर्ष मे, न केवल जच्रु कहा गया है, अपितु 'यातुवान” भी कहा गया हे 
और उनको अनेक ऐसे नाम दिये गये है जो असन्‍य जातियो एव दुष्टात्माओ के 
लिये प्रयुक्त होते हैं।” हमारे सम्मुख आज भी वही सूक्त है, जिसमे वसिष्ठ ने इस 
प्रकार के आरोप निन्‍्दापूर्वक व्यवत किये है ।” प्रो० मुझर तव इस सुक्‍त के मन्त्र 
१४-१६ का उद्धरण देते है ( बुन्सेन के थाउटलाइन्स आफ द फिलासाफी 
आफ युनि० हिस्ट्री” मे “ह्ास्ट रेजल्ट्स आफ द नूरानियन रिसर्चेज” भाग 
१, पृ० ३४४ ) ! 

२४ सू उ० प्र० 


३७० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


इन्द्दी पर अधार्मिकता तथा नृद्ंस और राक्षली स्वभाव का दोपारोपण 
किया होगा ।??5 

तैत्तिरीय संहिता और कौपीतकि ब्राह्मण डढोनों में ह्वी सुदास के पुत्रों 
द्वारा वसिष्ट के एक पुत्र का बंध होने का उल्छेग किया गया है । इनमें प्रथम 
अन्ध अष्टक ७-८ ( इण्डिया आफिस हस्तप्रति स० १७०२ का ए्र० ४७ ) में 
कहा गया है :-- 

चसिष्ठो हतपुत्रोडकामयत “विन्देय प्रजाम अभि सीदसान्‌ भवे- 
यम” इति । स एतम्‌ एकस्मान्नपत्चाशम अपश्यतू तम आहरत्‌ 
जैनायजत | ततो वै सोडविन्दत प्रजामू अभि सोदासान्‌ अभवत | 

“अपने पुत्र के वध हो जाने पर वसिष्ट ने इच्छा की “मे सन्‍्तान प्राप्त 
करू, में सुदासों पर विजय प्राप्त करूँ ।! उन्हेंने इस 'एकस्मान्नपत्चाश! का 
उर्सन किया, इसे अहण किया और इससे यज्ञ किया। फलस्वरूप उन्होंने 
चुत्र प्राप्त किया और सुठार्सो को जीत छिया ।? 

कौपीतकी ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याग्र का अंश, जिसे प्रोफेसर चेबर ने ( इण्ड० 
स्ट्ट० ९२९९ ) उद्धृत क्रिया है बहुत मिजता-जुरूता है :-- 

वसिष्ठोडकामयत हत-पुत्रः “प्रजायेय प्रजया पशुभिर अमि सोदा- 
सान्‌ है | स एत॑ यज्न-क्रतुम अपश्यद बसिष्ठ-यज्ञम- - तेन 
इ॒ष्टा.. अभि सोदासान्‌ अभवत्त्‌ | 

जब वसिष्ठ के पुत्र का वध दो गया तो उन्होंने इच्छा की “पं प्रजा 
और पशु प्राप्त करें ओर सौदासों पर विजय प्राप्त करूँ ।॥! इन्होंने इस चसिएट- 
यज्ञ का दर्शन किया; और यह यज्ञ करके उन्होंने सौठासों पर विजय प्राप्त 
कर छी 7 

ऋ्वेद ७. ३५ की भूसिका में सायण ने अनुक्रमणिका से निम्नरिखित 
टिप्पणी दी है ,-- 

“सौदासैर अग्नी प्रक्षिप्पमाण: शक्तिर अन्त्यप्र प्रयाथम आलेभे 
सो<धै्चे उक्तेडदह्मत | तम्‌ पुत्रोक्ते चसिष्ठः समापयत्त” इति सात्यायन- 
कम | “बसिष्ठस्य एवं हृत-पुत्रस्य आपेम” इति ताण्डकम्‌ | 

“सात्यायन्‌ ब्राह्मण का कथन है क्वि सौदासों द्वारा भग्नि से फेंके जाने 

_पर शक्ति ( वसिष्ट के पुत्र ) ने ( प्रेरणाद्वारा ) सूक्त के अन्तिस प्रगाथ का 


77 ज० अ० ए० सो० १८६६ पृ० २९५ आदि पर मेरा छेख आन 
द रिलेशन्स आफ द प्रीस्ट्स टु द अदर क्छासेज आफ इण्डियन सोसाइटी इन द 
चेदिक एज” | 
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दर्शन किया । आधे ऋच्‌ का उच्चारण करते ही जछ गये और वसिष्ठ ने 
अपने पुत्र के चचन को पूरा किया। ताण्डक के अचुसार “वसिष्ट ने ही अपने 
शुन्न के वध पर सम्पूर्ण सृक्त का उच्चारण किया ॥” 


शक्ति द्वारा कहे गये शठ्द “हे इन्द्र हमें शक्ति प्रदान करो जैसा पिता 
पुत्रों को शक्ति देता है” ( इन्द्र क्रु न आ भर पिता पुत्रेश्यो यथा ) जिस 
स्थिति सें उन्हें पडा हुआ बताया गया है उसके स्राथ संगत नहीं जान 
पढ़ते, और इस सुक्त मे कुछ भी इन ब्राह्मणों में कल्पित परिस्थिति की ओर 
संकेत करता नहीं प्रतीत होता । 


वसिष्ठ के विपय में मन्नु (८. ११०) कहते हैं : महर्पिभिश्‌ च देवेश च 
कायोथं शपथा: कृता:)। वांसएश चाप शपथ शेपे पयवत्त नृपे | “महर्पियाों 
और देवताओं ने भी विशिष्ट उद्देश्य से शपथ धभरहण किया है। वसिष्ठ ने 
राजा पैयवन के लिए शपथ अहण किया / जिस अवसर पर यह हुआ था 
उसका वर्णन टीकाकार कुल्हुक ने किया है; वसिष्ठोष्प्य अनेन पुत्र-शत्तम 

सक्षितम्‌ इति विश्वामित्रेण आक्रुष्टो स्व-परिशुद्धये पियबनापत्ये सुदाप्मि 
राजनि शपथ्थ चकार | “विश्वामित्र द्वारा क्रोध से वसिष्ठ पर ( उनके ) सौ 
सुत्रों के खा जाने का आरोप लगाने पर, वसिष्ठ ने पियवन के पुत्र राघा 
सुदामन्‌ ( निश्रय ही यहाँ सुदास्‌ अभिप्रेत है ) के सम्मुख अपने को निष्पक्ष 
सिद्ध करने के लिए शपथ ली ।? यह उसी कथा का निर्देश करता भ्रत्तीत 
होता है जो ऋग्ेद ७. १०४, १२ के भाष्य सें भाष्याकार द्वारा उद्धृत अंश 
में उन्लिखित है । 


रामायण १. ५०, ५ जादि में कहा गया है कि जब विश्वामित्र के सौ पुत्र 
विविध शर्त्रों को धारण कर वसिष्ठ की ओर दौडे तो वे सभी उनके झुख से 
निकली हुक्लार से भस्म हो गये | (विश्वामित्र-सुताना तु शत नाना-विधा- 
थुधम्‌ अभ्यधावत्‌ सुसंक्रछूं चसिएम्‌ जपतां बरप्‌। हुक्लरेणब तान्‌ 
सबान्‌ निर्दंदाह सहाब्‌ ऋषिः ) | 


ऋग्वेद १. ११२, ६ चसिष्ठ के अश्विनों के कृपा प्राप्त करने का वर्णन 
है। ( बसिए्ठ याभिर्‌ अजराब्‌ अजिन्वतमू ) | 


ऋग्वेद के सातवें सण्डल के निम्नलिखित मंत्रों सें भी वसिष्ठ का 
नामोल्लेख किया गया है . ७, ७, ९, ६, १२, ३; २३, ३. ६, २६, ५, ३७, 
३3, २९, ७; ४२, ६; ५५, ३, ७०, ६, ७३, ३२; ७६, ६. ७, ७७, ६; ८, १) 
९०, ७, ९५, ६, ९६, १. ३ « किन्तु चूंकि इसके अतिरिक्त कवि इनसें उल्लिखित 


३७ ब्राह्मणों एव क्षत्रियों में 


व्यक्ति सूक्तों के गायक थे, इन मंत्रों से कोई और सूचना नहीं प्राप्त होती, अतः 
इनका उद्धरण देना आवश्यक नहीं है ॥”?१४ 
अथर्वचेद ४-२९, 8 तथा ५ वसिष्ठ तथा विश्वामित्र का उल्देस अद्विरस्‌, 
अगरित, जमदग्नि, अन्रि, कश्यप, भरद्वाज, गविष्टिर तथा कुस्स के साथ मिन्र 
और वरुण के क्रपापान्न के रूप मे किया गया है ('याव अद्विरसम अवथोी 
याव अगस्तिम मित्रा-चरुणा जमदसप्मिम्‌ अत्रिय्‌। या कश्यपव अवथा 
यी बसिष्ठम *' थी भरद्वाजम अवथो यो गविष्रिरं विश्वासित्रं वरुण मित्र 
कृत्सम ) | और उसी वेद (१८, ३, १७ और बाद ) में इनका रह्ष दफा के 
रूप में आवाहन किया गया है : विश्वामित्रोड्यं जमदभ्िर अत्रिर अवन्तु 
+ कश्यपो बामदेव | विश्वामित्र जमदगभ चबाशए भरद्ाज गातस 
बामदेव ** | १७ “यह्द विश्वामित्र जमदग्नि, अव्रि, कश्यप और वबामदंव हमारी 
रक्षा करें। १६. हे घिश्वामित्र ! हे जमठग्नि ! हे वसिप्ठ ! है भरद्वाज ! हे 
गोतम | है वामठेव ।” कस से कम दूसरा अंश ऋग्वेद के अधिफाश सूक्तों से 
अधिक अर्वाचीन होना चाहिए । 


ऋग्वेद के अन्य भागों मे सुदास का उल्लेख वसिष्ट या विश्वामित्र का 
निर्देश किये ब्रिना किया गया है। कुछ स्थर्म पर उसका नाम दूमरे राजार्णजो 
या ऋषियों के नाम के साथ आया है, जिससे यह प्रकट होता है कि कम से 
कम इनमें से कुछ स्थलों मे 'सुदास! से एक व्यक्ति अभिप्रेत हे न क्रि केवल 
“पुक्क दानशील व्यक्ति ॥? 


११४ एक दूसरे सूक्रत का, जिसमे रचयिता का नाम नहीं दिया गया है 
एक मन्त्र इस प्रकार है ' आ नो देवेभिर उप यातम्‌ अर्वाक्‌ सजोपपा नासत्या 
रथेन | युवोर हि न सख्या पिन्याणि समानो बन्धुर्‌ उत तस्य वित्तम्‌। 
“अध्विनो | हमारे निकट एक ही रथपर देवताओ के साथ आओ, क्योकि 
तुम्हारे साथ हमारा पंतृक सम्बन्ध है, एक सामान्य सम्बन्ध है, क्या तुम इसे 
पहचानते हो ।” यद्यपि इसका कोई पुराकथाणास्त्रीय सन्दर्भ नही है, सायण ने 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की है : विवस्वान्‌ वरुणन च उभाव अपि कब्यपाद 
अदितेर्‌ जातो । विवस्वान्‌ अश्विनोर जनको वरुणो वसिप्ठस्थ इत्यू एवम्‌ 
समान-वन्युत्वम्‌ु । “विवस्वतु और वरुण दोनो ही कश्यप और अदिति के पुत्र 
थे। विवस्वतू अश्विनो के पुत्र थे और वरुण वसिप्ठ के | इस प्रकार उनका 
सम्बन्ध है ।”” सायण ने तव विवस्वतु से अश्विनो के उत्पन्न हुए होने के सम्बन्ध 
को प्रमाणित करने के लिये बृहदे बता से उद्धरण दिया है। तुलना ऋग्वेद 
९० १७, १ २ तथा नियक्त १२ १०, ११ । 
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ऋग्वेद १. ४७७, ६ ( परम्परानुसार ग्रस्कण्व ऋषि है ) सुदासे दखा 
बसु विश्वता रथे प्र॒क्षो बहतन्‌ अश्विना | रवि समुद्याद्‌ उत या दिव परि 
अस्मे घत्तम्‌ पुरु-स्प्रहम्‌ | 

“है तेजस्वी अश्विनों ! अपने रथ में धन लेकर खुढास को पुष्टि प्रदान 
करो । ( आकाझस्थ ) समूह से या हमे अभिलपित सम्पत्ति प्रदान करो । 

सायण का कथन है कि यहाँ “पिजबन के पुत्र राजा सुदाल्‌” अभिग्रेत 
है ( सुदासे'''राजे पिजवन-पुत्राय ) | 

१. ६३, ७ ( ऋषि गोतम वंश के नोधस है ) त्वह त्यद्‌ इन्द्र सप्त 

युध्यन्‌ पुरी वजिन्‌ पुरुऊुत्साय दढं:। बहिर न यत्‌ सुदासे बथा वर्ग 
अन्हो राजन्‌ वरिवः पूरवे कः | 

“है बज्ध की गजेना करने वाले इन्द्र | तुमने उस समय पुरुकुत्स के 
लिए युद्ध फ्िया और सात नगरों का नाश किया, जब, हे राजा ! तुमने 
अनायास सुठास की विपत्ति को घास के गद्ठर के समान फेंक दिया और 
गुरू ४ को धन प्रदान किया ।” 

१. ११२, १९ (ऋषिकुत्स ) याभिर्‌ सुदासे ऊहथुः सुदेठयं 
ताभिर्‌ उ पु ऊतिमिर अश्विना गतस्‌ | 

हैं अश्विनों । उन रक्षाओं के साथ आओ जिनके द्वारा तुम सुदास्‌ के 
लिए गौरवपूव शक्ति के आए” [ (पिजवन के पुत्र'-सायण ] ।१६ 

आगे जाने वाले सभी उद्धरण सातवें मण्डल से है जिसके ऋषि बिना 
किसी अपवाद के वसिष्ठ और उनके वशज कहे गये है :--- 

७. १६, ३ त्व धृष्णो ध्रृषता वीतहव्यम्‌ श्रावो विश्वासिर ऊतिभिः 
सुदासम्‌ | प्रपोौरुकुत्सि त्रसदस्युम्‌ आवः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येपु पूरुम्‌ | 

११५ प्रोफेसर रॉथ अपने लिट० उ० गेश्‌ , देस्‌ वेद, पु० १३२ पर इसका 
अर्थ कुछ गौर ही लगाते है और प्रो० वेनफे भी ओोरिएण्ट उप्ड ओक्सिडेण्ट, 
१, पृ० ५९० में ऐसा ही करते है । 

358 ऋग्वेद १ १८५, ९ में सुदास शब्द सुदास्तर' इस तुलनाबोधक 
रूप में आया है जिसका अर्थ “अत्यन्त दानशील” होना चाहिए 'भूरि चिदु अय 
सुदास्तराय । “शत्रु के धन को, यद्रपि वहु प्रचुर है, मुझ अत्यन्त दानशील 
व्यक्ति को प्रदान करो ।? ५ ५३, २ में सुदास” शब्द विशेषण रूप मे आया 
हैः आ एतान्‌ रथेपु तस्थुप क शुश्राव कथा बयु । कस्मे सत्र. सुरासे अनु 
इलाभिर्‌ वृष्टय- सह । “किसने उन ( मरुतो ) को रथपर चढते हुए सुना हैं 
वे केसे चले गये हैँ? किस दानशील व्यक्ति के निकट वे मित्र बनकर सुश्च की 
सृष्टि के रूप मे गये हैं ?” 


३७५ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


“है उग्र इन्द्र ! तुमने चेग के साथ प्रत्येक सहायता द्वारा खुदासू की 
रक्षा की है, जिसने आहुति प्रदान की । तुमने पुरुकुत्स के पुन्र बन्रसढस्यु की 
रक्षा की है, तथा पुरु को राज्य जीतने तथा चन्नुर्ओं के संहार में सहायता 
प्रदान की है ।”? 

७, २०; २. हन्ता वृत्रम इन्द्र' शुशुवानः प्रावीद नु वीरो जरितारप 
उती । कत्ती सुदासे अहद वे उ लोक॑ दाता बसु मुहर उ दाशुपे भूत | 

“शक्ति बुद्धि से युक्त इन्ह्र, क्रत्र का वध करता है, वह घीर उनकी 
रक्षा करता है जो उसकी स्तुति करता है, वह सुठास (या ढानी यज्ञुकर्ता- 
कल्याण-दानाय यजमानायथ”) के लिए स्थान बनाता है, बह पुन--छुन. अपने 
पूजकों को घन देता है ।? 

७, २४, ३ शतं ते शिप्रिन्न अऋतयः सुदासे सहस्ने संसा: उत रानिर 
अस्तु | जहि बधर्‌ बनुपो मर्त्त्यंस्थ अस्मे घुम्नम्‌ अधि र॒त्न॑ च घेहि | 

“सुदास को पक सो सहायताएं, एक्त सहस््र प्रशंसनीय ( दान ) और 
समृद्धि श्राप्त हो। हत्यारों के अर्ों का नाश करो । हमे यश और घन 
प्रदान करो ।” 


( यहाँ और आगे के सभी उद्धरर्णों में सायण ने सुदास्‌ का अर्थ 
“दानशील व्यक्ति” लगाया है । ) 

७. ३२, १०. नकिः सुदासों रथम्‌ परि आस न रीरमत्‌। इन्द्रो 
यस्य अबिता थस्य मरुतो गमत स गमति ब्जे | 

“सुदास के रथ को न कोई रोक सकता है जीर न उसका सामना कर 
सकता है जिसकी इन्द्र और भमरद्रण रक्षा करते हैं, चह पशुओं से युक्त गोचर 
में विचरण करता है”? 

७. ४३, ३: उतो हि व॑ रत्नवेयानि सन्ति पुरूणि द्यावा-प्रथ्रिवी 
सुदासे | 

“हे थी और प्रृथ्वी ! सुदास (या दानशीरछ व्यक्ति ) को तुम अनेक 
रत्नों का दान देते हो ४? 


७. ६०, ८* यद्‌ गोपावद्‌ अदितिः शर्म भद्रप मित्रो यच्छुन्ति 
वरुण: सुदासे | तस्मिन्नू आ तोक॑ तनय॑ द्धाना: मा कर्म देवहेलन 
: | ६ *'परि हेपोभिर अर्य 5 सुदासे वृषणो 
तुरास परि इंपोमसिर अयमा बृणक्तु उरूुं खुदासे बृषणी उ लोकम | 
“यत, अदिति, मित्र, जौर चरुण सुदास्‌ ( दानशीछ व्यक्ति ) को सन्तान 
प्रदान करते हुए उनकी रक्षा करते हैं--हे शक्तिशाली देवताओ हम देवताओं 
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का कोईअपराध न करें । ९५ “अयंमन्‌ हमें शत्रुओं से मुक्त करें। दे तेजस्वी 
देवताओं ! सुदास्‌ को विस्तृत छोक अदान करो ।? 

एक दूसरा अंश ७. ६४, ३ भी है (त्रवद्‌ यथा नः आदू अरि. सुदासे) 
जिसका उचित अर्थ रूगाना मेरे लिए कठिन है । 

ब्राह्मणों के निम्नलिखित अंशों में वसिष्ट का उल्लेख किया गया है। 

काठक ३७, १७१९ ऋणपयो बे इन्द्रम प्रत्यक्ष न अपश्यंस तं॑ वसिष्ठ 
एव प्रत्यक्ष अपश्यत्‌ | सोडबिभेद्‌ “इत्तरेभ्यो मा ऋषिश्य' प्रवच्यति”? 
इति ।*** सोउब्रवीद “ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि यथा त्वत्‌-पुरोहिताः श्रजा 
प्रजनिष्यन्ते । अथ मा इतरेभ्यः ऋषिभ्यो मा प्रवोच:” इति। तस्से 
एतान्‌ स्तोम-भागान्‌ अब्रवीत्‌ ततो वसिष्ठ-पुरोहिताः प्रजा: प्रजायन्त | 

“ऋषियों ने इन्द्र का प्रत्यक्ष दु्शन नहीं किया। केबर चसिष्ठ ने ही 
उनको सशरीर देखा । वह ( इन्द्र ) भयभीत था कि कही इन्द्र दुसरे ऋषियों 
से उसका रहस्योद्धाटन न कर दें, और उसने उनसे कहा, "मे तुम्हें एक 
बाह्मण घोषित करूँगा जिससे जो मनुष्य उत्पन्न हंवे वे तुम्हें अपना पुरोहित 
बनाये । मुझे दूसरे ऋषियों को प्रकट मत करो ।? फलूत. उसने उन्हें सूक्त के 
इस अंश का ज्ञान दिया । ऐसे मनुष्य उत्पन्न हुए जिन्होंने वसिष्ठ को अपना 
पुरोहित बनाया ।” 

उसी स्थान पर प्रेफेसर वेवर शतपथ ब्राह्मण के उस अंश का निर्देश 
करते है जिसमें प्राचीनकाछ में शासत्रज्ञान तथा पोरोहित्यकर्म में वसिष्ठ के 
वंश की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है : 

१२. ६, १. रे८ : वसिष्ठो हू विराजम्‌ विदाश्चकार तां ह इन्द्रोड- 
भिद॒ध्यो । स ह उबाच “ऋपे विराजन्‌ ह वे वेस्थ तामू से ब्रूहि” इति | 
स॒ क्‌ उवाच “किम्‌ मम ततः स्यादू” इति। “स्वस्थ च ते यज्ञस्य 
प्रायश्चित्तिम्‌ ब्रयां रूपं च त्वा द्शयेय” इति | स ह उबाच “ यद्‌ नु से 


सर्वस्य यज्ञस्य प्रायश्रवितिम्‌ त्र्याः किमू उ स्‌ स्यादू य॑ त्वं रूप॑ 
दर्शयेथा:” इति | जीव-स्वर्ग एव अस्माल-लोकात्‌ ग्रेयाद्‌” इति | ततो 
मी जी 


५१७ प्रोफेसर वेबर द्वारा इण्डिश स्टूडिएन ३ ४७८ में उद्धृत । 

११८ 'सोडविभेत्‌! से 'इति! तक तैत्ति० सं० ३ ५, २, २ मे नही है, जहाँ 
यह अश भी पाया जाता है। वेवर ने इण्ड० स्टू० २ मे काठक २ ९ के एक 
दूसरे भाग का निर्देश किया है जहाँ वसिष्ठ के इस अवर्पण के समय 'पुरोवातः 
से प्रारम्भ होने वाले मन्त्र के “दर्शन” करने का वर्णन है ( “पुरोवात” इति 
वृष्टय-अपेते भूत-ग्रामे वसिष्ठो ददर्श )। 


४2. 
तक स्का 


3७६ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


एताम ऋषिर इन्द्राय विराजम्‌ उबाच “इय व विराड” इति। तस्मादू 
थोडस्थे भयिष्ठे लभते स एव श्रेप्ठो भवति | अथ ह एताप इन्द्र: ऋषये 

यश्चितिम उबाच अग्निहोन्नादू अग्रे आ महतः उक्थात्‌ | ता: ह€ सम 
एताः पुरा व्याह्मतीर बसिप्ठाः एवं विदुः। तस्माद्‌ ह सम पुरा वसिष्ठ 
एव ब्रह्मा भवति | 


“बसिष्ट को विराज ( एक विशिष्ट वदिक छुन्द ! ) का ज्ञान था, इन्ठ ने 
इसे जानने की इच्छा की, और कहा, हे ऋषि आपको विराज्‌ का ज्ञान है 
सुझ इसका उपदेश दीजिए ।! वसिष्ठ ने पछा--ऐसा करने से मुझे क्या छाभ 
होगा १ (इन्द्र ने उत्तर दिया) 'मे आपसे सम्पर्ण यज्ञ मे हुए दोप के 
प्रायश्वित्‌* की व्यास्या करूया और उसका स्वरूप डिखाऊंगा।! वसिष्ठ ने पुनः 
प्रश्न किया । यढि सुझ सम्पूर्ण चन्ष के प्रायश्वित का ज्ञान प्रदान करेंगे वह 
क्या बनेगा ?! ( इन्द्र ने उत्तर ठिय्रा ) वह इस छोक से जीव-स्वर्ग में पहुँच 
जाग्रगा !! तब ऋषि ने यह कह कर कि “यह विराज है', विराज का ज्ञान 
क्रराया । अतएवं विराज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है । तब 
इन्द्र ने उन्हें अभिहोत्र से ठेकर महान्‌ उक्थ तक इस प्रायश्रित सन्त का 
डपदेश दिया । पत्रंऊाल से केंचछ वसिष्ठट को ही इन व्याहृतियों का ज्ञान था। 
अत्एवं प्राचीनकाल में केचछ एक वसिष्ट ही ब्रह्म! नाम का पुरोहित 
दोता था ।” 


प्रोफेसर वेबर ने काठक ३२, २ से निम्नलिखित को भी उद्धत किया है 
याम अतन्लाह्षण: प्रारनात सा सस्‍्कन्ना आहातस तस्या चे वबासष्ट एच 
प्रायश्वित्त विदातकार | “जिस भआाइति से ब्राह्मणेंतर व्यक्ति अंश ग्रहण 
करता है. वह दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति से प्रायश्वित का ज्ञान केवल 
चसिष्ट ही रखते हैं ।” 


सामवेद के पडविंद् ब्राह्मण में, जिसे उसी लेखक ने उद्धत किया है 
( वह्दी ५ ३९ त्था जिसे ० ३७ पर पक सुस्पष्ट ब्राह्मणीय्र व्यवस्था से 
युक्त वर्णित किया गया है, जो इसके अधिक ग्राचीनक्राल का होने का संकेत 
नहीं देता ), निम्नलिखित अश जाया हैं; 


2, ४ इन्द्रो ह विश्वामित्राय उक्थप् उबाच वसिष्ठाय ब्रह्म वागू 
उक्थम्‌ इत्य एवं विश्वामित्राय मनो ब्रह्म वसिष्ठाय। तद वे एतद्‌ 
वासिप्ठम त्रह्म । अपि ह्‌ एबविध वा वसिष्ठ वा त्रह्माण कुर्बीत | 





५१९ देखिए ऊपर पृ० २३३। 


आरम्भिक प्रतिद्वन्द्रिताएँ ३७७ 


“इन्द्र ने विश्वामित्र को उक्त ( सूक्त ) का ज्ञान दिया तथा वसिष्ठ 
को ब्रह्म वाणी का ज्ञान दिया। उकध वाणी ( वाकू ) है, जिसका ज्ञान 
उन्होंने वसिष्ठ को कराया। अतएव यह तब्रह्मन्‌ वसिष्ठों का है। अपरच, इस 
अकार के व्यक्ति को बा वसिष्ठ के वश के व्यक्ति को अह्मन्‌ ऋत्विज पद पर 
नियुक्त करना चाहिए |” 
यहाँ विश्वामित्र से वसिष्ठ की श्रेष्ठठा पर स्पष्टत- बल दिया गया है ।*** 
महाभारत शान्तिपर्व ३०२, <, आदि में वसिष्ट द्वारा जनक को 
अध्यात्म ज्ञान प्रदान करने तथा सांख्य और योग दर्शनों का उल्लेख करने 
(दे० १२९.३०२, १९, ३०५, १९, ३०६, ४७२, ३०७, १. ४४ आदि ) 
का वर्णन किया गया । इस ऋषि का चरित्र इस प्रकार बताया गया है : 
'. १२,३०२, ८ वसिष्ठ श्रेष्म आसीनम्‌ ऋषीणाम्‌ सास्कर-चुतिम्‌ 
पप्रच्छ जनको राजा ज्ञानं नेश्थेयसम्‌ परम्‌ | परम अध्यात्मछुशलम 
अधात्म-गति-निश्चयप्र्‌ | मेत्रावरुणिम्‌ आसीनम्‌ अभिवाद्य कताशलिः | 
“राजा जनक ने अक्षक्ति वॉधकर मित्र और वरुण के पुत्र, ऋषियों मे 
सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक थ्ुतिमान, सूर्य के समान प्रकाश वाले वसिष्ठ को 
प्रणाम किया, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त था, जिन्होंने परसात्सा की 
प्राप्ति के साधनों का उपदेश दिया था, और उनसे उन्हंनि वह परक ज्ञान पूछा 
जो सोक्ष का साधन है ।” 
जिस ज्ञान का उपदेश ऋषि ने दिया है उसे वे हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ 
से ग्राप्त बताते हैं ( अवाप्तम एतद्‌ हि मया सनातनादू हिरण्यगर्भादू 
गदतो नराधिप ) | 
इस भाग के पहले के अ्शों में मेंने सन, विष्णुपुराण तथा महाभारत 
से वसिष्ठ की उत्पत्ति के सम्बद्ध अंशों को उद्धुत किया है मनुस्म्॒ति 
( देखिए ऊपर ४० ४२ ) तो उन्हें प्रथम (था स्वायम्भुव ) मन्वन्तर 
में मनु स्वायम्भुव द्वारा रचे गधे दस सहर्षियों में एक बताता है । विष्णुपुराण 
( छू० ७५ ) उन्हें उपयुक्त मन्वन्तर में ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किये गये नो मानस 
पुत्रों या ब्रह्मार्ओ से एक कहा गया है। उसी पुराण ३, १. १४ से उन्हे बत्त- 
मान वेवस्वत सन्वन्तर के सात ऋषियों भें एक वताया है, जिनमे विवस्थ॒त के 
पुत्र श्राउदेव*** सज॒ हैं (विवस्व॒त्तः सुतो विश्न श्राद्धदेवों महाद्रुतिः। मनुः 
$>१ प्रोफेचर वेबर ( इण्ड० स्टू० १ ५३ ) ने यह उल्लेख किया है कि 
पारस्कर गृह्य सूत्र पर रामकृष्ण की टीका मे “वसिष्ठ वश के सूत्रों का अनुगमन 
करने वाले छन्दोगो”” का वर्णन किया गया है (वासिए-सूत्रानुचारिणश्‌ छन्दोगा )। 
3२9 देखिए ऊपर पृ० २३७ टिप्पणी ६६, तथा पृ० २१४ आदि । 


इ्७्८ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


संबर्ततेी घीमान्‌ साम्प्रतं॑ सप्तमेउन्तरे' “बसिष्ठ: काश्यपोड्थात्रिर 
जमदभिः सन्‍ौतम. विश्वामित्र-मरद्ाजा सप्त सप्तपेयोड्मवन्‌ ) | 
महाभारत ( देखिए छए० १३८ ) का वर्णन कुछ अन्तर रखता है, कारण एक 
स्थान पर इसमें वसिष्ठ को ब्रह्मा के छु. मानस-पुत्रों में सम्मिलित नहीं क्रिया 
गया है, जब कि दूसरे अश मे उन्हें इस संख्या में जोडकर यह संख्या सात 
कर दी गई है ।** ओर तीसरे अंश में उन्हें इक्‍्क्रीस प्रजापतियों में एक 
बताया गया है। 

विप्णुपुराण 4 १०, १० के अनुसार “वसिष्ठ के अपनी पत्नी ऊर्ज्जा 
(दक्ष की एक पुत्री और एक प्रतीकाव्मक चरित्र, देखिए विष्णुपु० १. ७, 
१८ ) से सात पुत्र हुए जिनके नाम रजस्‌ , गात्र, ऊध्वंवाहु, सवन, अनघ, 
सुतपस्‌, तथा शुक्र और वे सभी पत्रित्र ऋषि थे” ऊज्जोयां च वसिष्ठस्य 
सप्राजायन्त बे सुता' | रजोगात्रोध्बंबाहुश्व सवबनश्‌ चानघस्‌ तथा। सुतपाः 
शुक्र' इत्यू एते सर्वे सप्तपयोडमला ) | इसे स्वायम्भुव मन्वन्तर से संबद्ध 
मानना चाहिए। भाज्यकार का कथन है कि ये पुत्र तीसरे मन्वन्तर में सात 
( सप्तपयस तृतीयमसन्वन्तरे ) | इस युग के वर्णन में बिष्णुपुराण में उनका 
नामोल्लेख किये विना केचछ इतना ही रहा गया है (३, १, ९) कि वसिष्ठ 
के सात पुत्र ऋषि थे।” ( बसिष्ठ-तनयास्‌ तत्र सप्त सप्तर्पयो5भवन्‌ )/* 
भागवतपुराण ( ४ १, ४० आदि ) में चसिष्ठ के पुत्रों के नाम भिन्न रूप में 
दिये गये है, तथा शक्त्‌ तथा अन्य व्यक्तियों को विभिन्न विवाहों से उत्पन्न 
सन्‍्तान बताया गया है । विष्शुपुराण के इन अंशों पर प्रोफेलर विल्सन की 
टिप्पणी से तुलना कीजिए )। 

सनु ९५ २२ आहदि सें कहा गया है कि “एक पत्नी अपने उस पति के 
गुर्णा को आाप्त कर छेती है, जिसके साथ उसका विधिवत्‌ संयोग होता है जिस 
_ःकार पक नदी समुड़ के साथ मिल जाती है। २३. यद्यपि अक्षमाला निक्ृष्ट 


7१ इसरे इलोक मे भी (आदि पर्व, १७४, ५ जिसे आगे एक खण्ड मे 
उद्धृत किया जायगा ) उन्हे ब्रह्मा का मानस-पुत्र कहा गया है । 

775 ऊर्ज्ज, जिन्हे विष्णु पु० २ १, ६ मे दूसरे या स्वारोचिय मन्वन्तर का 
एक ऋषि बताया गया है, वायु पु० मे वसिष्ठ के पुत्र कहे गये हैं। प्रोफेसर 
विल्सन की विष्णु द्वारा २ १, ६ पर टिप्पणी ( भाग ३ प्रृ० )। वायु पुराण 
में भी कहा गया है कि चोथे और पाँचवे मन्वन्तर के एक-एक ऋषि वसिष्ट के 
पुत्र थे ( देखिए प्रोफेसर विल्सन की विष्णु पुराण ३ १ पर टिप्पणियाँ ( भाग 
हे पृ० ८ तथा ११)। 
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जन्म की थी किन्तु वसिष्ठ के साथ संयुक्त होकर पूजनीया हो गई जिस प्रकार 
मदनपाल से विवाह करके शारद्ली ने आदर आप्त किया” याहग-गुणेन 
भक्तों खी संयुब्यते यथाविधि। ताहगृ-गुणा सा भवति समसुद्रेणेव 
निम्नगा | २३. अक्षमाला वसिष्ठेण संयुक्ताउधम-योनि- जा शारघ्ली 
सन्दापलेन जगासाभ्यहँणीयताम्‌ ) | 

सहाभारत के एक श्छोक ( उद्योगपवं ११७, ११ 9)” चसिज्ठ की 
पत्नी को वही नाम दिया गया है, किन्तु उसी रचना के दो अन्य अशों से, 
जिन्हें आगे उद्धत किया जायगा उसे अरुन्धती कहा गया है ।*१* 

विष्णुपुराण ( २. १०, ८ ) के अनुसार वसिष्ठ उन अध्यज्ञों में एक हे 
जो आपाढ मास सें सूर्य के रथ में निवास करते है, अन्य अध्यक्ष हे, वरुण 
रम्सा, सहजन्या, हुइ, बुध और रथ चरित्र (वसिष्ठो वरुणों रम्भा सहजन्या- 
हुहुर बुध: सथचित्रस॒ तथा शझुक्रे बसन्त्य्‌ू आपढनसंज्ञिते )। जब कि 
फल्गुन महीने में ( वही ७ १६ ) उनके प्रतिद्वन्द्दी ऋषि विश्वासित्र वही 
कार्य विष्णु, अश्वतर, रम्सा, सत्यजित्‌ तथा राक्षस यज्ञापेत के साथ करते है 
श्रयतां चापरे सर्य फाल्गुने निवसन्ति ये विष्णुर अश्वतरो रम्भा सर्य- 
बचीश च सत्यजित | विश्वामित्रस्‌ तथा रक्षो यज्ञापेतों महात्मन' ) | 

वायुपुराण के आरभ में वसिष्ठ को सभी ऋषियों में श्रेष्ठ कहा गया है 
( ऋषिणां च वरिप्ठाय वसिष्ठाय महात्मने )। 

विष्णुपुराण ३. ३, ९ में कहा गया है कि वर्तमान या वेबस्वत सन्वन्तर 
में वेदों का अठाइस बार विभाजन किया जा चुका है और यह विभाजन 
प्रत्येक चार युगों के क्रम में द्वापर युग में सदेव से होता रहा दै प्रथम द्वापर 
में ब्रह्मा स्वयंभू ने स्वयं उनका विभाजन किया, छुटे से रत्यु (या यम) ने; और 
आठवें द्वापर से वसिष्ठ या व्यास विभाजनकर्त्ता थे अष्टाविशतिकृत्वो थे वेढ्ा' 
व्यस्ताः महर्पिसिः वेवस्वतेडन्तरे तस्मिन्‌ द्वापरेपु पुनः पुनः । **१० 
द्वापरे अ्थमे व्यस्ताः स्वय वेदाः स्वस्थुबा । ११" मृत्यः पष्ठे स्मृतः 
प्रभुः | बसिछश्‌ चाष्टमे स्मृतः ) । 

जेसा कि हम ऊपर देख चुके है वस्तिज्ठ इचचाकु के पुत्र निमि के पुरोहित 
थे, इच्चाकु मनु वेवस्वत के पुत्र थे और सूरज वंश के राजाओं से प्रथम थे 


35४ दो “पक्ति” बाद में हैमवर्ती को विश्वामित्र की पत्नी बताया गया है 
( हैमवत्या च कौशिक ) । 

१२५ सेंट पीटसंवर्ग लेक्सिकन मे अक्षमाला” को अरुस्वती का विशेषण 
बताया गया है । 


३८० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


और महाभारत आदि पर्व ( १७४७, १० थादि ) में, जो आगे खण्ड में उद्धृत 
किया जायगा, उन्हें उस वश के सभी राजाओं का पुरोहित कहा गया है| 
विप्णुपुराण ४. 3, १८ में उन्हें सगर का गुरु बताया गया है, जो इचवाकु से 
सतिसवे थे ( तत्कुल-गुरू वसिपष्ठम्‌ शरण जग्मुः); और उन्हें सीदास 
या मित्रसह का जो उस्री राजा की पचासवरीं पीढी में थे, यज्ञ करने बाला 
बताया गया है ( विष्णु घु० ७. ७, २५ कालेन गच्छता स सोदसो यत्रम्‌ 
अयजत्‌ | परिनिष्ठित-यज्ञे च आचार्य्य वसिप्ठे निः्क्रान्ते इत्यादि ) | 

रामायण २. ११०, + मे ( ऊपर ए० १३१ ) भी वसिष्ठ का उल्लेगस्त 
क्रिया राया है, और दूसरे स्थान (२. १११, १ आइि) में उन्हें राम 
का पुरोहित कहा गया है जो विष्णु पुराण (४. ४, ४० ) तथा पहले के 
चर्णन से ) इच्चाकु के बंद से एकसठवीं पीढी से हुए प्रतीत होते हैं ।?१£ 

इन सभी चर्णनों के अनुसार वसिष्ठ एक नितानत अतिसानवीय शक्ति से 
युक्त रहे होंगे; क्योंकि ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि मेने जिन वर्णनों का 
निदंश किया है उनमें कोई भी वसिप्ठ नाम के इस वंश के छिसी व्यक्ति मात्र 
को छक्षित करता है, किन्तु वे इस प्रकार स्वयं इस वंश के संस्थापक को 
निर्दिष्ट करते है जो अनेक आनुक्रमिक युर्गों के कार्यों मे भाग लेते हैं । 

यह स्पष्ट है कि यद्यपि जेंसा कि हम आगे देखेंगे वसिप्ठ को बेदिकोत्तर 
रचनाओं में प्रायश. ब्राह्मण बताया है, तथापि कुछ अन्य अ्रमार्णों के भनुसार 
जिन्हें मेंने उद्धृत किया है, वे वस्तुतः किसी भी सगत अर्थ में ब्राह्मण नहीं थे, 
कारण उनके जन्म के विपय में दिये गये वर्णनों मे उन्हें या तो, ब्रह्मा का 
मानस-पुत्र कहा गया है या मित्र, वरुण था अप्सरा उर्वशी का पुत्र कहा गया 
है, था किसी अन्य अतिमानवीय उत्पत्ति का बताया गया है । 


खण्ड, ७--विश्वामित्र 


अनुक्रमणिका में, जिसे सायण ने ऋग्वेंट के तृतीय मण्डल के आरम्भ सें 
उद्धत किया दे, इस संकछन के उस मण्डल का ऋषि या हप्टा कहा गया है; 
अस्य मण्डल-द्रष्टा विश्वामित्र. ऋषि: | “इस (अ्थम सूक्त) के ऋषि या द्रष्टा 
विश्वामित्र है ।? तथापि इसका कुछ अपवाद भी हो सकता है, कारण कुछ 
अन्य व्यक्तियों को जो ग्राय पूर्णतः उसके चंशज हैं, कुछ सूक्तों को ऋषि 
कहा गया दे । ह 





१९8 राम की वंशावडी रामायण १ ७० तथा २ ११ ०, ६ में भी दी गई 
है जहाँ उन्हें इक्ष्वाकु की ३३ वी या ३४ वी पीढी मे उत्पन्न कहा गया है | 
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में ऐसे अशों को उद्धुत करूँगा जो विश्वामित्र या उनके वंश का निर्देश 
करते है था परम्परया उनसे संबद्ध बताये गये है । 

पेतीसवें सृष्त के सन्दर्भ में निरुक्त में इस प्रकार कहा गया है ; 

२. २४. तत्र इतिहासम्‌ आचक्षते | विश्वामित्र' ऋषि: सुदासः 
पेजवनस्य पुरोहितो बभूव '। स वित्त गृहीत्वा विपात-छुतुद्गयोः सम्भेदप््‌ 
आययो | अह्ुययुर इतरे। स विश्वामित्रों नदीस्‌ तुष्ाव “गाधाः 
भवत” इति | 


“यहाँ एक कथा कही जाती है । ऋषि विश्वामित्र पिजवन के पुत्र सुदास 
के पुत्र थे ( यहाँ विश्वामित्र, सुदास और पिजवन नामों की व्युत्पत्ति दी गई 
है )। अपनी सम्पत्ति लेकर वे विपाश्‌ और शतुद्वी ( सतजरू ) के संगम पर 
आये, दूसरे छोग भी उनके पीछे थे । विश्वामिन्र ने उन नदियों को सुतर होने 
की प्रार्थना की ।” 

सायण ने इस कथा को इस प्रकार थोडा और विस्तृत कर दिया है : 


पुरा किल विश्वामित्र' पैजवनस्य सुदासो राज्ञः पुरोह्ितो बभूब | स 
च पौरोहित्येतत लब्ध-धनः सर्वंध्‌ धनम्‌ आदाय विपात-छुतुद्रयो. सम्भे- 
दम्‌ आययो | अनुययुर्‌ इतरे | अथोत्तितीपु र विश्वामित्रोड्गाघ-जले ते 
नद्यो दृट्ठा उत्तरणार्थम्‌ आद्याभिस्‌ तिस्रमिस्‌ तुष्टाव । 

“पूवंकाल सें विश्वामित्र पिजवन के थुत्र राजा सुदास्‌ के पुरोहित थे । 
अपने पुरोहित कर्म द्वारा उन्होंने धन प्राप्त कर सम्पूर्ण घन साथ लिया और 
विपाश्‌ तथा शुत॒द्वी के संगम पर आये | दूसरे भी उनके पीछे थे । नदियों 
को पार करने की इच्छा से, किन्तु उनमें अगाध जल देख कर, विश्वामित्र ने 
उसे पार करने लिए इस सुूक्त के प्रथम तीन मन्‍न्त्रों से स्तुति की ।” 


सूक्त सुदास्‌ का कोई उल्लेख नही करता किन्तु कुशिक के पुत्र (विश्वामित्र) 
तथा भरतों का वर्णन करता है । यह काव्यीय सौन्दर्य से शून्य नहीं है और 
इस प्रकार है : 

ऋग्वेद ३. ३३, १ (-निरुक्त ६. ३६ ) प्र पतानाम उशती 
उपस्थाद्‌ अश्वे इब विपिते हासमाने | गावेव सुश्रे मातरा रिहाणे विपाट 
शुतुद्वी पयसा जवेते। २. इन्द्रेपिते प्रसवप्‌ भिक्षमाणे अच्छ समुद्र 
रथ्या इव याथ । समाराणे ऊर्सिसिः पिन्वमाने अन्या वास अन्याम्‌ 
अपि एति शुञ्रे। ३. अच्छ सिन्धुम्‌ माठ्तमाम््‌ अयासम्‌ विपाशम्‌ ऊर्ची 
सुभगाम्‌ अगन्म | वत्सम्‌ इब मातरा संरिहाणे समान योनिम्‌ अनु 
संचरन्ती । ४. एना वयम्‌ पयसा पिन्वसाना अनु योनि देव-कृत॑ चरन्तीः। 


इप२ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


न ब्वे प्रसवः सर्ग- तक्तः कियुर विश्रो नयो जोहवीति | ४ ( + निरुक्त 
२४) रमसध्वम मे बचसे सोस्याय ऋतावरीर्‌ उप मुद्दत्तम एवं. । प्रसिन्धुम 
अच्छ बहती मनीपा अवस्युर अह्ले कुशिकस्य सूनुः। ६ (८ निरु? 
२, २६ ) इन्द्रों अस्मान्‌ अरदत्‌ वज्र-वाहुर्‌ अपाहन वृत्रम परिधि नदी 
नाम | देवोइ्नयत्‌ सविता सपागिस तस्य बयप्र प्रसने यामः ऊत्री: | ७ 
प्रवाच्यं शश्बधा वीय तदू इन्द्रस्य कम यद्‌ अहिं विवृश्वत्‌ | वि वर्जेण 
परिषणों जधान आयन्नू आपो अयनम इच्छमानाः) एफ. एतदू बचो 
जरितिर मा5पि मृष्ठाः आ यत्‌ ते घोपषान्‌ उत्तरा युगानि। उच्थेपु 
कारो श्रति नो जुपस्व मानो निकः पुरुषत्र नमस्‌ ते। £. ओ सु 
स्वसारः कारवे श्वणोत् ययो यो दूरादू अनसा रथेन। नि स नमध्वम 
भवत सुपारा अधो अक्षः सिन्धवः स्रोत्यासि: | १०. (--निरूक्त २. २७ ) 
आ ते कारो शणवास वर्चांसि ययाथ दुराद अनसा रथेन | नि ते नंसे 
पीप्याना इंब योपा सयोय इब कन्या शश्वचे ते। ११. यद्‌ अड्ज त्वा 
भरता. सन्‍्तरेयुर्‌ गव्यन्‌ आ्रामः इपितः इन्द्र-जूतः। अपोद अह प्रसव 
सम-तक्त:ः आवबो बृणे सुमति यत्नियानामू। १२. अतारिपुर भरता 
गव्यव, सम्‌ अभक्त विश्रः सुमति नदीनाम्‌। प्र पिन्वध्यम इपयन्ती 
सुराधाः आ वक्षणा' प्रिणध्यं यात शीभमम | 
“( विश्वामित्र कहते हैं ) . पव॑तों के मध्य से निकल कर वेग से बहती 
हुई, खुली छूटी हुई दो पररुपर होड करती हुई घोढियों के समान, ( अपने- 
अपने बछुडों को ) चादती हुई दो शुश्र गायों के समान**” विपाश और 
शुत॒द्री अपने जल के साथ भागी जा रही हैँ । २. इन्द्र द्वारा श्रेपित की गई 
और शीघ्रता से मार्ग हूँ ढती हुई तुम मानो एक रथ पर चढ़ कर समुद्र की 
ओर जा रही हो। साथ-साथ दौडती हुई और छूहरों से बढ़ती हुई, हे श॒ुभ्र 
नदियों तुम एक दूसरे से मिलती हो । ३. में माता तुल्य नदी के समीप आया 
हूँ, हम विस्तृत और सुन्दर विपाश के निकट जाये हैं; ये दोनों अपने-अपने 
बछध्दों को चाटती हुई दो गायों के साथ एक ही स्थान को जा रही है । ४. 
( नदियाँ उत्तर देती है ) अपने ज्ों से उमडती हुई हम देवताओं द्वारा 
निर्मित योनि ( समुद्र ) की ओर जा रही है, हमारा जागे का मार्ग अवरुद्ध 
नहीं हो सकता । ऋषि को क्या चाहिए जो वे नदियों की स्तुति करते हैं ? ५ 
( विश्वामित्र कहते हैं ) हे पवित्र नदियों । अपनी घारा थोडे समय के लिए्‌ 


375 प्रो० रॉय ( इल० आफ निरक्त, पृ० १३३ ) ७ २, ४ ( पूर्वी शिशुं 
न मातरा रिहाणे ) को समानान्तर अश वताते हैं । 


आरम्मिक प्रतिद्न्द्विता एँ शेप३ 


रोको सेरे सुखभय वचरनों को मान लो ।॥*** कुशिक*** का पुत्र से कृपा की 
इच्छा करता हुआ नदी की प्रार्थना करता हूँ । ६. ( नदियों ने उत्तर दिया 2 
चद्भरधारी इन्द्र ने हसारे सार्ग को खोदा है, उसने धाराओं को रोककर पढे 
हुए अहि का वध किया है। दक्ष हाथों वाला सवित्‌ हमें यहाँ छे आया दे 
उसकी प्रेरणा से हम अपनी चौडाई में आगे-बढती जा रही हैं । ७. इन्द्र के 
वीरतापूर्ण कर्म सठेव ही स्तुत्य हैं क्योंकि उसने बृत्र को टुकडे-टुकडे कर दिया। 
उसने अपने वज्ध से अवरोधों को सार गिराया और नदियाँ निकलने का मार्ग 
हँढती हुई अपने मार्ग पर वढ़ चलीं । <, हे स्तुतियों का गान करने वाले ! 
इस शब्द को न भूछो, जिसे भावी युग प्रतिध्वनित करेंगे। हे कवि, अपने 
सूक्तों में हमारे अति अपनी भक्ति प्रदर्शित करो; मजु्ष्यो के समक्ष हमें गोरवहीन 
मत बनाओ, तुम्हें सम्मान मिलेगा। ९. (विश्वामित्र कहते है) बहनों, उस कवि 
की ग्रर्थना सुनो जो तुम्हारे निकट दूर से गाडी और रथ लेकर आया 
द्ै । नीचे चली जाभो; सुतर बनो, हमारे रथ की घुरी तक अपनी धारा न 
उठाओ । १०, ( नदियाँ उत्तर देती हैं ) : हे कृषि ! हम तुम्हारी वात सुनेगी; 
तुम दूर से गाड़ी और रथ लेकर आये हो, ( अपने शिशु को दूध पिलाने 
वाली पूर्ण विकसित स्तनों वाली?” स्त्री के समान, में तुम्हारा नसन 


)१८ प्रो० रॉथ ( लिटू० उ० गेश्‌० देसू वेद पृ० १०३ ) इसका अनुवाद 
'इस प्रकार करते है “एक क्षण के लिए मेरी मित्रतापूर्ण वाणी को सुनो, हे जल 
से पूर्ण नदियो, अपनी गति को रोको ।” और एक टिप्पणी मे कहते हैं मैं 
“उप” को “रमध्वम्‌' के साथ नही जोडता, जैसा निरुक्त और सायण ने किया है, 
इस तथ्य की कि उप! दूसरे पाद में है दूसरी व्याख्या करते की आवश्यकता 
' है। भाष्यकार की उन व्याख्याओ मे, इस जो अर्थ का खण्डन करते है, अधिकाश 
का अन्तिम आधार यह है कि वे मन्त्र के विभिन्न भागो के शब्दों को एक साथ 
सबद्ध करते हैं, और कोई भी व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि प्रत्येक पाद 
का एक भिन्न अर्थ है और परवर्ती काछ के इलोको की अपेक्षा ये पाद एक दूसरे 
से अधिक स्वतन्त्र है। अपने लेक्सिकन मे रॉथ ने इस अंग के ऋतावरी का 

अनुवाद “नियमित” समान रूप से प्रवहमान' किया है । 
१** कुशिक एक राजा थे ( कुशिको राजा वभुव, निरुक्त २२५ ) सायण 

उन्हे राजर्षि बताते है ) 

यह अर्थ प्रो० रॉय ने लगाया है 'पि! से 'पीप्याना' के अन्तर्गत । 
यास्क २।२७ के आधार पर सायण ने इसका अथ “अपने बच्चे को दूध पिलाते 
छुए” किया है। प्रो०आफरेरूत का विचार है कि इस शब्द का अर्थ है “गर्िणी ।7 


३८४ ब्राह्मण एव क्षत्रियों में 


करूँगी किया पुरुष के सम्मुस स्व को प्रकट करने वाली युयती के समान में 
अपने को तम्हारे लिए प्रकट कर दँगी। ११. ( बिख्ा मित्र काने हैं ) सब 
यद्ध प्रेमी जन भरत) आगे भेजे जाने पर इन्द्र द्वारा प्रस्त द्वाकर तुप्त पार कर 
लेंगे तब्र॒ तम्हारी धारा अपने मार्ग पर जागे बढ़ेगी। मे नुझ् सछाथनाया का 
कृपा चाहता हैं। १२. युद्ध-प्रेमी भरतों ने पार कर छिया है, फ्षषियों ने नदियों 
की क्रपा प्राप्त कर छी है, तीध एवं प्रसविनी छोकर भर याज्ा, अपने सास 
को आपूरित करो; तीम्र गति से बहो 7! 
आगे का उद्धरण उसी तृनीय सण्डछ के निरपनय सूक्त से है, सन्‍्त्र 5 
आहि ६. अपा' सोमम अरतम इन्द्र प्र याहि कन्याण र जाया साणां 
ते। यत्र रथस्य ब्रद्वता निधान विमोचन बालशिनों दक्षिणाबत | 
७, इमे भोजाः अद्विर्सो विरूपा' दिवस पुत्रासों असुस्स्थ बीगः बिशखा- 
मित्राय दठतों मधघानि सह्ख-लावे प्रतिरन्‍्ते आयु: | ८ रूप रूपप्त मघतरा 
वबोभवीति साया: क्षण्वानस तन्वप्र्‌ परि स्वाप््‌। बत्रिर यदा दिव' परि 
मुह॒तेप आगत स्वर अन्नतुपाः ऋतावा | महान्‌ ऋषिर देव-जा' देव-जूतो 
अस्तभ्नाव मिन्धम अणव॑ नचक्षा । विश्वामित्रों बंद अवहन सतद्यसम 
अग्रियायत कुशिफिभिर इन्द्र! । 2०. हमा- इब क्रणथ एले कप अभिर 
मदन्तों गीर्मिंर अध्चरे सुते सचा। देवेसिर विश्रा. ऋपयों नचक्षसा 
वि पिवध्य॑ छुशिकाय सोम्यम, मधु। १९. उप प्रेत छुशिकाश 
चेतयथ्वप््‌ अश्व राग्रे प्र मुखत सुदासः। राज़ा बृत्र जदइघनात्‌ 
प्राय अपाग उदग्‌ अथ थजाते बरे आ प्रथिव्या'। १२. थः इमे रोद्सी 
उसे अहम्‌ इन्द्रप अतुप्रचम | विश्वामित्रस्थ रक्षति ब्रह्म दम भारत॑ 
जनप्‌ | १२. विश्वामित्रा: अरासत ब्रह्म इन्द्राय बजिणे। करद इन न 
सराधस: | १४. (८ निरुक्त ६३२ ) कि ते कुबन्ति कीकरटेप गावों नाशिरं 
दुहे न तपन्ति घर्मम्‌ | आ नो भर प्रमगन्दस्य वेठो नेचाशखत्र मघवन्‌ 
रन्‍्वय न. | १५. स सर्पीर अमतिम्‌ बाबमाना बृहद मिमाय जमदम्नि 
दत्ता । आ सूयस्य दुहिता ततान ख्रत्रों देवेपु अमृत्म अज्यम | २६ 
ससपंरीर अभरत्‌ तूयम्‌ एश्यो अधि श्रव. पद्चजन्यासु कृष्टिप | सा पक्ष्या 
नव्यप्र आयुर दाना याम् भे पल्स्ति-जमदमयो दढ़ । इन्द्र 


१ ०४ 





आगे के वाक्य मे “शबबचे” का अनुवाद प्रो० आफरेख्त द्वारा सुझाये गये ढग 
पर किया गया है, जो ऋग्वेद १० १८, ११ १३ की तुलना करते हैं । 


3) “भरत कुछ के मनुप्य, मेरे छोग” (भरत-कुछ-जा मदीया. सर्वे- 
सायण )। 


आरम्भिक प्रतिद्वन्द्रिताएँ 3्घ९ 


ऊतिभिर बहुलासिर नो अद्य आच्छेणामिर सघवन्‌ शुर्‌ जिन्ब | यो नो 
द्वेष्टि अधर' सस पदीए यम्॒ उ द्विग्मस तम उ ग्राणो जहातु | २०. परशुं 
चिद्‌ वि तपति शिम्वलं चिद्‌ वि वृश्वति | उखा चिद्‌ इन्द्र येपन्ती प्रय- 
सता फेनम्‌ अस्यति | २३, न सायकस्य चिकिते जनासों लोध॑नयन्ति 
पशु मन्यमालाः | ना बाजिनं वाजिना' हासयन्ति न गढ्भप्‌ पुरो अश्वान 
नयन्ति | २४. इमे इन्द्र सरतस्य पुत्रा: अपपित्व चिकितुर न प्रपित्वम | 
हिन्वति अश्वप््‌ अरणं न नित्य॑ ज्यावाजप्‌ परि लयन्ति आजौ | 
“६ तुमने सोम का पान किया हैं, हे इन्द्र ! अपने स्थान को जाओ | 
तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें अपने निवास स्थान सें प्रत्येक सुख शभ्राप्त है । तुम्हारा 
रथ जिस ऊ़िसी स्थान पर रक्खा हो अश्वों को रथ से सुक्त कर देना उचित है । 
७, ये अद्विस जाति'* के सुन्दर विरूप, जो थो के वीर पुत्र है, विश्वामित्र 
को सहर्सखों आहुदियों के साथ यज्ञ के अवसर पर धन प्रदान कर अपने जीवन 
को दीर्घ बनाते है । 4. सम्रद्धिशाली देवता (उन्द्र) निरन्तर विविध रूप घारण 
करते है और अपने शरीर से सायावी रूप प्रकट करते हैं क्योंकि वे द्युद्लोक से 
प्रतिक्षण तीन बार आते है, अपनी इच्छानसार उनल्लिखित मौसमों के अतिरिक्त 
अन्य अवसरों पर सोम का पान करते है और यज्ञ कस का संपादन करते 
है। ९.१३ देवता से उत्पन्न, देवपेरित, तथा मल ष्यों के नेता महर्षि ने जल की 
घारा में स्तम्भन किया, जब विश्वामित्र ने सुदास का निर्देशन किया, तो इन्द्र 
कुशिकों द्वारा प्रसन्ञ हुए। १० सोम सवन के समय सूक्तों द्वारा आनन्दित 
होकर तुमने सोम पीसनेवाले प्रस्तर खण्डों के द्वारा हंसों के समान ध्वनि की । 
हे कुशिक्कों | मनुष्यों के नायक ऋषिगण देवों के साथ मधुमिश्रित सोम का पान 
करते हैं ।*१ ११. हे कुशिकों ! आओ, सावधान होओ; धन जीतने के लिए सुदास 


335 सायण का कथन है कि दानशीरू व्यक्ति सुदासू का पुत्र क्षत्रिय है; 
'विरूपा.” का अर्थ है अद्धिरस्‌ और मेघातिथि इत्यादि वंशो के उनके विभिन्न 
पुरोहितो से है, और द्यौ के पुत्र मर्त है जो रुद्र के भी पुत्र हैं ( इमे यागं 
कुर्वाणा भोजा सौदासा क्षत्रिया. तेषा याजका विरूपा सानारूपा मेथातिथि- 
प्रभुतयो$ज्ि रसश्‌ च दिवोध्सुरस्य देवोभ्योडप वलवतो रुद्वस्य पुत्रातो मरुत )। 
विर्पो को ऋग्वेद १० ६२, ५ में अज्धिर्स के साथ सबद्ध किया गया है 
ओर १ ४५, ३, तथा ८५ ६४, ६ में एक विरूप का उल्लेख किया गया है। 

337 मन्त्र ९-१३ का अनुवाद प्रो० रॉथ ने लिट० उ० गरेण० डेस्‌ वेद 
पृ० १०६ आदि मे किया है । 

१3% महाभारत, आदिपवं, १७५, ४८ से तुलना कीजिए : अपिवचू च ततः 
सोमम्‌ इन्द्रेण सह कौशिक । “और तब कौशिक ने इन्द्र के साथ सोमपान किया ! 


२४ सू० उ० प्र० 


इ८६ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


के घोढों को मुक्त करो, राजा पूर्व, पश्चिम, तथा उत्तर में अपने शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करे, और तब एथ्वी के पविन्नतम स्थान पर यज्ञ करें ।7? १२, झुझ विख्ा- 
मित्र ने युकोफ और प्रृथ्वी दोनों को इन्द्र" की स्तुति करने लिए प्रेरित क्रिया 
है, और मेरी प्रार्थना भरतों के जन की रक्षा करती है। १६४.विश्वामित्र ने वच्च 
घारण करनेवाले इन्द्र की प्रार्थना की है। बह हमें सम्दश्धिशाठी बनायें | १ ४. 
तुम्हारी गौ कीकर्टे*” से क्‍या कर रही हैं, जो न तो उनसे दूध लेते हैँ 
(जो सोम में मिलाया जाता है) जौर न यज्ञिय पात्र को तपाते है। हमें प्रमगन्द 
का धन प्रदान करो, नीचशाग्वर के पुत्र को हसारे वच् में करों)१०, वेग से बढ़ते 
हुए, दरिद्रता को दूर करते हुए, जमदसप्नियों द्वारा छाया जाकर उसने अपनी 
वाणी उद्चरित की है * सूर्य फ्री उस पुत्री ने हमारी क्ष्रव और अनखर कीत्ति 
देवताओं तक पहँचाई ह। ६६. वेग से चछते हुए उसने हमारी क्री्ति 
उनसे छाकर पदश्चजनों में फेलाई है, इस पत्तथारी' 2 देवी ने, जिसे प्राचीन 
जमठसि हमारे निकट छे आये है, हस नया जीवन प्रद्मन किया दे ।” सन्त्र 
१७--२० को छोडकर आगे इस प्रकार आता है * ?१. हैं सम्गश्धिशा्वी इन्द्र | 
हमें अनेक ओे्ट क्रपाओं द्वारा सन्ृद्धिणाली बनावतें। हमसे डोह रखनेवाला 
पतित होवे; जिससे हम होंह रखते दे वह प्राण-हीन हो जाय ।॥? इसके 
उपरान्त तीन दुरूद्द मन्त्र आने हैं जिनका अनुवाद करने का अग्रत्न आगे 
किया जायगा । हु 

सायण मन्त्र १०७ जौर १६ के भाष्य के आरस्त से पढ़युरुशिप्य की 
अनुक्रमणिका के भाष्य से एक उद्धरण देते 5, जो कुछ और परिवरद्धित रूप 
में बेंबर के इण्डि० स्टु० १, ११५ आहि से इस प्रकार ढिया गया हे 
ससरपरीह-ऋयचे प्राहुर इतिहासम्‌ छुराविदः। सोदास-नूपतेर्‌ यज्े 
बसिछ्तात्मज-शक्तिना | विश्वामित्रस्यामिमूतप्र वल्त वाक्‌ च समन्ततः | 


४१ तुलना, ऋग्वेद ३ २३, ४ से जो बागे उद्धृत किया जायगा ॥ 

78 तुलना, ऋग्वेद ४ १७, १। 

3*० कीफटा नाम देशोघ्नाव्य-निवास । कीटक एक देश है जिनमे बनाये 
व्यक्ति निवास करते है। इस क्रति का दूसरा भाग १० ३६२ तथा जर्नल आफ 
रायकछ एशि० सो० १७६६ पृ० ३४० देखिए । 

252 पद्या! इस णब्द का अथे सायण ने यह किया है “सुर्य की पुत्री जो 
चन्द्रमा का घुक्ठ ओर क्रप्णपक्ष का कारण है” ( पक्षस्थ॒ पक्षादि-निर्वाहकस्य 
सूर्यस्य दृहिता )। प्रो० रॉय ने इस दाव्द के अन्तर्गत, इस शब्द का अर्थ “वह 
जो पक्षों से साथ-साथ परिवर्तित होती है” लगाया है । 


है 


आरम्भिक प्रतिद्दन्द्रिताएँ इप७ 


वसिष्ठेनाभिभूतः स ह्यू अवासीदच्‌ च गाधि-जः। तस्में ब्राह्मी तु 
सौरीं वा नाम्ना वाचं ससर्पतीम्‌। सूर्य-वेश्मन आहृत्य दढुर वे जम- 
दमप्नय' | छुशिकानां ततः सा बाडः सनाक्‌ चिन्ताम्‌ अथानुदत्‌! 
उपप्रेतेति कुशिकान्‌ विश्वामित्रोडन्वचोदयत्‌ । ल्व्ध्वा बाच च हृश्टात्मा 
जमदमीन्‌ अपूजयत्‌ । “ससपरीर” इति द्वाभ्यां ऋग्भ्या बाचम्‌ 
स्तुवम्‌ स्वयम्‌ |” “ससपरी.” से प्रारम्भ होने वाले दो सन्त्रों के विपय 
में पुराविद्‌ छोग एक कथा कहते हैं । राजा सौदास'3* के एक यज्ञ के अवसर 
पर विश्वामित्र की शक्ति और वाणी को वसिष्ठ के पुत्र, शक्ति, ने पूर्णत- पराभूत 
कर दिया, जौर गावि के पुत्र ( विश्वामित्र ) इस प्रकार पराजित होकर बहुत 
छुःखित हुए । जमदस्नियों ने सूर्य के स्थान से “ससपंरी” नामक वाणी निकाछी, 
जो ब्रह्मा या सूर्य की पुत्री ह, और उसे उन्हें प्रदान किया । तब उस वाणी 
ने जमद्प्ियों (या साथण द्वारा व्यि गये इस पंक्ति के पाठ 'कुशिकानाम 
सतिः सा वागू अमति ताम्‌ अपानुदत्‌” के अनुसार छुद्धि रूपी उस वाणी 
ने कुशिकों की सूढता को दूर कर दिया। तब विश्वामित्र ने कुशिकों को 
“उपप्रेत” अर्थात्‌ निकट आओ इन शब्दों से उत्तेजित किया ( देखिए सन्त्र 
११ ) | वाणी प्राप्त करने से प्रसन्न होकर उन्होंने जमदपझियों की पूजा की, और 
“ससर्परीर” से प्रारम्भ होने वाले दो मन्त्रों द्वारा उनकी स्तुति की ।? 

मन्त्र २३-२४ के विपय में साथण ने निम्नलिखित टिप्पणी दी है * इन्द्र 
ऊतिमिर्‌ इत्य आद्याश्‌ चतस्रों वसिए-ह्ेपिण्यः | पुरा खलु विश्वामित्र- 
शिष्यः सुदाः नाम राजर्पिर आसीत्‌ । स च केनचित्‌ कारणेन बसिष्ठ- 
देष्योड्भूत | विश्वामित्रस्‌॒ तु शिष्यस्यथ रक्षार्थभू आमिर ऋग्मभिर्‌ 
वसिष्ठम अशपत्‌ । इमा' अभिशाप-रूपाः। ताः ऋचो वसिष्ठाः न 
श्रून्च॒न्ति | “इन्द्रा ऊतिभिर्‌” से आरम्भ होने वाले चार मन्त्र वसिष्ठ के भ्रति 
द्वोह व्यक्त करते हैं। प्राचीन काल मे विश्वामित्र के शिष्य सुदाल नाम के एक 
राजा थे, जो क्रिसी कारण वश वसिष्ठट के कोपभाजन बन गये । अपने शिष्य 
की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने वस्िष्ठ को तीन मनत्रों सें शाप दिया। अत 
वे शाप से युक्त हैं ओर वसिष्ठ उन्हें नहीं सुनते ।” 

इसी अंश के सन्दर्भ में बृहदेवता ४. २३ से, जेसा कि इण्ड० स्‍्ट्ू० १. 
१२० में इसका उद्धरण दिया गया है, निम्नलिखित पक्तियाँ आती हे: 


१३९ बृहद्देवता मे, जिसमें जैसी पक्तियाँ मैंने उद्धृत की है, वैसी ही कुछ 
पंक्तियाँ मिलती है, ( इण्ड० स्टू० १११९ ) 'सौदास' के स्थान पर 'सुदास! 
दिया गया है । 


इैपेद व्राष्मणों एवं क्षत्रियों में 
परश चतम्त्रो यास तत्र वसिफ्त्रे पिणीर बिठुः बिश्वामित्रण ताः प्राक्ताः 
अभिशापाः इति स्थृता'। डेपडेपास तु ता: प्रोक्ता: बिद्याच चेवासि- 
चारिकाः वसिष्टास तु न शण्बन्ति तदू आचाय्यक-लस्मतय | कीनाच 
छब॒णाद बाइपि महान दापः प्रजायत | शतथा सग्रत सुधा कॉलतन 
श्रतन वा | नेपाम वाला: प्रमीयन्त वस्मात तास तु ले काचबतु । इस 
सृक्त के अन्य चार मन्त्र, जो वमिष्ट के प्रति होह ब्यक्त उरन बाल मात्र 
जाते है, विश्वामित्न द्वारा उक्त # और परम्परया इम्हें जाप से युक्त बढ़ा जाता 
है। व शाप के चदले प्ञाप व्यक्त करते हु और उन्हें अभिचार थी समलना 
चाहिए। वसिष्ट के वंशज उन्हें नहीं सुनते, क्योंकि ऐसा उनके गुरु बा 
आदेश है। उनका पाठ करने से था उन्हें सुनने से घेर पाप द्वोदा दे जो 
ऐसा करते है उनके सिर के सेफ़्डों खण्ड हो जातेदे और उसयी सनन्‍्तान 
मर जाती है । अतएवं किसी को उनका पाठ नहीं करना चाद्दिए 7 

इस जादेश और चेतावनी के अनुसार निरुक्त के टीकाजार दुर्ग “ मन्त्र 
२३ के संबन्ध में कहते ह यस्मिन्‌ निगमे एप शब्द, ( लाथः)सला 
बसिए-दे पिणी ऋक।अह च कापिपष्ठत्तों वासिट्र। अतस्‌ ता न 
सिन्नेवीसि | “जिस मन्त्र मे यह ( 'छोध! शब्द आया दे, वह बसिष्ट के प्रति 
हवंप व्यक्त करने चाछा मन्त्र हे किन्तु में वसिष्टन्बंण का कापिप्टल हूँ, अतणुव 
इसकी व्याग्या नहीं कर रहा हूँ ।” 

निम्नलिखित उद्धरण भी विश्वामित्र के व्यक्तिगत चरित से सम्बद्ध हो 
सकता दे । ऋग्वेद ३. ७३, ४: आ च त्वाप्र एता ब्रपणा बहातों हरी 
सखाया सुधुरा स्वज्ञा। धानावद्‌ इन्द्र. सबने जुपानः: सखा सख्यु 
श्रणवद््‌ वन्दनानि | ४. कुविदू सा गोप॑ करसे जनस्य कुविंद राज़ानम 
सधवन्न्‌ ऋजीपिन्‌ | कुविंद्‌ मा ऋषिम्‌ पपिवास सुतस्य छुविद्‌ मे वस्त्रो 
अमृतस्य शिक्षा:। “४. ये दोनों हरि वर्णों के मित्रतरत्‌, सुयुक्त, दृढ 
अर्गों वाले घोडे तुम्हें यहाँ ले जाते हैं | हमारे अन्न से छुक्त आहुति से प्रसन्न 
दोकर इन्द्र एक मित्र के समान मित्र की स्तुति सुने । ७, क्‍या तुम मुझे जन- 
प्रसुख वनाओगे १ हे रच्नों के प्रतापी स्वामी क्या हम राजा बनाभोगे १ क्या 
हसे सोम का पान करने वाछा ऋषि बनाजोगे ? क्‍या हसे अक्षय घन प्रदान 
करोगे १? 





9 ४3 कस ब् & 
?” जैसा कि प्रो० रॉय ने लिट्‌० उ० ग्रेशू्‌ टेस वेद, पृ० १०८ टिप्पणी मे, 
तथा प्रो० मूलर ने ऋग्वेद, भाग २ के प्रावकथन, प्रृ० ५६ पर उद्धत किया है । 


आरम्भिक प्रतिद्वन्द्रिताएँ ३८६ 


अगला अंश भरत जाति के देवश्रवस तथा देववात का उल्लेख करता 
है, जिन्हे अनुक्रमणिका से, जिसका साथण ने उद्धरण दिया है, “भरत के पुत्र” 
( भरतस्य पूत्रों ) कहा गया ६ | किन्तु जेसा कि हम देखेंगे, कस से कम 
उनमें एक को अन्यत्र विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है; ऋ ग्वेढ ६. २३, 
२ . अमन्थिष्टाप्‌ भारता रबदू अम्निम्‌ देवश्रवा: देववातः सुदक्षप््‌ | अस्ने 
वि पश्य बुदताउसि राया इषा नो नेता भवतादू अनु बन। ३ दश 
क्षिपः पुठ्य सीपू अजीजनन्‌ सुजातम्‌ माठ्पु प्रियप्‌ | अग्नि स्तुहि देववात॑ 
देवश्रवो यो जनानाम्‌ असद्‌ बशी | ४. नि त्वा दधे बरे. आ प्रथिव्या: 
इलायास्‌ पदे सुदितत्वे अह्वाम्‌ | हृपद्ठत्याम्‌ मानुषे आपयायां सरस्वत्यां 
रेबदू अग्ने दिदीहि। “२. देवश्वस्‌ और देववात दोनों भारतों ने घर्षण 
हारा तीत्र अप्नि प्रज्वलित की है। है अग्नि | स्वयं को अत्यधिक धन के साथ 
अकट करते हुए हस पर दृष्टिपात करो, ग्रति दिन हमारे छिए पुष्टि का बहन 
करो । ( देववात की ) दर्सों अन्जुलियों ने प्राचीन देवता को उत्पन्न किया है « 
जो सुखपूर्वफ उत्पन्न हुआ है और अपनी साता को भ्रिय है। हे देवश्नवस्‌ 
देववात के पुत्र अग्नि की स्तुति करो जो मनुष्यों का स्वामी है | ४. मेने ( या 
उसने ) तुझे एथ्वी के सर्वोत्तम स्थान, यज्ञभूमि में"? शुभ समय में स्थापित 
किया है । है अग्नि ! दृपद्ठती ( के तट पर ) मनुष्यों के लिए शुभ (स्थान ) 
पर, आपया और सरस्वती के तट पर प्रकाशित होओ ॥” 
दसवें अण्डछ के १६७ वे सूक्त के चोथे मन्न में, जो विश्वमित्र और 
जमदरगिन द्वारा रचे गये कहे जाते है, विश्वामित्र का उल्लेख जमदगिनि के साथ 
किया गया है. प्रसूतो अक्षप्‌ अकरप चराव्‌ अपि स्तोम॑ चेदस्‌ प्रथमः 
सूरिर उन मजे | सुनते सातेन यदि आगमं वाघू प्रति विश्वामित्र-जमदर्नी 
दमे | “प्रेरित होकर मेंने चरु के उपस्थित करने के समय इस सोम का भक्त 
बनाया है, में प्रथम कवि, इस सूक्त क्री रचना करता हूँ, दे विश्वामित्र और 
जसदग्नि | मे तुम्हारे निकट निवास स्थान में आह्ुति के रूप में अर्पित की गई 
वस्तुर्भो के साथ जाया हूँ ।” 
जैसा कि हमने देखा है, विश्वामित्र के वश का उल्लेख ऋग्वेद ३, ५३, 
१३ सें क्रिया गया है | निम्नलिखित अंशों में भी उनका नामोल्लेख़ हुआ है - 
३. १, २१. जन्मन जन्मन्‌ निद्तितों जातवेदाः विश्वामित्रेमिर इश्यते 
अजस्रः | 





379 तुलना, ऋग्वेद ३ २९, ३े ४ द 


३६० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियाँ मे 


८( कुण्ड में ) स्थापित क्रिये गये अनश्वर जातवेदस प्रत्येक पीढी में 
विश्वामित्रों द्वारा प्रज्बलित किये जाते है ॥” 

३, १८, ४ उच छोजचिया सहसस पुत्र' स्तुतों बृहद बय' शशमानछु 
ब्रेटि | रेबद अग्ने विश्वामित्रपु श॑ योर मर्मृज्म ते तन्वम भूरि कत्वः । 

“है वाक्ति के पुत्र | पूज जाने पर अपनी ऊध्वेंगामी शिसार्मों हारा पूजकां 
में तेईमय जीवन स्फरित करों; हे अग्नि ! विश्वामित्रों को श्रष्ट सॉभाग्य 
प्रदान करो, अनेफ बार हसने सम्दारे शरीर को प्रकार प्रदान जिया है ।” 

१०, ८६, १७. एव ते बयमर इन्द्र सुख्ज़तीना विद्याम सुमतीनाम 
नवानाम | विद्याम वस्तोार अबसा यूणन्ता विश्वामित्रा, डत ते इन्द्र 
नृनम्‌ | 

“हम तुमसे नई कृपा प्राप्त करें जिससे दम जानन्दित होवे; हे इन्द्र ! 
तुम्हारी प्रशंसा करने वाले हम विश्वामित्र तुम्दारी सहायता से धन प्राप्त कर ।7 

अनुक्रमणी में यह सूक्त विश्वामित्र के पुत्र या बद्न रेणु का बताया गया 
है, तथा १4८ वां मन्त्र तीसरे मण्ठठ के ३० वें सृक्त के मन्त्र २० के अनुरूप 
है, जिसे विश्वामित्र की रचना कद्दा गया हैं । 

पहले उद्धुत किये गये एक मन्त्र ( ऋग्वेद ३. ३३, ११ ) में विश्वाम्नित्र 
को कुशिक का पुत्र कहा गया दे * कस से कम निरुक्त इस अंश को उन्हीं से 
संबद्ध मानता है, और छुशिक जो नि.सन्देह विश्वामित्र के वंग के थे, दूसरे 
सृक्त म उल्छिमित हैं जिसे भने उद्धृत किया है (३, ७३, ५. ६०)॥ 
निम्नलिस्ित उद्धरण्णों से भी उनका निरश क्या गया डे : 

ऋग्वेद ३. २६, १: वेश्वानरम मनसाउग्नि निचाय्य हविष्मन्तो 


अनुपत्य स्वर्विंदम्‌ | सुदालुं देव॑ रथिरं बसुचवा गीर्शि: रण्व कुशिकासो 
हवामहे | ३. अश्ो न क्रन्दन्‌ जनिभि' सम इध्यते वेश्वानर कुशिके 


भिर्‌ युगन्युग | सनो अप्निः सुवीय स्वश्व्य दच्यातु रत्रम अमतेपु 
जामृवि, | 


“हम कुशिक, हवि प्रदान करते हुए, घन क्री अभिलापा रख कर उच्चित 
रूप से ” * अग्नि वेश्वानर देवता का,' जो दानझील, रथी तथा जआानन्दयुक्त 
हैं, आह्वान करते हे । हिनहिनाते हुए घोड़े के समान चब्स्बनेचाले 
वेखानर को कुशिक माताओं ( अर्थात अपनी अद्जलियों ) द्वारा पत्येक युग 


* * प्रो० आफरेरत के अनुसार “अनुपत्यम्‌” का यही अर्थ है । सायण इसे 
अन्नि का विज्वेषण मानते है “वह जो कर्मों के अनुसार फठ देने में सत्यप्रतिन्न है 
( सत्पेनानुगत कर्मानुरूप-फल-प्रदाने सत्य-प्रतिज्ञम्‌ ) । 
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में प्रज्वलित करते है । यह भग्नि, जो मनुष्यों में सदेव ही प्रज्वकित रहते है, 
हस पर वर और अश्वों सहित धन प्रदान करे ।” 


३ २६, १५. अमित्रायुधो मरुताप््‌ इब प्रथा: प्रथमजा' ब्रह्मणो 
विश्वम्‌ इदू विदुः। द्युम्नवद्‌ त्रह्म कुशिकासः आ ईरिरे एकः एको ढसे 
अप्नि सम ईघिरे | 

“अपने शत्रुओं से मरुतों के समूह के समान युद्ध करते हुए ब्रह्म**3 से 
प्रथम उत्पन्न हुए ऋषि सभी ज्ञान रखते है, कुशिकों ने एक उत्साहपूर्ण प्रार्थना 
की है, उनमें प्रत्येक ने अपने घर में अग्नि प्रज्वलित किया है ।? 

३. ३०, २० : इस कामम्‌ मन्‍्दय गोमिर अश्वेश चन्द्रावता राघसा 
पप्रथश्‌ च | स्वयंबों मतिभिस्‌ तुम्यम्‌ विप्ना' इन्द्राय बाहः कुशिकासो 
अक्रन्‌ | 

“हसारी इस इच्छा को गौओं ओर अ्श्रों द्वारा पूर्ण करो, और प्रकाशमय 
धन द्वारा हमें सम्मद्धिशाली वनाओ | छुद्धिमान्‌ कुशि्कों ने स्वर्ग को इच्छा से 
अपने मन द्वारा तुम्हारे लिये एक सूक्त की रचना की ।”! 

३. ४२, ६ त्वां सुतस्य पीतये प्रत्नम्‌ इन्द्र हवामहे। कुशिकसो 
अवस्यव: | ह 

“हम कुशिक, कृपा प्राप्त करने की इच्छा से, तुझ्न प्राचीन इन्द्र का 
सोमपान करने के लिए आह्वान करते हैं ।” 

इन अंशों में यह देखा जा सकता है कि विश्वामित्र और कुशिक स्वयं को 
अग्नि का आचीन पूजक, सूक्तों के रचयिता, और अध्यात्म ज्ञानी कहते है । 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के दसवें सूक्त के मन्त्र ११ में, जिसके परस्परया 
प्रचलित ऋषि विश्वामित्र वंशीय मधुच्छचन्दस्‌ हैं, इन्द्र के लिए कौशिक 
विशेषण का प्रयोग किया गया है; आ तु नः इन्द्र कौशिक सन्दसानः 
सूतम्‌ पिब | नव्यप्र्‌ आयुः प्र सुतिर क्धि सहख-साम्‌ ऋषिम्‌ | “इन्द्र 
कौशिक ! जाओ जआनन्दपूर्वक्त सोम का पान करो। झुझे नवीन और दीर्घ 
जीवन प्रदान करो, ऋषि को सहस्त्र वरदानों से युक्त करो।”? 

सायण इस विशेषण की व्याख्या इस प्रकार करते है ः कोशिक कुशि- 
कस्य पुत्र “'यद्मपि विश्वामित्रों कुशिकस्य पुत्रस तथापि तद्गपेण इन्द्रस्य 
एवं उत्पन्नत्वात्‌ कुशिक-पुत्रत्यम अविरुद्धम्‌ | अर्य॑ बृत्तान्तो5नुक्रमणि- 


४४३ ३ ५३ इसे विव्वामित्र के ल्पि प्रयुक्त देवजाः “देवता से उत्पन्न” 
विशेषण ( ऊपर ३४२ ) से तुलना कीजिए; तथा ७ ३३, ७ में वरिष्ठ के ज्ञान 
के दावे ( ऊपर पृ० ३२० ) से तुलंना कीजिए । 


इधर ब्राह्मणों एवं श्षत्रियों में 


कायाम उतक्त' | “कुशिकल्‌ त्थ एपीरॉथर्‌ इन्द्र-्तुन्यप्र पुत्रम इच्छव्‌ 
ब्रह्मचर्थ चचार | तस्य इन्द्र: एव गाथीं पत्रो जज” इति | “कौशिक का 


च्डो 


अर्थ है कुशिक का पुत्र 'यवद्यपि जिख्ामित्र कुशिक के युत्र थे तथापि, यतः 
इन्द्र ही उनके रूप में उत्पन्न हुआ था अत, इन्द्र के कुशिक का पुत्र द्वोने 
में कोई बाबा नहीं है । यह कथा अनुक्रमणिकरा से इस प्रकार कट्दी गई हे: 
इपीरथ के पुत्र कुशिक्र इन्द्र के समान पुत्र की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम 
में बने रहे । इन्द्र ही उनके पुत्र साधिन्‌ के रूप में उत्पन्न ड्ुएु !! इसके साथ 
झनुक्रमणी ( जैसा कि प्रो० मर ने ऋग्वेड, भाग २ प्राक्बन, छ० ४० में 
उद्धुन जिया है, निम्नलिखित शब्द और जोडती दे: गाथिनी विश्वामित्र' | स 

वतीयम मण्डलप अपश्यन। “गाथिन्‌ के पुत्र चिश्वामित्र थे जा तीसरे मण्डल 


कक हैं।” इस अब को उदधन करके प्रोफेसर मर कहते है ; पडगुरुशिष्य 
के अलसार यह कथा विश्चामित्र गोत्र का ऋषित्व प्रदर्शित करने के लिए 
रची गई दे ।“ सत्य अपवाद स्वयप्र ऋषित्यम अनभवतों विष्वामित्र 


गोत्रस्य विवक्षया इतिहासम आह | “विश्चामित्र ब्रश के ऋषित्व का, जो 
विवादास्पद था, यहाँ व कथा कहते ह यद्यपि थे स्वयं इससे भिज्ञ थे ।” 


“प्रोफेसर रॉय का ( छेक्सिन 'कोशिक? के अन्तर्गत ) यह विचार ह कि 
मीलिक रूप में इन्द्र के लिए व्यवक्त चब्द का बर्थ यह था फि वह वेवता 
कुणिका था था उनसे अनुरक्त था?, और प्रोफेसर ब्ेनफे ने अपने ऋग्वेद 
१. १०, १११४“ के अनुवाद की एक्र टिप्पणी में कहा दे कि इस गोतन्रनाम से 
इन्द्र को इस जाति का प्रसुस देवता बनाया गया है 7 


7 प्रो० मुठढर का कथन है कि सायण ( अनुक्रमणी के रचयिता ) 
कात्यायन के विश्वामित्र के बण-विपयक वर्णन का ध्यान नही रखते | “और 
आगे कहते है यह (अर्थात्‌ इस कथा के विव्वामित्र बच के ऋषित्व की गौरववृद्धि 
के लिये अभ्िप्रेत होने को तथ्य ) ही घायद वह कारण था जिससे कि सायण 
ने इसे छोड दिया ।? यह सत्य है कि सावण तृतीय मण्दल के अपने आरम्मिकर 
वक्तव्यों में अनुक्रमणी के बब्दो को उद्धृत नहीं करते, किन्तु जेसा कि हम देख 
चुके है, उन्होंने पहले ही उनका अविकाण १ १०, ११ की टिप्पणी में उदथत 
कर दिया है| 

/7* ओरिएण्ड उण्ड ओक्सिडेप्ट भाग १, पृ० १८ दटि० ५० | हम ऊपर 
४० ३४५ पर देख चुके ह. कि ऋ० वे० ३ २३, 9 में दूसरे देवता अग्नि को 
देवता ऋषि के नाम पर, जिन्होने उसे प्रज्वलित किया था, 'दैववात' कहा गया 
है । ऋ० वे० ८ ९२, २ मे 'दैवदासों अग्नि” शब्द से तुलना कीजिए जिसकी 


_प0 
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विष्णु पुराण ( पृ० ३९८-४०० बविल्सन, ४ पेजी सं० ) के अनुसार 
विश्वामिन्र पुरूरवस्‌ बारहवें थे, इनके मध्यवर्त्ती राजा ये थे : ( १ ) अमावस, 
( २ ) भीस, ( ३ ) काक्षन, (४) सुहोच्र, ( ५ ) जहु, ( ६ ) सुमन्तु, ( ७ ) 
अजऊ, ( 4 ) वकाकाश्व, (९ ) कुश, ( १० ) कुशास्ब, और ( ११ ) गाघि । 
विश्वामित्र के पिता की झृत्यु का इस प्रकार वर्णन क्रिया गया है, वि० पु० 
४. ७, ४ - तेपा कुशाम्बः “शक्र-तुल्यो में पुत्रो भवेद्‌? इति तपश 
चचार | त च उम्र-तपसम्‌ अवलोक्य “सा भवत्व॒ अन्योड्स्मत्‌-तुल्य- 


व्याख्या सायण ने 'दिवोदासेन आहुयमानोअमि ” अर्थात्‌ “दिवोदास द्वारा आहृत 
अभि” की है। प्रो० रॉथ ने इस शब्द के अन्तर्गत इसका अर्थ इस प्रकार लगाया 
है “अभि जो दिवोदास से सबद्ध है।” ऋ० वे० ६ १६, १४ मे अमि को 
“दिवोदासस्य सत्पति ” अर्थात्‌ “दिवोदास के उत्तम स्वामी ।” ऋ० बे० २ ७, 
१ ५, ४ २५, ४, ६ १६, १९ मे अग्नि को भारत भी कहा गया है। प्रथम 
अश ( २ ७, १ ) पर सायण का कथन है : भरता ऋत्विज । तेपा सम्बन्धी 
भारत “भरत ऋत्विज है। भारत वह है जो उनसे सवद्ध है।” २ ७, ५ में 
वह इस शब्द की व्याख्या करते है, 'ऋत्विजाम्‌ पुत्र-स्थानीय' “तुम जो ऋत्विजो 
के लिए पुत्र के समान हैं ।'” दूसरे अश ( ४ २५, ४ ) तस्मे अभिर्‌ भारत शर्म 
यसत्‌ ( “अश्रि भारत उसका भरण करे” ) सायण भारत का आर्थ 'हवि को वहन 
करने वाला” ( हविसो भर्त्ता ) करते है किन्तु शतब्ना० १ ४ २, १ का भी 
उल्लेख करते है, जिसमे कहा गया है “अथवा अग्नि को भारत! इसलिये कहते 
हैं कि प्राण बनकर जीवो का भरण करता है (एप उ वे इमा प्रजा प्राणो 
भूत्वा विर्भत्त तस्माद्‌ वा इव आह “भारत” इति )। इसके पूर्व एक और 
व्याख्या दी गई है कि 'भरत' शब्द का अर्थ है “वह जो देवताओं को हु॒वि ले 
जाता है ।” तीसरे अश ( ६ १६, १९ ) पर सायण ने इस शब्द का वैसा ही 
अर्य लगाया है। रॉथ का इस द्वाव्द के अन्तगंत, विचार है कि इसका अर्व हे 
“युद्ध प्रिय” । ऋगेद ७ ८, ४ ( वा० स० १२, ३४ ) में हम “प्र प्र अयम्‌ 
अग्निर भरतस्य ऋण्वे” शब्द पाते है जिसका अर्थ है “यह अभि, भारत का 
( पुत्र ) वडी रुयाति वाल्य है ।” सायण भरतस्य का अर्थ करते है यजमानस्य' 
अर्थात्‌ यजमान का, तथा प्र प्र शण्वे -- प्रथितों भवति, प्रसिद्ध है। वा० स० के 
भाष्यकार ने इसका अनुवाद किया है “अगम्ि यजमान के आद्वान को सुनता 
है” ( शृण्वे शणुते आद्वानम्‌ )। श० ब्र० ६ 5५, १ १४ में यह मन्त्र उद्बृत 
है और वहाँ इसका अर्थ किया गया है “विश्व को धारण करने वाले प्रजापति” 
( प्रजापतिर्‌ वें भरत. स हि इद सर्वम विभत्ति )। 


३६४ ह ब्राह्मणों एव श्षत्रियों में 


बीय्य'” इत्य आत्मना एव अस्य इन्द्र' पृत्रत्मप्त अगच्छनत | गाधिर नाम 
स काशिकोइभवत्‌ | “( कुश के चार पुत्रों में एक ) कुणाम्य ने इन्प के 
समान पत्र प्राप्त करने की इच्छा से उम्र तप किया । उन्हें तपस्या में अत्यन्त 
कटोार देसक्र और इस भय से कि कही उसके समान प्रतापी कोई दसरा 
व्यक्ति उत्पन्न न हो जाय इन्द्र स्वय ही गाधि फीशिक नाम से ुलास्व का 
पुत्र दो गया ।” स्वयं विम्वामित्र के जन्म के सबन्ध मे विशुषुराण से यह 
कथा फट्दी गई है. गावि की पुत्री सत्यवर्ती का विवाह छंगुयंद के ऋोचीक 
नामक ब्राह्मण से हुआ था | उस विचार से कि उनकी पत्नी ब्राह्मश के गुर्णों से 
युक्त पुत्र उत्पन्न करे, ऋचीय ने उसके ग्गने के छिए चर ( चावल, हु तथा 
दाछ, घृत और दूध के साथ ) बनाया था, जोर उसी प्रकार का चद्ध उसकी 
माता के छिए भी बनाया जो चत्रिय के गुर्णों से युक्त पुत्र उत्पक्ष करने 
बाल्य था | सत्यवती की माता ने उससे चर बटछ लेने के लिए आग्ाः फिया | 
उसके पति जब ठोटे नो उन्हेंने इस कार्य के लिए उसकी भग्सना की। 
मैं मुठ पाठ को यद्दों उद्धृत करता हूँ “-- 


वि० पु० ४. ७, १४. “अति पापे किप इृह्म अका्यम भवत्या 
क्तम्‌ | अतिरोद्रं ते बपुर आलच्यते। नन॑ त्वया त्वन-माठ-स्क्रतश 
चमर उपयुक्त' (१ उपयुक्त' ) न युक्ताम एतत | १५. मया हि तत्र चरा 
सकला एवं शोय्य-वीय्य-बल-सम्पद आरोपिता त्वदीय चराव्‌ अप्य 
अखिल-शान्ति-तान-तितिक्षादिका ब्राह्मण-सम्पत। एतच्‌ च विपरीत 
कुवेत्यास तब अतिरीगड्राब-धारण-मारण-निप्ट-क्षत्रियाचार पुत्रों भविष्यत्यु 
अरयाश च उपशम-रुचिर ब्राह्मणाचार. |? इत्यू आकृण्य एवं सा तस्य 
पादा जग्राह पणिपत्य च एनम आह “ भगवन्‌ मया एतद अज्नानाद 
अनुप्ठितम | प्रसाद मे कुर। मा एबविंदः पुत्रों भवतु । कामप्‌ एवंविय 
पात्रों भव॒तु |? इत्य उक्तो मुनिर्‌ अप्यू आह “एवम्‌ अस्त्व” इति। १६ 
अनन्तर च सा जमदग्रिप्र अजीजनत तनन्‍्माता च विश्वामित्र जनया- 
सास। सत्यवती च काशिकी नाम नत्य अभवत | जमदमप्रिर इन्चाक 
वशाइ्बरय रणास तनवा रेणुकाम उपयेगे तस्यां च अशेप-श्षत्र-चश- 
हन्तारम परशुराम लप्षम भ्रगवतः सकल-लोक-गरोर नारायणस्य अंश 
जमठग्रिर अजीजनत | विश्वामित्र-पुत्रस॒ तु भागदः एवं शुनःशेपो नाम 
देवर दत्त: | ततश्‌ च देवरात-नामाइभवत्त्‌। ततश्‌ चर अन्ये मधुच्छन्द- 
जयक्ृत-देवदेव-अप्टक-कच्छप-हारीतकाख्या: विश्वामित्र-पुत्रा: चभृवुः। 
१७. तपां च बहूनि काशिक-गोत्राणि ऋष्यन्तरेपु वेबाह्यानि भवन्ति | 
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“पापिनि, तूने यह कौन अपराध कर डाछा ? मे त्तेरे शरीर को उम्र 
रूप वाला देखता हूँ । तूने निश्चय ही अपनी साता के छिए वनाया गया चरु 
खा लिया है। यह अनुचित हुआ | क्योंकि उस चरु में मैने वीरता, शौर्य 
और बल के गुण आरोपित किये थे और तेरे चरु में शान्ति, ज्ञान, घैय आदि 
ब्राह्मण के ग्रुण निहित किये थे । यतः वूने सेरी योजना के विपरीत कार्य 
किया है अतः तुझे इस प्रकार का पुत्र उन्पन्न होगा, जो एक क्षत्रिय का भीपण, 
युद्धू और हिंसा का जीवन व्यतीत करेगा, और तेरी साता का पुत्र एक ब्राह्मण 
का शानितमय स्वभाव प्रदर्शिव करेगा !” यह सुनते ही खत्यचती गिर पडी 
और उसने अपने पति के चरणों को पकड कर कहा : "मेरे स्वामी ! मेने 
अज्ञानवश ऐसा किया है, सुझ् पर कृपा करें, इस प्रकार का पुत्र मुझे न हो, 
यदि आप पअसन्न हों तो इस प्रकार का पोतन्र ही झुझे दें! यह सुन कर मुनि 
ने उत्तर दिया 'ऐसा ही हो ।! परिणाम स्वरूप उसने जसदग्नि को जन्स दिया 
और उसकी माता ने विश्वामित्र को । सत्यवती कौशिकी नाम की नहीं हुई । 
जमदग्नि ने इच्चाकुवंशीय रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया और 
उससे परशुरास नाम का पुत्र उत्पन्न किया जो सम्पूर्ण ज्षत्रिय जाति के 
संहारक, सौर विश्व के स्वामी भगवान्‌ नारायण के अंश थे । 7 विश्वामित्र 
को देवताओं ने ख्गु-चंश का शुन शेप नाम का पुत्र दिया, जिसका नाम 
उपयुक्त कारण वश्ञ देवरात ( देवों द्वारा दिया गया ) पडा। तब मधुच्छन्द्स, 
जयक्ृनत, देवदेव, अष्टक, कच्छुप, हारीतक इत्यादि विश्वामित्र के पुत्र उत्पन्न 
हुए । उनसे कौशिकों का वंश हुआ, जिनसें और अन्य ऋषियों में अन्तर्विवाह 
होते थे ।” 

हरिवंश, श्ठोक १४२५ आदि सें, इसी प्रकार का वर्णन दिया गया है, 
किन्तु उससे विश्वामित्र के पितामह कुशिक बताए गये है कुशाम्व नही : 

कुश-पुत्रा: बभूबुर्‌ हि चत्वारों देव-बचंसः। कुशिक' कुशनाभश्‌ 
च' कुशाम्बो मूर्तिमास तथा | पहवे' सह संबृद्धो राजा बन-चरेस तदा | 
कुशिकस्‌ तु तपस्‌ तेपे पुत्रम्‌ इन्द्र-समं विभुः | लभेयम्‌ इति त॑ शक्रस्‌ 
आसाद अभ्येत्य जन्निवान्‌ | पूर्ण वर्ष-सहलस्रे वे तं तु शक्रोह्य अपश्यत । 

१४ भागवत पुराण १ ३, २० के अनुसार परशुराम विप्णु के सोलहव 
अवतार थे अचतारे पोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्म-दुहों तृपान्‌ । त्रिस्सप्तकृत्व कुपितों 
नि.क्षत्राम्‌ अकरोद महीम्‌ । “अपने सोलह॒वें अवतार मे यह देखकर राजा 
त्राह्मणो पर अत्याचार करते थे, उन्होने कद होकर प्रथिवी को इक्षीस वार 
क्षत्रियो से शुन्य कर दिया ।” 


३६६ ब्राह्मणों एवं क्षुत्रियां से 


अत्य उम्रेत्तपस दशा सहखाक्ष' पुरन्दरः। समर्थः पुत्र-जनन स्वप्त 
एबाशप् अवासयत्‌ | पत्रत्थ कल्पयामास स देवेन्द्र. सुरात्तमः। स 
गा[धिर अभवद राजा मबबाव काशिक' रबयप्र | पामछुत्स्य असबद 
साय्यों गाधिस्‌ तस्याप््‌ अजायत | 


“कुछ के देवताओं के समान तेजवाले चार पुत्र थे : कुशिक, कुशनाभ, 
कुशास्व्र और सर्त्तिमतू। वर्नों में निवास करनेवाले पहवों में बढ़कर तेजस्थ्री 
राजा ने इन्द्र के समान पुत्र प्राप्त करते की इच्छा से उम्र तप किया, भय से 
इन्द्र आये और उत्पन्न हुए । एक सहृस्न वर्ष व्यतीत होने पर शक्र ( इन्द्र ) ने 

देग्या । उनके उम्र तप की सहानता को देसकर सहस्त नेत्रेवाले, पुर्रो 
का नाश करनेवाले, ४वों के टेवता, देवताओं से सर्वश्रेष्ट और प्रजा-उत्पत्ति 
में समर्थ इन्द्र ने अपने एक अंश को प्रविष्ट किया और उसे पुत्र का रुप ठे 
दिया, ओर इस प्रकार स्वथ् मधवा क्रशिक के पुत्र गावि हुए । पोरुकुत्सी 
कुशिक की पत्नी थी और उससे गाधि उत्पन्न हुए ।” तब हरिवद्य में जमदगिन 
और विश्वामित्र के जन्म सम्बन्धी ऊपर विष्णु पुराण से उद्धुत की गई कथा 
के समान कथा कही गई है। तदननतर जागे श्छोक १४७४ जादि में इस 
प्रफ़ार कहा गया है :-- 


आवस्थेवम ऋचीकस्य सत्यवत्याप्‌ महायशा:। जन्ग्रिस तपो- 
वीय्योज जज्ने त्रह्म-बिदां वर' | सध्यमश च॑ झुनश्शोफः शुन“पुन्छ 
निएकः | विद्वामित्र तु दायाठम गाधि' छुशिक-लन्दनः | जनयामास 
पुत्र तु तपो-विद्या-समात्मकप | प्राप्य त्द्मर्पि-समर्ता योड्यम सम्र्पितां 
गतः | पविश्वामत्रस तु धर्मोत्मा नाम्ता विश्वरथ: स्घृतः। जज्े भ्रग- 
प्रसादिेन काशिकाद वंश-चद्धनः | विश्वामित्रस्थ च सुता' देवरातादथ 
स्ट्ृता: | विख्यातास त्रिपु लोकेपु तेपां नामानि व शणु | देवश्षवा: कतिश 
चव यस्मात कात्णवना स्मृता | शालावन्यां दिरख्याक्षो रेणोर जज्ञेड- 
थ रणुमान्‌ | साडइक्ातिर गालबश चंव सुदगलश चति विश्व॒ता-। 
सधुच्छन्दा जयश चव दंवबलश च तथाउप्रक: । कच्छुपो टारितश चब 
विद्वामत्रस्य ते सुता: | तमां स्यातानि योत्राणि कीशिकानाप महात्मा- 
नाम्‌। पाणिना वश्नवशु चंच ध्यानजप्यास तथेंब च। पार्थिवा 
देवरानाश च शाल्रइकायन-वास्कला | लोहिता' यामदताश च तथा 
कारीपय' स्मृता.। सोश्रताः कोशिकाः शज॑ंस तथाउन्ये सेन्धवायना: | 
देंचलाः रेगवश्‌ चंब याजवल्क्याघमर्पणा' | ऑडम्बस हा अभिष्णातास 
वारकायण-चुन्चुला. । शालाबत्या' दिरयाक्षा: साइकत्या: गालवास्‌ 


श्ध्प ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


अनेक ऐसे कौशिफों का भी वर्णन मिलता दे जिन्होंने अन्य ऋषियों के वंश 
में विवाह संवन्ध जोछे | पौरच तथा कौशिक ब्ह्मर्पियों के इस वंश में ब्ाह्मणों 
एव छ्त्रियों के बीच सम्बन्ध दोना सुविदित है। शुन-शेप, जो ख्गु के चंशज 
थे और जिन्होंने कौशिक का पद आप्त किया, विश्वामित्र के पुत्रों से ज्येष्ठ कहे 
गये द्व ।! 

यह उष्ब्य दे फ्ि इस अंडा में देवश्रवस को विश्वामित्र का एछुक पुत्र 
बताया गया है। जेंसा कि हम पहले देख चुके हे, एक देवश्नवस्‌ का उल्लेख 
ऋग्वेद ३. २३, २ में देववात के साथ एक भरत रूप में किया गया दे। 
हरिवद्य से देववात तो नहीं है किन्तु देवरात द जिन्हे शुन.शेप से अभिन्न 
उर्शाया गया है। जैसा कि हम देसेगे, ऐनरेय ब्राह्मण से भी यद्दी वात दे 

ऊपर क्रमद्दाः विष्णुपुराण तथा हरिवंश के २७वें अध्याय से उद्धृत किये 
गये ढोनों अक्ञों में दी गई बंशावली में विश्वामित्र को पुरुरवस्‌ के तीसरे पुत्र 
जअसावसु का वंशज कहा गया दे । हरिवंद्ा के ३२ वें अध्याय से हम एक भिन्न 
वर्णन पाते है । उसमें पहले के समान ही विश्वामित्र का वंशक्रम जल्लु तक 
बताया गया दे , ऊझिन्‍्तु जह्ु को पुरूरवस्‌ के तीसरे पुत्र, अमावसु, का वंशज 
नहीं दर्शाया गया दे । परन्तु ५ ज्ञसा कि पहले के वर्णन से प्रकट दोता है ) 
उसे राजा के ज्येष्ठ पुत्र आायुसू का तथा आयुल्‌ के अ्रपौत्र पुरु का वंशज 
बताया गया दे । प्रोफेसर विछसन ( विष्णु पुराण, ३ पेजी, छु० ४५१ टिप्पणी 
२३ ) का विचार दे कि यह श्रम सुद्दोत्र नाम के विभिन्न वश्ञावलियों में पुन. 
पुन, आने और इस नास के एक राजा को, जो वस्तुतः दूसरे वद्य से उत्पन्न 
हुआ था, इस वश का मान छेने से उठ खड़ा हुआ है । फिर भी यह स्पष्ट 
नहीं दे कि विष्णु छुराण से दी गई वशावरछी सही है । कारण, जैसा कि हम 
देख चुके है, ऋग्वेद में उन्हें भरतों से सबद्ध किया गया दे और ऐतरेय ब्राह्मण 
से जो अंश उद्घृत क्रिया जायगा उसमे उन्हें भरत और उनमे पुत्रों को 
कुशिक कहा गया है। और बिण्णुपुराण ( विल्सन, थि० पु०, ४ पेजी, 
४० ४१९ ) तथा हरिवंश ( खण्ड ३२ श्छोक १७२३ तथा पहले आया हुआ 
वर्णन ) ठोनों में भरत को जायु और पुरु का वशज कहा गया है ) इसके 
अनुसार हम देख चुके दे कि दरिवश में विश्वामिन्न को एक साथ द्वी पीरव 
जोर कॉशिक भी कद्दा गया है । 


दरिविश के ३२वें खण्ड मे आई हुई घंशावलली के समान ही एक चशावली 





उनके मौलिक सस्थापक में धर्म की शिक्षा देने और शास्त्र रचना करने के 
त्राह्मणीय एकाबिकार मे क्षत्रियो का हस्तक्षेप अन्तनिहित है ।”” 
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पुत्रों को कुशिक कहा गया है। कथा की रूपरेसा इस प्रफार है; उचयाऊबंश 
के नि,सन्‍्तान राजा हरिश्चन्द्र ने नारद की सम्मति से, वरुण के छिये यह वचन 
दिया कि यदि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ तो वे उसे उस देवना के लिए बलिदे 
देंगे । फछत, राजा के एफ पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रोहिन पढ़ा | किन्तु 
समय-समय पर वरुण ऊँ स्मरण इहिछाने पर भी दरिश्चन्द्र अपने बच्चन फो 
पूर्ण करना टालते रहे । जब अन्त में पिता सहमत हुए नो पुत्र ने बलि लदना 
अस्वीफार कर दिया और वन में चढा गया। वर्दों छः ब् व्यतीत करने के 
उपरान्त वह अजीगत नाम के एक बरिद्र ब्राह्मण से मिछा, जिसके तीन पुत्र 
थे, उनमे दूसरे पुत्र शुनग्शेप को उसने सौं गायों पर रोदित के द्वाव वेच 
दिया, जो उस ब्राह्मण वारूक को अपने स्थान पर बलि देने के लिए तले क्षाया । 
बदण ने इस बलि फो स्वीकार कर लिया और उसका बच करने का आयोजन 
हो गया | “विश्वामित्र होता थे, जमदमि अध्ययुं, बसिष्ठ बरत्मन्‌ और अयास्य 
उद्गाता थे (तस्य ह विश्वामित्रो होता आसीज जमदमग्रिर्‌ अध्चयुर बसिप्ो | 
ब्रह्मा अयास्य' उद्बाता )” । किन्तु यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ यद्यपि पिता को 
अपने पुत्र को यूप से बॉधने के किए एक सौ और गाये तथा उसका वध 
करने के छिए एक गायें और दी गईं। अनेक देवताओं की स्तुति में मन्‍्त्रों 
का उच्चारण करने से शुनश्शेप मुक्त हो गया, और ऋत्विजं के कहने से उस 
दिन के यज्ञ में भाग छिया। कथा का होष भाग में विस्तृत रूप में उद्धृत 
करता हूँ : 


७. अथ ह शुनःरोपों विश्वामित्रस्याडकप्‌ आससाद | स ह उवाच 
अजीगत्त' सौयवसिर “ऋपे पुनर्‌ मे पुत्र देहि” इति। “न” इति ह्‌ 
उद्याच विश्वामित्रो “देवाःवे इमम्‌ मह्मप्र्‌ अरासत” इति | स ह देवरातो 
वेश्वामित्र' आस | तस्य एते कापिलेयो-बाश्रवाः | स हू उवाच अजीगरत्तः 
सोयवसिस्‌ “त्व॑ वेहि विहयावहे” इति। स हू उबांच अजीगत्त | 
सोयवसिर्‌ “आ्विरसो जन्मनाउस्यू आजीगर्त्तिः श्रुत' कवि! | ऋपे 
पेतामहात्‌ तन्‍्तोर माउपगाः पुनर्‌ एहि माम्‌” इति। सह उबाच शुन' 
शेप” “अदशुस्‌ त्वा शास-हस्ते न यच्‌ कूद्रेप्प अलप्सत | गवां त्रीणि 
शतान ल्वग्रू अवृणीथा: मदू अद्विरः” इति। सह उबाच अजीगत्तेः 
सोयवसिस्‌ “वदू वै मा तात तपति पाप कर्म मया कृतम्‌। तदू अहं 
फल तुश्यपू अ्तियन्तु शत्ता गवाम” इति। स ह उबाच शुनःशेपः 
_* पर्ठछतू पापक छुयातू कुयोदू एनत्‌ू ततोड्परम्‌। नापगाः 
शीढ़ान्यायाद्‌ असन्धेयं त्वया कृतम” इति। “असन्वैयम्‌” इति ह 
विश्वाम्त्र: उपपपाद | स॒ ह उवाच विश्वामित्रः “भीस' एवं सौयवसिः 
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शासेन विशिशासिषुः। अस्थाद्‌ मैतस्य पुत्रों भूर ममेबोपेहि पुत्रताम” 
इति | स हू उबाच शुनःशेपः “स वे यथा नो ज्ञापया राजपुत्र तथ व॒द | 
यथवाज्ञिरस: सन्न  उपेयां तब पुत्रताम” इति। स ह' उवाच 
विश्वामित्रो “ब्येग्रो मे त्वप्र पुत्राणां स्यास तब श्रेष्ठा प्रजा स्यात्‌ | 
लपेयाः देवम से दाय॑ तेन वे त्वोपमन्त्रयं”! इति। स ह॒ उदाच 
शुनःशेपः “संज्ञानानेषु वे त्रयात्‌ सौहाद्याय से श्रिय। यथाउहम्‌ भरत- 
ऋषमभ उपेयां तब पुत्रताम” इति। अथ ह विश्वामित्रः पुत्रान्‌ आम- 
न्त्रयानास “मधुच्छन्दा: श्वणोतन ऋषभो रेणुर अष्टकः। ये के च 
आतवराः स्थान असम ज्यप्र्याय कल्पध्चम” इांंते | १८. तस्य ह 
विश्वामित्रस्य एक-शतम्‌ पुत्राः आसुः पत्चनाशदू एवं ज्यायांसों मधुच्छ- 
न्द्सः पत्चाशत्‌ कनीयांस:। तद्‌ ये ज्यायांसो न ते कुशलप मेनिरे | 
तान्‌ अनुव्याजहार “अन्तान्‌ वः प्रजा अश्षीष्ट” इति। ते एते<न्ध्रा 
पुण्ड्ा: शबराः पुलिन्दा: मूतिबाः इत्यू उदन्त्या' बहवो भवन्ति | व्ेश्वा- 
मित्राः दस्यूनाम्‌ भूयिष्ठाः। स ह उवाच मधुच्छन्दा: पवच्चाशता 
साधेम्‌ “यद्‌ नः पिता सजानीते तस्मिस्‌ तिष्ठामहे बयम्‌ | पुरस त्वा 
सर्वे कुमहे त्वाम अन्यग्वो बयं स्मसि” इति। अथ ह विश्वामित्र 
प्रतीत: पुत्रांस तुछाव “ते बे पुत्राः पशुमन्तो वीरबन्तो भविष्यथ | 
ये मानम्‌ मेउनुग्रहन्तो बीरवन्तम्‌ अकत्ते मा। पुर-एत्रा वीरबन्तों देव- 
रातेन गाथिना: । सर्वे राध्याः स्थपुत्रा:ः एप वः सदू-विवाचनप्र | 
एप वः कुशिकाः वीरो देवरातस्‌ तम्‌ अन्वित | युष्मास्‌ दायम्‌ मे उपेता 
विद्यां याम्‌उ च विद्यसि | ते सम्यव््चो वेश्वामित्रा सर्वे साक॑ सरा- 
तयः। देवराताय तस्थिरे ध॒त्य श्रष्ठयाय गाथिनाः। अधीयत दंवरातो 
ऋषक्थयोर उसयोर्‌ ऋषि: । जहुनां चाधिपत्ये देवे वेदे च गाथिनाम्‌ | 
“शुन.शेप विश्वामित्र की ओर आया; सुयवस के पुत्र अजीगत्त ने कहा, 
ऋषि | मेरा पुत्र सुझे छोटा दीजिए 7 विश्वामित्र ने कहा "नहीं, देवताओं ने 
इसे सुझ्ते दिया हे ( देवा: अरासत ); अतएव वह विश्वामित्र का पुत्र देवरात 
हो गया ।? कापिलेय और ब्राअ्रव उसके वंशज है । अजीगर्त्त ने विश्वामित्र से 
कहा, “आएँ, हम दोनों इसे अपने निकट छुलावें ।”*** उसने ( तब ) अपने 


१५२ मैंते यहाँ प्रोफेसर वेबर द्वारा इण्डिशे स्टूडिएम ९ ३१६ में डॉ० हाग 
के ऐतरेय ब्राह्मण की समीक्षा प्रो० वेवर द्वारा दी गई व्याख्या शैली का ( जो 
शाडखायन ब्राह्मण के भाष्यफार की शेी है ) अनुकरण किया है। प्रो० वेबर 
का कथन है कि ब्राह्मणो मे हु+वि धातु का दो ऐसे व्यक्तियों के एक दूसरे 

२६ स्लू उ० प्र० 
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पुत्र से कहा : तुम एक आद्विरस और प्रसिद ऋषि अजीगत्त के पुत्र हो, हे 
ऋषि ! तुम अपने पूर्वजों के चश को मत छोड़ो; मेरे पास छीट भाओ ।! शन-झोप 
ने उत्तर दिया » उन्होंने आपको द्वाथ मे बलि देंने के लिये शखत्र छिए हुए 
देखा है--जो शूद्धों मे भी नहीं दिखाई पढ़ता । दे जद्विरस्‌ ! आप तीन सी 
गायें छेना मेरी अपेक्षा उचित समक्षते दे ।? अजीगत्त ने कदा * मेरे पुत्र ! जो 
पापऊर्म मेने किया हे वह सुझे सन्ताप दे रद्दा दे, मे उसे त्याग रहा हूँ । में 
ये ( तीन ) सी गाए उसे छोटा रद्दा हूँ जिसने ( मुझे दिया दे )!॥7/3 
दान शेप ने उत्तर दिया : जिसने एक बार पाप ऊफ़िया वह दूसरा पापकर्म भी 
कर सकता दे, आप जभी उसी पापफर्म से मुक्त नही दे जो एफ शृद्ध के योग्य द्वी 
ह। आपने ऐसा कर्म किया दे जिसका प्रायश्रित नहींद्वो सकता। जिसका 
प्रायश्वित नही हो सकता? विश्वामित्र ने भी कहा और वे भागे बोले 'तुरद्वारा बच 
करने के छिए सुवयस्‌ का पुत्र जबछुरा केफर सद्दा हुआा तो वह भयकर दिखाई 
पड़ रह्दा था, उसके पुत्र मत बने रहो, मेरे पुत्र हो जाओ 7 शनःझोप ने उत्तर 
दिया : हे राजा के पुत्र ( राजपुत्र ) मे क्षद्निरस द्वोते हुए भी आपका पुत्र हो 
जाऊँ इसफे छिये आप जो कहना चाह वह कहें |? विश्वामित्र ने कद्दा ; तुम मेरे 
ज्येष्ट पुत्र होओगे और तुम्हारे पुत्र अत्यधिक प्रतापी द्वेंगि । तुम मेरा टठेची 
उत्तराधिकार प्राप्त करोगे, इस ( आमन्त्रण ) के साथ में तुम्हें चुछाता हूँ ।? 
शुनःशेप ने उत्तर दिया « यदि ( आपके पुत्र ) सहमत हों, तो मेरे कद्याण के 
लिए उन्हें सौहाईरपूर्ण बनने को कहिए जिससे, है भरतों में श्रेष्ठ में जापका 
मुत्र हो जाऊँ।! विश्वामित्र ने अपने पुत्नों से कहा  मवुच्छुन्दस, ऋपभ, रेणु, 
अष्टक और सभी भाइयों ! मेरी वात सुनो जोर उसे ज्येष्ट मानो ।? 44८. विखा- 


के विरोधी आह्वान के छिये प्रयुक्त होता है, जो एक तीसरे व्यक्ति को अपनी ओर 


ले आने का प्रयल करते ह। इसके प्रमाण में वे तें० सं० ६ १, ६, ६ तथा 
श०ब्ना० ३, ३, ४, ४ पेथा २२ का उद्धरण देते है। प्रो० रॉय, विलसन 
तथा मूलर एवं डॉँ० हाग इन शब्दों को शुन-देप के प्रति उसके पिता द्वारा 
मानते और यह अर्य छगाते है “हम नी (मैं और तेरी माता तुझे अपने 
निकट आने के छिये ) बुलाते है या बुछायेग्रे ।” यह द्रष्टप्य है कि आगे अजीगर्ते 
द्वारा कह गये वचन के पूर्व, जो घुन.जेप के प्रति है, प्रचलित मत्र 'स हु उवाच 
अजीगर्तः सोयवसि.” आता है जिंसका अर्थ है “सौयवसि के पुत्र अजीगत ने 
कहा” | यदि दोनो वाक्य एक ही व्यक्ति के प्रति उक्त होते तो ऐसी बात 
नही' होती । 

353 यहाँ भी मैने वेबर इण्ड० स्ट्ू० ९ पृ० ३१७ का अनुकरण किया है । 
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मित्र के सौ पुत्र थे जिनमें से पचास मधुच्छुन्द्स से ज्येष्ठ थे और पचास छोटे । 
उनमें से जो बडे थे उन्होंने अपने पिता का अस्ताव नहीं स्वीकार किया । 
उनके प्रति विशासित्र ने यह क्रोधपूर्ण वचन कहा « तुम्हारी सन्तानें देश के अन्तिम 
किनारे पर जॉय । अन्ध्र, पुण्ड,शवबर, पुलिन्द, मूतिव, ये अनेक सीमा पर निवास 
करने वाली जातियाँ हैं। अधिकांश दस्यु विश्वामित्र से उत्पन्न हुए हैं ।*४ 
मधुच्छुन्द्स ने अन्य पचास भाइयों से कहा, 'हमारे पिता जो कहते है, हम 
उसका पालन करेंगे। हम सब तुम्हें अपने सम्मुख रखते हे, और तुम्हारे पीछे 
चलते हैं ।” तब विश्वामित्र प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा : "मेरे 
पुत्रों ! तुमने मेरी आज्ञा मानकर मुझे एक ( नया ) पुत्र दिया है, अतः पशुओं 
और प्रजाओं से तुम छोग सम्ृद्धिशाली वनोगे। मेरे पुत्रों, माथिन्‌ की सन्तानों 
तुम, जो देवरात को अपना नेता स्वीकार करते हो, सभी सम्दद्धिशाली होओगे । 
चह तुम्हारा चुद्धिमान्‌ उपदेशक दै। हे कुशिकों, यह देवरात तुम्हारा नेता है, 
उसका अनुगमन करो । वह तुम छोगों को भेरे उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त 
करेगा और हमारा सभी ज्ञान उसे मिल जायगा |” विश्वामित्र के इन सभी 
गाथिवंशी पुत्रों ने सोहाद और प्रेमपूर्वक देवरात के नियन्त्रण और उसकीं 
श्रेष्ठठा को स्वीकार किया । ऋषि देवरात, जह्ुु के राज्य तथा गाथियों के बेद्‌- 
ज्ञान, दोनों से युक्त हुए ।! 

इस आख्यान पर प्रोफेसर मूलर ने ( ऐ०. सं., घ० ४१५ आदि ) अन्य 
बातों के साथ यह टिप्पणी की है ; ब्राह्मण में अजीगत॑ का वर्णन इतने विरोध- 


१४० देखिए वेबर, इण्ड० स्ट्ू० ९ पृ० ३१७ आदि तथा राँथ के केविसिकन 
में 'अब्त' तथा 'उदन्त्य” के अन्तगंत । 

7०+ कदाचित्‌ इस आखुयान का उल्लेख काठक ब्राह्मण. १९ ११ में किया 
गया है, जिसे प्रो० वेबर ने इण्ड० स्ट्ू० ३ ४७८ में उद्धत किया है, शुन शेपो 
वे एताम्‌ अजीर्गात्तिर्‌ वरण-गृहीतो3पश्यत्‌ । तया स वे वरुण: पाशाद अमुच्यत्त ।” 
अजीगर्त के पुत्र शुन शेप, जिसे वरुण ने पाशवद्ध किया था, इस ( मन्त्र ) के 
द्रष्टा है, और इसके द्वारा वरुण के पाशो से मुक्त हुए थे। मनु भी इस कथा का 
वर्णन करते है, १० १०५* अजीगत्त सुत हन्तुप् उपसपंदु वुभुक्षित ।न चालिप्यत 
पापेन खुत्‌-प्रतीकारम्‌ आचरनु ।” दुभिक्षपीडित अजीगते अपने ही, पुत्र का वध 
करने को उद्यत हुआ, और ( ऐसा करने पर ) उसे पाप न छगा क्योंकि वह 
धुधाशान्ति का साधन ढुढ रहा था ।” इस प्रकार कुल्लूक टीका करते है : 
ऋषिर्‌ अजीगर्त्ताख्यो वुभुक्षित सन्‌ पु शुन'शेप-नामान विक्रीतवान्‌ यज्ञ गो-शत्त- 
लाभाय यज्ञ-यूपे बद्धवा विशसिता भृत्वा हन्तुम्‌ प्रचक्ते । न च खुतृ-प्रतीकारार्थ 
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पूर्ण ढंग से दिया गया है कि हम उनमें भारत की अनार जाति का श्रतिरूप 
देख सकते हैँ । इस प्रकार की कद्पना इस आख्यान के अनेऊ महत्वपूर्ण विषयों, 
विशेषतः शुनः्दोप के विश्वासिन्न द्वारा दुत्तक पुत्र बनायें जाने के विरुद्ध जा 
पढती है। यद्यपि विश्वामित्र ने ब्राह्मण का पद ग्राप्त कर लिया था, तथापि 
प्रसिद्ध अड्विस चाह्मण वंश के शुन-शप देवरात को दत्तक पुत्र बनाना स्पष्टतः 
अपने और अपने बंद के लिए गौरवग्रद समझते थे, और नि.सन्देह देवरातों 
का विश्वामित्रों के प्रसिद्ध गोत्र के रूप मे उन्लेल किया गया दे ( विष्णु पु० 
पृ० ४०५, २३ )। शुन.शेंप उनके ज्येप्ठ युत्र और अपने भाईयों के नेता 
बनाये गये कौर स्पष्टतः वे उनके चाद्मणत्व के रक्षक और निर्वाह करनेवाले: 
बने, जो कुछ ही दिन पूर्च उन्होंने प्राप्त किया होगा, कयेंक्ति स्वयं 
विश्वामित्र को शुनःशेप 'राजपुत्र' ओर 'भरत-ऋपभ' कद कर सवोधित्त करते 
है। यह स्मरणीय है कि ब्राह्मण मे यह कथा जिस रूप मे कही गई दे वह 
कदाचित्‌ ही ऐतिहासिक मानी जा सकती है । जौर यह मनना तकविरुद्ध नहीं 
होगा कि जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, वे यद्यपि तथ्थों पर आधश्रित्त 
है, तथापि थे कथाकार की ब्राह्मणीय पूर्वाग्रहों द्वारा रक्षित की गई होंगी । 
किन्तु यदि ऐसी बात हो तो यह जाख्यान उस घारणा का यथार्थ परिचय 
नदी दे सकता जो विश्वामित्र के पौरोहित्य-कर्म के विपय में स्वयं वे या 
उनके समकाछीन व्यक्ति रखते थे ॥? 

इन्डिशे स्टूडियन, २. ११२-१ २३, में यह कथा ग्रोफेसर रॉथ की एक 
रोचक विवेचना का विषय दे जो निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते है :--- 





तथा कुर्वेत्र पापेन छिप्त। एतचु च वद्वच ब्राह्मण शुनरशेपास्यानेपु व्यक्तम्‌ 
उक्तव्‌ । “अजीगत नाम के ऋषि ने वृभुज्षित होने पर एक यज्ञम सो गाएँ प्राप्त 
करने के लिए अपने शुनःशेप नाम के पुत्र को वेच दिया, उसे यूप से वाँवा और 
वधिक के रूप में उसका वध करने को उद्यत हुआ । इस प्रकार भूख से बचने 
का उपाय करने पर उसे पाप न छगा । इसका स्पए्ट वर्णन शुन शेप के आव्याव 
के हूप भे वह्ेंच ( ऐतरेय ) ब्राह्मण में “किया गया है ।” ब्राह्मणो के कथाकार 
अजीगत के इस व्यवहार के प्रति उतनी उदारता नही दिखाते जितनी मनु ते 
दिखाई है । ( देखिए मूलर का ऐ० स॒० लिट्‌०, पृ० ४१५ )। मनुस्मृति का 
संकलनकर्ता उस युग में हुआ था जिसमे यह सोचा जाता था कि ऋषि पापकर्म 
नहीं कर सकता । भागवत पुराण ९, खण्ड ७, तथा १६, इलोक ३०-३७ कथा 
का रूप ऐतरेय ब्राह्मण की कथा के समान ही देता है। किन्तु, जेंसा कि हम आगे 
के खण्ड मे देखगे, रामायण मे कुछ घटनाओ का भिन्न रूप से वर्णव किया गया है | 
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४&( १ ) शनः्शेप के सबसे प्राचीन आख्यान में (जो ऋग्वेद १. २४, 
३१-०३ * तथा ५. २, ७ में उल्लिखित है ) रूत्युभय से देवी सहायता द्वारा 
मुक्ति प्राप्त होने का वर्णन है । 

“(२ ) यह कथाआगे चल कर शुनःशेप के यज्िय पशुरूप में वरूपूर्वक वध 
करने तथा विश्वामित्र द्वारा उसका उद्धार किये जाने के वर्णन के रूप में उभरती है । 

“(३ ) यह वध की कथा दो पाठों में विभक्त हो जाती है जिसका 
आचीनतस रूप क्रमशः ऐतरेय ब्राह्मण और रामायण की कथाओं में मिलता है । 

“४( ४ ) दूसरा पाठ अन्ततः प्रमुख वन जाता है, किन्तु इसका केन्द्र- 
विन्दु वध से सुक्ति नही है अपितु शुनः्शेप का, या ( व्यक्तियों के परिवर्तन 
से ) ऋचीक का, कुशिकों के विश में प्रवेश है। इस प्रकार, अन्त में यह 
विश्वामित्र के वंश का कुलसंबन्धी आख्यान वन जाता है। 

“इस ग्कार, यहाँ कोई ऐतिहासिक और कदाचित चंज्ञावडी संवन्धी 
रिप्कर्ष भी नहीं उपलब्ध हो सकता। दूसरी ओर, यह कथा उन कथार्ओों के 
चक्र में प्रमुख स्थान प्राप्त करती है जिनमें पौरोहित्य साहित्य ने विश्वामित्र 
के स्वरूप एवं कत्त त्व के विषय में अपने विचार व्यक्त किये दे ।” 

महाभारत के आदिपर्व, ९४.४ और वाद आदि**" के एक जश में, जिसमें 
पुरु के वंशर्जों का उल्लेख है, हम दुष्यन्त के पुन्न भरत ( श्छोक १९ ) को भी 
पाते हैं, जिससे ( १) भुमन्यु, ( २ ) सुहोच्र (३) अजमीढ तथा (४) जह्ुु को 
वंशक्रम से उत्पन्न कहा गया है (कक २३. ३३) । अन्तिम राजा तथा उसके 
भाई, घजन और रूपिन, को कुशिकों का पूर्वज कहा गया दे ( छोक ३७ ओर 
चाद : जन्वयाः कुशिका. राजन जअद्बोर्‌ अमित-तेजस.। घबजन रूपिणो: ) जो 
इस कारण इस अंश के अनुसार भी भरतों के वंशज थे (देखिए ऊपर ३९५९) । 
महाभारत में आगे कहा गया है कि ऋच्त के ज्येष्ठ आता जह्_ु के पुत्र संवरण 
के राज्य में, जिस देश का वह शासक था, वह अनेक विपत्तियों से आपन्न था 
( छोक ३६ और बाद ) । कथा आगे इस शअकार है, ९४. ३७ : 

अभ्यध्नन्‌ भारतांश्‌ चेब सपत्नानाप्‌ बलानि च | चालयन्‌ बसुधां 


3०8 शुन शेप के सूुक्तों पर रोजेन की टिप्पणी से तुलना कीजिए ऋग्वेद, 
एन्नोटेशन्स पु० ५५ । उनका विचार है कि उनमे ऐसी कोई वात नहीं है जिससे 
यह विश्वास उत्पन्न हो कि उनका रामायण और ऐत० ब्रा० के आखूयान से 
कोई सबनन्‍्ध है । 

११७ रॉथ., लिट० शु० ग्रेस्‌ू० डेस वेद, पृु० १४२ आदि तथा विलुसन . ऋग्वेद 
३ पृ० ८६ में उल्लिखित । 
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चमाप्‌ू बलन चतुराज़णा | अभ्यातू्‌ त च पाग्वाल्यो विजित्य तसरसा 
मद्दीम्‌। अक्षीहिणीमिर दशसिः स॒ एवं समरेउइजयव | ततः सन्दार 

सामसात्य: सन्पुत्र:ः सझसुद्नज्जन । राजा संवणरस तस्मात्‌ पत्षायत महा- 
भयात््‌ | ३७३० सिन्योर नदस्य महतो निकुझ्ले न्‍्यवसत तदा | नदी 
विपय-पय्यन्ते पर्वतस्य सर्मीपतः:। तत्रावसन्‌ बहून्‌ कालान भारता 

डुगपय्‌ आश्रता ) तेपां निवसता तत्न सहस्तम पारतृत्सरान। अथा#ये- 
गच्छुद सारतन्‌ वशिषप्ठो भगवान्‌ ऋषि: । तम््‌ आगतम प्रयन्नेन अत्यु- 
दम्याभवाद्य च | अ६ यम्‌ अभ्याहरस, तस्म त॑ सब भारतास तदा | 
निवेद्य सवंम्‌ ऋषये सत्कारेण सुबच्चंस। तम्‌ आसने चोपबि्ट राजा 
बत्रे स्वयं तदा। “पुरोहितो भवान्‌ नाइउस्तु राज्याय प्रयततेमहि” | 
३७३४. “ओम” इत्य एवं वशिष्टाएपि भारताब ग्रत्यपद्यत | अथाभ्य- 
सिद्धत्‌ साम्राञ्ये स्ब-क्षत्रस्य पास्वम्‌ | विपाण-भूतं सबस्याम्‌ प्रथिव्याम्‌ 
इति नः श्रुतच्‌। भरताध्युपितम्‌ पृव सोड्ध्यति्ठत्‌ पुरोत्तमम्‌ | पुनर 
बलिभृतश चेव चक्रे सब-मद्दीक्षितः | 
“आर उनके शजुर्ओो ने भ्री भरतों पर प्रद्दार किया । चतुरद्विणी सेना 

से पृथ्वी को केंपाते हुए पाग्वादय राजा ने उस्र पर श्रद्दार क्रिया जौर शीक्र 
ही पृथ्वी को जीत कर उसे दुस सेनाओं के साथ पराजित कर द्विया | तब 

राजा सम्वर्ण अपनी पत्नियों, मन्च्रियों, पुत्रों और मित्रों सद्दित अत्यन्त भय 

से भाग गये और मद्दानदी सिन्दु के फिनारे के प्रदेश में एक पर्वत 
पर निवास भारम्स कर दिया। वहाँ हुगों में छिप कर भरनों ने दीघकाल 
तक निवास क्रिया। जब उनके निवास करते एक सदहस्र ब्ष हो गये 

तो पृज्य ऋषि वसिष्ठ उनके निकट आये । उनके आागसन पर उनके स्वागत 

के छिये आगे बढ़ कर, उन्हें प्रणाम करके सभी भरतों ने अध्यं से उनकी पूजा: 

की और उन प्रतापी ऋषि के श्रत्ि सभी प्रकार का सम्मान प्रदर्शित किया । जब 

उन्देंने आसन अहण कर लिया तब स्वयं राजा ने उनसे प्रार्थना की : 

आप मेरे पुरोहित बनिये और दस राज्य की पुनर्भाष्ति का प्रयत्न करें ।? 

त्रसिष्ठ ने भरतों से सम्बन्ध रखना स्वीकार कर लिया, और जैसा कि हमने 

सुना दे, उन्होंने पुरु के वंशज को सम्पूर्ण ऋत्रिय जाति की सार्वभोंमिकता से 

युक्त किया जिससे वे सम्पूर्ण एथ्वी पर विषाण के समान ( स्वामित्वयुक्त ) 

हो गये । उन्होंने प्राचीनकाछ के भरतों के नगर को आ्राप्त और सभी राजाओं 

को घुन, अधीन कर लिया ।” 

यह्‌ उल्लेखनीय है कि इस अंश में भरत, जो, जैसा कि हम देख चुके हैं, 
अन्यत्र विश्वामित्र से अधिक सम्बद्ध बताये और ऋग्वेद के एक मन्त्र (७. 
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३३, 4 ) में वसिष्ठ के मित्रों के शत्रु कहे गये है, यहाँ वसिष्ठ का अपने 
पुरोहित के रूप में वरण करते हैं | इस वर्णन को ऐतिहासिक था किसी प्राचीन 
परम्परा पर आध्यतत मानना आवश्यक नहीं है; और वसिष्ठ का उल्लेख करने 
त्राछा अंश उस ऋषि का सम्मान बढाने के छिये या भरतों के गौरव-प्रदर्शन 
के लिये रचा गया होगा । 

सर्वंसार उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय के ११ वे तथा १२ वें खण्ड € जैसा 
कि हम प्रोफेसर वेबर के इण्ड० स्ट्ू० १.३९० के विश्लेषण से जानते हैं ) यह 
चर्णन करते हैं कि विश्वामित्र को प्राण तथा इन्द्र की अभिन्नता का उपदेश 
स्वयं इन्द्र देवता ने दिया, जिसकी स्तुति ऋषि ने एक यज्ञ के अवसर पर, 
जिसमें वे स्वयं होत्‌ ऋत्विज थे, सौ द्ृहती मन्त्रों में किया, और परिणामस्वरूप 


उनके क्ृपापातन्न बने । 
इस खण्ड में दिये गये विवरणों से यह नितान्त स्पष्ट है कि विश्वामित्र को, 


जो भरत और कुशिक वंश के राजन्य थे (ऐत० ब्रा० ७. १७ तथा १८), प्राचीन 
भारतीय परम्परा अनेक सूक्तों का रचयिता तथा राजा सुदास ( निरु० २३४ » 
के पुरोहित और राजा हरिश्चन्द्र ( पेत० बा० ७.१३ ) के यज्ञ में होतृ ऋत्विज्‌ 
का कार्य करते हुए उपस्थित करती है । जेसा कि हम आगे के एक खण्ड में 
देखेंगे, रामायण में भी उन्हें हरिश्वन्द्द के पिता त्रिशडकु के साथ संबद्ध किया 
और अम्बरीप का समकाछीन भी बताया गया है। उसी काव्य के प्रथम 
काण्ड में उनके राम के पुत्र राजा दशरथ ( वालकाण्ड १. २०, १ आदि) से भेंट 
करने का वर्णन किया गया है। यतः ये राजा एक दूसरे से दीघकाछ के 
व्यवछ्ेद से प्रथक हं-त्रिशछु इचबाकु की ३८ वी पीढ़ी में, अम्वरीप 
४४ वीं/**, सुदास ४९ वी, तथा दृशरथ 4० वो पीढ़ी में हुए थे ( देखिए 
विलसन का विष्णु पुराण भाग ३, घृ० २८४, ३०३, ३०४७, ३१३ )---अतः यह 
स्पष्ट है कि इन कथाओं के रचयिताओं ने या तो जानबूझकर या अमवश वसिष् 
के समान ( देखिए ऊपर ) ही विश्वामित्र को चिरंजीवी व्यक्ति के रूप से 

चित्रित किया है, और इनमें से किसी भी स्थिति में उनके विपय में जो कुछ 

कहा गया है उसका अधिकांश केवरू कढ्पित है। सभी ग्र्थों में उन्हें गथिन 

या गाधि के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है । अलुक्रमणी, विष्णु पुराण, 

तथा हरिवश में यह भी कहा गया दै कि गथिन्‌ इन्द्र के अवतार थे और इस 


3५८ रामायण १. ७०, ४१,२ ११०, ३२ के अनुसार अम्बरीप इक्ष्वाकु से 
र८ वे थे | तुलना प्रो० विकसन की इन वशावलियो पर टिप्पणी, बि० पु० हे 
३१३ आदि । 


४०८ ब्राह्मणों एवं शक्षत्रियों में 


प्रकार विश्वामित्र की उत्पत्ति देवी बताई गई दे । यहद्द स्पष्ट नही दे कि इस 
कथा का उद्छेस ऋग्वेढ ३.५३, ९ में किया गया दे या नद्दी जिसमें विश्वामित्र 
को दिव-जा.” णर्थात्‌ देवता से उत्पन्न कहा गया हे; अथवा इस मन्त्र से 
इस कथा की उत्पत्ति हुईं दया नहीं। किसी भी स्थिति में इस सन्‍्त्र की 
रचना स्व्य ऋषि ने नहीं की दे, फिन्तु सम्भव हे कि यह उनके किसी वंशज 
की रचना हो ।"४* 

यह मन्त्र (ऋग्वेद ३. ५३, ९), जो विश्वामित्र फी जतिमानवीस 
उत्पत्ति बताता है तथा उसी सूक्त के थागे का ११-१३वाँ मन्त्र जो उनकी 
प्रार्थनाओं की सफछता ऊी पुष्टि करता दे, ऋग्वेद ७३३ के समानान्तर दे 
जिसमे वसिष्ट के अतिमानवीयज्ञान ( मन्त्र १० भौर आगे ), उनकी मम्यस्थता 
की शक्ति ( मन्त्र २-० ) और उनके वंशजजों' के अव्यास्मज्ञान (मन्त्र ७ 
तथा ८ ) की प्रशसा की गई है । 

यतः विश्वमित्र और उनके वशजों के सक्तो को ऋग्वेद सहिता में इतना 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त दे और उन्हें सम्पूर्ण बेद में पविनच्रतम कहे जानेवाले 
(३, ६२, १० ) गायत्री मन्त्र का रचयिता कट्दा गया है, अतः इसमें सन्देह 


“$ देवजा.! दब्द की जिसका, रॉय के अनुसार मेने “देवता से उत्पन्न” 
अर्थ किया है, सायण ने इस प्रकार व्याब्या की है. द्योतमानाना तेनसा 
जनयथिता, “प्रकाशमान ज्योतियों का जन्मदाता” और इसे वे विद्वामित्र द्वारा 
नक्षत्रों की सृष्टि के सन्दर्भ मे मानते हैं, जो रामायण १ ६०, २१ में वर्णित है । 
प्रो० विठसन इस शवक्‍य का अनुवाद करते हैँ “देवताओं का जन्मदाता” और वे 
कहते है कि यह समास दिवजा” अर्थात्‌ देवता से उत्पन्न नही है और न 
विश्वामित्र ही किसी देवता से उत्पन्न हुए थे। ( ऋग्वेद ३ पृ० ८५ टि० 
४) यह अन्तिम उक्ति ऊपर किये गये उनके पिता गाधि के इन्द्र क॑ अवतार 
होने के तथ्य का ख़ण्डन करता है, और यह ॒ बात कि प्रोफेचर विल्सन ने 
( सायण के आधार पर ) ऋग्वेद ३ २९, १४ के “प्रथम जा! “ब्राह्मण का 
जो कुशिको के लिये प्रयुक्त है “ब्रह्मा से प्रथम उत्पन्न” यद्यपि स्वर के अनुसार 
त्रह्मनु नपुसकलिंग झव्द होता और इस वाक्य का यहाँ 'प्रार्थता से प्रथम उत्पन्न” 
अर्थ होना चाहिये जैसा कि मैंने ऊपर किया है। निधण्टु में 'जा” 'अपत्य! या सन्‍्तान 
के अर्थ में दिया गया है, बौर ऋग्वेद १ १ ६४, १५,जहाँ ऋपय- के साथ आया 
हे सायण ने दिवजाः! का अर्थ देवता से उत्पन्न किया है; अर्थात्‌ सूर्य, और प्रो० 
विछसन ने “देवताओं से उत्पन्न” अर्थ किया है। देखिये ऋग्वेद, ९ ९३, १२ 
सामवेद १ ५३८ ( १५६६ के जराएसो पृ० ३८० आदि से तुलना कीजिए । 
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करने का कोई कारण नहीं है कि यद्यपि वे एक राजन्य थे तथापि उनके 
समकालीन व्यक्ति विना हिचक के उन्हें ऋषि और पुरोद्दित दोनों ही मानते 
थे। उनके नाम से एक वास्तविक ऋषि! की रचना, रूप में परम्परया 
संक्रमित सूक्तों की एक समान मान्यता से बढ़कर कोई भोर वस्तु उनको 
शास्त्रों में स्थान देने के लिए पर्याप्त नही हुई होगी।**” यह सत्य है कि 
इस विषय में हमें प्रमाणिक सूचना प्राप्त नहीं है कि किस क्रिया से विभिन्न 
व्शों के सूक्तों को यह सम्मान प्रदान किया गया है, किन्तु जहाँ तक मुभ्ले 
ज्ञात हे, कोई ऐसी परम्परा नही है कि विश्वामित्र और उनके वंश के सूर्तों को 
कभी जआर्षेतर रूप में भी देखा जाता था । यदि हम यह पाते है कि परवर्ती 
रचनाएँ नितान्त अपवाद स्वरूप उनके पौरोहित्य चरिन्न को, जिसकी व्याख्या 
केचछ तपस्या द्वारा प्राप्त अतिमानवीय घुण्य के आधार पर की जा सकती 
है, अस्तुत करना आवश्यक समझते है, तो हमे यह स्मरण रखना चाहिए 
कि अनेक युगों के बीतने के साथ ही भारतीय समाज में अत्यन्त ठोस परि- 
वर्तन हो जुके थे, पौरोहित्य का कर्म एक विशिष्ट वर्ण के व्यक्तियों तक ही 
सीमित हो गया था, और इस श्रकार के कर्म का प्राचीन काल मे किसी 
क्षन्निय या वेश्य वर्णों के व्यक्तियों द्वारा सम्पादुन असाधारण तपश्चर्या 
का फल होने के अतिरिक्त, जेसा कि विश्वामित्र के विषय में कहा जाता है, 
किसी अन्य प्रकार से व्याख्येय नहीं रह गया था । 

यह उद्लेखनीय है कि यद्यपि ऐतरेय घाह्मण ( देखिए ऊपर ) में 
कहा गया है कि पुरोद्दितवश से सबद्ध होने के कारण शुन.शेप को उनकी मुक्ति 
के तत्काल बाद ऋत्विजू का कर्म करने को कद्दा गया था, तथापि आध्याध्मज्ञान 
के विश्वामित्र तथा गाथियों के अधिकार में होने का भी वर्णन किया गया है, 
और शुन-शेप इस नयी जाति के, जिसमे वे प्रवेश करते है, पवित्न ज्ञान 
तथा राजशक्ति दोनों को उत्तराधिकार में ग्राप्त करते है । 


इस प्रकार, जेंसा कि हम देख छुके है तथा यदि प्राचीन परम्परा पर 
विश्वास किया जाय तो विश्वामित्र के ऋषि और याशिक ऋचत्विज दोनों 
होने का तथ्य असन्दिग्ध है । वस्तुतः, यदि हम उनके और उनके वश के नाम 
से ख्यात वेंदिक सूरक्तों की सख्या की और इस तथ्य से जन्तर्निहित इस 
वंश के दीर्घकालीन पौरोहित्य कर्म के सम्पादून तथा इस वात की स्पष्ट 





3४” किन्तु कम से कम इनमें से अनेक रचनाएँ विस्वामितन्र या उनके 
वशजो की रचना है, यह, जैसा कि हम देख चुके है, इस तथ्य से प्रमाणित है कि 
उनके नामो का उनसे उल्लेख किया गया है । 


९2० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


संशक्यता पर च्यान दें कि एक व्यक्ति जो स्वर्य एक राज़ा के पद पर आखीन 
था याद में पुरोदित हो गया, तो हमें यह सहन विश्वास नहीं हो सकता फि 
एच ये राजपश हे अग्रणी थे (जैसा हि ये नि.सन्देद थे) तथापि उन्दोंने कभी 
हुये राजार्य फिया द्ोंगा । प्रेफेसर रॉय फा कथन है ( लिए ० उ० गेशु० 
पृ० $२५ ) ४ पुनरेय आग या ऋाषेद ऊ स्कों में कोई ऐसी बात नहीं 
दू पं यद्े प्रदांशन हट छि थे कसा राजा थे।? फ़िल्तु, इसे विपरीत, 
जता छि उसा लपऊ ने बद्दाद्े (० १२६) जोर जैसा कि हम आगे 
देंगे, परयनी उन्थों मे दुसे अनेक भश दे जिनमे उनऊे राजा दोने का तथ्य 
स्पटत- किन्तु सम्भगन- गछत टंग से उल्छिखित दे । 

यदू ट्तना पुप्रसिद्द ए कि इस तथ्य के छिये मुझ्ते प्रमाण देने की 
मावश्यकता नदी हि परवर्ती युर्गो में राजन्य घोर वेश्य यद्यपि यश्ञ 
एव पर्दों हा अध्ययन ऊरने के अविकारी थे तथापि दूसरों के छिए ऋत्विज्‌ 
हम डरने के भाविद्वारी नहीं समझे जाते थे। इस विषय पर में कुछ 
डदरण प्रस्तुत ऊकर समता है । मनु का यद कथन दे, १. <८ : 


जब्यापनयू अभ्ययन यजन याजन तथा। दानप म्रातिग्रह चेंव 
नआग्रणानाम अजउपि्नन। ८&. प्रजानां स्क्षण दानम इृत्याइध्ययनम््‌ 
एप से। विपवदध अधभधर्साक्त थे ल्ान्रयस्य समासतः:। ६०. पशूता 
सा दान ये दम्याउध्ययनने एव च। वबाणक्पथ कुसीद व चश्यस्य 
घित एव चे। ६१. एद्धन एवं तु शदृस्य अलुल कम समादशत। एत- 
बस 74 बणाना दा पाम अनसयया | /«<८. उस (म्रद्मा ) ने अध्यापन, 
अज्यपन, यक्ष झरना, यज्ञ कराना, सथा दान देना एय छेना, म्ाह्मर्गो का कम 
प्रताया | <९, ध्रया # रक्षा, दान, यज्ञ फरना, अध्ययन तथा इन्द्रियपिपर्यों मे 
सननुरक रदना ज्षत्रिप के कत्ब्य बसाये । ९०, पशपाठन, दान, यज्ञ करना, 
अध्ययन, परततिय्य, स्याज़ लेना, सथा कृषि, उरयों के ब्ययसाय चिद्दधित जिये। 
५) डिल्लु अंगदान से शाप के छिए फेबल प्रद्ध कर्म पिदित जिया आर बद्द 
के पक तीनों पसी को किया सेया 7 
इुसा परताई, पलपरिलाथों सूब्र के तीसों सूत्र सम, जिसका अनुवाद 
प्रफिपर एस मूदर ने ( जर्मश आफ दे जर्मन चीरिएग्टऊ सोसाइटी के 
मई भाग ० जम्र मे, एू० 24६ एर ) दिया है, यद कदा गया है ४ यज्ञ, 
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ब्राह्मण, राजन्य तथा वेश्य तीन वर्णों के लिये ही विह्वित है ।”*०९ प्रोफेसर 
मूलर कात्यायन श्रौतसूत्र का भी निर्देश करते है जिसके १. १, ५ तथा ६ 
इस प्रकार है । 

£. अज्जहीनाश्रोत्रिय-षण्ड-शूद्र-बजमू । ६. ब्राह्मण-राजन्य-वैश्याना 
श्रुतेः। “विकलाड़ः व्यक्तियों, वेद का अध्यन न करने वाले, नपुसक तथा 
शूद्ध को छोड़कर अन्य मनुष्यों को **? यज्ञ करने का अधिकार है। ६ वेढ 


१8९ प्रो० भूलर ने मूल पाठ वही दिया है । 

१83 कात्यायन के एक सूत्र (१ १, ४) और उसकी टीका मे एक विलक्षण 
प्रइन॒उठाया गया है जो उन प्रश्नों में से एक है जिसे उठाना और जिसका 
समाधान करना अपने विपय के विवेचन को पूर्ण और प्रामाणिक बनाने के 
लिए भारतीय आचार आवश्यक समझते है। प्रघन यह है. निम्नकोटि के पशुओं 
भोर देवताओ को वैदिक कर्मों के अनुष्ठान मे कोई स्थान था या नहीं, या यह 
केवल मनुष्यों तक सीमित था । निष्कर्ष यह हैं कि देवता इन कर्मा का अनुष्ठान 
नहीं कर सकते क्योकि वे स्वय ही उन कर्मों के साध्य है, और उन्होने 
स्वगें और अन्य ऐसी इच्छाओ को प्राप्त क्र लिया है, जिनकी इच्छा से इन 
कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। (तत्र देवाना देवतान्तराभावाद्‌ अन- 
धिकारः | न ह्यू आत्मानम्‌ उद्वि्य त्याग. सम्भवति । किब्च । देवाशू्‌ च प्राप्त- 
स्वर्गादि-काम .। न च तेषा किव्चिद्‌ अवाप्तव्यम्‌ अस्ति यद-अर्थ कर्माणि कुबंते) । 
जहाँ तक निम्कोटि के पशुओ के यज्ञ मे भाग लेने का प्रश्न है, यत्रपि “उनके केवल 
निकटतस्थ वस्तु के देख सकने और भविष्य का ज्ञान रखने के कारण” (ते ह्य_ 
आसचन्नम एवं चतयन्ते न पारलौकिम्‌ फलम्‌ ) निर्णय उनके विरुद्ध ही दिया जाता 
है, तथापि उनकी ओर से यह धारणा बना लेना आवश्यक समझा जाता हे कि 
वे भी सुख का आनन्द लेते है, कष्ट से दूर रहते ह, और कतिपय वेंदिक 
विधानो का आचरण करने जेसा व्यवहार करके दूसरे छोक के सुख की इच्छा 
करते प्रतीत होते है . 'ननु उक्त शुनश्‌ चतुदंश्यामु उपवास-दश्शंनात इ्येनस्य च॑ 
अप्ठम्याम्‌ उपवासदर्शनाच्‌ च॒ तेडप पारलौकिके जानन्ति” इति। ततु कथम्र 
अवगम्यते “ते धर्मार्थम्‌ उपवसन्ति” इति | ये हि वेद-स्मृति-पुराणादिकम्‌ पठन्ति 
ते एवं जानन्ति यद्‌ “अनेन कमंणा इदम्‌ फलम्‌ अमुत्र प्राप्स्यते” इति । न च 
एते वेदादिकम्‌ पृठन्ति नाप्यू अन्येश्य. आगमयन्ति। तेन शाज्ञार्थंम्‌ अविद्वास 
फलप्‌ आमुष्मिकम्‌ अकामयन्त कथ ततु-साधन कर्म कुर्यु । तस्माद्‌ न धर्मायँम्र 
उपवसन्ति इति । किमर्थ तह्म॑ एतेघाम्‌ उपवास' । उच्यते । रोगाद अरुचिर्‌ 
एपाम्‌ । तहि नियतकाले कथ रोग । उच्यते । नियत-काला- अपि रोगा भवन्ति 
यभा तृतीयक-चातुर्थिकादि-ज्वरा । अधनाशू च एते ।” किलु वया कुछ लोग 


४१२ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियोंमें 


के अनुप्तार ब्राह्मणों, राजन्यों तथा वेश्यों को ही' (यह अधिकार 
प्राप्त ह्ठे ) [78 मर 





ऐसा नही कहते हैं कि एक कुत्ता मास में चतुदंशी के दिन और एक वाज 
अष्टमी के दिन उपवास करते देखा गया इससे उन्हे भी भावी जीवन के विपयो 
का ज्ञान रहता है? किन्तु यह केसे जाना जा सकता है कि ये कुत्ते और बाज 
धामिक विचार से उपवास करते हैं? क्योकि केवल वेदो, स्मृतियों, पुराणों 
इत्यादि के अध्ययन करने वाले व्यक्ति ही, यह जानते हैं कि अमुक प्रकार के 
कर्म का आचरण करने से परलोक में अमुक फल मिलता है। किन्तु ये पश्नु 
न तो स्वय इन शासत्रो का अध्ययन करते हैं और न दूसरो के पढने पर उनका 
अर्थ समझते हैं। किस प्रकार शास्त्रों से अनभिज्ञ रखकर भी और भविष्य 
में किसी फल की इच्छा बिना वे इन कर्मों को कर सकते हैं जो इन फलो की 
प्राप्ति के साधन है ? अतएवं यह निष्कर्ष निकलता है कि वे धामिक घ्येय से 
तपस्या नहीं करते । तब वे उपवास क्‍यों करते है ? हमारा उत्तर है कि रोग 
के कारण अच्छे भोजन की इच्छा नही होती । तब क्यो वे किसी निश्चित दिन 
को ही रुग्ण होते हैं ? हमारा उत्तर यह है कि कई रोग निद्च्रित दिन को ही 
होते हैँ जेसे तीन दिन और चार दिन पर होने वाछा ज्वर । निम्नकोटि के पशु 
यज्ञ नही कर सकते इसका दूसरा कारण यह है कि उनके पास धन नहीं 
होता ( और इस कारण आवश्यक वस्तुएँ नही जुटा सकते ) ।” 


58% प्रो० मूलर ( वही ) का कथन है : “फिर भी आरम्भिक कालल्‍ में 
( कुछ अन्य तथा निम्नकोटि के वर्गों को) अधिकार दिया गया था। 
रथकार एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है। निषादस्थपति निषाद होकर और तीन 
उच्च वर्णों का न होते हुए भी महान यज्ञों जेसे गवेधुकचरु का अधिकारी माना 
गया ।” झत० ज्रा० में निम्नलिखित शब्द हैं: 'तानि वे एतानि चत्वारि वाच' 
“चि” इति ब्राह्मणस्थ “आगहि” “आद्रव” वेश्यस्य च राजन्यबन्धोश च॑ 
“आधाव” इति छुद्ग॒स्य ! ( ह॒विप्कृद एहि है ह॒वि का निर्माण करने वाले, 
आओ, इस मन्न मे, जो पहले के अनुच्छेद उल्लिखित है, तथा इसके रूपान्तरो में ) 
इन चार विभिन्न शब्दों का प्रयोग “आओ अर्थ के लिए किया गया है : 'एहि' 
आओ ब्राह्मण के लिए, आगहि' “यहाँ आओ?” वैद्य के लिए, आद्रव' 
“जल्दी आओ” राजन्य के लिए तथा 'आधाव” “दौडकर आओ” शुद्र के लिए ।” 
इस पर श० ब्रा० के प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय के अनुवाद की एक टिप्पणी 
में ( जनंल० जमंत ओर० सो० ४, पृ० ३०१ ) प्रो० वेवर कहते हैं . “सम्पूर्ण 
अंश अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योकि यह ( रॉय ने इस जनंछ के प्रथम भाग 
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ऐतरेय ब्राह्मण ७. १९५ के अनुसार “चारों चर्णों से केवक ब्राह्मण को 
ही यज्ञ में अर्पित की गई वस्तुओं के भक्षण का अधिकार है” ( एता. ये 


प्रजा: हुतादो यद्‌ त्राह्यणाः। अथ एताः अहुतादों यद्‌ राजन्यों बेश्यः 
शुद्रः )। तथापि, जैसा ओ० मूछर का कथन है, शतपथ ब्राह्मण ७, ५, ४, ९ 


पुृ० परे में जो कहा है उसके विपरीत ) प्रदर्शित करता है कि उस समय शूद्रो 
को एरियनो के यज्ञ मे स्थान मिला था, और वे उनकी भाषा समझते और 
बोलते भी थे । दूसरे विषय को निरचय ही आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं 
माना जा सकता, किन्तु यह बहुत संभव है, और फलस्वरूप मैं उन छोगो के 
विचार का समर्थन करता हूँ जो शुद्रो को अन्य जातियो के पूर्व ही भारत में 
प्रवेश करने वाली एरियन जाति मानते है ।” देखिए ऊपर पृ० १६० टि० 
२५१ तथा इण्ड स्टू० २ १९४ टिप्पणी, जिसमे प्रोफेसर वेबवर महाभारत 
शान्तिप०: ६०, ३७ और बाद आदि का निर्देश करते हैं जो इस प्रकार है : 
'स्वाहाकार-वषटकारी मन्त्र शुद्रे न विद्यते । तस्माच्‌ छूद्र: पाकयज्नैर्‌ यजेताब्नत- 
वान्‌ स्वयम्‌ । पूर्णंपात्रमयीख आहु' पाकयज्ञस्य दक्षिणासर॒ । शुद्र पेजवनो नाम 
साहस्राणा शर्त ददौ । ऐन्द्राग्नयेन विधानेन दक्षिणाम्‌ इति न श्रुतम्‌ !? “स्वाहा- 
कार, वषटकार और मन्त्र शुद्रो के नही होते। अतएवं इस वर्ग का व्यक्ति 
पाकयज्ञों से यज्ञ करे क्योकि वह (वैदिक ) कर्मों का अधिकारी नहीं होता 
( श्रौत-न्नतोपाय-हीन, । भाष्य० ) ऐसा कहा गया है कि पाकयज्ञ की दक्षिणा 
पूर्णपात्र ( पूर्णंपाच्रमयी )। पेजवन नाम के एक शूद्र ने ऐद्राग्य विधि के 
उपरान्त इस प्रकार के एक सहस्क पू्णपात्र दक्षिणा में दिये। यहाँ प्रोफेसर वेवर 
कहते हैं * “यह उल्लेखनीय परम्परा पायी जाती है कि पेजवन, अर्थात्‌ सुदासू , 
जो अपने यज्ञों के लिए इतना प्रसिद्ध था और जिसे ऋग्वेद में विश्वामित्र का 
आश्रयदाता तथा वसिष्ठ का झत्रु बताया गया है, झूद्र था।” भागवत पुराण 
७ ११,२४ मे शुद्र का धर्म “नम्नता, पवित्रता, स्वामी की नि स्वार्थ सेवा, बिना 
मन्त्रों के यज्ञ, चोरी न करना, सत्यभाषण तथा गायो एवं ब्राह्मणों की रक्षा” 
बताया गया है ( शुदस्य सन्नति' शौच सेवा स्वामिन्यू अमायया अमन्त्रयज्ञो हा 
अस्तेय सत्य गो-विप्र-रक्षणम) । अमन्त्रयज्ञ की व्याख्या भाष्यकार ने इस प्रकार की 
है . 'नमस्कारेणेव पञ्च-यज्ञानुछ्ठनम! “पाँच यज्ञों का भक्तिपृवंक आचरण,” और 
वह याज्ञवल्क्य का उद्धरण देता है । देखिए विलूसन का विष्णु पुराण भाग ३, 
पु० ८७ तथा टिप्पणियाँ, मुहर का एस० स० छिट्‌ पु० २०३, जनेल जमे० 
ओ० सो० के नवे खण्ड के अन्त में पु० छ३ पर उसी लेखक का लेख, तथा 
वौटलिक एण्ड रॉय के लेक्सिकन मे पाकयज्ञ के अन्तगंत । 


9१० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


में यह कद्दा गया है : चत्वारों वे वर्ण: आह्यणो राजन्यों वश्यः शुद्गो न 
ह एतेपां एक्वन भवति यः से,म॑ बम्मति | स यदू ह एवेपान्‌ एकब्वित्‌ 
स्थान स्थाद ह एव प्रायश्वित्ति | “चार वण हे, वाह्यग, राजन्य वेश्य जार 
शुद्ध । इनमें कोई ऐसा नहीं है जो सोम का वमन ( मेरे विचार से, परहेज 2) 
करता है! यदि इनमें काइ भा एसा करता हैं तो उमके लिए प्रायश्रित्त 
होना चादिए ।” 

प्रोफेसर वेवर, जिन्होंने भी इन शब्दों को उदृ'झत किया है (इण्ड० 
क्ट्ू० १० 4२) कहते देँ क्रि ये राजन्यों, वेश्यों और यहाँ तक कि शूद्धों 
तक के सोम-पान करने की सम्भावना उत्पन्न कर देते हे जिसका एफमात्र 
यही परिगाम है कि प्रायश्रित्तरूप में इन्हें सौन्नामणी कर्म करना होता है ।”? 

यज्ञ परिभाषा सत्र के २३ वें सूत्र में, जिसका मूछर ने अनुवाद किया 
ह (घू० १५) यह ऊद्दा गया है फ्रि पीरोहित्य पद बाह्मग का हो होता है और 
भारतीय ग्रन्थ मे यह कद्ठा गया ह कि जब यज्ञ एकमात्र क्षत्रियों के लिए 
सी अभिप्रेत है| तव भी ऋत्विज ब्राह्मण हीं होना चाहिए, ज्षत्रिय नहीं । इसका 
कारण यहों हे क्रि ऊेचक ब्राह्मग वर्ण के व्यक्ति ही यज्ञ के अवशिष्ट अंश 
का भक्षण कर सऊते दे ( देखिए कात्यायन का श्रौ० सूत्र ० १, २, « ): 
ब्राह्मणा, ऋत्विजो भक्ष-प्रतिपेधाद्‌ इतरयोः “केवल ब्राह्मण ही ऋत्विज 
है, स्योक्ि अन्‍य दो वर्णा के छिये (यज्ञ के अवशिष्ट का) भक्षण करना 
निपिद्ध द ।? देसिए बेबर का इण्ड० स्टू० १०, एघ० १७ तथा ३१, तथा शेत० 
आ० ८ २३ तथा २७ के अन्य अश जिनका निर्देश पृ० ३० तथा ३१ पर 
जिया गया दे : २३ न ह वे अपुरोहिंतस्य राज्ञों देवा. अन्न्नव्‌ अदन्ति | 
तस्माद राजाइयन्षमाणा त्रह्मणप्‌ पुरा दधात | दिवता ऐसे राजा द्वारा 
अपित ज़्यि गये अ्षनत्र का भक्षग नहीं करते, जिसके यहाँ पुरोहित नहीं 
दाता। इस कारण जब यज्ञ न करना हो तब भी राजा एक ब्राह्मण को 
( पुराद्दित के रूप में ) नियुक्त रस्खे।” र७छ, यो ह वे त्रीन्‌ पुरोहितांस 
त्रीनू पुराधाठन्‌ वेद स त्राह्मणः पुरोह्चिताः। स बदेत पुरोधाये। 
अतज्नर बानच पुराहत- प्राथवा पुरावाता वायुर बाब पुराहताउन्तारक्षम््‌ 
पररावातवा आाइद्त्या बाब पराहता द्या: पराधाता। एपह वे पराहता 
ने. एए बंद अब स त|तरा या एव न वंद। तस्य राजा मित्र 
भबति द्विपन्तम्‌ अपवाधते | यस्येब बिद्वान्‌ बत्राह्मणो राष्ट्रगोप 
पााहतः।) बन्न्रण ध्षत्र जयांतव वल्नन चल्म्र्‌ अश्तुत। यस्यंत्र विद्वान 
आद्यणो राष्ट्रगोप: पुरोहित: | तस्मे बशः सखानते | सम्मुखाः 
एफम्नसः | यस्यंव वबद्वान्‌ ब्राह्मणा राष्ट्रगोपः पुरोहितः:। “जो 
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बाह्मण तीनों पुरोहितों और उनके उचित नियोजकों को जानता है वह 
( योग्य ) पुरोहित है और उसे इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। अप्नि 
एक पुरोहित है और पृथ्वी उसे नियुक्त करती है; वायु दूसरा है और अन्त- 
रिक्ष उसे नियुक्त करता दै; सूर्य पुरोहित है और थौ उसे नियुक्त करता है । 
जो इसे जानता है वही ( योग्य ) पुरोहित है, और जो इसे नहीं जानता है 
उसे इस पद से वश्चित कर देना चाहिए । ( दूसरा ) राजा उस व्यक्ति का 
मित्र हो जाता है, जिसके यहाँ पुरोहित और राज्य के रक्षक के रूप में इस 
प्रकार के ज्ञान से युक्त ब्राह्मण होता है, और वह अपने शत्रुओं को जीत 
छेता है। जो इस प्रकार का ( उपर्युक्त ) ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मण को पुरो- 
हित बनाता है वह ( दूसरे की ) राजशक्ति को ( अपनी ) राजशक्ति 
द्वारा जीत लेता है और दूसरे का बल ( अपने ) वल द्वारा प्राप्त कर लेता 
है। जिसका (ऊपर के समान ही ) ब्राह्मण पुरोहित होता है उसके साथ 
अजायें मिली' होती है और सौहाद रखती हैं ।” 

मैं उसी ब्राह्मण से एक दूसरा अंश देता हूँ जिसे इस कृति के पहले के 
अध्याय में भी दिया जा सकता था ( अध्याय १ खण्ड ३ ) क्योंकि इसमें चार 
चर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है : 

ऐत० ज्ा० ७. १६ : प्रजापतिर यज्ञम्‌ू अस॒जत | यज्ञ सष्टम्‌ अनु- 
अद्य-क्षत्र असज्येताम | त्द्य-क्षत्रे अनु द्वय्यः प्रजा: अरूज्यन्त हुतादश 
च अहुतादश च॒ ब्रह्म एव अनु हुतादः क्षत्रम्‌ अन्ब्‌ अहुतादः | एवा 
वे प्रजा: हुतादो यद्‌ त्राह्मणा:। अथ एताः अहुतादो यदू राजन्यो वेश्य 
शूद्रः | ताभ्यों यज्ञः उद्क्रामत्‌ | तम्‌ अह्यक्षत्रे अन्वेतां यान्यू एव 
ब्रह्मण' आयुधानि तर त्रह्म अन्वत्‌ यानि क्षत्रस्य त (? ते: ) क्षत्रम्‌ | 
एतान व ब्राह्मण: आयुधान यद्‌ यज्ञायुधान । अथ एतानि क्षनत्रस्य 
आयुधानि यद्‌ अश्व-रथः कवच: इषु-घन्व | त क्षत्रम्‌ अनन्वाप्य नन्‍्यव- 
सतत | आयुधे+यो ह सम अस्य विजसानः परान्‌ एबं एति| अथ एनप््‌ 
ब्रह्म अन्चत्‌ । तम्‌ आध्नात्‌ | तम््‌ आप्त्ता परस्तादू निरुध्य अतिए्ठत्‌ | 
स आप्तः परस्ताद्‌ निरूद्धस तिप्न ज्ञात्वा स्वान्यू आयुधानि ब्रह्म उपा- 
वत्तंत। तस्माद्‌ हू अप्य एतहिं यज्ञो ऋछाण्य एवं त्राह्मणेपु प्रतिष्ठित- | 
अथ एनतू क्षत्रम्‌ अन्चगच्छत्‌ तद्‌ अन्रवीद्‌ू “उप सा अस्मिन्‌ यज्ञे 
हयस्व” इति | तत्‌ तथा” इत्यू अन्नवीत्‌ “तदू व विधाय स्वान्यू आयु- 
धानि त्रह्मण: एवं आयुधर्‌ त्ह्मणो रूपेण ब्रह्म मूत्वा यक्ञभ्‌ उपवात्तेस्व” 
इति। “तथा” इांत तत्‌ क्षत्र निधाय स्वान्यू आयुधान ब्रह्मण:ः एव 
आयुधेर्‌ त्रह्मणो रूपेण त्रह्म भूत्वा यतम्‌ उपावत्तेत । तस्मादू्‌ हू अप्य 


४१६ ब्राह्मणों एव क्षत्रियों में 


एतहिं क्षत्रियो यजमानों निवाय एवं स्वान्यू आयुधानि त्रह्मण: एच 
आयुषैर त्रह्मणो रूपेण त्रह्म भूत्वा यज्ञप्‌ उपावत्तेते | 

“ग्रज़ापति ने यज्ञ की सृष्टि की | यज्ञ के उपरान्त घअह्मन्‌ ( पत्रित्र ज्ञान ) 
तथा ज्षत्र ( राजशक्ति )'” की सृष्टि हुई। इनके उपरान्त, दो अकार के 
जीवों की रचना हुई ; एक वे जो यज्ञ के अन्न का भक्षण करते हे और 
दूसरे वे जा भक्षण नही करते । ब्रह्मन्‌ के उपरान्त भाहुति का भक्षण करने 
वाले और ज्षत्र के उपरान्त उसका भक्षण न करने वाले उत्पन्न हुए। ये, 
अर्थात्‌ चाह्मण्‌ , हुत का भक्षण करनेवाले है। उसका भक्षण न करने वाले 
हैं राजन्य, वैश्य और शूद्ध। इन प्राणियों का यज्ञ ने त्याग कर दिया। 
ब्रह्मनू और च्षत्र ने इसका अनुगमन ऊ़िया; बह्म ने अपने जनुकूछ आयुध 
लेकर और चत्र ने अपने अनुकूल जायुध छेकर पीछा किया । ब्ह्मन्‌ के 
आयुध वे ही दें जो यज्ञ के आयुध हैं, जब कि चञत्र के आयुध दे अश्वों से 
युक्त रथ, 5० कवच तथा घनुप एवं बाण। यज्ञ को न पाकर ज्षत्र छौट 
जाया, यज्ञ चत्र के जायुर्थों से डरकर दूर हट जाता है। ब्रह्मन्‌ ने इसका 
अन्वेपण किया और इसे प्राप्त किया, और ऐसा करने पर उसने हसके पीछे 
खढ़ा दोकर इसे रोक छिया। इस दूँढे जाने और घेर छिये जाने पर यज्ञ 
निश्चठः खड़ा होकर और अपने आयुर्धों को पहचान कर बह्मन्‌ के निकट 
चछा आया । इस कारण से भी यज्ञ ब्रह्म पर और ब्राह्मणों पर निर्भर रहता 
है। ज्षत्र ने तव ब्रह्मनू का अनुगमन किया और कहा इस यज्ञ में भाग 
लेने के लिये मुझे निमन्त्रित करो ॥"२£० त्रह्मन्‌ ने उत्तर दिया 'ऐसा ही होगा * 
तब अपने आयुर्धों को छोड़ कर भह्मन्‌ के आयु्धों को धारण कर ब्रह्मन के 
वेश में जौर त्रह्मन्‌ वनकर यज्ञ के निकट जाओ ॥?*४4 ज्ष॒त्र ने कहा 'ऐसा ही 


3४५ क्रमश क्राह्मणो और क्षत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दो सिद्धान्त 
या कम । 

१88 देखिए वेबर * इण्ड० स्टू० ९, पु० ३१८। 

3४७ देखिए वेवर उसी पृ० में जो पहले उद्धृत किया गया है । 

१8४ इस विचार को प्रोफेसर वेवर द्वारा इण्ड० स्ट्रे० १० १७में उद्धृत 
किये गये अनेक अशो के निर्देश द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । वेवर का कथन 
है * “इस कारण प्रत्येक राजन्य और वेश्य दीक्षा ग्रहण करके दीक्षा के समय में 
ब्राह्मण रहता है और उसे इस मन्त्र मे बताए अनुसार थुकारना चाहिए” | तद- 
नन्तर वे श० ब्रा० ३ २, १, ३९ आदि का उद्धरण देते है जिसके एक अशय का 
उद्धरण ऊपर १० 9४४ को टिप्पणी में दिया गया है, तथा ऐत० ब्रा० ७ २३का 
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कखूंगा', और अपने आयुर्धों को अछूग रखकर, एक बह्यन्‌ के वेश में 
बह्मन्‌ के आायुधों को धारण करके तथा ब्ह्मन्‌ होकर यज्ञ के निकट पहुँचा । 
अतएव यज्ञ करते समय क्षत्रिय अपने आयुर्धों को अछग रखकर यज्ञ के 
निकट त्हानू का आयुध धारण कर, ब्राह्मण के वेश में और तरद्मन्‌ बनकर 
पहुँचता है ।” 

महासारत १२. ६०, १३ आदि में यज्ञ एवं पवित्र कर्मों के सन्दर्भ में 
क्षत्रिय के कत्तंव्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है : क्षत्रियस्यापि यो घर्मंस 
त॑ं ते बच््यामि भारत | दद्याद्‌ राजन्‌ न याचेत यजेत न च याजयेत्‌ | 
नाध्यापयेद्‌ अधीयीत प्रजाशू च परिपालयेत्‌ | 

“मे तुक्‍्हें चत्रिय का धर्म भी वताऊँगा। वह दान दे किन्तु दान न छे; 
यज्ञ करे किन्तु दूसरे के लिये यज्ञ न करावे, वह अध्यापन न करे, किन्तु 
अध्ययन तथा गअजा का पाकन करे ।” 

यह स्पष्ट है कि थे उद्धरण, जो यज्ञ में ऋत्विक्‌ कर्म करने का अधिकार 
केवल त्राह्मणीय वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित करते है, आरम्भिक वेदिक 


भी उद्धरण दिया है. “स ह दीक्षमाणः एव ब्राह्मणताम्‌ अभ्युपेति ।” वह राजा 
दीक्षित होने पर ब्राह्मण की दशा मे प्रवेश करता है |” डॉ० हाँग के अनुवाद 
के इस तथा २४वें तथा २५वें खण्डो को देखिये । शतपथ ब्राह्मण १३ ४, १, 
३ में, कुछ छोगो के मत के विपरीत यह कथन है कि अद्वमेध को, जिसके 
अनुष्ठान का राजन्यो को ही वास्तविक अधिकार है, ग्रीष्म ऋतु मे आरम्भ 
करना चाहिये, जो वास्तव मे राजन्यों की ऋतु है 'तद्‌ वे वसन्‍्ते एवं अध्या- 
रभेत । वसन्तो वे ब्राह्म॑ंगस्य ऋतु । य उ वें कश्‌ च यजते ब्राह्मणीभूष इव एवं 
यजते ।” “वह वसन्‍्त ऋतु में आरम्भ करे, क्योकि वसन्‍्त ही ब्राह्मपणो की ऋतु 
है। जो इस प्रकार यज्ञ करता है वह मानो ब्राह्मण होकर ही यज्ञ करता है ।” 
इसी प्रकार कात्यायन ने श्रोतसूत्न ७ ४, १३ में कहा है: “ब्राह्मण शब्द 
वेश्य और राजन्य के लिये भी प्रयुक्त होना चाहिए ।” इस पर भाष्यकार की 
टीका इस प्रकार है। वेश्यराजन्ययोर्‌ अपि यज्ञे “दीक्षितोब्यम॒ ब्राह्मण ” 
इत्यू एव वक्तव्यम्‌ । न “दीक्षितोथ्य क्षत्रियो वैदयो वा”इति ।” “ब्राह्मण दीक्षित 
हो गया” इसका प्रयोग वैश्य और राजन्य के यज्ञ में भी करना चाहिए यह 
राजन्य या यह वैश्य दीक्षित हो गया? ऐसा नही करना चाहिए । 

3४५ एरियन से यह ज्ञात होता है कि ग्रीसवासी ब्राह्मणो की इस अध्यक्षता 
से वस्तुत भिन्न थे। वह इण्डिका अध्याय ११ में कहता है : 

“जो कोई भी व़््यक्तिगतहूप से यज्ञ करता है वह इन पुरोहितो ( सोफिस्ट ) 

२७ सृ० उ० अ्‌० 


4१८ ब्राह्मणों एवं क्षन्रियों में 


युग में, जब ऊक्रि विश्वामित्र राजन्य द्वोते हुए एवं उनके सम्बन्धी वेद 
मन्त्रों के रचयिता के रूप में अत्यन्त सम्मानित ये और पौरोद्दित्य कर्म करने 
के पूर्ण अधिकारी माने जाते थे, प्रचकित विचार और व्यबद्दार से एक नितान्त 
मिन्न स्थिति प्रस्तुत करते दे । 


क्रमश, वसिष्ठ और विश्वामित्र के विरोधी हितों के बीच संघर्ष के 
परिणाम का वर्णन प्रोफेसर रॉथ ने बेदिक साहित्य और इतिद्दास त्रिपयफ अपने 
गन्थ के अन्त में, ए० १४१ पर, जिसे प्रायः उद्छ्टत जिया गया है, इस प्रकार 
कहा है; 'वसिष्ठ, जिनमें वाह्मणों का भविष्य प्रतिविम्बित हे, आगे आने 
वाली झताव्दियों मे अपने प्रतिद्दन्द्ी से अधिक उच्च स्थान फे भागी है; और 
उनके ग्रतिद्न्द्री उस संघर्ष में पराजित हुये जिससे ब्रह्मावत्ते की पवित्र 
जाति का उदय होने वाछा था। वसिष्ठ नई व्यवस्था के पुरोद्दितों के नेता 
है। पश्चाव की चरवाहों-जेसी प्राचीन सेन्य व्यवस्था विश्वामित्र में सेव के 
लिये दूर-छूट जाती ढै। इन दो वेदिक वंशों की गश्रतिद्न्द्विता का यही 
सामान्य ऐतिहासिक मदत्व है, जिसके संस्मरण सम्पूर्ण परचर्ती साहित्य में 
सुरक्षित हें ।? 





को ( इस प्रकार उच्च वर्णा को यह नाम दिया गया है और इनकी सद्या सात 
वताई गई है। ) अनुप्ठान के अधीक्षक के रूप में नियुक्त करता है, कारण अन्य 
प्रकार से क्रिया गया यज्ञ देवताओं को स्वीकार्य नहीं हो सकता ।” एरियन ने 
दूसरा वक्तव्य भी दिया है ( वही १२ ) जिसे यदि उसकी रचताकाल ( ई० पु० 
द्वितीय शताब्दी ) से जोडा जाय तो वह सही नही ठहरता । यह कह कर, कि 
अनेक वर्गा में अन्तविवाह की आजा नहीं|वी और न दो बृत्ति का आचरण करने 


या एक वर्ग को छोड कर दूसरे बर्ग में जाने की आज्ञा थी, वह आगे 
कहता क्र 
देता हूं *-- 


“उनमे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को सन्‍्यासी ( सोफिस्ट ) बनने की आज्ञा 
है, क्योकि इस वर्ग का जीवन सुखमय नही है अपितु सभी कट्टो से परिपूर्ण है ।” 
विश्वामित्र के युग में इस वक्तव्य का प्रथम अंश कितना भी सही क्यों न 
रहा हो, ऐसी वात एरियन के युग में अथवा भारत पर सिकन्दर महान्‌ के 
आक्रमण के समय नहीं स्वीकार की जा सकती ) यह श्रम बौद्धो और ब्राह्मणों 
को एक जैसा समझ लेने या यह मान छेने से उत्पन्न हुआ है कि सभी ब्राह्मणीय 
भारतवासी, जिन्होंने विरक्त जीवन अपनाया था ' सोफिस्ट” समझें जाते ये । 
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खण्ड ७--क्या पिछले दो खण्डो के वर्णन दम यह निर्णय 
देने में सद्दायता प्रदान करते हैं कि खुदास के पुरोहितों 
के रूप में वसिष्ठ ओर विश्वामित्र का परस्पर 
कसा सम्बन्ध था ? 


पहले के दो खण्डों में दिये गये वर्णनों से यह ज्ञात होता है कि वसिष्ठ 
ओर विश्वामित्र दोनों को सुदास नाम के राजा के पुरोहित-रूप में वर्णित 
किया गया है। जहाँ तक वसिष्ठ का सम्बन्ध है, उपयुक्त तथ्य ऋग्वेद ७. 
१८, ४७. ७५ तथा २१-२५, एवं ७. ३३, १-६ से प्रकट है, जिनमें उन्हें 
देवता को प्रसन्न करने के लिए सुदास का, जो इन सूर्क्तों मे दूसरे सूक्त 
के मन्त्र २७५ के अनुसार पिजवन का पुत्र था, यज्ञ करने का वर्णन किया 
गया है। ऋग्वेद ३. ५३, ९-१३ से इसी प्रकार का सम्बन्ध विश्वामिन्न 
और सुदास्‌ में भी ( देखिए ऊपर प्ृ० ३८५ ) रहा श्रतीत होता है; और यद्यपि 
उस मन्त्र में सुदास की उस व्यक्ति से अभिन्नता नहीं दर्शायों गई है जो 
चसिष्ठ का यजमान था, तथापि निरुक्त २. २४ में उसका गोन्र-नाम जोडकर 
यह बताया गया है कि वह वही व्यक्ति, अर्थात्‌ पिजवन का पुत्र था । अतएव 
इसमें कोई सन्देह नही है कि प्राचीन परम्परा के अनुसार दोनों ऋषि एक 
दी राजा के पुरोहित थे। यह भी ज्ञात होता है कि भरत, जिनके साथ, 
जैसा कि हम देख चुके है, विश्वामित्र सम्बद्ध हे, ऋग्वेद ७. ३३, ६ में 
सुदास और उसके पुरोहित के दाद्ु-रूप में वर्णित किये गये है। तो क्‍या 
हम इससे यह निर्णय करें कि एक प्रकार के तथ्य दूसरे प्रकार के तथ्यों का 
खण्डन करते ह--अर्थात दोनों ऋषि सुदास्‌ के पुरोहित नहीं रहे होंगे ? 

ऐसा निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है। निश्चय ही वसिष्ठ 
ओर विश्वामित्र दोनों एक ही समय में सुदास्‌ के पुरोहित नहीं रहे होंगे । 
किन्तु विभिन्न समयों पर रहे हो सकते है, और एक का स्थान दूसरे ने अहण 
किया होगा । तथापि जिन अंशों का मेने उल्लेख किया हे उनमें उपछब्ध 
अपूर्ण सामग्रियों से इन दोनों अतिद्वन्द्वियों में हुए संघर्ष के स्वरूप तथा 
विस्तार के विपय में कोई स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या जिन समर्यों में उन्हेंनि 
क्रमशः अपने यजमान से सम्मान प्राप्त किया था उसका निर्धारण करना 
कठिन है । प्रो० रॉय का विचार दे" कि इस दुरूद्द विषय पर ऋग्वेद के तृतीय 
मण्डल के ५३ वें सूक्त के विभिन्न अंशों से अकाश पढ़ता 6 । जिस रूप में 
यह रचना उपलब्ध दे उसमें उनके मतानुसार, विश्वामित्र या उनके वहाजों 


११ देखिए लिटू उण्ड गरेश० डेस वेद, पृ० १२१ आदि । 
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द्वारा विभिन्न समयों में रचे गये सूक्तों के अंश हैं; और मन्त्र ( ९-१३ ) में 
जिनसें ऋषि स्वयं को ओर कौशिकों को सुदास्‌ का पुरोहित बताते दे, 
उनके विचार से उन अन्तिम मन्त्रों ( २३-१४ )9*” से अधिक प्राचीन हैं 
जिनमें बसिष्टों के विपरीत दुर्वचन हे। उनका कथन दे कि इन अन्तिम 
सन्‍्त्रों में क्षोभयुक्त गर्वोक्ति और उस झात्रु के विपरीत पग्रतिशोध 
की दपथ दे जिसने पहले विश्वामित्र द्वारा उपभुक्त प्रभाव एवं गौरव का पद 
प्राप्त कर लिया था। जेसा कि दम इन सूक्तों सें से एफ (०३ वें) में 
पाते दें, उन्होंने और उनके जअजुयायियों ने क्रिसी समय सुदास को विजय 
दिलाई थी और उसके लिए सम्मान ग्राप्त किया था,--जब क्रि बस्रिष्ठ के सूक्त 
से भी यद्द प्रतीत होता दे उन्हें और उनके वंश को उसी अ्रकार का पद 
दिलाने के उपछक्त में गौरव श्राप्त हुआ था--इससे यह निष्फर्प निकछता है 
कि विश्वामित्र ने वसिष्ठ को इसीलिए शाप दिया क्िि उनका स्थान वसिप्ठ ने 
ले लिया था। अपने ग्रतिद्वन्द्दी का प्रभाव बढ़ने के साथ विश्वामित्र और 
कुशिक सुदास द्वारा भरतों की ओर खदेड़ दिये गये, जो उस राजा के और 
तृस्सुओं के शत्रु थे, और तब उन्होंने अपने शब्ुओं से प्रतिशोध छेने की 
शपथ छठी । रॉथ का कथन है क्रि यदि यह अनुमान अविक साहसएर्ण 


3७१ ऊपर ( पृ० ३८६ ) मैंने इन मन्‍्त्रों को दुरुह कह कर इनका अनुवाद 
नही किया है। नीचे दिए गये अनुवाद में जो अश ब्रेकेट में लिखें गये है वे 
सन्देहास्पद हैं * मन्त्र २२ वह ( या यह ) कुरहाडी को भी कुण्ठित कर देता है 
( उसकी धार मोड देता है) खड़ग को भी तोड देता है, हे इन्र जब कडाह खौहूने 
लगता है तो उसमे फेन निकलता है । २३ हे मनुप्यो, वाण दिखाई नहीं पडता । 
वे वृद्धिमानु व्यक्तियों को पशु के समान जान कर ले जाते है। परन्तु मनुप्य दौडते 
वाले के पीछे चलने के लिये घोडो के पीछे गदहो को नही के जाते । २४ है इन्द्र । 
भरत के ये पुत्रविभाजन चाहते हैँ एकता नहीं, वे निरन्तर घोडे को मानो दूर 
से हाँकते हैं, वे युद्ध में धनुप लेकर चलते हैं ।” पाठक प्रो० विछसन का अनुवाद 
ऋणगेद ३ पृ० ९० आदि तथा रॉथ का छिद्‌० उ० गेशू० ढेस वेद, पृ० १०९ 
आदि देख सकते है, अपने इल्स्ट्रेशन्स आफ द निरुक्त,पृ०४२ में रॉथ ने यह अनु- 
मान किया है कि मन्त्र २३ में आए हुए 'लछोथ' कौर पशु! दोनो ही शब्द विभिन्न 
स्वभाव के पश्ुओं के द्योतक हो सकते है और इस वाक्य का अर्थ कुछ ऐसा ही 
हो सकता है कि “वें भेडिये को खरगोश के|समान देखते है।” अपने लेक्सिकन मे 

पशु! के अन्तर्गत वे इस ड़ब्द का तालपय॑ पशु का शिर ( आइन स्ट्यूक वीह ) 
छेते हं, जो छणासुचक पद है। मन्त्र २४ के 'ज्यावाज” का अर्थ वे “धनुष की 
वेगपूर्ण शक्ति से युक्त? ( स्नेल-क्राफ़्ट ) द्वेते-हैं । 
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हो, जिसे वे मान्यता नहीं देते, तो ऋग्वेद ३. ७३ फे मन्त्र ९-११ को 
प्रज्षित॒ तथा विश्वामित्र को सदेव भरतों से संयुक्त मानने के अतिरिक्त 
कोई अन्य मार्ग नहीं रह जाता । किन्तु, जैसा वे कहते है, इस प्रकार के युग 
में जो वेद के सूक्तों में प्रतिबिम्बित है,---छोटी-छोटी पड़ोसी जातियों में संघर्ष 
ओऔर करूह का ऐसा समय जब छुलों के नेताओं और छोटे-छोटे जन- 
प्रमुखों की शक्ति असीमित थी, तथा दस राजा सुदास के विरुद्ध संगठित 
थे--इस प्रकार के अनेक इकाइयों में विभक्त राज्यसत्ता के काछ में 
परस्पर एक भाषा और व्यवहार के बन्धनों से संबद्ध परिवारों तथा जनों 
में परस्पर संघर्ष, शञ्ुता तथा प्रतिशोध देखने की अपेक्षा इनमें से किसी 
जनपग्रसुख के ऊपर निरन्तर तथा अग्रतिबाधित प्रभाव रखने में विश्वामित्र 
और वसिष्ठ के चंशों जेले देवताओं के कृपापात्र जनवर्ग को पाना अधिक 
आश्चर्यजनक सिद्ध होगा । जेसा कि रॉथ का कथन दे परवर्ती परम्परा से 
भ्रह स्पष्ट है कि वसिष्ठ और उनका वंश सेव ही सुदास्‌ का कृपापान्न नहीं 
रहा, इसके विपरीत कभी न कभी उसकी शत्रुता या उसके राजकुछ 
की शत्रुता से आपन्न भी होता रहा। इसके प्रमाण से वे सायण की 
ऋग्वेद ७, ३२ की टीका से दिये गये एवं उसमें शाव्यायन और ताण्डय ब्ाह्मगों 
से उद्धुत अंशों तथा महाभारत के आदि पर्व के १७६ वें अध्याय के 
श्लोक १ और बाद की ओर निर्देश करते है, जिसे आगे के एक खण्ड में 
उद्धुत किया जायगा। 


रॉथ के विचार के अनुसार ( ७० ११४ ) सुदास्‌ और वसिष्ठ के बीच 
गठबन्धन, जिसके लिये विश्वामित्र ज्ुठध थे, कुछ कारू के लिये ही था, अतः 
हमें यह समझना चाहिए कि उनके विचार के अनुसार, वसिष्ठ और 
उनका कुछ अन्ततोगत्वा अपने और अपने प्रतिद्न्द्वियों के बीच प्रभाव-प्राप्ति 
के सघ्ष में विजयी हुआ । 

अपने इण्डिशे स्टूडिएन के अथस भाग, ४० १२० पर डॉ० ए० कुन के 
एक छेख के साथ दी गई टिप्पणी में प्रोफेसर वेवर एफ भिन्न विचार व्यक्त 
करते हैं। उनका यह कथन दे: “राय द्वारा दिये गये प्रमाण ( प्‌ृ० १२२ 
आदि) जिनके अनुसार सुदास्‌ महाकाब्यीय युग में ब्राह्मणीय हितों के विरोधी 
दिखाई पडते है, उनके इस कथन के विरोध से जा पड़ता है. कि वसिष्ट के 
कुल ने अन्तत्तः विश्वामित्र और कुशिकों को उस राजा के दरबार से बाहर 
करा दिया । विश्वामित्र और ब्राह्मणत्व के प्रतीक वसिष्ठ मे शन्नुता क्रिसी भी 
प्रकार अल्पफ्रालीन नहीं ( रॉथ, ए० १२४ ) अपितु इसे विपरीत थी।” 
रॉथ द्वारा उद्धृत किये गये अश, जिसे वेबर यहाँ अपने विचार का समर्थक 
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मानते ह, ये है : मनु ०. ४७१ ( देखिए ऊपर छू० ३३५ ) अनुक्रमणी, शाय्या- 
यन और ताण्ड्य ब्राह्मणों सहित, जो ० ३७० पर उद्धृत है, और मद्दाभारत 
के आदिपवे के १२६ वें और जागे के खण्ड, जिन्हें आगे उद्धुत किया जायगा । 
इनके साथ कौपीतकि ब्राह्मण का उद्धरण दिया जा सकता हैं, जो पु० ३७० 
पर दिया गया है । यदि सुदास और वसिष्ठ में अन्ततः सामअ्षस्य स्थापित 
हो गया और सुदास ने वसिष्ठ और उनके सम्वन्धियों को घुनः राजपुरोहित 
के पठ पर नियुक्त तथा विश्वामित्र के प्रतिपक्षी कुछ को पदच्युत कर 
दिया, तो प्रोफ़ेसर वेबर के तक के अनुसार यह समझना कठिन अतीत 
द्ोगा कि उस राजा का नाम परम्परया ब्राह्मणीय विशेषाधिकारों के समत्त 
अचिनेय रहने के अवर्म के ज्वलन्त उदाहरण के रूप में केसे प्रचलित हुआ । 
यह द्ृश्व्य दे कि मनु के उद्धरण के अतिरिक्त वसिष्ठ-कुछ के विरुद्ध अत्याचार 
करने का दोपी सुदोस्‌ के वंशर्जों को ठहराया गया है स्वयं राजा को 
नहीं, और ऊपर उदल्लिसित महाभारत के भंद्य में ( जादिपवे, २१०, १4 
आदि ) में सुदास के पुत्र को अन्ततोगत्वा वसिष्ठ के साथ पुनः सोहार्द- 
पूर्ण सम्बन्ध से युक्त दर्शाया गया है ।"”' यदि ऊपर देवताओं द्वारा सुदास्‌ 


१७२ यह भी उल्लेखनीय है कि महाभारत के अनुसाशन पर्व में वसिष्ठ और 
सौदास ( सुदास का पुत्र या वंशज ) के बीच गायो की पवित्रता के संवन्ध में 
एक परिसंवाद हैं * ७८५, १: 'एतस्मिन्नू एवं कालेतु वसिष्टप्‌ ऋषि-सत्तमम्‌ । 
इक्ष्वाकु-वशजो राजा सौदासो वदतावर । सर्व-छोकचरं सिद्धम्‌ ब्रह्म-कोर्श 
सनातनम्‌ | पुरोहितम्‌ अभिमप्रष्ट्रम अभिवाद्योपचक्रमे । सौदास उवाच । श्रेलोक्ये 
भगवन्‌ किस्वित्‌ पवित्र कथ्यतेडनथ । यत्‌ कीर्त्तयन्‌ सदा मर्त्त्य प्राप्तुयात्‌ पुण्यम्‌ 
उत्तमम्‌ ।! “इस समय इद्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न वदान्य राजा सौदास प्रणाम करके 
अपने कुछ-पुरोहित, सनातन, सभी छोको में चिरण करनेवाले ब्रह्म ज्ञान के 
भण्डार वसिछ के निकट पहुंचे और पूछा हे पूज्य एवं पापशून्य मुनि | तीनो 
लोको में पविन्रतम वस्तु क्या है, जिसकी पूजा करने से उत्तम पुष्य प्राप्त हो ।” 
उत्तर में वसिष्ठ विस्तृत रूप में गो की पूजा से उत्पन्न होने वाले पुण्य का वर्णन 
करते हैं और इन पशुओ को कतिपय विश्विप्ट गुणो से सबद्ध करते हैं । क्योंकि 
उन्हे सभो पशुओं को धारण करने वाला कहा गया है ( प्रतिष्ठा भुतानाम्‌--श्छोक 
३७३६ ) “वर्तमान और भविष्य” ( गावो भूत च भव्य च--७८, ६) तथा 
वे गो को “विश्व को व्याप्त करने वाली, भुत और भविप्यत्‌ काछ की माता” 
कहते है ( 'यया सर्वम्‌ इ८ व्याप्त जगतू स्थावर-जद्भमम्‌ | ताम्‌ घेनु शिरसा वन्‍्दे 
भूत-भव्यस्य मातरम्‌”',|5०, १५) । इछोक ८०, १७मे इस प्रकार कहा गयी है - वरम्‌ 
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की सहायता के सन्दर्भ में ऋग्वेद से उद्धुत अंज ( ए० ३७३ जादि ) एक 
वास्तविक पुरुष और उसी व्यक्ति का उल्लेख करते है जिससे हम यहाँ 
संबद्ध हैं, तो उनका सामञ्ञस्य ब्राह्मणों, महाभारत, भौर पुराणों की इन 
परम्पराओं के साथ वेठाना कठिन है, क्योंकि उन्हें विश्वामित्र या उनके वंशर्जो 
की रचना नहीं बताया गया है, और यतः उनर्म अनिवायतः यह अर्थ 
निहित है कि सुदास एक ऐसा धर्मात्मा राजा था, जिसने उन ऋषियों द्वारा, 

जिन्होंने उसका वर्णन किया है, श्रतिपाठित पद्धति से छोकग्रिय देवताओं 
की पूजा की, अन्यथा ऋषि अपने सूक्तों में उसे देवताओं के प्रमुख क्ृपापात्र 
के रूप में वर्णित नहीं करते । जैसा कि हम देख चुके है, ( प्ृ० ३०६ ) पर- 
म्परा सुदास को एक वेद्क सूक्त का रचयिता भी बताती है। सप्तम-मण्डरू 
के १०४ वें सूक्त के एक मन्त्र, जिन्हें में उद्धुत कर छुका हूँ. (ऊपर ए० ३६५) 
इस प्रश्न के समाधान में कोई और सहायता नहीं प्रदान करते । यह मानने 
पर कि उनमें विश्वामित्र को ज्ञाप दिया गया है, यह निर्धारित करने का 
कोई आधार नही है कि यह ज्ञाप कब दिया गया था । और वसिष्ठ पर ये 
आरोप उनके प्रतिद्वन्द्दी के उत्थान के पूर्व छगाये गये थे या बाद में यह भी 
निश्चित नहीं किया जा सकता । 

अतएव वसिष्ठ और विश्वामित्र के सुदास्‌ के साथ सम्बन्धों के प्रश्न के 

समाधान के लिए हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य पर्या्र आधार नहीं कि 
वे दोनों ऋग्वेद के सूक्तों के अनुसार, एक या दूसरे समय पर उसके पुरोहित 
रहे प्रतीत होते है, किन्तु इनमें से किसने राजा की कृपा पहले प्राप्त की और 
किसने बाद में, यह हर प्रकार से रहस्य ही बना रहेगा । 


खंड ८--च्रिशड्ूः की कथा 


अब में पुराणों, रामायण तथा मद्दाभारत के विभिन्न आख्यानों को 
उद्धुत करूँगा, जिनमें वसिष्ठ और विश्वामित्र को परस्पर संघर्षरत दिखाया 
गया दे । 


इृदम्‌ इति भूमिदों ( भूमिपो ? ) विचिन्त्य प्रवर॒म्‌ ऋपेर वचन ततो महात्मा । 
व्यसृजत नियतात्मवानु्‌ द्विजेश्यो सुबहु च गो-धनम्‌ आप्तवास लोकान्‌ । “महान्‌ 
और सयमी राजा ने ऋषि के इन वचनों को श्रेष्ठ मान कर, ब्राह्मणों को गो 
रूप में प्रचुर धन दिया और सभी छीको को भ्राप्त किया”--हम यहाँ सौदास, 
के पुत्र की एक महात्मा रूप मे प्रशस्ति पाते हैं 


9२४ ब्राक्षणों एव ख्त्रियों में 


विष्णुपुराण के चतुर्थ अंश के ठृत्तीय शाध्याय से ( विलसन, भाग ३, 
पृ० २८० थादि ) दम राजा सत्यत्रत के सम्बन्ध में एक हुवा पाते हू, सिन्‍्द 
त्रिशदु भी कद्दा गया है जोर जो इचयाऊ से २६ वें थे । ये चण्ठाल थी दशा 
में जा गिरे ये। उनके तरिपय में ऊद्दा गया | ०, 3, 539 ट्राइश- 
वार्पिक्याम अनावृष्टयां विश्वामित्र-कल्त्रापत्य--पोपणाथ चण्डाल- 
प्रतिआरह-परिहरणाय च जाहवी-तीर-न्यग्रोथे. झुग-्मांसय अनुदिनम्‌ 
बबन्ध | १०, परितुप्टेन च विश्वामित्रेण स-शरीरः स्वर्ग म्‌ आरोपित' | 

ध्यारह वर्ष की अनावृष्टि में वे प्रतिदिन विश्वामित्र की पत्नी जीर बच्चों 
के भोजन के छिए. गदठ्ा के तट पर न्यग्रोध वृद्ध पर सझूग का मास इस विचार 
से छटका देते थे फि हस प्रफार उन्हें चण्ढाल से दान लेने पी अप्रतिष्ठा से 
बचा छेंगे, और तब विश्वामित्र ने, जो उनके इस व्यवद्वार से तुष्ट हुए थे उन्हें 
स्वर्ग पहुँचा दिया ।” "२ 

यह कथा अधिक विस्तृत रूप में हरिवश ( सण्ड १२ और १३ ) मम 
कही गई है जिसमें वसिष्ठ का भी वर्णन है। में पहले ही ( ए० ३८० ) इस 
ऋषि के अतिमानवीय दीर्घजीवन के विपय में कद्द घुका हूँ जिन्हें इचवाऊु और 
उसकी एकसठवी पीढ़ी के राजा दोनों ही का समफाछीन चताया गयाहईें। 
किन्तु भारतीय पुराकथाशासख अपनी असीमित अतिमानवीय योजना वथा 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त के द्वारा सभी असगतियों को सगत वेठा सकता 3, भीर 
सभी विरोधोक्तियों की आवश्यकता के समय किसी भी जचसर पर दूसरे को 
उसी ऋषि के रूप में पुन, उपस्थित करऊे व्याख्या कर सकता दे । 

हरिवंश में कहा गया है कि सत्यत्रत ( त्रिशंकु ) फो उनके पिता ने एक 
घुरवासी की युवती पत्नी का वासना के वशीभ्रूत द्वोकर अपहरण करने के 
अपराध में घर से निकाल दिया था (श्छोक ७१८. येन भाय्यां कृता 
पूर्व कझृतोद्वाह्म परस्यथ वे | ७२०. जहार कामसात्‌ कन्या स कस्यचित्‌ पुर- 
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753 महाभा० १९ १४१, १२ आदि ( जिसका निर्देश वेवर ने 
इण्ड० स्टू० १४७५ की टिप्पणी में किया है ) में विश्वामित्र के विषय में 
एक कथा है जिसमे बे त्रेतायुग के अन्त और द्वापर के प्रारम्भ में दु्षिक्ष के समय 
एक कुत्ते का मास खाने का निग्चय करते है और इस बिधय पर एक चण्डाल 
से उनका वादविवाद होता है । मतु १० १०८ में इस स्थिति का उल्लेस किया 
गया है : '्षुधात्तंश्‌ चात्तुमु अभ्यागाद्‌ विश्वामित्र इव-जाघनीम्‌ | चण्डाल-हस्ताद 
आदाय धर्माधर्म-विचक्षण ।! “धर्म और अथर्म को जानने वाछे विश्वामित्र 
ने एक चण्डाल के हाथ से लेकर कुत्ते का मास खाने का निश्चय किया ।” 
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वासिन: ), और वसिप्ठ ने उसके निष्कासन का विरोध नहीं किया। उससे 
पिता ने वानप्रस्थ जीवन व्यत्तीत करने के लिए वन का जाश्रय लिया। इस 
दुष्कर्म के फलस्वरूप इन्द्र ने वारह वर्षों तक दृष्टि नहीं की। उस 
समय विश्वामित्र अपनी पत्नी तथा बच्ची को छोड़कर समुद्गरतट पर तपस्या 
करने गये थे। उनकी पत्नी अभावग्नस्त होकर अपने दूसरे पुत्र को अन्य 
पुत्रों का पालन करने के विचार से बेचने ही वाही थी, किन्तु सत्यत्रत के बीच 
में पड़ने से यह व्यवस्था रुक गई, जिन्होंने बॉँधे!”” हुए पुत्र को मुक्त 
ओर वन्य पशुओं का मास देकर उस परिवार का पान पोषण किया, तथा 
अपने पिता की जाज्ञा के अनुसार वारह वर्षों तक शान्त होकर तपस्या करने के 
लिये दीक्षित हो गया ( श्ठोक ७३२. उपांश-ब्रतम्‌ आस्थाय दीक्षा द्वादश- 
वार्षिकीय | पितुर्‌ नियोगादू अवहतू तस्मिन्‌ वन-गते नृपे ) | तथा आगे 
इस पअकार 


श्लोक ७३३. अयोध्यां चेष राष्ट्र च तथवान्त'पुरम्‌ मुन्ि' | याज्यो- 
पाध्याय-सम्बन्धादू वशिष्ठ: पयरक्षत | सत्यत्रतस्‌ तु वाल्यादू वे भावि- 
नो5थस्य वा वलात्‌ | वशिष्ठेडभ्यधिकप्‌ मन्युं घारयामास नित्यदा | 
७३५. पित्रा हि. त तदा राज्यात्‌ व्यज्यस्तानं स्वम्‌ आत्मजम्‌ | न वारया- 
सास मानर वाशट्ठः कारणुन है। पाण-अहण-सन्त्राणाप्‌ नग्ठा स्यात्‌ 
सप्तमे पदे। न च सत्यत्रतस्‌ तस्माद्‌ ध्रृतवान्‌ सप्तमे पदे। ज्ानन्‌ 
धमान्‌ वरिप्ठस तु न सां त्रातीति भारत। सत्यत्रतस तदा रोष वरिष्ठ 
मनसाउकरोतू | गुण बुद्धया तु भगवान्‌ वशिप्ठः कृतवास तदा | न च 
सत्यब्रतस्‌ तस्य तम्‌ उपांशुप अवुध्यत | . ७४०. तेन त्वू इढानी व 
दीक्षां ता दुबह प्‌ मुवि। “कुलस्य निष्कृतिस तात कृता सा वे मद”? 
इति | न त॑ वशिष्ठो भगवान्‌ पित्रा त्यक्तं न्‍्यवारयत्‌ । अभिषेच्याम्य्‌ 
अहप पुत्रव अस्येत्य एबप्‌ मतिर मुने. । स तु दादश-वर्पाणि तां दीक्षाम्र्‌ 
उद्दहन्‌ बली । अविययमाने मासे तु वशिएस्य महात्मनः। सबकाम-दुर्घा 





7४०४ जिस रुप में प्रोफेसर राँय इस कथा को ऐतरेय ब्राह्मण में दी गई 
शुत क्षेप की कथा के साथ सबंध देखते है उसके विपय में उनके विचारों को 
इण्ड स्टू० २,१२१ आदि में देखिए। एक आरुयान की अनेक घटनाएँ दूसरे 
आख्यान की गई घटनाओ के साथ अनेक हृष्टियों से विलक्षण समानान्तर 
उपस्थित करती हू, जिसे वे कथमपि आकस्मिक नहीं मानते, उनका विचार है 
कि ब्रिशकु के आध्यान का यह रूप शुत शेप के आउ्यान के रूप-परिवर्तत तथा 
उसकी विकृति से उत्पन्न हुआ होगा । 


४२६ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


दोग्धी ददश स नृपात्मजः। तां वे क्रोघधाच च मोहाच्‌ च श्रमाच्‌ 
चेव क्षधार्दित:। दशवर्म-गतों राजा जघान जनमेजय |. - “७४५ तचू 
च मांस स्वयं चेव विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ | भोजया मास वच्‌ छूत्वा 
वशिछ्रेडप्यू अस्य चुक्रवे ।.. ७४०. विश्वामित्रस्‌ तु दाराणां आगता 
भरणे कृते । स तु तस्म वरतप््‌ ग्रादाद मुनिः प्रीतस त्रिशकुव । छन्य- 
मानो वरेणाथ वर बत्रे नृपात्मज:। सशरीरों ब्रजे स्वगंम्‌ इन्यू एब 
याचितों वरः। अनावृष्टि-भये तस्मिन गते दादश-वबार्पि के | पिच्येड- 
भिपिच्य राज्ये तु याजयामास तप्‌ मुनि: | मिषटा देवताना च वशिप्ठस्य 
च कोशिकः | सशरीरं तया तं तु दिवप््‌ आरोपयत प्रञ्ञ' | 


७३३ “इस बीच चसिष्ट ने राजा ( सत्यत्रत के पिता ) जौर अपने से 
शिप्य'*० और गुरु का सम्बन्ध होने से अयोध्या का राज्य किया, तथा 
राजप्रासाद के अन्त'पुर की देखभाल की । किन्तु मूर्खतावश या भाग्य के 
अधीन होकर सत्यत्रत उत्तरोत्तर वसिष्ठ का ड्रोही होता गया, जिन्होंने उचित 
कारण से उसके पिता द्वारा उसके निष्क्रासन का विरोध नहीं क्रिया। 
सत्यप्नत ने कहा : विवाह-संस्कार की विधि उसी समय पूर्ण होती दे जब 
सप्तपदी हो जाती है*“व और उस खसत्री का अपहरण करके मैंने ऐसा नहीं 
किया है; तथापि धर्म के उपदेश को जानने वाले वसिप्ठ मेरी सहायता नहीं 
कर रहे हैँ ! इस प्रकार सत्पन्नत मन-ही-मन वस्लिप्ठ के विरुद्ध हो गया, 
जिन्होंने केबल उचित का ध्यान रखकर आचारण किया था। रुत्यत्रत ने 
पिता द्वारा बताई गई उस मौन तपस्या का भी अर्थ नहीं समझा .,७४०- 
जब उसने यह कठोर कर्म कर छिया तो उसने स्वयं को अपने वश के पद 
के योग्य समझ लिया । पूज्य मुनि वसिश्ठ ने ( जेसा कि पहले कहा जा 
चुका 6 ) उसके पिता को उसका निष्फासन करने से मना नहीं किया, 
अपितु उसके पुत्र का अभिषेक करने का निश्चय क्रिया । जब श्रतापी राजकुमार 
सत्यत्रत ने बारह वर्ष तपस्या पूर्ण कर छी तो जआाह्वार के छिये मास्र न 
उपलब्ध द्वोने के समय उन्होंने वसिष्ठट की गी देखी जो सभी इच्छाओं को 
प्रदान करने वाली थी। क्रोध, अज्ञान तथा छुघाजनित दुवबंखता के वशीभूत 
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शब्दश “वह व्यक्ति जिसके लिये यज्ञ किया जाने वाला या ।/! 

१7४/४इसके आगे का कर्म है कन्या का सात पद चलना। यह सभी 
वैवाहिक कर्मा में महत्वपूर्ण है, क्योकि ज्यों ही वह सात पद पूरा करती है 
विवाह पूर्ण और अविच्छेद्र हो जाता है उसके पहले नहीं।” कोलब्रूक के 
मिस० एस० १. २९८, जिसमे और विस्तृत वर्णन पाया गया । 


आरम्भिक ग्रतिद्वनिद्वताएँ ४२७ 


होकर तथा दस धर्मों में च्युत होकर [ जिनके विरोधी अधर्मों को यहाँ 
गिनाया गया दे ] उसने उसका वध कर डाछा ।( ७४५ ), उसने स्वयं ही 
उसके मांस का भक्षण किया और विश्वामित्र के पुत्र को खाने के लिए दिया। 
वसिष्ठ यह सुनकर उस पर वहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसे ब्रिशद्भु नाम 
दिया क्योंकि उसने तीन पाप किये थे ( श्छोक ७३७७-७४५९ ) | “७७०, घर 
लौटने पर विश्वामित्र उस अपनी पत्नी के भरण-पोपण से श्रसन्‍न हुए और 
उन्हेंने त्रिशक्ु से एक वर मॉगने को कहा। यह ग्रस्ताव रखने पर त्रिशद्ढु ने 
सदरीर रुवर्ग पहुँचने का वर साँगा । बारह वर्ष के अवपषंण से उत्पन्न सभी 
उत्पातों के समाप्त हो जाने पर मुनि ( विश्वामित्र ) ने ब्रिशड् को उसके 
पिता के राज्य का अधिकारी बनाया और उसके लिये यज्ञ किया। पग्रतापी 
कौशिक ने देवताओं और वच्चिष्ठ के बाघा उत्पन्न करने के विपरीत भी उस 
राजा को स्वर्ग पहुँचा दिया ? 
त्रिशह्नु की कथा रामायण के वालकाण्ड में भी कद्दी गई है, यद्यपि उसमें 
अन्तर है। किन्तु यतः वहाँ इसे उस ग्रन्थ के ७१ वें और ६५ वें खण्ड से 
वर्णित वसिष्ठ के साथ विश्वामित्र के अनेक संघर्षों के इतिहास के एक अंश के 
रूप में भ्रस्तुत किया गया है, अतः उस वर्णन पर आने के पूर्व इसका विवेचन 
में नहीं करूँगा । 


ख़ण्ड, ९-हरिश्थन्द्र की कथा 


पूर्व-विवेचित कथा के नायक त्रिश्ह्लु के पुत्र हरिचन्द्र थे जिनके नाम का 
उल्लेख विष्णुपुराण में किया गया है किन्तु उनके जीवन की घटनाओं का कोई 
चर्णन नहीं है। माकण्ठेय पुराण*** के अनुसार उन्हेंनेि विश्वामित्र की 
घन की माँग पूरी करने के छिए अपना सम्पूर्ण राज्य दे दिया, अपनी 
पत्नी और पुत्र को बेच दिया और अन्तत स्वयं भी विक गये । उसमें अध्याय 
१ खण्ड ७-५ में जो कथा कद्दी गई है उसका संक्षेप इस प्रकार है। कदाचित्‌ 
हम इसे विवादपूर्ण यक्तियों से युक्त मान सकते हे क्योंकि यह ब्राह्मणों के 
क्षत्रिय प्रतिद्वन्द्दी विश्वामित्र को नितान्त अवाब्छुनीय रूप से उपस्थित करता 
है। हरिश्वन्द्छ, उनकी पत्नी, और पुत्र के कर्षों को बड़े कारुणिक रूप में उपस्थित 
तथा विभिन्न घटनाओं के प्रभावों को बद्दी कलात्मक दुचछता के साथ 


3०७ वही कथा पद्यपुराण में भी कही गईं है। देखिए विल्सन का वि० 
पु० भाग ३. पृ० २८७ तथा टिप्पणी। महाभारत २ १२, १० आदि में 
हरिश्चन्द्र के बेभव का वर्णन किया गया है । 


दे त्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


उत्कर्ष प्रदान क्रिया गया है। वस्तुत- यह कथा भारतीय सादित्य में सुझे 
सर्वाधिक हृदयस्पर्शी प्रतीत द्वोती है | पुराण का ऊथन दे कि दरिचस्द् चरेता 
युग के एक राजर्पि और अपने गुर्णो तथा अपने राज्य से व्याप्त नेतिक तथा 
भौतिक सम्पदा के लिये ख्यात थे। एक शबसर पर खगयारत राजा ने एक 
स्त्री का भातंस्वर सुना जो मद्दातपस्वी मुनि विश्वामित्र द्वारा भन्‍्यास की जाती 
हुई व्रिद्याओं से निकछ रहा था, क्योंक्रि वे पूर्वकाझू में किसी भी व्यक्ति कक 
समन्ष प्रकट नहीं हुईं थीं, और इस कारण उनकी उम्रमता के भय से निरन्तर 
आरत्तनादु कर रही थीं। ज्त्रिय द्वोने के नाते दुर्वरल की रचा करने के अपने 
कर्तव्य को पूरा करने के छिए, और गणेद् देब द्वारा, भिन्द्रेनि उनके भीतर 
प्रवेश कर छिया था, प्रेरित होकर दरिचन्द्र ने कह्ठा (१. ९, १२ ) “बढ़ फोन 
पापी दे जो अपने बख्र से अप्नि छगा रहा ढे, जब कि उसका स्वामी में तेज 
और उम्र शाक्ति से युक्त होकर यहाँ प्रस्तुत हूँ ९? बद्द आज मेरे वार्णों से, जो 
मेरे धन्ुप से निऊछ कर सभी दिलद्याओं को द्युतिमान्‌ बनाते दी, दविन्न-मिन्न 
होकर महानिद्वा में प्रवेश करेगा” १२. कोड्यप्‌ बन्नाति बस्चान्ते पावकप्‌ 
पाप-क्षच नरः | बलोष्ण-तजसा दीमे मयि पत्याव उपस्थिते। १३. सोडब्य 
मत्‌-कामुकाक्षेप-विदीपित-विगन्तरे: | शरेर विभिन्न-सबोद्धों दीघेनिद्राम्‌ 
प्रवेदयति | विश्वामित्र इस संबोधन से कऋद्दध हुए। उनके क्रोघ के प्रभाव से 
उनकी सभी विद्याएँ नष्ट हो गई और अख्वच्यव्ृत्त के पत्ते के समान कॉपते हुए 
हरिश्वन्द्र ने निवेदन क्रिया कि उन्होंने केंचछ अपने राजा के कर्त्तव्यों का पालन 
क्रिया था जिसके अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों एवं अन्य निर्धनों को धनदान, दुर्वर्को 
की रक्षा, एवं झात्रु से युद्ध करना राजा का धर्म था। इसऊें उपरान्त 
विश्वामित्र दान माँगते है जिसका एक ब्राह्मण अधिकारी है ।, राजा उन्हें 
सब कुछ देने का वचन देते ह * सोना, पुत्र, पत्नी, शरीर, जीवन, राज्य, 

समद्धि जो भी वे साँगने की इच्चा करें । ( हिरण्यं वा सुब॒ण वा पुत्रः पत्नी 

कल्बरम्‌ | ग्राणाः राज्यम्‌ पुरं लक्ष्मीर यद्‌ अमिग्रेतम्‌ आत्मनः | ) 

मुनि सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा माँगतें ह। इसका बचन देने पर 

तथा उससे अधिक दनक्षिणा प्रदान करने पर वे दरिश्चन्द्र, उनकी पत्नी, पुत्र 

कोर शुर्णो को छोडकर जो गुणी के साथ दी रहते है, अन्य सभी वस्तुओं 

सहित सम्पूर्ण एथ्वी का राज्य माँगते ह*”* ( १,७,२८, बिना भाय्यों च 
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मनु के मामिक इछोक ८ १७ तथा ४. २३९ आदि से तुलना कीजिए, 
जिनका स्वतन्त्र अनुवाद इस प्रकार किया जा सता है 


हमारा सद॒गुण ही एकमात्र मित्र है जो मृत्यु तक साथ देता है, प्राण 


आरम्भिक अतिद्वनिद्धिताएँ ४२६ 


पुत्र च शरीर॑ च तबानघ। २६. धरम चः सर्व-बर्मोज्ञ यो यान्तम्‌ 
अनुगच्छुति ) | हरिश्चन्द्र हप के साथ स्वीकार कर छेते द्व । विश्वामित्र तब 
उन्हें सम्पूर्ण वखाभुपषण निकाककर केवक बढ्कल धारण कर पत्नी होव्या 
तथा पुत्र के साथ राज्य छोड देने की जाज्ञा देते हैं। जब वे जाने छूगते है 
तो मुनि उन्हें रोकते है और यज्ञ की दक्षिणा माँगते है जिसे वे नहीं दे सके 
थे । राजा उत्तर देते है कि केवछ उनकी पत्नी, पुत्र तथा उनका शरीर 
चच गया है। विश्वामित्र जिद करते है कि फिर भी दक्षिणा देनी ही होगी 
और “ब्राह्मण को दक्षिणा देने का वचन देकर उसे पूरा न करने पर नाश हो 
जाता है? ( १. ७. ३५ विशेषतो त्राह्मणानां हन्त्यू अदत्तम्‌ पतिश्रुतम्‌ ) । 
शाप दे देने की धमकी सुनकर वेचारे राजा एक सास में दक्षिणा चुका देने 
की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार परिश्रम के जीवन से अनभिज्ञ पत्नी के 
साथ वे यात्रा प्रारम्भ करते हैं। सभी प्रजा करुण विछाप करने छूगती है। 
जब वे प्रजा के प्रेमपूर्ण वचनों के लिए थोडी देर ठहर जाते ह तव विश्वामित्र 
आते हैं और इस विलम्व पर क्रुद्ं होकर तथा राजा की द्विचक्रिचाहट 
देखकर रानी पर डडे से प्रहार करते है परन्तु राजा उसे खीच छे जाते 
है। इन सवको हरिश्चन्द्र बिना अतिवाद किये धेर्यपूर्वक सहते ह। तब 
पाँच दयाछु विश्वेदेव कहते हैँ ः “यह पापी विश्वामित्र किस छोक को जायगा, 
जिसने इतने श्रेष्ठ, यज्ञकर्त्ता को राजच्युत कर दिया है। अब महायक्ञों मे 
सन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ किसकी श्रद्धा सोसरस को पावन बनावेगी, 

जिसे हम पी सकेंगे और आनन्दित हो सकेंगे” (१३. ७, ६२, अथ विश्वे 
तदा देवाः पद्नच प्राहु: कृपालवः | विश्वामित्रः सुपापो5यं॑ लोकान्‌ कान्‌ 
समवाप्स्यति । ६३. येनाय॑ यज्वना श्रेष्ठ: स्व-राज्याद्‌ अवरोपित:ः | 


निकलते ही सभी वन्‍्धन और मित्रताएँ समाप्त हो जाती है। उसके बाद 
पिता, माता, पत्ती, पुत्र या बन्धु हमारे साथ नही रह सकते-धर्म ही हमारे 
मार्ग का एकमात्र साथी होता है। श्रत्येक व्यक्ति अकेले ही जन्म छेता है 
और अकेले ही ससार को छोडकर जाता हैँ। अकेले ही मनुप्य सत्‌ , असदु 
कर्म का फल प्राप्त करता है। काप्ठखण्ड या सृत्पिण्ड के समान उस प्राणहीन 
शरीर का बन्धु लोग चिता पर रख देते हैं उसके मिच्र मुडकर उस स्थान को 
छोडकर चल देते है। किन्तु धर्म मनुष्य के साथ रहता हैं। अतएव मृत्यु के 
बाद साथ के जाने के लिए धर्म का मण्डार भरो। धर्म के नेतृत्व मे हम भयंकर 
अन्धकार को पार करते है ।”? 
देखिए जराएसो भाग १९, वर्ष १८६२ पृ० ३०३ आदि । 


४३० ब्राह्मणों एवं अनियों मे 


कस्य वा श्रद्धया पूत्र सुत सामम्‌ मदाब्यर । पाला बयये सयास्यामा 
मुदम सन्त्र-पुरस्सरम्‌ ) | विश्वामित्र ने उनकी बात सुन छी और उन्हें 
मनुप्य हो जाने का शाप दिया। ऊिन्सु सत्तान होने, पारियारिक बन्वर्नों 
तथा मानवीय दुर्वकृताओं से मुक्त कर दिया और यचन दिया कि अन्त 
मेवे पुनः अपना देवतापद प्राप्त कर लेंगे। फछतः वे द्वोपदी के पुरी # 
रूप में पाँच पाण्डवों से अशत, उत्पन्न हए। दरिश्चस्द्र की कथा का पुनः 
प्रारम्भ करफे छेसफ बताता दे फ्रि तब थे अपनी पहनी आर द्वोठे से पुत्र के 
साथ यह विचार करके बनारस चले गये फ्ि शिव के अधिकार में द्वीने से 
वह नगरी किसी मनुष्य के अविकार में नद्दी हों सशतों। यहाँ उन्देंनि 
क्राधी विश्वामित्र को यज्ञ की दक्चिणा माँगने के लिये प्रस्तुत देगा यथपि अनी 
एक मास पूरा व्यतीत नहीं हुआ था। दस पिपत्ति म शब्या से सिसकते हुए 
अपने पति से कहा कि ये उसका विक्रय करे ८) यहदे प्रस्ताव सुनकर 
हरिश्चन्द्र मू्छित दो जाते है। पुनः संज्ञा प्राप्त करने पर ॒विछाप ऊरते दे 
और मूर्चिछित हो जाते हैँ । उनकी दु.खमय दशा टेसकर उनकी परनी भी 
मुच्छित द्वो जाती है । जिस समय थे दोनों अ्षचेत पड़े हुए हू उनका पुत्र भू 
से पीड़ित होफर चिढ्छाता हैं, “पिता जी, मुझे रोटी दो, मां, भागन दो $ 
में भूप़ से ब्याकुछ हुँ, मेरी जीम सूप रही दे ।7 ( १. ८, ३५, तात तात 
ढदस्वान्नन्‌ अस्वाम्ब भोजन दद | छुद्र मे वलवती जाता उिद्दार्म शुब्यते 
तथा )। इस समय विश्वामित्र जाते दँ और हरिश्चन्द्र पर जठ छिवक्कर 
उन्हें द्वोश में लाकर पुनः दक्षिणा मोँगते है। राजा पुनः मूर्छधित होते हैँ 


और पुनः होश में छाये जाते हैं। ऋषि उन्हें शाप देते व कि यदि सूर्यास्त 
तक वे वचन पूरा नहीं करते तो वे शाप दे देंगे। पत्नी के आम्मद्द पर राजा 


उसे बेचने को तेयार हो जाते हैँ और कट्दते हँ “यदि मेरी वाणी इस प्रकार 
का दुबंचन वोल सके, तो में वही करूँगा जिसे नितास्त अधम नृश्ंस व्यक्ति भी 
नहीं कर सकता |” ( १. ८, ४८ आदि नृशंसर अपि यत्‌ कत्त न शक्यं 
तत्‌ करोम्यू अहम्‌ | यदि में शक्यते वाणी वक्तम्‌ ईहक सुदुबचः ) | तब वे 
नगर में जाते हैं और स्वनिन्दापरऊ वचनों द्वारा अपनी पक्नी को दासी के रूप 
सें बेचने छगते ६ । एक धनी बुद्ध ब्राह्मण उसके मूल्य के अनुसार धन पर दासी 
का कर्म कराने के लिए खरीदने आता है । दरिश्रन्ढ्र का हृदुय बिदीर्ण द्वो गया 
था, वे उत्तर न दे सके । ब्राह्मण ने रुपये गिने और रानी के केशों को पकड़ कर 
खींच कर ले जाने छगा। उसके छोटे बच्चे ने अपनी माता को ले जाते 
देख कर रोना प्रारम्भ कर दिया भौर उनऊ आऑचछ को पकढ़ छिया। तब 


माता ने कट्दा : १. 4, ५९ “मुद्वाय्ये मुद्च मां तावदू यावत्‌ पाश्याम्यू अहं 
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शिशुम्‌ | दुर्लभ दर्शन तात्‌ पुनर अस्य भविष्यति | ६० पश्येहि बत्स 
साम्‌ एवम्‌ मातरं दास्यतां गताम्‌) माम्‌ मा स्प्राक्षीः राज-पुत्र अरुप्र- 
श्याउहं तबाधुना ।” ६१. ततः स बालः सहसा दृष्टवा कृष्टा तु मातरम्‌ | 
समशभ्यधावद्‌ अम्बेति रुदन्‌ सास्रराविलेक्षण: | ६२. तम्‌ आगत द्विजः क्रेता 
बालम्‌ अभ्याहनत्‌ पदा । बदांस तथापि सोड्म्वेति मैचामुख़त मातरम्‌ | 
६३. राजपत्न्यू उबाच | प्रसाद॑ं कुरु मे नाथ क्रीणीष्वेमं च वालकप््‌ | 
क्रीताउपि नाहम्‌ भवतों विनेन॑ कार्य-साधिका | ६४. इत्थम्‌ ममाल्प-भा 
ग्याया: प्रसाद-सुमुखो भव | मां संयोजय बाल्ेन वत्सेनेव पयस्विनीमू” | 
६४. ब्राह्मण: उबाच । “यदह्मताम्‌ वित्तम्‌ एतत्‌ ते दीयताम्‌ बालको मम |” 
“आर्य मुझे जाने दें, तव तक मै अपने पुत्र को देख ले.। अब में शायद्‌ ही कभी 
उसे देख सकूँ। आओ, मेरे वेटे, अपनी माँ को देख छो जो अब दासी हो गई 
है। मुझे मत छुओ, राजपुत्र, अब में तुम्दारे लिये अस्पृश्य हूँ ।! अपनी माँ 
को ख़ींचकर ले जाये जाते देख कर वारूक उसके पोछे दीड़ा । उसकी आँखें 
आँसुओं से भरी हुई थीं और वह “माता! “माता! पुकार रह्दा था। जब चह निकट 
आया तो ब्राह्मण क्रेता ने उसे ठोकर मार दिया « किन्तु वह अपनी माँ को 
जाने से रोकता और 'माता, माता? चिल्नाता ही रहा। तब रानी ने ब्राह्मण 
से कहा, “नाथ ! आप ग्रसन्‍न हेवे, इस वालूक को भी खरीद लीजिए क्योंकि 
इसके विना मेरा क्रय व्यर्थ सिद्ध होगा। ६४. इस विपत्ति के समय मुझ पर 
दयाछु हंवे, मुझे और मेरे पुत्र को एक साथ रखिए जैसे गो और गा का 
बछुडा साथ रक्‍्खा जाता है।”*«$ ब्राह्मण सहमत हो गया : “यह घन छो और 
इस बालक को भी दे दो ।” जब पत्नी और पुत्र के जाये जा रहे थे तब 
हरिश्चन्द्र फूट पड़े और विल्ाप करने छगे ; १. 4, ६८ ; यां न वायुर न 
चादित्यो नेन्दुर्‌ न च॒ प्रथग-जनः | दृष्वन्तः पुरा पन्नी सेयं दासीखप्‌ 
आगता । $६. सूर्य-बंश-प्रसूतोड्य सुकुमार-कराह्ुलिः | सम्प्राप्तो विक्रय 
बालो घिडः साम्‌ अस्तु सुदुर्मतिम्‌। “वह मेरी पत्नी, जिसे वायु, सूर्य 
चन्द्रमा और अन्यजनों ने देखा भी नहीं था आज दासी वन कर गयी । यह 

मेरा पुत्र भी, जो सूर्य-वंश में उत्पन्न हुआ है, जिसकी हाथ और अस्‍्जलुलियों 

कोमल है, अब विक गया | सुझ दुबुद्धि को घिककार दे ।?? जब्र ब्राह्मण अपनी 

क्रीत दास्ती और उसके पुत्र के साथ आँखों से जोझल हो गया तो विश्वामित्र 

पुनः आये और उन्होंने दुक्षिणा माँगी। जब दुखी दरिश्चन्द्र ने अपनी 

पत्नी और पुत्र के विक्रय से प्राप्त अढ्प धन उन्हें दिया तो उन्होंने क्रोधपूर्वक 





5७९ यह सब “अकिल टामस केबिन” के एक हृदय जेंसा रूयता है । 


95२ ब्राक्षणों एवं क्षत्रियों भें 


उत्तर दिया, १. 4, ०४ ( क्षत्रवन्धों ममेमां त॑ सदी यद्ष-दक्षिणाम | 
मन्यसे यदि ततू क्षिप्रमू पश्य त्वम में बलम्‌ परम्‌॥। ४५. तपलोडत्र 
सुतप्तस्थ त्राह्मण्यस्यामलस्य च। मत्‌ प्रभावस्य चोग्रस्य झुद्वस्या- 
ध्ययनस्य च )। “हे अभागे क्षत्रिय, यदि व्‌ इसे मेरे योग्य यज्ञ की 
दक्तिणा समक्षता दे, तो तू शीघ्र द्वी मेरी उम्रतपस्या की, मरे ब्राद्मगत्व की, 
मेरे घोर प्रताप तथा शाख्राब्ययन की द्ाक्ति ठेसेगा।” हरिश्चन्द्र भर 
घन देने की अतिज्ञा करते हैँ और विश्वामित्र उन्हें दिन के दोप चनुर्थाश 
में दे देने का अबकाश देते दे। जब भयभीत एवं विपक्ष राजा नूशंख 
दक्षिणा की माँग को पूरी करने के लिए स्वयं को बेचने फे छिए भ्रस्तुत 
होते ह तो धर्म करूप और भयकर चण्डाछ के वेश में उपस्थित दोते दे और 
उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अढदप या अधिक मूल्य पर खरीदने को सदमत 
दो जाते हैं। द्वरिश्चन्द्र इस प्रकार की धृणित सेवा करनी अन्वीकार कर 
देते ह भौर कहते हे कि वे शाप से भस्म हो जायेंगे परन्तु ऐसी सेवा 
नहीं करेंगे। इसी समय विश्वामित्र आते दँ और पूछते ६ कि ये चण्डाल 
द्वारा दिया गया ग्रचुर धन क्यों नदी छेते। जब वे कअ्षपने को सूययंत्रशी 
चताऊ़र अपनी असमर्थता प्रकट करते ह तो विश्वामित्र दक्षिणा चुकाने फ्री 
इस विधि को न स्वीकार करने के छिए उन्हें शाप देकर भस्म कर देने फी 
धमकी देते देँ | दरिश्चन्द्र प्रार्थना करते हद कि इस पतित कर्म में न छगाया 
जाय भोर ऋण के बदले विश्वामित्र का दास बनना स्वींकार ऊरते है । 
किन्तु तव ऋषि कहते हे . “यदि तू मेरा दास है, तो मे तुझे शत अयुत्त दब्य 
पर चण्डाछ के हाथ वेचता हैँ? (१, 4, ९५५, यदि प्रेष्यो मम भवान्‌ 
चण्डालाय ततो मया। दास-मावत्र्‌ अनुग्राप्तों दत्तो वित्ताबुदेल वे ) 
चाण्डाल प्रसन्न होकर धन दे देता हे और दरिश्चन्द्ध को लेकर उन्हें बॉधफर 
मारते हुए अस्तव्यस्त जवस्था में अपने घर के जाता दे। अभागा राज्ञा प्रात- 
मध्याह्य, और सायकार इन शब्दों को दुद्दराता हुआ कहता दे : $. 4, ९९, 
( बाला दीन-मुखी दृष्टा वाले दीन-मुखम्‌ परः | मां स्मरत्यू असुखाबिष्टा 
“साचयिव्यति नो नपः १०० उपाक्त-वित्तो विग्राय दत्त्वा वित्तम्‌ 
अतोडधिकम्‌” | न सा माम्‌ मृग-शावाक्षी वेत्ति पापतर कृतम्‌ | १०१: 
राज्यनाश: सुहत-त्यागो भाय्यो-तनय-विक्रयः । आआाप्ता चण्डालता 
चेयम्‌ अहो दुःखपरम्परा | “मेरी कोमछ और दु.खी पत्नी, मेरे ढु खी पुत्र 
को देखती हुई, स्मरण जाती है, जेंसे वह कद्द रही हो 'धन आरप्त कर और 
हमारे विक्रय से श्राप्त धन से भी अधिक धन ब्राह्मण को देकर राजा हमें 
मुक्त करेंगे ।! किन्तु मेरी झूगशावक के समान नेन्नों वाली पत्नी यह नहीं 
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जानती कि में पदके से भी अधिक विपन्न हों गया हूँ। १०१. राज्य का 
नाश, मित्रों का वियोग, पत्नी और पुत्र का विक्रय ओर इस चाण्डालछ की 
दा में प्रवेश--अहों, यह विपत्तियों की कसी परम्परा है ।!! चाण्डालू 
हरिश्चन्द्र को एक श्मशान में ( जिसका विस्तार के साथ भयकर एवं जुगुप्सा- 
पूर्ण वर्णन किया गया है ) शब-चख्र लेने फे छिए सेजता दे ओर उन्हें मजदूरी 
के रूप में छः भागों में ढठो भाग देने का वचन देता है, क्‍योंकि उससे 
तीन षष्टाश चाण्डाछ का और एक पष्ठाश राजा का होता था। इरा भयकर 
स्थान और इस निम्न व्यवसाय में उन्हेंने घोर दुःख के साथ वारह 
महीने व्यत्तीत किये जो उन्हें सो वर्षों के समान छगे ( १ २७ एव 

दश-मासास्‌ तु नीता' शंत-समोपमाः )। तब्र उन्हे नींद आ जाती ह 
और वे अपने जीवन से संवद्ध जनेक स्वप्न देखते ह ( श्मशानाभ्यास-योगेन, 
श्लोक १९९ 9) जब वे जगते है उस समय उनऊी पत्नी अपने पुत्र का 
जो साँप के काटने से मर गया था, दाहसस्कार करने श्मशान में आती है 
( श्लोक १७१ आदि )। पहले पति-पत्नी एक दूसरे की नहीं पहचान पाते, 
क्योंकि विपत्तियों में पडने के कारण उनका रूप परिवर्तित हो गया है। 
उसके विकाप की वातों से हरिश्चन्द्र झञीघ्र ही यह जान जाते है कि वह 
उनकी पत्नी है और वे मूर्च्छित हो जाते ह और रानी भी अपने पति को 
पहचान कर मूर्च्छित हो जाती है। होश में आने पर वे दोनों विछाप करने 
लगते हैं, पिता ममस्पर्शी शब्दों में पुत्र की रूत्यु पर विछाप करता हद 
ओर रानी राजा की विपन्नावस्था पर । तब वह उसकी ग्रीवा पकड़कर उसका 
आलिक्षन करती है और पूछुती है, यह सब स्वप्न है या सत्य है, वह विमृद़ 
हो गई है ।” राजा कहते हैं कि यदि यह सत्य है तो धर का आचरण 
करने वालों के लिये धर्म व्यर्थ है” ( श्छोक २१० राजन स्वप्नोड्थ तथ्य 
वा यद्‌ एतद्‌ मन्‍्यते भवान्‌। तत्‌ कथ्यताप््‌ महाभाग मनो वे मुझ्यते 
सम | २११. यद्य एतद्‌ एवं धमज्ञ नास्ति धर्म सहायता )। बिना 


अपत्ते स्वामी की आज्ञा से अपने पुत्र की चिता पर स्वय को जला देने मे 
राजा दिचकते हैं ( क्‍योंकि ऐसे कर्म से उन्हें नरक की प्राप्ति होगी ) 


( श्लोक २१५० आदि ) किन्तु सभी परिणार्मों को झेलने के लिए तत्पर होकर 

वे पेसा करने का निश्चय कर लेते ह ओर अपने को इस आश्ञा से धीरज 

बेधाते है ; श्लोक २२४ : यदि दत्त यदि ह॒त गुरवो यदि तोषिता: | परत्र 

सदड्गमो भूयात्‌ पुत्रेण सह च त्थया |” “यदि मैने दान दिया है, यज्ञ किया 

है, भर गुरु को सन्तुष्ट किया है, तो परछोक मे पुत्र से और तुझ ( पक्षी ) से 
रण मृ० उ० प्र० 


५२५७४ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियां मे 


०. री 
पुनः मिलन द्वोगा ।”7“ रानी भी उसी प्रकार मरने का निश्चय करती दे । 
जब हरिश्विन्द्र अपने पुत्र ऊे शव को चिता पर रख कर विश्वात्मा भगवान द्दरिं 
नारायण कृष्ण क्रा ध्यान करते दे उसी समय धर्म आदि सभी देयता विश्वा- 





१८० अधथर्ववेद के निम्नलिखित मन्‍्त्रों में यह आशा व्यक्त की गई है कि 
दूसरे. छोक में इन दोनो वश्चों में पुतः संधोग होगा . ६ १२०, ई सन्न मुहाई. 
सुहृदो मदन्ति विहाय रोग तन्‍्व स्वाया: | अदलोना अइगेर्‌ अकछुता स्वगें तन्र 
पश्येम पितरी च पुत्रानु। “स्वर्ग मे जहाँ हमारे मित्र और स्वजन अपने 
शारीरिक दोयषो का परित्याग कर, खझत्व और निकलाज्भता आदि से मुक्त 
होकर सुखपूर्वक निवास करते ह--हम अपने पितरों और पुत्रों को देखें ।” 
९ ५ २७ या पूर्वत्र पर्ति वित्ता बथान्य विन्दतेश्परम्‌ । पत्चौदन च ताव्‌ 
बज ददातों न वि योपत: | २८ समानलछोकों भवति पुनभ्लुवाउपर- पति: । यो$- 
जम पठ्चौदन दक्षिणज्योतिप ददाति । “यदि क्रिंसी त्लरी का पहले से एक पति 
ही और वह दूसरा पति दूँढती हो तो 'अज पञ्चोदन” आहुति करने से वे वियुक्त 
नहीं होगें । २८ दुसरा पति यदि दक्षिणासहित अज पर्चोदन” यज्ञ करें तो 
परलोक में उसी पुनविवाहिता पत्नी के साथ निवास करता हैं ।” १२ ३, १७ 
स्वर्ग छोकम्‌ अभि नो नयासि स जायया सह पुत्र स्थाम | “तुम हमे स्वर्ग ले 
चलो, हम अपनी पत्नियो और पुत्रों के साथ रहे ।” १८ ३, २३ स्वानु 
गच्छतु ते मनो अब पितृन्‌ उप द्रव । “तुम्हारी आत्मा अपने ( स्वजनों ) तथा 
पितरो के निकट ज्ीत्र पहुँचे ।” “पतिब्रता हिन्दू विधवा के धर्म के विपय 
पर कोलबुक द्वारा उद्धृत किये गये अश्ों (मिसू० एसे० ११५ बादि ) से 
यह प्रतीत होता है कि जो विधवा सती हो जाती है ( अर्थात्‌ अपने पति के 
साथ या वाद में जल जाती है ) दूचरे जन्म में पति को प्राप्त करने तथा उसके 
साथ स्वर्गीय सुख प्राप्त करते का विश्वास रखती है। इस प्रकार का फल 
प्राप्त करने के छिये यह आवश्यक था कि पति और पत्नी दूसरे जन्म में 
समान पुण्य ग्राप्त करे अथवा पत्नी का पति की चिता पर स्वयं को जला 
देने का साहसपूर्ण कर्म इतना महान्‌ होता था कि उसके पापों का ग्रायश्चित्त हो 
जाता था और वह उसके साथ ही स्वर्ग प्राप्त करने की भागी वन जाती थी । 
कोलब्रुक द्वारा उद्धृत किये गये आचारयों का यही सिद्धन्त है कि पत्नी के आत्म- 
बलिदान का यही फछ होता है। किन्तु दूसरी स्थितियों मे जब एक वेश के 
विभिन्न व्यक्ति जीवन में अपने कर्मा से विभिन्न प्रकार के फलो के अधिकारी 
ढौदे हि परवर्ती युग मे प्रचछित पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार पुन. विभिन्न 
पशुओं के डप में उत्पन्र होते हैँ और इस कारण मृत्यु के उपरान्त उनमे 


आरम्मिक अतिद्दन्द्विताएँ ४३१५ 


मित्र के साथ उपस्थित होते हैं ।*“* घर्म राजा को इस अविवेक पूण कम से 
विरत होने का आग्रह करते हैं और इन्द्र यद्द धोषणा करते हें कि राजा, रानी, 
और उनके पुत्र ने अपने सत्कर्मों से स्वर्ग को जीत लिया है। देवतागण 
आकाश से रूत्यु को दूर करने वाले अस्त और पुष्प की बृष्टि करते हैं, और 
राजा का पुत्र जीवित होकर स्वस्थ युवक वन जाता है। टिव्स वस्त्रों एवं 
माकार्ओं से विभूषित राजा और उनकी रानी पुत्र का आलिक्नन करते हैं; 
हरिचश्रन्ठ कहते हैं कि जब तक वे अपने स्वामी चाण्डार से मिर कर उसे 
घन देकर सन्तुष्ट नहीं कर लेते त्तव तक वे स्वर्ग नही जा सकते । जब धर्म 
राजा को चताते हैं कि स्त्र्य उन्होंने ही चाण्डाछ का चेश घारण किया था, 
तब राजा आपत्ति करते हैं कि वे स्वर्ग तव तक नहीं जा सकते जब तक उनकी 
प्रिय प्रजा, जो उनके पुण्यों की भागी है, उनके साथ कम से कम एक दिन के 
लिए भी स्वर्ग नहीं जाती । इन्द्र इस प्रार्थना को स्वीकार कर कछेते है और 
जब विश्वामित्र ने राजा के पुत्र, रोदििताश्व, का उनके उत्तराधिकारी रूप मे 
जभिषेक कर दिया तो हरिश्रन्द्र, उनके मित्र, ओर अनुयायी, सभी स्व॒रंलोक 
चले गये | इस महान्‌ उत्फर्ष के उपरान्त भी हसिश्वन्द्र के कुल-गुरु बसिष्ठ जब 
रंंगा के जल में बाहर वर्ष का निवास समाप्त करने के उपरान्त इन सभी 
घटनाओं का कारण सुनते हैं तो उस श्रेष्ठ राजा की दुदंशा पर जिसके गुर्णों 
एवं ब्राह्मणों तथा देवतार्जों के प्रति भक्ति का वे ग्रुणगान करते हैं, अत्यन्त 
क्र हो जाते हैं. और कहते है कि स्वयं अपने सौ पुत्रों के विश्वामित्र द्वारा 
वध किये जाने पर भी उनका क्रोध इतना नहीं भड़का था । इन दाब्दों में वे 
विश्वामित्र को बगुछा हो जाने का शाप देते हैं। $ ५, ५ “तस्मादू 
दुरात्मा बह्म-द्विट प्राज्ञानाप्‌ अवरोपित'। मच-छापोपहतो मूढः स 
बकत्वम्‌ अवाप्स्यति ।” “इस कारण, वह दुष्ट ब्राह्मणों का द्वेपी मेरे शाप से 





परस्पर सम्बन्ध नही रह जाता । प्राचीनतम भारतीय ग्रन्थों में पुनर्जन्म सिद्धान्त 
के उल्लेख के अभाव के विपय पर देखिए प्रोफेसर वेवर का कथन जनं० आफ द 
जमंद ओ० सो० ९ ३२७ आदि में तथा जराए सो० १८६५ प्र० ३०५ आदि 
मे उनका एक उद्धरण । 

?०) यहाँ इलोक २३४ आदि में “विद्वामित्र” की ब्युतत्ति देने का प्रयत्न 
किया गया है विद्व-त्रयेण यो मित्रम्‌ कर्तुं न शकिताः पुरा । विश्वामियरस्‌ 
तु ते मेत्रीय्‌ इषप्ट चाहतुंम्‌ इच्छति । “जिस विद्धामित्र के साथ पूर्वकाल मे 
तीन विश्व मित्रता करते मे सफल न हो सके, वही तुझ से मिश्रता करना चाहता 
हैं और जो तुम चाहो वह प्रदान करते के लिये प्रस्तुत है ।” 


४५६ ब्राह्मणां एव क्षात्रया मे 


विद्वानों के समाज से बहिप्कृत होगा और विमूढ दोकर वक्र रूप से परिचर्तित 
हो जायगा ।” विश्वामित्र भी दाप देते हुयं वसिष्ठ को आऋ परी बना दृत 
६ू। इस नये रूप में वे टोनों घोर युद्ध करते हें ।“* आकर पक्की सहन याजन 
( > १८००० मी ) ऊँचा था, और वक ३०९० योजन । व दानी पहुड एक 
दसरे पर अपने पंस से आक्रमण करते है, त्तव बक अपने प्रतिपक्ष को कादता 
है और जाऋ मी प्रहार ऊरता है। उनके पंखों की फडफडाहट स उत्पन्न 
वायु के झेंके से गिरने हुए पर्वत सम्पूर्ण पृथ्वी को कपा देते ४, समुद्र का 
जछ ऊपर बहने ठगता दे, पृथ्वी अपनी धुरी से विचछित होकर पाताछ का 
भोर सरकने ठगती दे । इन उत्पातों से अनेक प्राणी नष्ट ही जाते हँ | इस 
भयंकर विप्छव से आक्ृष्ट होकर सभी देवताओं के साथ बह्मा उस स्थान पर 
उपस्थित होते हैं, और दोनों को युद्ध से बिरत होने का जादेश देते दे । वे 
इतने ऋद् थे कि उन्होंने यह आज्ञा नही मानी, किन्तु बक्मा ने उन दोनों को 
स्वाभाविक रूप प्रदान कर इस युद्ध का जन्त कर दिया तथा उनसे मं कर 
ठेने को कद्दा । $ ९, २८ न चापि कौशिक-श्रेठ्स तस्य राज्ञॉडपराध्यते | 
स्वर्ग-प्राप्तिकरों अक्मन्न उपकार-पढ़े स्थित: । २६. तपो-विश्नस्य कततोरी 
क्राम-क्रोध-बर्श गतों। परित्यज्ञत भद्ं नो त्रह्म हि ग्रचुरम वलम | 
“कुशिक के पुत्र ने हरिश्वन्द्र का कोई अपराध नही किया दे; राजा के स्वर्ग जाने 
में सहायक होकर वे उपकारी बने दे । तुम इच्छा और क्रोध के वशीभृत हो 


3८९ इस युद्ध के विषय में भागवत पुराण में निम्नछिखित इलोक है ९ ७ 

६. ब्ेशद्भुवी हरिइ्चन्द्रों विश्वामित्र-वशिष्ठयों | यनु-निमित्तम्‌ अभूदु युद्धमु पक्षि- 
णोर्‌ वहु-बाधिकम्‌ । “त्रिदवद्धु के पुत्र हरिश्चन्ध थे, जिसके कारण विद्दवामित्र 
भौर वसिष्ठ में पक्षी रूप में अनेक वर्षों तक युद्ध हुआ था ।” इस पर टीका- 
कार का कथन है विश्वामित्रों राजसूब-दक्षिणाब्छलेन हरिश्चन्धस्य स्व-स्वम्र्‌ 
अपदृत्य यातयामास । तच द्रत्वा कुपितों वश्चिछोडपि विव्वामित्र “"त्वमू आऋ 
” इति शज्याप । सोधपि “त्व वकोभव” इति वशिप्ठम्‌ शशाप | तयोशू्‌ च 
सुद्धम्‌ अभृद्‌ इति प्रसिद्धमू । “राजसूययज्ञ की दक्षिणा छेने के छछ से विश्वामित्र 
ने हरिश्चन्द्र को निर्धन बना दिया और उन्हें यातना दी) इसे सुनकर वसिप्ठ 
क्रुद्झ हुए कौर उन्होंने उन्हे आऋ बना दिया । विश्वामित्र ने भी झाप का प्रति- 
कार किया वसिप्ठ को वक बना दिया। तव उनमे एक युद्ध हुआ जो 
सर्वविदित है ।” यहां यह द्रष्टव्य है कि दीकाकार ने, ऋषि जिन पक्षियों में 


परिवर्तित हुए थे, उनका कुछ परिवतंप करते हये विद्वामित्र के आऋ और 
वश्चिप्ठ के बक होने का वर्णन किया है 
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गये इससे तुम्हारी तपस्या भग हो गई। छोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो । 
ब्रह्म की शक्ति महान्‌ होती है।” दोनों ऋषि झ्ञान्त हुए और एक दूसरे 
का आलिंगन किया । 
इस रोचक आख्यान के दो लच्य माने जा सकते है - प्रथम तो यह कि 
यह कथा हरिचन्द्र जौर उनकी पत्नी द्वारा कष्ठों एवं परीक्षाओं की दो 
अड्डूछा को सहन करने से वीरतापूर्ण घेय॑ तथा कत्तंव्यपाऊन की भावना का 
ज्वलन्त चित्रण, और दूसरा, विश्वामित्र को एक अग्रिय रूप में उपस्थित करना, 
उन पोरोहित्य के विशेषाधिकारों का उम्र ढावेदार प्रदर्शित करना, जिसे 
उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से प्राप्त कर लिया था,*** थौर उन्हें त्राह्मण 
वसिष्ठ के ठीक विरोध में स्थापित करते हुये जो अपने प्रतिद्वन्दी के कठोर कर्मों 
पर क्रोध प्रकट करते है, ब्राह्मर्णो एवं क्षत्रियों के उन जारम्मिक संघर्षों का 
संस्मरण गस्तुत करना, जिसका उदाहरण इन दो ऋषियों में मिलता है, जिनमें 
एक को ब्राह्मणों का स्वामी” (बसिए्ठम्‌ ईशं विश्राणाप्‌ मद्दा० शान्ति ३४७९५) 
तंथा दूसरे को प्रस्तुत कथा में 'पुरोहितों का शत्रु” कहा गया है। 


खण्ड १०--महाभारत के अनुसार वसिष्ठ 
ओर विश्वामित्र का संघर्ष 


महाभारत १. १७७, ५ आदि में हम एक दूसरा आख्यान पाते दे जो 
ब्राह्मणीय दृष्ठि से, इन दोनों व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही है और वसिष्ठ की 
प्रशंसा एवं उनके प्रतिद्दन्द्दी ऋषि की निन्‍दा के साथ प्रारम्भ होता दे : 

१७४, ४. बत्रह्मणो मानसः पुत्रों वशिष्ठोड्रुन्धती-पति:। तपसा 
निर्जितो शश्वद्‌ अजेयाब अमरेर अपि | काम-क्रोधाव्‌ उभी यस्य चरणों 
सबबाहतु' | यप्त तु नोच्छेदनं चक्रे कुशिकानाम्‌ उदार-वी. | विश्वामित्रा- 
पराधेन धारयन्‌ मन्युप्त्‌ उत्तमप्‌ | ८. पुत्र-व्यसनसन्तप्त' शक्तिमान्‌ 
अप्य अशक्त-त्‌ | विश्वामित्र-विनाशाय न चक्रे कम दारुणम्‌ | झतांशू च 
पुनर आहइत्त॒म्‌ य. स॒पुत्रान्‌ यम-क्षयात्‌ । कृतान्त नातिचक्राम वेलाम्‌ 
इब महोदथधिः | यप्‌ प्राप्य विजितात्मात महात्मान नराधिपा:। इच्चाकों 
सद्दीपाला. लेभिरे प्रथिवीप्‌ इमाम्‌ | पुरोहितम्‌ इमम्‌ प्राप्य वशिप्ठप्‌ ऋषि- 
सत्तमप्‌ | ईजिर ऋतुमिश चैव नृपास ते छुरू-नन्दन | स॒ हि तान्‌ याज- 





"5 यह सत्य है कि ब्रह्म दुर्वासा को भी अत्यन्त ऋोधी व्यक्ति बताया 
गया है। देखिए इस ग्रन्थ का भाग ४, तथा वेवर का इण्ड० स्टू० हे रे%८ । 


श१८ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


यामास सर्वान नपति-सत्तमान। तह्मापिं: पाण्डव-श्रेष्ठ बृहस्पतिर इवामरान्‌ | 
१३, तस्मादू घम-प्रधानात्मा वेद-धर्म-बिद्‌ ईप्सित: त्राह्णो गुणवान्‌ 
कश्नित्‌ पुरोधा: परिव्श्यताम | क्षत्रियेणामिजातेन एथिवी जेतुम््‌ इच्छता | 
पूबम्‌ पुरोहित' काय्यः पा राज्याभिसिद्धवे । मदीम्‌ जिगीपता राता 
ब्रह्म कायम परस्सरम्‌ | ** १७४, १८ क्षत्रियोडहहम्‌ भवान्‌ बविप्रस तपः- 
स्वाध्याय-साधन. । त्राह्मणेपु कुतो वीय्यप प्रशान्तेपु धृतात्मसु | अवु देन 
गवा यस्‌ त्वं न दंदासि ममेप्सितम्‌। रव-बम न ग्रह्मस्यामि नेध्यामि 
च बलेन गाम्‌ | **३२. “स्थीयताम” इति तच छूम्वा वशिप्टस्य पय- 
स्विनी | उद्ध वाब्ित-शिरो-तऔीवा प्रवभी रोद्र-द्शना। ३३. क्रोधरक्तेक्षणा 
सा गौर हम्भा-रव-घन-स्वना | विश्वामित्रस्य तत्‌ संन्‍य व्यद्रावयतत 
सर्वशः। कशाग्र-दण्डाभिहता काल्यमाना ततस्ततः। क्रोथ-रक्तेक्षणा 
क्रोधमू भूय एवं समादघे । आदित्य इब मध्याह्षे क्रीक्‍-दीप्ष- 
बपुर बभो | अड्जार-वर्षम्‌ मुख़न्ती मुहर बवालघितों महत्‌ | अस्जत्‌ 
पहवान्‌ पुच्छात्‌ प्रख्वाद्‌ द्राविडान्‌ शकान्‌ योनिदेशाचू च यवनान्‌ 
शक्ृषतः शवराब्‌ बहूनू। **४४- दृष्ठवा तदू मह॒द्‌ आश्रयम्‌ बह्मन्तेजो- 
भवम्‌ तदा। विश्वामित्रः क्षत्र-भावाद्‌ निर्विण्णो वाक्यपमर्‌ अन्नवीतु | 
“घिग्‌ बलं क्षत्रिय-बलम्‌ त्रह्म-तेजोी बलम्‌ वलम्‌ | बलावल विनिश्वित्य 
तपः एवं परम्‌ बलम्‌” | स राज्य स्फीतम्‌ उत्सृज्य तां च दीप्ां नृप- 
श्रियम्‌। भोगांश्‌ च प्रछठतः कृत्वा तपस्य एबं मनो दचे। स गत्वा तपसा 
सद्धपू लाकाब्‌ ववष्टभ्य तेजसा । ४८. तताप सवाब दीप्रोजाः 
ब्राह्मणत्वप्‌ अवाप्तवान्‌। अपिवच च ततः सोमम्‌ इन्द्रेण सह कौशिकः । 

१७४, ५, एक गन्धर्व अजुन फ्लो बताता है: “चसिष्ठ ब्रह्मा के मानस- 
पुत्र और अरुन्धती के पति थे !** उनकी उग्र तपस्या के फलस्वरूप काम 


४४ महाभारत १ १९९, ५ द्रौपदी के प्रति कही गई इन पक्तियों मे 
भी अरुन्धती को वसिष्ठ की पत्नी बताया गया है ययेद्धाणी हरिहये स्वाहा 
चेव विभावसो । रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ती यथा नले। यथा वेश्रवणे 
भद्रा वशिष्ठे चाप्यू अरुत्धती । यथा नारायणे लक्ष्मीस तथा त्वप्‌ भव भरतूंपु 
“इन्द्र के लिये जैसे इन्द्राणी है, सूर्य के लिये स्वाहा, चन्द्रमा के छिए रोहिणी 
नल के लिये दमयन्ती, कुवेर के लिये भद्रा, वसिप्ठ के लिए अरुन्धती, और नारायण 
के लिये लक्ष्मी वेसे हो तुम अपने पतियों के लिये होओगी ।” पुन इलोक 
१ २३३,२७आदि मे कहा गया है . सुनब्नता चापि कल्याणी सर्वे-भृत्तेपु चिश्रुता | 
अरुन्धती महात्मान वशिष्ठप््‌ पंशद्धुत । विशुद्ध-भावम्‌ अत्यन्त सदा प्रिय-हिते 
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और क्रोध, जो देवताओं के लिये भी अजेय हे, निरन्तर पराभूत होकर उनका 
चरण दवाते है। विश्वामित्र द्वारा किये गये अत्यचार पर अपने क्रोध को रोक 
कर उन्होंने कुशिकों का विनाश नहीं किया ।?* <. अपने पुत्रों को 
खोकर शक्तिशाली होते हुए भी चे दुर्बल के समान भाचरण करने रंगे, और 
विश्वामित्र के वध के लिए कोई उग्र कार्य नहीं किया | यम के घर से अपने 
पुत्रों को पुनःग्राप्त करने के लिए वे भाग्य को नहीं छॉघ सकते थे, जिस 
रतम्‌ । सप्तपि-मध्यग वीरम्‌ अवमेने च तम्‌ मुनिम्‌ ॥ अपध्यानेन सा तेन धुमा- 
रुण-सम-प्रभा । लक्ष्याइलक्ष्या नाभिरूपा निमित्तम इव पद्यति। “सभी प्राणियों 
मे प्रसिद्ध पतित्रता और सुन्दर अरुन्धती वसिप्ठ के विपय में शड्भा रखती थी 
जो शुद्ध भाव वाले तथा प्रियजनों के कल्याण में रत रहते थे और सप्तपियों मे 
एक तथा वीर थे। इस दु'शद्धा के परिणामस्वरूप वह धूम के समान अरुण 
वर्ण की हो गई जो देखा भी जा सकता है और नही भी देखा जा सकता 
और इस प्रकार अपशकुन बन गईं ” अन्तिम पक्ति का यह अनुवाद प्रो० 
आफरेख्त ने सुझाया है। भाष्यकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है: 
“निमित्तम्‌” भर्त्तुरू लक्ष्मणाम््‌॒ “इव पश्यति” कपटेन । अत एवं “नाभिरूपा 
प्रच्छन्‍्नवेशा । तेन हेतुना “लक्ष्याइलस्या च” । “अपने पति के लक्षण को कपट के 
साथ देखती है अतएवं उसने प्रच्छन्नवेश प्राप्त किया और हृदय भी थी तथा 
अहश्य भी ।/! 

3८५ वसिष्ठ का यहाँ जो उदार स्वभाव बताया गया है, उस मम्बन्ध 
में मैं विष्णुपुराण से एक अंश १ ९, १५ आदि उद्धृत करता हूँ, जिसमे ्रोची 
दुर्वासा ( जिसका मैंने अभी निर्देश किया है ओर जिन्हें शिव के अश का अव- 
तार कहा गया है ( शड्भूरस्याश ) इन्द्र से, जिसने उन्हें अपमानिता किया था 
उस ऋषि के अपने क्रोधी तथा प्रतिशोधपूर्ण स्वभाव के विपरीत कोमल हृदय होने 
का उल्लेख किया है * नाह कृपालु-हुदयो न च माम्र्‌ भजते क्षमा | अन्ये ते 
मुनयः शक्र दुर्वाससम्‌ अवेहि माम्‌ । गोतमादिभिर्‌ अन्येस्‌ त्व गर्वम आपादितों 

मुथा । अक्षान्तिसार-स्वेस्व दुर्वाससम्‌ अवेहि माम््‌ । १७ वशिप्ठायेर्‌ दयासारे 
स्तोत्र कुवंद्धिर्‌ उच्चके: । गर्व गत्तोडईसि येनैवम्‌ माम्‌ अथाद्यावमन्यसे । १५ "मै 
कोमल-हुयद नहीं हूँ, मेरे अन्दर धैर्य नही रहता । मुनि और होते है, मुझे दुर्वासा 
समझो । १६ गौतम और दूसरो ने तुझे व्यर्थ ही गर्वोन्मित्त वनाया है । मुझे 
दुर्वासा समझो, जिसका सम्पूर्ण-स्वभाव और सार ही ऋ्रोध है । तू वसिप्ठ ओर 
अन्य दयालु ऋषियों की प्रशसाओं के फलस्वरतप अभिमानी हो गया है तभी 
तो तूने आज मेरा अनादर किया है ।” 


४४० ब्राह्मणों एवं क्षत्रिर 


प्रफार समुद्र अपने तटों से बाहर नहीं जाता । इस महान्‌ आत्म सयमी 
को प्राप्त कर इच्चाकु वश के राजा ने सम्पूर्ण पृथ्वी ( का राज्य ) आाप्त 
लिया । इस श्रेष् ऋषि को कुछ-एरोहित बनाकर उन्हेंने यज्ञ किया | ४ 
ने उन सभी राजाओं के यज्ञ में ऋत्विज का कार्य किया जिस ग्रकार बृह 


डेवताओं के ऋत्विज रहते दे। १३ अतएव ऐसे प्रिय ब्राह्मण का 


धर्माप्मा नथा चेदिक क्रियाओं में दक्ष हो, इस पद के लिए वरण ६ 
चाहिए | जो कुछीन जचत्निय प्रथ्वी को जीतने की इच्छा करता दे, वह 


प्रधम राज्य का विस्तार करने के लिए युक्त कुछ-पुरोद्दित नियुक्त 
प्रथ्यी को जीतने की इच्छा रखनेवाला राजा ब्राह्मण को प्राधान्य 
प्राथमिक्रता प्रदान करे ।? तब गन्धर्व ने अजन के आग्रह पर वसिष्ठ 
प्राचोन कथा ( वशिप्टम्‌ आख्यानम्‌ पुराणम्‌ ) कद्दते हुये उनमें 
विश्वामित्र में शाब्ुता का फारण बताया । विश्वासित्र, जो कान्यकुब्ज ( कन्ने 
के राजा गाधि के पुत्र भौर कुशिक के पौन्र थे, एक बार शिकार खेलते 
वसिष्ट के क्षाश्षम में आए | वहाँ उनका 'उचित आदर हुआ तथा उनके से 
को मुस्वादु भोजन जीर पेय मिला । ऋषि ने अपनी अद्भुतकर्मा गी काः 
प्राप्त हुए बहुल्य आभुपण जोर वस्र भी राजा को प्रदान किये । इस र 
गो को ( जिसके सभी गुणों का इस आख्यान में वर्णन किया गया 
देखकर विश्वामित्र का छोम भड़क उठता है और उसके लिए उन्हेंने वसि! 
एक सहस्र अयुत गौएँ या राज्य छे लेने को कहा। वसिष्ट ने उत्तर दिय 
सम्पृण राज्य के बदले में भी वे उसे नहीं दे सकते । विश्वामित्र तब कह 
ऊि वे बल का अयोग करेंगे, जो अधिक शक्तिशाली होगा गौ उसी की हो 
4७७, १८ “मे एफ ज्ञत्रिय हैँ, जाप बाह्मण है, जिसके कर्म तपस्या और श 
प्ययन हे । एक ब्राह्मण में, जो शान्त और संयमी होता है, चीय॑ केसा ? 
प्र सी अयुत गायों के बदले में भी मेरी इच्छित वस्तु को प्रदान 
करते, अत, में अपने वर्ण का धर्म जपनाऊँगा, में गौ को बछ' 
ले जाऊँगा।”! अपनी द्ाक्ति की भद्दानता का विश्वास रग्ब कर व 
उनसे तसक्रा७छ अपनी इच्छानुसार कर छेने का क्षाह्मान करते ह | £: 
मिश्र उस अदभुत कर्म करनेबाढी गो फो पकड़ छेते है, फिन्तु इडों 
फोर्दों से मारने छोर इधर-उधर हफ्रेंडने पर भी बह आश्रम से नहीं हट 
इसे देग्प फर वसिष्ठ उससे पूछते हैँ फ़ि वे शझान्त प्रकृति ब्राह्मण 
कर सकते द। बद्द ऊद्दती हे कि वे उस पर की जाती हुईं प्रताडना 
गायाधार पर भ्यान क्या नहीं दते। वसिष्ठ उत्तर ठेते हे; “बल कचुबत्रिद 
जक्िि 3 जीर धय बाग्मग फा। यक, में घयवान्‌ व्यक्ति हूँ अतः यदि तुर 
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इच्छा हो तो जाओ? ( २९. क्षत्रियाणाम्‌ बल॑ तेजो त्राह्मणानां क्षमा 
बलप्‌ | क्षमा मात्र भजते य॑ंस्मात्‌ गम्यतां यदि रोचते ) । गो पछ॒ती है 
कि क्‍या वे उसे छोड़ देना चाहते हैं : क्योंकि जब त्क वे स्वयं उसे त्याग 
नही देते वह बल द्वारा नही ले जाई जा सकती | वसिष्ठ उसे विश्वास दिछाते 
है कि वे उसे स्यागना नहीं चाहते और यदि उसमें शक्ति हो तो उसे जाना 
नहीं चाहिए । “अपने स्वामी के इन वचनों की सुन कर वह अपने सिर को 
ऊपर उठाती है, और एक भयंकर रूप धारण करती है । (३३ ), उसकी आँखें 
क्रोध से छालद्टो जाती है। वह घोर हुंकार करती है और विश्वामित्र की सम्पूर्ण 
सेना को भगा देती है । पुनः कोड़े और डंडे से मारने पर तथा इधर-उधर 
ढफ्ेले जाने पर वह और भी क्द्ध हो जाती है, उसकी आँखें क्रोध से छाल हो 
जाती है, उसका सम्पूर्ण शरीर क्रोध से प्रदीक्त होकर मध्याह्न के सूर्य जेसा 
जलने लगता है, चढ् अपनी पूंछ से अंगारों की ब्रृष्टि करने रूगती है, पूँछ से 
पहुंबों को: तथा स्वेद, मूत्र और गोबर आदि से द्वावि्डों और शर्कों, यवरनों, 
शबरों, काश्वियों, शरमों, पोण्ड्रों, किरातों, सिंह्लो, वज्ों और अन्य शख्रधारी 
योद्धाओं की जातियों को उत्पन्न क्रती है, जो विश्वामिन्न की सेना पर जाक्रमण 
करके उसे पूर्णतः परास्त कर देते दे । ४५. ब्राह्मणीय दाक्ति द्वारा 
हस महान्‌ चमत्फार को देख कर विश्वामिन्न क्षत्रिय की निर्वछता पर लज्ित 
होकर कहते है, 'ज्षत्रिय की शक्ति को घिक्कार है; ब्राह्मण का बल ही वास्तविक 
वर है !! क्‍या वल है क्‍या वर नहीं इसका परीक्षण करके और इस निर्णय 
पर पहुँच कर कि तपेथ्या ही श्रेष्ठ बछ है, उन्होंने अपना सम्दृद्धिशाली राज्य 
ओर राजसत्ता के गौरव का परित्याग कर दिया तथा सभी सुखोपभोगों को 
छोड़ कर वे तपस्या से छग गये । इस साधन द्वारा सिद्धि और वाह्मणत्व प्राप्त 
कर उन्होंने सभी छोकों को अपने तेज से अपने वश में कर छिया, और सबफो 
अपने प्रताप के तेज से सनन्‍्तप्त करने छगे | अन्त मे कौशिक ने इन्द्र के साथ 
सोम का पान किया ॥“8 
यही आख्यान मेहाभारत ९ ४०, ११ आदि में छुद्दराया गया है। 
तथा च कौशिकस तात तपो-नित्यो जिंतेन्द्रियः। तपसा बे सुतप्तेन 
त्राह्मणत्वव्‌ अवाप्तवान्‌। गाधिर नाम महान्‌आसीत्‌ क्षत्रियः श्रथितो भुवि 
तस्य पुत्राउभवद्‌ राजन दः्धवा म्तत्र- श्तापवान्‌ | स॒ राजा काशकस तात 
याग्य अभ्व॒त्‌ |किल्॒। स॒॒पुत्रमु आभाषच्याथ वशामन्नम््‌ सहा- 
तपाः | देह-न्यासे सनश्‌ चक्रे तम ऊचु. श्रणता प्रज्ञा । “न गन्तव्यप्तू 
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99२ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियां में 


हाप्राज ब्रादिं चास्मान्‌ महासमयात्‌”। एवम्‌ वक्त: प्रत्युवाच ततो 
गाधथि' प्रजात तत.। “विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति खुतो मम” | 
१६ इत्यू उकत्वा तु ततों गाधिर विश्यामित्र निवेश्य च। जगाम 
त्रिदिवं राजन विश्वामित्रोडभवद नृपः | न स शक्‍नोति प्रथिवीं यत्नवान्‌ 
अपि रक्षितुप्‌। ततः शुश्नाव राजा स राक्षसेभ्या महाभयम्र्‌ | निययी 
नगराच्‌ चापि चतुर-अद्भन्बज्ञान्वित:। सा यात्वा दूरम्‌ अध्वानम्‌ 
बशिप्ाश्रमप्‌ अभ्यगात्‌ | तस्य ते सनिकाः राजंश चक्रस तत्रालयान्‌ 
बहूनू | ततस तु भगवान्‌ विंग्रो वशिटों त्रह्मण: सुत' | दह्शेड्थ तत 
सर्बध्‌ भज्यमानम्‌ महावनम्‌। तसय क्रुद्धों महाराजा वशिष्ठों झुनि- 
सत्तम' । २१. “स्॒ज़स्व शवरान्‌ घोरान” इति स्वां गाप्‌ उबाच 
तथोक्ता साउस्रजद्‌ थेनुः परुषपान्‌ घोर-दशनान्‌। ते च तद्‌ बलप्‌ 
आसाद्य बभञ्जुः सबेतो दिशप्र | तच्‌ छुत्या विद्रुतं सेन्‍ये विश्वामित्रस्‌ तु 
गाधिज' | तपः परप्‌ मनन्‍्यमानस तपस्य एवं मनो दथे। सो5स्मिस 
तीथवरें राजन सरस्वत्याः समाठितः | नियमेश चोपवासेश च कपयन्‌ 
देहम्‌ आत्मन' | जलाहारों वायुभक्षः पर्णाहारश च सोउभवन्‌ | तथा 
स्थण्डिल-शायी च ये चान्ये नियमाः प्रथक। असकृत्‌ तस्य देवास 
तु ब्रत-विन्नम्‌ प्रचक्रिरें। २६. न चास्य नियमाद्‌ वुद्धिर अपयाति 
मशत्मनः | ततः परंण यत्नेन तप्त्वा वहु-विध॑ तपः | तेजसा भास्करा- 
कारों गाधिजः समपद्यत । तपसा तु तथा युक्त विश्वामित्रप्‌ पितामह: | 
अमन्यत महातेजा' वर-दो वरम्‌ अस्य तत्‌ | स तु वच्ने बरं राजन “स्याम््‌ 
अहम त्राह्मणस त्वृ” इति। तथेति चात्रबीद्‌ त्रह्मा सब-लोक-पितामहः ।स 
लव्ध्चा तपसोग्रेण ब्राह्मणल्वम््‌ महायसा:ः। विचचार महीं ऋृत्स्नां 
क्ृतकामः सुरोपमः | 

“४०, ११ इस प्रकार कौशिक ने भी निरन्तर तपस्या करके, अपनों 
इन्द्रियों को जीत कर उम्र तर्पों द्वारा व्राह्मणत्व ग्राप्त कर लिया । गाधि नाम 
के एक अतापी और छोकविख्यात क्षत्रिय थे, जिनके पुत्र विश्वामित्र हुये । ये 
कौशिक राजा ( गाधि ) ध्यान में छीन रहते ( महायोगी ) थे । इन्होंने अपने 
पुत्र को सिंददासन पर आसीन करके जब भोतिक शरीर त्याग देंने का निश्चय 
किया त्तो उनकी प्रज्ञाओं ने विनयपूर्वक उनसे कहा « हे महर्षि ! आप मत 
जाइए, अपितु हम इस महान्‌ भय से मुक्ति दें ।! उन्होंने उत्तर . दिया मेरा 
पुत्र सम्पूण छोक का रक्षक बनेगा ।! १६. इस ग्रफार विश्वामित्र का अभिषेक 
करके वे स्वर्ग चले गये जीर उनके पुत्र राजा हुए। विश्वामित्र शक्तिशाली होते 
हुए भी पृथ्वी की रक्षा करने में असमर्थ रहे । तब उसने सुना कि राक्ष्सों के 
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आक्रमण का भय था | यह सुन कर चतुरद्विगी सेना लेकर विश्वामित्र नगर से 
निकले । रूम्बी यात्रा करके वे चशिष्ठ के आश्रम से पहुँचे । वहाँ उनके सेनिकों 
ने अनेक निवासस्थान बना लिये। इसफे उपरान्त ब्रह्मा के पुत्र भगवान्‌ 
ब्राह्मण वसिष्ठ ने देखा कि सम्पूर्ण बन काटा जा रहा है । कुद्ध होकर उन्होंने 
अपनी गाय से कहा ( २१. ) 'मयंकर शवचरों की सृष्टि करो ९ ऐसा कहने 
पर कामधेनु ने भयकर रूप वाले मनुष्यों को उत्पन्न फ्रिया, जिन्होंने विश्वामित्र 
की सेना को तितर-वितर कर दिया । अपनी सेना की पराजय सुन कर गाधि 
के पुत्र ने तपस्या की जिसे उन्हेंने सर्वोत्तम वक माना । सरस्वती के पवित्र 
तट पर योग में लीन होकर जल, वायु, और पत्तियों की बृत्ति धारण कर, यज्ञवेदि 
पर ही शयन करके तथा अन्य सभो कर्मों को करते हुए संयम और ब्र्तों द्वारा 
अपना दरीर क्षीण कर दिया। अनेक वार देवताओं ने उनके मार्ग में विध्न 
उपस्थित किए, (२६.) किन्तु उनका ध्यान तपस्या से कदापि विचलित नहीं 
हुआ | इस प्रकार अत्यन्त श्रमपूर्वक. अनेक तपस्याएँ करके गाधि के पुत्र 
सूर्य के समान तेजस्वी हो गये और ब्रह्मा ने उनकी सफलता को सर्वेश्रेष्ट 
माना । विश्वामित्र ने ब्राह्मण बनने का ब्रत लिया। ब्रह्म ने उत्तर दिया ऐसा 
ही हो! । अपनी इच्छित वस्तु, ब्राह्मगस्व, को तपस्याओं द्वारा प्राप्त कर प्रसिद्द 
ऋषि ने सम्पूर्ण पृथ्वी पर देवता के समान अमण किया ।” 

हम पहले देख चुके है कि नहुप के आख्यान में किस प्रकार तपस्था की 
शक्ति का उदाहरण दिया गया है ( ऊपर ए० ३४८ आदि )। 'तपस! शब्द के 
अर्थ एवं इससे थोतित होनेवाली अभ्यास की द्वक्ति के विषय में जनंल भाफ 
द्‌ रायक एशियाटिक सोसाइटी, वर्ष १८६५, ए० ३४८ जादि तथा वर्ष १८६४ 
पृ० ६३ में प्रकाशित अपने लेखों एवं वर्तमान ग्रन्थ के चतुर्थ भाग 
आदि तथा वर्तमान भाग के पृ० २६ ओर ३३ का निर्देश करूँगा। इस 
विषय को और स्पष्ट करने के लिये में मनु ११. २३४ आदि से 'तप्स! 
का निम्नलिखित वर्णन उद्धुत करता हूँ. जिसमें सभी श्लोकों सें इस शद 
का एक ही अर्थ नहीं हो सकता :--- 

तपो-मूलम्‌ इद॑ सब देव-मानुपक सुखम | तपो मध्यम्‌ बुधः प्रोक्त 
तपोउन्तं वेद-दर्शिमि । २३४. ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य रक्षणप्‌। 
वश्यस्य तु तपो वात्तों तपः शुद्वस्य सेवनम्‌ | २३६. ऋषयः संयतात्मान 
फल-मूलानिलाशनाः | तपसेव प्रपश्यन्ति त्रेलोकक्‍्यं स-चराचरम्‌ | २१२७ 
ओऔषदधान्य यू अग॒दा विद्या दवी च विविधा स्थिति! । तपसंब आसद्ध्यान्त 
तपस्‌ तेपां हि साधनम्‌ | २४८. यद्‌ ठुस्तर यद्‌ दुरापं यद्‌ ठुग यच च 
कुष्करम्‌ । सब तु तपसा साध्य तपा है दुशातक्रमम्‌ | २३६. सहापात- 
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जूनीय की टीका से ये शब्द उद्धुत करते है: अथवंणस्‌ तु मन्‍्त्रोद्धारा 
वशिष्ठेन कृतः इत्यू आगमः | “शास्त्र मु एक अंश से यह कहा गया दै क्कि 
अथर्वन के मन्त्रों का चयन वसिष्ठ ने क्रिया ।? बॉटलिक और राथ के लेक्सि- 
कन में 'अथर्वन! के अन्तंगत कहा गया है कि अथर्ववेद के पचमक्ाण्ड के 
ग्यारहवें सूक्त में अर्थथवन्‌ और वरुण में वरुण द्वारा अथर्वन्‌ को दी गयी अदभुत 
कर्म करनेवाली गौ के विपय में संवाद है। यह भी कहा गय्या है क्लि यह 
स्थिति आगे चलकर अथवंन्‌ और वमिष्ठ के साथ तादाल्नय को स्पष्ट कर मकतो 
है। प्रो० रॉथ ( डिस्‌० ज्ञानद अ० वे० ट्यूबिगेन १८६५, ए० ९ ) का विचार 
है किये दोनों ऋषि भिन्न है। गो को अथर्ववेद ७ १०४ में वरुण द्वारा 
अथर्वन्‌ को दी गई एश्नि वर्ण की गो, जो सदेव सवत्सा थी? कहा गया है 
( पृश्नि बेनुं वरुणेन दत्ताम्‌ अथर्वणे नित्य-बत्साप््‌ )| इस विपय से 
उल्लिखित विकक्षण सूक्त यह है ;--- 

अथवबेद ४. ११, १: कथप्‌ महे असुराय अन्नवीर_ इह कथम्‌ पित्रे 
हरये त्वेष--लम्र: | प्रश्निं वरुण टक्षिणां ददावान्‌ पुनर्मंघत्वम” सन्त- 
साउचिकित्सी: | २. न कामेन पुनर्मंघो भवामि सं चक्ते कप्र्‌ प्रश्निधृ 
एताम्त्‌ उपाजे | केन नु त्वम्‌ अथवेन्‌ काव्येन केन जातेंन असि जात- 
वेदा' । ३. सत्यस्‌ अहं गभीरः काव्येन सत्यं जाततेन अस्मि जात-वेठः | 
न में दासो न आरय्यों महित्वा ब्रतम्‌ मीमाय यद्‌ अह धरिष्ये। ४. 
न त्वद्‌ू अन्यः कवितरों न मेधया घीरतरो वरुण स्वधावन्‌। त्वं ता 
विश्वा भुवनानि वेत्थ स चिद्‌ नु त्वज जनो मायी बिभाय | ४. त्वठि 
अद्गज वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत््थ जनिमा सुग्रणीते। कि रजसः एना 
परो अन्यद्‌ अस्ति एना किप्रू परेण अवरम्‌ अमूर | ६. एकं रजस' एना 
परो अन्यद्‌ अस्ति एना परः एकेन दुणेशं चिदू अवोक्‌। तत्‌ ते विद्यान्‌ 
वरुण प्र ब्रवीमि अधोवचेस: पणया भवन्तु | नीचेर_दासाः उप सपन्तु 
भूमिम्‌। ७. त्वं हि. अज्भ वरुण ब्रवीपि पुनर्मघेषु अबद्यानि भूरि। सो 
पु पणीर अभि एतावतो भूर सा त्वा बोचन्न्‌ू अराधस जनासः। मा 
मा वोचन्न अराघसं जनासः पुनस्‌ ते प्ृश्निं ददामि | स्तोन्रप्‌ से विश्वम्‌ 
आ याहि शचीभिर्‌ अन्तर विश्वासु माजुपीषु विक्षु | ६. आ ते स्तोत्नाणि 
उद्यतानि यन्तु अन्तर विश्वासु मानुपीपु विक्षु | देहि चु मे यद्‌ में आदत्तो 
असि युज्यो मे सप्त-पदः सखाइसि | १०. समानो बन्धुर्‌ वरुण समा 


74७५ अथवंवेद के रॉय तथा ह्विटनी के संस्करण में पाये जाने वाले पाठ 
धुनमंघ त्वम्‌” के स्थान पर प्रोफेसर आफरेरुत ने उपयुक्त पाठ सुझाया है । 
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दो जिसे तुमने सुझसे लिया है, तुम मेरे लिए सप्त-पद वाले सखा हो । १०, हे 
वरुण, हम दोनों में समान वन्धन है, हम समान वंशज हैं। में जानता हूँ कि 
हमारा समान वंश क्या है ।! ( वरुण उत्तर देते है ) 'मे तुझे वह वस्तु देता हैँ 
जिसे मैंने तुझसे लिया है। में तुम्हारा सप्त पद्‌ का सखा हूँ जो स्वयं देवता 
होकर भी तठुझ देवता (या पुरोद्चित, देवाय ) को, जो मेरा गुणयान करते हो, 
जीवन श्रदान करता हूँ। मैं विद्वान ऋषि तुझ ऋषि को जीवन ग्रदान करता हूँ । 
कवि कहता है, हे स्वाधीन वरुण ! तुमने हमारे पिता अथर्वन्‌ को उत्पन्न किया 
है जो देवताओं के बन्घु हैं। उन्हें उत्तम धन दो; तुम हमारे मित्र हो और 
प्रमुख बन्धु हो ।” 


खण्ड ११--रामायण के अनुसार उपयुक्त प्॒व॑ अन्य आख्यान 


पिछुले खण्ड में कही गईं कथा रामायण के प्रथम काण्ड, अर्थात्‌ वालकण्ड, 
अध्याय ७५१-६५१८ में विस्तार से वर्णित की गई है, जिसकी रूपरेखा 
मैं महाभारत में आये हुए वर्णन की तुलना में इस कथा में पाये जाने वाले 
पेद या अतिरिक्त वर्णनों का निर्देश करते हुए और इस कथा के साथ जुडी 
हुई अन्य कथाओं का संक्षेप देते हुए, अस्तुत करूँगा | कद्दा गया है कि 
प्राचीन काल में प्रजापति के पुत्र कुश नाम के राजा थे। उनके कुद्यनाभ 
नामक पुत्र हुए, जो विश्वामित्र के पिता ग्राधि के पिता थे। विश्वामित्र ने 
अनेक सहस््र वर्षों तक पए्थ्वी पर शासन किया । एक समय जब वे पृथ्वी पर 
अमण कर रहे तव वसिष्ठ के आश्रम में आए, जहाँ अनेक महात्मा, ऋषि 
और धर्मरत भक्तगण निवास करते थे ( अध्याय ५३ श्छोक ११-२९ ) | 
वहाँ विश्वामित्र ने पहले तो आनाकानी की परन्तु पुन. परिजर्नों सहित 
उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र का आतिथ्य स्वीकार किया € अध्याय ५२ )। विश्वा- 
मित्र ने ( अ० ५३, उस गौ को प्राप्त करने की इच्छा से जिसने सभी सुन्वाहु 
भोजन उपस्थित किये थे ) प्रथमतः उस गौ को सी सहस्त सामान्य गौओं 
के बदले में दे देने को कहा जौर साथ ही यह कहा कि वह गो एक रध्न 
है और रत्न राजा की सम्पत्ति द्वोते दे अतः गो पर उनका अधिकार है ।! 
४३, ६. रत्न हि. भगवन्न्‌ एतद्‌ रत्न-हारी च पार्थिव. | १०. तस्माद 
में शबलां देदि ममेपा धर्मतो ठ्िज |) इस मूल्य के अस्वीकार कर डिये 


१८९ इलेगेल तथा वम्बई के सस्करण में ऐसे अश है जो गोरेसिओ के संस्करण 
के खण्ड ५२-५७ से मिलते हैं । 


9४० ब्राह्मणों एबं क्षत्रियों में 


पत्नी से श्रे्ठा की घोषणा की, शान्त किये जाने पर, ऋषि प्रद्दार करने से 
विरत हुए : और ब्िश्वामित्र ने आह भरते हुए कहा : ( ५३, २३ ) धिग्‌ 
बलम्‌ क्षात्र--बलम्‌ ब्रह्म-तेजो बलम्‌ बल्म ।एकन त्रह्म -दण्डन सवादाण 
हतानि मे | “क्षत्रिय के बरक को घिककार हेँ। तबह्य की दाक्ति ही' यछ दें; 
केंचछ एक ब्रह्मदण्ड से मेरे सभी जख्त्र नष्ट हो गये हैँ ।? पराजित राजा के 
लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं रद्द जाता, अतिरिक्त इसके कि वह असद्दाय हाकर 
अपनी तुच्छुता स्वीकार करे या स्वयं को व्राक्षण की कोटि में छे भआने का कमे 
करे । वह दूसरे मार्ग को अपनाता दे : (८६, २४) तदू एतत्‌ प्रसमीद्याहम 
प्रसन्नेन्द्रिय-मानसः | तपो महत्‌ समास्थास्य यद्‌ वे त्रह्मत्व-कारणम्‌ | 
“इस पराजय पर मी भाँति विचार कर मे एकाग्रचित्त होकर कौर इन्द्रियों 
को वश में करके कठोर तपस्या करूँगा, जो मुझे ब्राह्मण-पढ प्रदान करायेगा ।? 
नितान्त छुब्ध और पीड़ित होकर तथा दात्नु के प्रति 3ह से भरकर, उन्देंनि 
अपनी रानी के साथ दक्षिण की ओर यात्रा की जोर अपने निश्चय को 
सफल बनाया | ( अध्याय ५७ ) और सबसे पहले यह बताया गया है कि 
उनके तीन पुत्र, दहृविष्यन्द, मधुस्यन्द तथा छढ़नेन्न उत्पन्न हुए। एक 
सहस्र॒ वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हंनि घोषणा की कि 
विश्वामित्र ने राजर्पियों का स्वर्ग जौर तपस्याओं के श्रभाव से इच्छित पद 
प्राप्त कर लिया था। विश्वामित्र इस अयुक्त फल पर छज्जित, दुःखित, और 
क्रुद्ध होकर बोले: “मैने उग्र तप क्रिया है, और देवता तथा ऋषि मुझे 
केवल राजर्पि?** मानते हैं । छठगता है, मेरी तपस्थाये विद्कुल ब्यर्थ हुईं ॥? 





?** विष्णुपुराण ३ ६, २१ में कहा गया है : ऋषि तीन प्रकार के होते 
हैँ: ब्रह्मपि, तदुपरान्त देवपि, और उनके वाद राजपि” ;[ ज्ञेया. ब्रह्मप॑यः पूर्व 
तेन्यो देवणंय, पुनः । राजर्पँयः पुनस्‌ तेश्य ऋषि प्रकृतयस्‌ त्रय, ।) बोटलिक और 
राय ने “ऋषि” के अन्तगंत ( त्रिकाण्ड शेप नामक द्वाब्द कोश के आवार पर ) 
महपि (महान्‌ ऋषि ) परम ( परम ऋषि ) श्रुतपि (गोण ऋषि ) तथा 
काण्डाप का उल्लेख किया है । काण्डाधि वेद के विशिष्ठ भाग ( काण्ड ) के उप- 
देशक बताये गये हूँ । देवा को प्रोफेसर विछसन ने ( विष्णु पु० ३, पृ० ६८ 
विष्णु पुराण के एक अज्ष का सकेप देते हुए ) ऐसे ऋषियों के अर्थ में लिया है 
जो देवता भी होते हैं ।” ब्रह्मपि ब्रह्मा या ब्राह्मण के पुत्र होते है । “राजपि” वे ' 
राजा कहलाते हैं जो ऋषि का जीवन व्यतीत करते है । एक टिप्पणी मे उन्होंने 
कहा है . वायु पुराण में भी कुछ वढा कर इसी प्रकार की गणना दी गई है * 
ऋषि की व्युत्तत्ति ऋण “जाने” या “पहुचने” से की गई है, ब्रह्म उन पाँच 
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रन 


(५७, ५) जिताः राजपिं-लोकप्त ते तपसा कुशिकात्मज। ६- अनेन 
तपसा त्व हि राजर्षिर्‌ इति विदूमहे ।'* ७. विश्वामित्रोडपि तच्‌ छुंत्वा 
हिया किश्विद्‌ अवाड-मुखः। दुःखेन महताडडविष्टः समनन्‍्युर इद्म््‌ 
अत्रवीत्‌ | तपश्‌ चसुमहत्‌ तप्त राजपिंर इति मा विदुः। देवा: सर्षि-गुणाः 
सर्वे नास्ति मन्‍्ये तपः-फलम्‌ | इस निराशा के होते हुए भी उन्होंने एक 
'पद प्राप्त कर लिया था और उन्होंने पुनः तपस्या का कर्म प्रारम्भ कर दिया । 


इस समय उनकी तपस्याओं में निम्नलिखित घटनाओं के कारण विद्न 
आ गया : इचवाकु के वंशजों में एक राजा त्रिशकु ने एक ऐसे यज्ञ का आयो- 


जन करने का विचार किया जिससे वे सशरीर स्वर्ग जा सकें । यतः वसिष्ठ ने 
निमन्त्रित किये जाने पर यह कहला भेजा कि ऐसी बात असम्भव (अशक्यम्‌) 


थी, अतः ब्रिशद्ठु दक्षिण की ओर चल पढे, जहाँ वसिष्ठ के सौ पुत्र तपस्या में छगे 
हुए थे | उन्होंने उनसे वही प्राथंना करी जिसे उनके पिता ने अस्वीकार कर 
दिया था। यद्यपि उसने उनसे नम्नतापूवंक और सम्मान पअद्शित करते हुए 
प्रार्थना की और यह भी कहां कि “इचवाकु वंशी राजा अपने पुरोहितों को ही 
विपत्ति में सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं और उनऊे पिता के वाद वह उन्हीं को 
अपना देवता मानता था” (७७, २२ इच्धयाकृर्णा हि सबंषाम्‌ पुरोधः 
परमा गति:। तस्माद्‌ अनन्तरम्‌ सब भवन्तो देवतम्‌ समर ), उसने उन 
क्रुद्ध पुरोहित से यह क्षिडकी पाई: (५०, २) प्रत्याख्यातोडसि दुबुद्धे 


प्रजापतियो के वशज कहे गये हैं जो ब्राह्मणो के गोत्र के सस्थापक थे, अर्थात्‌ 
कव्यप, वसिष्ठ, अज्धिरस्‌, अत्रि तथा भृगु | देवधि नर और नारायण हैं जो धर्म 
के पुत्र हैं तथा कठठु से उत्पन्न बालखिल्य, पुलह के पुत्र कर्दंभ, पुलस्त्य के पुत्र 
कुवेर, प्रत्यूष के पुत्र अचछ, कश्यप के पुत्र नारद तथा पर्वत, इक्ष्वाकु तथा 
अन्य राजा राजषि हैं। ब्रह्मषि नब्रह्मतोक मे निवास करते हैं, देवषि देवलोक में 
तथा रार्जाध इन्द्र के स्वर्ग मे ।” ब्रह्मषि स्पष्टतः वे ऋषि हैं जो पुरोहित थे, 
राजधि राजवश मे उत्पन्न ऋषि थे । यदि ऐसी बात हो तो देवत्व से युक्त देवपि 
को इन दोनो से उच्च मानना चाहिए । प्रोफेसर रॉथ ने स्पष्टत त्रिकाण्डशेप का 
अनुसरण करते हुए उन्हे 'देवताओं मे निवास करनेवाले ऋषि” बताया हैं । 
मुझे यह ज्ञात नही कि ऋषियो का यह वर्गीकरण भारतीय साहित्य में कितना 
प्राचीन है। रॉय ने ऋषि' ब्रह्मथि' और 'देवपि' के अन्तगंत इन शब्दों के 
ब्राह्मणों मे प्रयुक्त होने का उल्लेख नही किया है वे ऋग्वेद के सुक्तो में भी नहीं 
पाये जाते । जिसमे 'सप्त ऋषियो” का उल्लेख आया है । 'राजधि' विषय पर 
देखिये १० ३०३ आदि ऊपर । 


४४२ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


गुरुणा सत्यवादिना। तं कर्थ समतिक्रम्य शाखान्तरम उपेयिवान | 
| इच्चाकृणाम्‌ 6 सबधाम पुराधा: परमा गातः:। न चातक्रामतु राकय 
बचन॑ सत्यवादिन:। ४. “अशक्यम्‌” इति चोबाच वशिष्ठो भगवान्‌ 
ऋषि: | त॑ बय॑ वे समाहत्तेम ऋ्रतुं शक्त कथं स तव | ५. वालिशम स्व 
नर-श्रेष्ठ गम्यता सव-पुरम्‌ पुन । याज़न भगवान्‌ शक्तस तलाक्यस्याप 
पार्थिव | अवमानं कर्थ कु तस्य शक्ष्यामहे बयम | “मूर्ख तेरी प्रार्थना को 
तेरे सस्यवादी गुरु ने अस्वीकार कर ढिया है | उनकी आज्ञा की अवहेकना 
करके तुम दूसरी शाखा में क्‍यों आये हो ?* ३ पुरोधा ही इच्बाकु वंश 
वारढों की परम गति होते है, जीर उन सत्यवादी के वचनों का उदठंघन 
नहीं क्या जा सकता । ४. वेवर्षि वसिष्ठ ने कद्दा हे कि यह काय नहीं हो 
सकता, तब हम तुम्दारे यज्ञ का काय केसे कर सकते हँ ? राजा, तू मग्व दल 

राजधानी को जा। भगवान्‌ ( चसिष्ठ ) ही तीनों छोकफ के यज्ञ 
कराने मे समर्थ हं। हम उनकी कअवहेलना केसे कर सफते हैं ?? 
उसने तब उन्हें यह समझाया कि यतः उनके गुरु ओर उनके शित्यों ने उसकी 
प्रार्थना सुनी-असुनी कर दी थी अतः वह दूसरे फ़िसी व्यक्ति के पास 
जायगा ।” अपनी उच्चामिछापा व्यक्त करने के कारण उन ऋषियों ने 
उसे चण्डाल होने का शाप दिया (७५८, ७. 'प्रित्याख्यातों भगवता 
गुरुप॒त्नस तथव च । अन्या गातम्‌ गामध्याम स्वास्त चो<्स्तु तपा- 
धत्ता:।? ऋषि-पुत्रास्‌ तु तचू छूत्मा वाक्य घोारामिसहितम्‌ | शोपु 
परम-सडक्रद्धाश्‌ “चाण्डालत्व गंमिष्यांस?! | )। इस श्ञाप का तुरत 
प्रभाव पड़ा ओर दुखी राजा तत्कारू द्वी नीचचाण्डाकू के रूप में 
परिवर्तित हो गया। अपने ग़ुर्णा और पवित्रता का- वख्वान करते हु 


3९* यह स्पष्ठ नही होता कि वर्सिष्ठ से सहायता की विफल प्रार्थना करने 
के उपरान्त उनके पुत्रों से सहायता की याचना करते हुए त्रिशाइ को दूसरी 
दबाखा का अवल्म्वबन करना केसे सभव हो सकता है। जैसा कि शाखा का 
सामान्य अर्थ है, यह नहीं माना जा सकता कि पुत्र अपने पिता की शाखा से 

भिन्‍न शाखा के रहे होंगे, जिनके हित का वे इतने उत्साह के साथ समर्थन करते 

दै। वम्वई सस्करण का टीकांकार 'शाखान्तरम्‌” की व्योड्या इस प्रकार करता 

याजनादिना रक्षकान्तरम्‌ जो तुम्हारे लिये यज्ञ करने के कारण दूसरा गुरु 

हा जायगा ।” गोरेसिओ का गौड़ पाठ में, जिसे प्राय प्राचीन पाठ की व्याख्या 

नाना जा सकता है, इन शब्दों का निम्नलिखित अर्थ है, अध्याय ६० ३ “मुरुम्‌ 

उल्तृज्य कस्मात्‌ त्वें गाखास्व्‌ इच्छसि रम्बितुमु ” मूल को छोडकर शाखा का 
आश्चय छेने की इच्छा तू क्यो करता का 


आरम्भिक प्रतिद्वन्द्रिताएँ ४४५३ 


और भाग्य पर रोते हुए वह विश्वामित्र के निकट गया ( जो, जेसा 
कि हम देख चुके हैं, उस समय दक्षिण में ही निवास कर रहे थे )। विश्वा- 
मित्र ने उसकी दशा पर दया दिखलाई ( अध्याय ५५ ) और उसके ढिये यज्ञ 
करने, और उसी चण्डाल रूप में, जिसमें वह अपने गुरुओं के शाप से पहुँचा 
था, स्वर्ग भेजने का वचन दिया। “अब स्वर्ग को अपने अधिकार में ही 
आया समझो क्योंकि तुम कुशिक के पुत्र के निकट आए हो” ( ४६, 9 
गुरुशाप-कऋत॑ रूप यदू इदं त्वयि वत्तते । अनेन सह रूपेण सशरीरो 
“ गमिष्यसि | हस्त-प्राप्तम अहँ सन्‍्ये स्वग तब नराधिप | यस्‌ त्वं 
कीोशिकपम्‌ आगम्य शरण्यः शरण गतः | ) तब उन्होंने यज्ञ की तेयारी 
करने का आदेश दिया और वसिष्ठ वंश के ऋषियों सहित सभी ऋषियों को 
निमन्त्रित करने को कहा । विश्वामित्र के शिष्यों ने, जो यद्द सन्देश देने गये 
थे, लौटने पर इन शब्दों में उसका परिणाम सुनाया: ( ७९, ११ ) श्रत्वा 
ते वचन सर्वे समायान्ति द्विजातयः | सब-देशेषु चागच्छन्‌ वर्जयित्वा 
महोदयम्‌ | वासिएं तच्‌ छ॒त॑ सब क्रोध-पयोकुलाक्षरम्‌ | यदू उवाच 
बचो घोर शृणु त्वप् मुनि-पुद्षव | “्षत्रियो याजफोी यस्य चण्डालस्य 
विशेषतः | कथ सदसि भोक्तारों हविस्‌ तस्य सुरषयः | ब्राह्मणाः वा 
महात्मानों भुक्त्वा चण्डाल-भोजनम्‌ | क्थ स्वर गमिष्यन्ति विश्वा- 
मित्रेण पालिता:।” एतद्‌ वचन-नष्ठुय्यप्‌ झचः संरक्त-लोचना: | वशिपष्ठा 
. मुनि-शारदूल सर्वे संह-महो दया: | “आपके सन्देश को सुनकर सभी ब्राह्मण 
सभी देश में एकतन्न हो रहे है और महोदय ( वसिष्ठ ? ) के अतिरिक्त सभी 
आ गये है । सुनिए क्रोध से रखलनयुक्त वाणी में उन भयंकर सो वसिष्ठों ने 
क्या कहा है - 'उस व्यक्ति के यज्ञ में देवता -और ऋषि?" हवि का भक्षण केसे 
कर सकते है, विशेषतः जब वह चण्डाल है और क्षत्रिय उसका यज्ञ करा रहा 
दै ? तेजस्वी ब्राह्मण उस चण्डाल का अन्न ग्रहण करके और विश्वामित्र के श्रम. 
से स्वर्ग कैसे आप्त कर सकेंगे ? महोदय सहित क्रूद्ध वसिष्ठों ने ये शब्द कहे; 
उनकी आँखें क्रोध से छारू हो रही थी ।” विश्वामित्र ने, जो उन शब्दों को 
सुनकर बडे कुपित हुए, वसिष्ठ के सभी पुत्रों के भस्म हो जाने तथा सात 
सौ जन्मों मे अजाति ( सतपा- ) होकर जन्म लेने का और महोद्य को 
निषाद हो जाने का शाप दिया । श्ञाप के अभाव को जानकर ( अध्याय ६० ) 
विश्वामित्र ने त्रिशकु की प्रशंसा करके सभी ऋषियों को बुलवाकर यज्ञ 


3९४ भाष्यकार के अनुसार ऋत्विक्‌ यज्ञ का अश् ग्रहण करने का अधिकारी 
होता था। 


४४५४ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो भे 


प्रारम्भ कराने का परामर्श दिया। उस भयकर क्षि के कफ्रीध से भयभीत 
होकर सभी सद्मत हो गये । स्वय विश्वामित्र ने इस यज्ञ में याज़क!"? 
का कार्य और जन्य ऋषियों ने ऋत्विजू बनकर अपने-अपने सभी 
कर्मा का सम्पादुन किया। विश्वामित्र ने तब देवताओं को दृवि ग्रहण करने 
के लिए निमन्त्रित किया: ( ६०, ११ ) नाभ्यगमन्‌ यदा तत्र भागाथ 
सव-देवता; । तत' काप-समावप्रा विश्वामित्रो महाम्रान: | संतप 
उद्यम्य सक्रोधस्‌ त्रिशद्वप््‌ इदम्‌ अन्नवीत्‌। “पश्य में तपसा वीये स्‍्थवा- 
जिंतस्य नरेश्वर । एप त्थामू स्वशसरण नयाम स्वगम आजसा। 
दुष्प्राप्य॑' स्वशरारण स्व॒ग गच्छ नरख्वर | स्वार्शित काखद अप्य आस्त 
मया हि तपस” फलम्‌ | “जब देवता क्षपना अशय ग्रहण करने नहीं कभाये 
तो विश्वामित्र क्रुद्ध हुए, और यज्ञ की च्रुवा को उठाकर त्रिश्रु से बोले 
'हे राजा, मेरे श्रम से उपाजित तपस्या की शक्ति देखो, में स्वयं दी अपनी 
शक्ति से तुम्हें स्वर्ग भेजूँगा। उस दुरूभ स्वर्ग में इस भीतिक शरीर से प्रवेश 
करो । मेने अपनी तपस्याओं से कुछ पुण्यफल निश्चय ही प्राप्त किये दे ।? 
तत्काल द्वी त्रिशडकु सुनियों के समन स्वर्गारोहण करने छगा। इन्द्र 

उसे जाने के लिये कहा क्योंफि गुरुओं का अपमान करने के कारण वह पापी 
और स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था और उसे सिर के बढ पर 
पृथ्वी पर जा गिरने का आदेश दिया ( ६०, १७. त्रिशइा गच्छु भयस 
त्व नासि स्वगं-कृतालय- | गुरु-शाप-हतों मृढ पत भूमिम्र अवाक- 
शिरा: )। वद नीचे गिरने और अपने अध्यात्म गुरु की सद्दायता के 
लिए आत्तनाद करने लगा। विश्वामित्र ने क्रद्ध दोफर उसे रुफ जाने को 
कद्दा . ( ६०, २० ) ततो ब्रह्म तपो-योगात्‌ प्रजापतिर इबापरः। ससर्ने 
दक्षिणो भागे सप्तपीन्‌ अपरान्‌ पुनः | दक्षिणा दिशम्‌ आस्थाय ऋषि- 
मध्ये महायशाः । नक्षत्र-्मालाम्‌ अपराम्‌ असृजत्‌ क्रोध-मृच्छितः । 
अन्यप्र्‌ इन्द्र करिष्यामि लोको वा स्थादू अनिन्द्रक | देवतान्यू अपि 
स क्रोधात्‌ सप्ट समुपचक्रमे |!“ “तब अपने ब्रह्म ज्ञान और उम्र तप के 
प्रभाव से उन्होंने दूसरे प्रजापति के समान आऊाश के वृक्षिण में दूसरे सप्त- 
पियों की सृष्टि की । इस स्वर्गलोक को पहुँच कर प्रख्यात ऋषि ने ऋषियों 
के सध्य में जाकर क्रोध के वशभूत द्वो नक्षत्रों की दूसरी माछा रची । 





१५? भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ अध्वर्यु” है । 


7 मैने सलेगेल के पाठ का अनुसरण किया है, जिसमे पाठ भेद है किन्तु 
वम्बई तथा गोरेसिओ के सस्करण से तात्विक भेद नहीं है । 


आरम्मिक ग्रंतिद्वन्द्िताएँ प्श््‌ 


यह कह कर कि “में दूसरे इन्द्र की सृष्टि करूँगा यो विश्व में कोई भी इन्द्र 
नहीं रह जायगा” उन्होंने देवताओं की भी रचना प्रारम्भ कर दी । ऋषि, 
देवता ( सुर ) और असुरों को महान भय हुआ और उन्होंने विश्वामित्र 
से अनुनयपूर्वक कहां कि त्रिशकु “अपने गुरुओं का शापभ/जन होने के कारण 
सशरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि उसकी शुद्धि नहीं हो 
जाती” ( ६०, २४ अय॑ राजा महाभाग गुरु-शाप-परिक्षतः | सशरीरो दिव॑ 
यातुं नाहतय अकृत-पावनः |) “ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हेंनि त्रिशक्ल को 
वचन दिया था और देवताओं से प्राथंना की कि वे उनके यजमान को स्वर्ग 
में सशरीर रहने दें और नवनिर्मित नक्षत्र भी बने रहें | देवता इस पर सहमत 
हो गये कि “ये नक्षत्र बने रहेंगे किन्तु वे सूर्य के मार्ग से बाहर रहेंगे और 
त्रिशक्न नीचे सिरं किये हुए उनके बीच देवता के समान चमकेगा और उसका 
वे भनुगमन करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि “इसप्रकार उनका कार्य भी सिद्ध 
हो जायगा, कीर्ति की भी हानि नहीं होगी और वह स्वर्ग में स्वर्गंवासी के 
समान निवास करेगा ।” ( ६०, २६. एवम्‌ भवतु भद्रं ते तिउन्त्व_ एतानि 
सर्वश' | गगने तान्‍्य अनेकानि वेश्वानर-पथादू बहिः | नक्षत्राणि झुनि- 
श्रेष्ठ तेषु ज्योत्तिव्पु जाज्यलन्‌ | अवार्क-शिरास्‌ त्रिशडकुश्‌ च तिष्टत्व्‌ 
अमरसन्निभ. | अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतीषि नृप-सत्तमम्‌ | क्ृताथ 
कीर्तिमन्त च स्वग-लोक-गतं यथा ) | इस प्रकार यह महान्‌ सघर्ष एक 
समझौते से समाप्त हुआ जिसे विश्वामित्र ने स्वीकार कर लिया । 

यह देखा गया होगा कि त्रिशह्लु की यह कथा ऊपर ( पृ० ४२३ आदि ) 
हरिवंश से उद्ष्त कथा से कुछ ठोस अन्तर रखती है। किन्तु यह कथा वसिष्ट 
और विश्वामित्र के संघर्ष का स्वरूप और अधिक स्पष्ट कर देती है । 

जब यज्ञ समाप्ति पर सभी देवता और ऋषि चले गये तो विश्वामित्र ने 
अपने साथ के सुनिर्यो से कहाः ( ६१, २) महान्‌ विन्नः अवृत्तोडय दक्षिणाम्‌ 
आस्थितो विशम | दिशम्‌ अन्याम्‌ प्रपत्स्यामस्‌ तत्र तपस्यामहे तपः | 
“यह [ हमारी तपस्या के लिए ] महान्‌ विघ्न हो गया, जो इस दक्षिण दिशा मे 
उपस्थित हुआ है। अब हम जपनी तपस्या आरम्भ करने के लिए दूसरी दिशा 
में चलें ।? तब वे पश्चिम की ओर एक वन में चले गये और वहाँ उन्हेंने 
पुन' तपस्या आरस्भ की । यहाँ एक दूसरी कथा के आ जाने से इस कथा में 





१९५ अन्तिम समास शब्द अकृतपावन”' स्लेगेल तथा गोरेसियों द्वारा 
« दिया गया है। वम्बई सस्करण में इसके स्थानपत एवं तपोधन” हे तपस्वी 
ऋषि' पाठ है । 


४५६ ब्राह्मणों एव क्षत्रियों मे 


विन्च आ पदता ५ । वह दूसरी कथा अयोध्या के राजा अम्बरीप की कथा दै, 
जो रामायण ऊे अनुसार, इच्राऊ से अठाइसवीं ओर त्रिशदकु से बाइसवीं 
पीढ़ी में हुए थे। ( रामायण १. ७०, तथा २, ११०, 5 आदि में आई हुई 
चंग्ावद्ली की विछसन के विष्णु पुराण, भाग ३, ए० २६० जादि २८०, २८४ 
ज्ावि तथा ३०३ की वशावछी से तुलना कीज़िए जो भिन्‍न दे )। विश्वामित्र 
फो इन दोनों राजाओं के समय में विद्यमान दर्शाया गया दे । कथा में कहा 
गया दे हि अम्बरीप यज्ञ कर रहे थे परन्तु इन्द्र ने उनका यज्ञपश्॒चुरा 
लिया । पुरोहद्धित ने बताया कि यद्द अद्यभ घटना राजा के बुरे शासन के कारण 
घटित हुईं थी : भौर जब तक फ्रि ऊिसी पुरुष की वलि नहीं दी जाती, तब 
तक इसफऊा प्रायश्रित नहीं हो सकता ( ६१, ८. प्रायश्चित्तम्‌ महृदू्‌ हा एतद्‌ 
नरं वा पुरुपपस । आनयस्व पशु शीघ्र यावत्‌ कर्म प्रवत्तेते )। बहुत 
टुंढने पर राजपि ( अम्बरीप ) भ्गु के वंशज ब्रह्मपि ऋचीक के निकट आये 
औभौर उनसे एफ पुत्र को सी सहस्त गायों के मूल्य पर वेचने के छिये कहा । 
ऋचीऊफ ने कऊद्दा क्रिये ज्येष्ठ पुत्र को नहीं बेच सकते और उनकी पत्नी ने 
कनिष्ठ पुत्र को बेचना अस्वीकार करते, हये कहा: “प्रायः ज्येष्ट पुत्र 
पिता को प्रिय होते ह और कनिष्ठ पुत्र माता को ।? (६१, १८. प्रायेण हि 
नर-श्रट्ट: ज्यष्टठा: पतपु वललभा: | सातणां च कनीयांसस्‌ तस्माद्‌ रक्े 
कनीयसम ) | दूसरे पुत्र शन शोप ने कहा कि इस स्थिति में वही विक्रम 
ग्य दे और उसने राजा के साथ जाने का विचार प्रकट किया । दूस अयुत 
स्वर्ण-मुद्राओं जौर रत्नों के भण्डार से युक्त सौ सदल्न गौयें दे दी गईं ओर 
शुन शेप को राजा अपने साथ छे गया | जब वे पुप्फर ( अ० ६२ ) से द्वोकर 
जा रहे थे तो शुन-शोप ने अपने मामा ( देसिए रामायण ६. ३४७, ०” तथा 
ऊपर ए० 5०६ ) विश्वामित्र को देखा जो वहाँ भन्‍य ऋषियों के साथ तपस्या 
फर रहे थे | चह्ठ उनकी गोद में जा गिरा और नलपनी अनाथ तथा असद्वाय 
अवस्था के कारण अपने को ऋषि ऊी कृपा के योग्य बताते हुए उनसे सद्दायता 
मंगी । (६२, ४. न मेडस्ति माता न पिता ज्ञातयों वान्धवा: कुत- | 
त्रानुप्‌ अडसि मां सीम्य वर्मण मुनिपुद्षच | * ७. न में साथों ह अना- 
सस्य भत्र भठ्यन चतसा ) | विश्वामित्र ने उसे सान्सखना दी और अपने 
पुत्रा शो शुन दोष के स्थान पर यज्ञ पशु बनने को क॒द्दा। इस क्आज्ञा पर 


च्कट ल्‍न्‍क 


नील अक ककी 


प्रजा सगिनी चापि मम्र राघब सुद्रता। । नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके 


हा पादती । स्यवली सामकी धर्मंभगिनी भी है जो मुझ से बड़ी जाट जो 
शुचाफ डा ब्यारीं गयी वी ।! 


आरम्भिक प्रतिह्न्द्विताएँ है छ्४७ 


मधुष्यन्द'”" और उस राजर्षि के क्षन्य पुत्रों ने कोई ध्यान नहीं दिया अपितु 
क्रोध और व्यंग्य के साथ उन्होंने उत्तर दिया; (६२, १४ ) कथं आत्म- 
सुतान्‌ हित्वा त्रायसेडन्य-सुतान्‌ विभो। अकाय्येम्‌ इब पश्यामः स्व- 
मांसम्‌ इब भोजने | “यह कैसी बात है किःआप अपने पुत्र को बलि देना 
चाहते हैं और दूसरों के पुत्रों की रक्षा करते हैं ? हम' इसे अनुचित समझते हैं 
और अपना सांस भक्षण करने के तुल्य मानते हैं १” अपनी भाज्ञा की 
अवहेलना पर ऋषि अत्यन्त क्रद्ध हुए और उन्होंने वसिष्ठ के पुत्रों के समान 
अपने पुत्रों को भी वर्षों तक निक्ृष्ट जाति में जन्म छेने और कुत्ते का मांस 
खाने का शाप दिया ।**१ तब उन्होंने शुन'शंप से कहा: ( ६२, १९ ) 
पवित्रपाशैर आबडद्धो रक्त-माल्यानुलेपनः | बेष्णबं यूपम्‌ आसाद्य वाग्मिर्‌ 
अग्नि उदाहर | इमे च गाथे हे दिव्ये गायेथाः झुनि-पुत्र॒क | अम्बरी- 
घस्य यज्ञेडस्मिंस ततः सिद्धिम्‌ अवाप्स्यसि | “जब तुम पवित्र पार्शों से 
बद्ध होगे, लाल मालऊाओं से सजाये जाओगे, तुम्हारा लेपन होगा और विष्णु के 
यूप से वाँधे जाओगे तब अग्नि का ध्यान करना और इन दोनों सन्‍्त्रों 
€ गाथाओं ) का पाठ अम्बरीष के यज्ञ के समय करना; तच [ तुम्दारी इच्छा ) 
पूर्ण होगी ।? दोनों गाथाओं को लेकर शुनःशेप ने तत्कार राजा अम्वरीष से 
गन्तव्य की ओर चलने को कहा । जब रक्त वख््र से सुसज्जित करके उसे 
यूप से बाँधकर उसका वध किया जाने वाला था, तब उसने इन्द्र और उसके 
अनुज ( विष्णु ) की श्रेष्ठ सूक्तों से प्राथना की। सहख-नेनत्र (इन्द्र ) 
सूक्त से प्रसन्न हुए और उन्होंने शुनःशेप को दी्घ जीवन प्रदान किया” 
(६२, २४५, स बद्धो वाग्मिर आअग्याभिर अभितुष्टाव वे सुरौ | इन्द्रम्‌ 
इन्द्रानुजां चेंव यथावद्‌ मुनि-पुत्रकः | तस्मे ग्रीत' सहसख्ाक्षो रहस्य-स्तुति- 


7१०१ स्मेगेल और गोरेसिओ के सस्करणो मे यह शब्द इसी प्रकार लिखा 
गया है) बम्बई सस्करण में मधुच्छन्द है । 

*०२ स्लेगेल ओर गोरेसियो में 'स्वमासम्‌” 'अपना मास” पाठ है, जो 'इव- 
मासम्‌” कुत्ते के मास! से जो वम्बई सस्करण का पाठ है अधिक सगत 
लगता है । 

*“१ गोरेसियो सस्करण में केवल 'स्व-मास-वृत्तय:” अपने ही मास पर 
निर्भर रहकर पाठ है, और इसे अभी जो पुत्रो ने कहा है उसका उल्लेख तथा 
उनकी अज्ञानता का दण्ड बताया गया है ( ६४, १६ यस्मात्‌ स्व-मासम्‌ उद्दिप्ट 
युस्माभिर अवमन्‍्य मास )। 


धश्प 2 ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


तोपित- | दीर्घम्‌ आयुस्‌ तदा प्रादाच छुनश्शोपाय वासवः |) राजा 
अम्बरीप ने भी इस यज्ञ से बहुत फल प्राप्त किया । विश्वामित्र ने भी अपनी 
तपस्या प्रारम्भ की और एक सहस्त वर्ष तक तपस्या करते रहे । 
इस समय के अन्त में (अध्याय ६३) देवता उन्हें तपस्या का फल प्रदान 
करने जाये और त्रह्मा ने घोषणा की कि उन्होंने ऋषि का पद प्राप्त कर छिया 
और इस प्रकार वे एक श्रेणी और ऊँसे उठे गये । इससे असन्‍्तुष्ट होकर 
ऋषि ने अपनी तपस्या पुनः आरम्भ की । कुछ समय उपरान्त उन्दनि अप्सरा 
मेनका को देखा जा पुष्कर सरोवर में ख्रान करने आई थी। वह उनके 
विचारों में घुस गई : सोदन्य में बह अद्वितीय थी, मानो मेर्घों के बाच विद्युत 
हो ( ६३, ४. रूपेणाग्रतिमा तत्र यिद्युत जलदे यथा ) | वे उसके सौन्दर्य 
से विद्ध हो गये । उन्होंने उसे अपने जाश्रम मे जाकर सद्जिनी बन कर रहने 
के छिये कामन्त्रित किया और दुस वर्ष तक उसके सौन्दर्य के जादू के 
दास बने रहे, जिससे तपस्थाओं को ईर्प्या थी“? अन्ततः अपनी इस 
गहित दासता से वे छज्जित हो गये, और इस पर, जिसे उन्देंनि देववार्जों 
द्वारा तपस्या में विन्न डालने का उपाय माना, कुपित हुए, और अप्सरा को 
कोमल गझाव्दों से चले जाने को कह कर स्वय द्वी उत्तर के पर्वर्तों पर चले: 
गये, जहाँ उन्होंने कौशिकी नदी के तट पर एक सहस्न वर्ष तक घोर तपस्या 
की । उनकी इस तपस्या से देवता भयभीत हो गये और उन्होंने निश्चय 
किया कि उन्हें महर्षि का पद दे दिया जाय । ठेवताओं की सम्मति मान 
कर बह्मा ने यह पढ़ ऋषि को प्रदान करने की घोषणा की ।- अपने हाथों 
को जोड़ कर और सिर झुका कर विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि वे अपनी 
इन्ठियों को तभी अपने वच्न में मानेंगे जब उन्हें ब्रह्मर्षि की अद्वितीय उपाधि 
प्रदान की जाय ( ६३, ३१. ब्रह्मपिं-शब्दम्‌ अतुल स्वार्जितें' कमभिः 
शुभ: । यदि मे भगवान्‌ आह ततो5ह विजितेन्द्रियः ) | ब्रह्मा ने अपने 
उत्तर में उन्हें बताया कि उन्होंने अभी अपनी इन्द्रियों को पूर्णत अपने वश 
में रखने की शक्ति नहीं प्राप्त की है अतः उसके छिये उन्हें और तपस्या 
करनी होगी । तब उस ऋषि ने अपनी भुजाओं को सीधा ऊपर उठाकर, 
बिना आश्रय के, वायु पान करके और भ्रीष्म मे पद्चाग्नि ( अर्थात्‌ चार्रो 
दिशाओं में एक-एक अप्नि और सिर के ऊपर सूर्य ) का सेवन करते हुए, 
वर्षा ऋतु में बिना आश्रय के भागते हुए, और शरद्‌ में विवानरात्रि जछ में 





शुण्ह .... 


ऊपर पृ० ४०३ टि० मे मैंने शुन शेप के इस आख्यान तथा ऐतरेय 
ब्राह्मण में पाये जानि वाले आख्यान का अन्तर प्रदर्शित किया है । 
75 तुलना, लेवी का हिस्ट्री ऑफ रेशनलिज्म, भाग! १ पृ० ८६, 
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रह कर उन्होंने और भी कठोर तपस्या आरम्भ की | ऐसी तपस्या वे एक 
सहख वर्ष तक करते रहे। अन्त में इन्द्र और अन्य देवता उनके बढ़ते 
हुए पुण्य-भण्डार और उसके द्वारा प्राप्त की गई महान्‌ शक्ति के विचार 
से अत्यधिक व्यग्र हुए । देवों के स्वामी “ने रम्भा को उनके निकट जाकर अपने 
सौन्दर्य से उन्हें मोहित करने की आज्ञा दी। उसने उगद्रतपस्वी मुनि के 
क्रोध के सम्मुख जाने में आनाकानी की किन्तु इन्द्र के पुन-पुनः भाज्ञा देने 
पर तथा यद्द वचन देने पर क्िवे और कन्दर्प (प्रेम के देवता ) उसके 
निकट रहेंगे, वह सहमत हो गयी । उसने ऋषि की जितेन्द्रियता को जीतने के 
लिये नितानत आकर्षक रूप धारण किया । उन्हें इस पडयन्त्र का ज्ञान हो 
गया और अव्यन्त कुद्ध होकर उन्होंने उस अप्सरा को शिला हो जाने और 
उस दक्षा में एक सहख्र वर्षों तक पडे रहने का शाप दिया ।*“ श्ञाप ने 
तत्काल प्रभाव दिखाया' और कन्दर्प तथा इन्द्र निकछ भागे। इस प्रकार 
यद्यपि उन्होंने चासना के आकर्पण को रोक लिया,” तथापि क्रोध के चच्यीभूत 
होकर वे अपनी तपस्या का फल खो बेठे; उन्हें पुन" तपस्या आरम्भ करनी 
पड़ी । उन्होंने अपने क्रोध को रोकने, मौन रहने और यहाँ तक कि सौ 
वर्षों तक श्वास न लेने एवं अपने शरीर को सुखा देने का निश्चय किया । उन्होंने 
ब्राह्मणस्व की आ्राप्ति तक उपवास क़रने एवं श्वास रोक के रखने का संकल्प 
किया । तब उन्होंने ( अध्याय ६७ ) हिमाकूय का परित्याग कर दिया और 
पूर्व की ओर चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने भयकर तपस्याएँ कीं जो तप- 
स्याओं के इतिद्दास में अति अनुपम है । अपने संकल्प के अनुसार एक 
सहस्र वर्ष तक मौन रहकर उन्होंने तपस्या की। इस समय के अन्त से 
उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर छी और यद्यपि उनके मार्ग में अनेक विप्न आए 
तथापि वे क्रोध से विचलछित नहीं हुए। इस तपश्चर्या के काछ की समाप्ति 
पर उन्होंने अपने लिए भोजन पकाया, जिसे ब्राह्मण के वेश में आकर इन्द्र 
ने माँगा । विश्वामित्र ने भोजन उन्हें दे दिया। यद्यपि उनके पास अब कुछ 
भी नहीं रह गया ओर उन्हें भूखों रहना पड़ा तथापि उन्होंने अपने मौन 
च्रत के कारण उस ब्राह्मण से कुछ भी नहीं कहा « ६४, ८. तस्यानुच्छव- 


२९४ इस पर टीकाकार का कथन है कि काम की अपेक्षा कोव को जीतना 
अधिक कठिन है ( एतेन कामाद्‌ अपि क्ोधों दुर्जेय इति सुचितम्‌ ) । 

१९०७ भाप्यकार का कथन है कि रम्भा को सहसा देखने से उनके मन में 
कुछ इस प्रकार के विचार आये होगे ( आपाततो रम्भा-दर्शन-प्रवृत्या कामेनापि 
तप--क्षय' । - 


9६०५ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों मे 


समानस्य मूर्थ्ति धूमो व्यजञायत | &. त्रेन्नोक्यं येन संम्भ्रान्तम्‌ आता- 
पितम्‌ इवाभवत्‌ | ..११ “बहुपिः कारणेर्‌ देव विश्वामित्रों मद्मामुनिः। 
लोभित: क्रथितश्‌ चेव तपसा चामिवर््धते ।...१२. न दीयते यदि 
त्वू अस्य मनसा यद्‌ अभीप्सितम्‌। १३. विनाशयति त्रेलोक्यं तपसा 
स-चराचरम्‌ | व्याकुलाशू च दिशः सर्वा: नच किद़्ित्‌ प्रकाशते | 
१४. सागरः शक्लुभिताः सर्वे विशीयन्ते च पर्वता: | प्रकम्पते च बसुधा 
वायुर वातीह सछुलः | १४. अह्मन न प्रतिजानीमों नास्तिको जायते 
जन' |. .१६. बुद्धि न कुरुते यावद नाशे देव महामुनि:। १७ तावत्‌ 
प्रसाद्यो भगवान्‌ अग्निरूपो महाद्युतिः ।?.. १६. त्रह्मर्प स्वागतं तेअस्तु 
तपसा स्म' सुतोषिताः । २०. न्राह्मण्यं तपसोग्रेंण प्राप्तवान्‌ असि 
कोशिक | दीर्घम्‌ आयुश्‌ चे ते ब्रह्मन्‌ ददामि स-मरुदू-गणः | २१. - 
स्वस्ति आप्नुद्दि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ |. . ९२. ब्राह्मण्यं यदि 
मे प्राप्त दीधम्‌ आयुस्‌ तथेव च। २३. ऑकारोडथ बषदकारों बेदाश_ 
च वरयन्तु माम्‌। क्षत्र-वेद-विदां श्रेणों त्रह्म-वेद-विदाम्‌ अपि। २४. 
अह्य-पुत्री वशिष्ठो माप््‌ एवं बदतु देवता: |... २४. ततः प्रसादितो देवर 
चशिछ्ठो जपतां वरः। सख्य॑ चकार त्रह्मपिर “एबप््‌ अरत्व” इति चात्न- 
वीतू | २६. “अ्रह्मित्व॑ न सन्देह: सर्वप्र्‌ सम्पयते तब |”. . ३७. विश्वा- 
मित्रोडपि धर्मोत्मा लब्ध्बा त्राह्मण्यम्‌ उत्तमम््‌ | पूजयामास ब्रह्म्पि 
चशिए्ठ जपतां बर॒म्‌ | “जब उन्होंने अपनी प्राणवायु रोक छी तो उनके सर 
से धूम निकलने छगा, जिससे तीनों छोर्को में महान्‌ भय और उत्पात फेल 
गया ” देवताओं, ऋषियों इत्यादि ने तब ब्रह्मा से कहा “महाम्ुनि विश्वा- 
मित्र को अनेक प्रकार से आाक्ृष्ट और उत्तेजित ऊिया गया है, किन्तु वे अपनों 
त्तपस्था करते रहें । यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो वे अपनी तपस्या 
की दक्ति से तीनों छोकों को भस्म कर ठेंगे। विश्व के सभी भाग ब्याकुछ 
दो गये है; कहीं कोई प्रकाश नहीं है, सभी समुद्र उफन रहें हैं, पर्वत गिर 
रहे हैं, प्रथ्यी कॉप रही दे और वायु वेग से वह रहा दे। १५, हे ब्रह्मा 
हम यह नहीं विश्वास दिला सकते कि सभी मनुष्य नास्तिक होंगे...१५ 
यह महान्‌ जौर श्रेष्ठ ऋषि, ( सभी वस्तुओं का ) नाश करने का विचार करें 
उसके पूर्व ही उन्हें प्रसन्न कर दिया जाय ।”” * ब्रह्मा आादि देवताओं ने 
विश्वामित्र से कहा' “ब्रह्मर्पि प्रसन्न होवें ! हम तुम्हारी तपस्याओं से प्रसन्न है; 
हे कौशिक ! तुमने उम्र तप से त्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है | हे ब्राह्मण ! मरुतों 
के साथ में तुमको दीर्घजीवन प्रदान करता हूँ । तुम्हे प्रत्येक सुख प्राप्त हो; 
जहाँ चाह वहाँ जाओ ।? प्रसन्न होकर ऋषि ने देवताओं की पूजा की जौर 
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कहा : “यदि मैंने ब्राह्मणत्व और दीर्घ जीवन ग्राप्त कर लिया दै, तो आकार, 
वपट्कार और वेद्‌ सुझे इस रूप में स्वीकार कर लें । ब्रह्मा के पुत्र चसिष्ठ, 
जो ज्षत्र-वेद और ब्राह्म-वेद ( क्षत्रिय एवं ब्राह्मण शिष्यों की विद्याओं ) में दत्त 
व्यक्तियों में प्रमुख है, मुझे उसी प्रकार सम्बोधित करें?'*'। देवताओं द्वारा 
प्रसन्न किये जाने पर वसिष्ठ ने विश्वामित्र से मेल कर लिया और उनके ब्रह्मर्पि 
पद्‌ को भी स्वीकार किया...। विश्वामित्र ने भी ब्राह्मण पढ प्राप्त कर वसिष्ठ 
का सम्मान किया ।? विश्वामित्र ने अनेक सहख्र वर्ष तक शरीर को कष्ट देकर 
एवं आत्म-साधना करके इस शकार का श्रेष्ठ फल श्राप्त किया । संघर्ष के बीच, 
जैसा कि कथा में कहा गया है, उन्होंने देवराज इन्द्र से अल्प शक्ति नहीं 
दिखाई थी; और जैसा कि पहले के आए हुए एक आख्यान सें हम वस्तुतः 
राजा नहुष को उस देवता के आसन पर आसीन देखते है, इससें सन्देह नहीं 
हो सकता कि--भारतीय पुराकथशाख्र के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार-- 
विश्वामिन्र को उससे भी ऊँचे पद, देवर्पि के स्थान पर, ( यदि यह बह्मर्पि से 
ऊँचा पद रहा हो ) अथवा किसी और ऊँचे पद पर जिसकी वे इच्छा कर सकते 
थे, पहुँचने के लिये अपनी तपस्या आरम्भ करनी थी । किन्तु रामायण में आईं. 
हुई कथा के अनुसार वे इसी सफलता से सन्तुष्ट हो गये । वे अपने ग्रतिद्वन्द्दी 
वसिष्ठ के समकक्ष हो गये, किन्तु और अधिक सम्मान प्राप्ति के प्रति उदासीन 
हो गये। वस्तुत' इस कथा के रचयिताओं का ध्येय उन्हें जोर ऊँचा उठाने 
का नहीं था। वे केवल उनके बाह्मण का विशिष्ट कर्म करने की योग्यता का 
कारण वताना चाहते थे; और यह उनके सनन्‍्तोष के अनुसार हो भी गया । 
शकुन्तक्ला की कथा में,जो महाभारत के आदि पर्व के उनहत्तरवें ओर भागे 
के खण्डों में कही गई है, यह बताया गया द्वे कि ब्राह्मण का पद आप्त कर 
लेने के उपरान्त भी विश्वामित्र ने अपनी तपस्या प्रारम्भ रक्खी, जिससे' इन्द्र को 
महान्‌ भग्न हो गया : १. ७१, २० : तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रों महत्‌- 
तपः । सुभश्रश॑ तापयामास शक्र सुर-गणेश्वरम्‌। तपसा दीप्-वीय्योडि्य 
स्थानाद्‌ मां च्यावयेद्‌ इति | “पू्व काल में विश्वामित्र ने, जो घोर तपस्या 
कर रहे थे। देवताओं के स्वामी इन्द्र केलिये यह' भय उत्पन्न कर दिया कि 
कहीं उस ऋषि द्वारा प्राप्त किये गये तेज से वे स्वयं ही पद॒च्युत न हो जाँय ।”? 
यह देखकर इन्द्र ने किसी अप्सरा को भेजने का अपना सदेव का जाल रचाया 
और मेनका को अपनी सम्पूर्ण एमणीयता अदर्शित करके तथा हर प्रकार से 
आक्ृप्ट करके 'सौन्दर्य, यौवन, मधुरिमा, भाव-भद्जिमा, और शब्दों से? ( श्लोक 
२६. .रूप-यौवन-माधुय्य-चेष्टित-स्मिभाषित-तें:) ऋषि के मन में 
वासना जगाने, और इस प्रकार उनकी उम्र तपस्या के श्रम को अन्त कर देने 
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की विधि का दूसरे अकार से वर्णन है : अर्थात्‌ उनके प्रतिद्वन्द्दी के रूप से 
आए हुए धर्म राजा द्वारा दिये जाने पर। महाभारत ७, १०६, 4: 
विश्वासित्रं तपस्यन्तन्‌ धर्मा जिन्नासया पुरा | अभ्यागच्छत्‌ स्वयप््‌ भूत्वा 
वशिष्ठो भगवान्‌ ऋषि'।.,.१४. अथ वर्ष-शते, पूर्ण घम:ः पुनर 
डउपागमत्‌ | वाशिप्ठ' वेशम्‌ आस्थाय कौशिकप््‌ भोजनेप्सया | स इट्ठा 
शिरसा भक्त ध्रियमाणप्‌ महषिणा। तिएता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण 
घीमता | प्रतिगृह्य ततो धर्मस तथेबोष्णं तथा नक्म्‌ । भुक्त्वा “प्रीतो5- 
स्मिं विप्र्ष? तम्‌ उकत्वा स मुनिर गतः | क्षत्र-भावाद्‌ अपगतो ब्राह्मण- 
व्वमू उपागतः | धर्मस्य बचनात्‌ ग्रीतो विश्वामित्रस्‌ तथा5भचत्‌ | 
“एक बार जब विश्वामित्र तपश्चर्या से लीन थे तो धर्म ऋषि वसिष्ठ का वेश 
धारण कर उनकी परीक्षा लेने आये, तथा अन्य तपसरिवर्यों द्वारा भोजन 
कराये जाने पर उन्होंने विश्वामित्र को जो उनके लिये तत्काल पकाया गया, 
उण्ण चरु ले आये थे, स्थिर खड़ा होने को कहा । विश्वामित्र केवल वायु पर 
जीवित रहते हुये उष्ण चरु को सिर पर रखकर खड़े रहे । “वही व्यक्ति, धर्म, 
उसी छुदुमवेश में एक सौ वर्ष .बाद भोजन की इच्छा करते हुए आये और 
उस चरु का भक्षण. किया (जो अब भी ताजा और उष्ण था ) जिसे उन्हेंनि 
ऋषि के सिर पर रक्खा हुआ देखा जबकि वे स्थिर होकर केवछ वायु पीकर 
खड़े थे। तब धर्म ने उनसे कहा: हे भह्मपिं, में तुमसे प्रसन्‍न हुँ? भौर वे चले 
गये । इस प्रकार धर्म के शदों द्वारा क्षत्रिय से आह्ययण बनकर विश्वामित्र 
प्रसन्‍न हुए ।?? 


महाभारत के अनुशासनपर्व सें विश्वामित्र की कथा का एक और 
उछलेख दै। राजा युधिष्ठिर भीष्त से पूछते हैं कि (१३. ३, १) जब 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अन्य तीन चर्णों के लिये इतना दुर्लभ है तो उस महान 
क्षत्रिय ने यह पद केसे श्राप्त कर लिया । तब राजा, विश्वामित्र के अ्रम्ुख कर्मों 
का वर्णन करते हैं : ३, ३ तेन ह्य अमित-वीयंण वशिष्ठस्य महात्मन. । 
हतमू पुत्र-श्तं सद्यस्‌ तपसाइपि पितामइ | यातुधानाश्‌ च बहवों 
राक्षसास्‌ तिग्म-तेजसः | सन्युना5डविष्ट-देहेन सष्टा: कालान्तकोपमा: | 
४. महान्‌ कुशिक-बंशश्‌ च ब्र्मपिं-शत-सह्लुलः । स्थापितों नर- 
लोकेउस्मिन्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण-संयुतः | ऋचीकस्यात्मजश्‌ चैव शुनःशेपो 
महातपाः। विमोक्षितों महासन्नात्‌ पशुताम्‌ अप्यू उपागतः | हरिश्नन्द्र- 
क्रतो देवांस तोपयित्वाउडत्म-तेजसा | पुत्रताव्‌ अनुसम्प्राप्तो विश्वामि- 
तस्य घीमतः । नाभिवादयतो अ्येष्ठं देवरात नराधिष ! पुत्राः पद्चाशदू 
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एवापि शप्ताः श्वपचतां गताः | त्रिशद्वर बन्धुभिर मुक्तः ऐच्चाकुः प्रीति- 
पुबंकप्‌। अवाक-शिराः दिब नीतो दक्षिणाम्‌ आश्षितों डिशपर्‌ ।'''तता 
विन्नकरी चेव पद्मचूडा सुसम्मता। रम्मा नामाप्सराः शापाद्‌ यस्य 
शत्षम्‌ आगता | त्थवास्य भयाद्‌ बध्चा वाशठः सालतल पुरा | 
आत्मानम्‌ मज्यन्‌ श्रीमान्‌ विपाश' पुनर्‌ उत्थितः। “क्योंकि उन्होंने 
वसिष्ट के सौ पुत्रों को तपोचक से नष्ट कर दिया; ऋ्रद् द्ोकर उन्होंने अनेक, 
भयकर एवं रूत्यु के समान विनाशकारी दानवों की सृष्टि की, उन्हेंनि 
(५. ) कुशिकों के महान्‌ जौर विद्धत्तापुर्ण बंध की स्थापना की, जिसमें 
ब्राह्मण और सेकर्डों ब्रह्म हुए, उन्होंने ऋचीक के पुत्र शुन्ोप को मुक्त 
किया, जिसका यज्ञपशु के रूप से वध किया जाने वाछा था और हृश्थश्विन्द्र को 
यज्ञ सप्राप्त होने पर अपनी तपस्या द्वारा देवताओं को प्रसन्‍न कर उसे पुत्र 
वना छिया। देवरात को ज्येष्ठ न स्वीकार करने पर उन्होंने अपने पचास 
पुत्रों को शाप दे दिया जिससे वे अजाति हो गये । प्रेमवश उन्होंने वन्धुओों 
द्वारा स्यागे गये ब्रिशकु को स्वर्ग भेज दिया, जहाँ वह दुच्षिण दिशा में अपना 
सिर नीचे करके छटका रदह्दा। ( ११. )...उन्दोंने पश्चचूड़ा नामक विद्न 
पहुँचाने वाली रम्भा अप्सरा को अपने शाप से शिका बना ठिया। उनके 
भय से द्वी वसिष्ठ वद्ध होकर जर में जा इवबे यद्यपि उसमे से वे विना 
पाद के निकले ।” और उन्होंने अन्य विस्मयकारी कर्म किये। अन्त में 
युध्रिष्ठिर अ्श्न करते है . “ये क्षत्रिय दूसरे शरीर में जन्म पाये बिना घाह्मण 
किस प्रकार हो गये” (१७. देहान्तरम्‌ अनासाद्य कर्थ स ब्राह्मणो5- 
भवत्‌ ) | इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ( १३. ४ ) «विश्वामित्र के चंश 
का भरत वश के अजमीढ़ से सम्बद्ध बताते है, जो एक यज्ञकर्त्ता, और धर्मास्मा 
व्यक्ति ( यज्वा धम-भ्रृतां वरः ) जहु के पिता थे, जछु स्वयं गाधि के पिता 
कुशिक के जन्मदाता थे, और वे विश्वामित्र॑ के जन्म की उसी कथा को कहते हैं 
जो ऊपर विष्णु पुराण से उद्धत की जा छुफी है (दे० ऊपर ए० ३९५३ आदि)। 
इस कथा का ज्ञो निष्कर्प यहाँ दिया गया दे, वह यह दै कि ऋचीक की पत्नी ने 
जमदमि को जन्म दिया, जब कि “गाधि की पत्नी ने ऋषि की कृपा से 
विश्वामित्र को जन्म दिया, जो चबह्मर्पि ओर बह्यवादी थे, तथा क्षत्रिय 
होकर ब्राह्मण हुए और आगे चलफर एक ब्राह्मण वंश के आदि' पुरुष बने 
(४, ४७ विश्वासित्र चाजनयद्‌ गाधि-भाय्यों यशस्विनी | ऋपे: प्रसा- 
दाद राजेन्द्र त्रह्मणिम्‌ त्रह्मंगादिनम्‌। ततो त्राह्मणतां यातो विश्वामित्रों 
महात्तप: | क्षत्रियः सोउप्यू अथ तथा त्रह्म-बशस्य कारक: ) जिनके 
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सदस्यों का विस्तृत वर्णन?“ किया गया है और उसके अन्तर्गत कर्पिछ भी 
आते हैं। विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण वनने की विधि के विषय में, केवल 
यही कहा गया है कि वे बाह्य क्षत्रिय वंश के थे ओर “ऋचीक ने उन्हें 
ब्राह्मणत्व से युक्त कर दिया” (६५. तथैव क्षत्रियो राजन्‌ विश्वामित्रो 
“महातपाः | ऋचीकेनाहितमू ब्रह्म परम्‌ एतद्‌ युधिप्ठिर ) । 

इस कथा का रूप पहले आई हुई सभी कथाओं से भिन्न है जो कुछ 
विस्तृत वर्णन करती है, क्योंकि इसमें विश्वामित्र के अपनी तपस्या के प्रभाव 
से देवताओं से ब्राह्मणत्व ग्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है, और इस 
वर्ण-परिवर्तव को ऋषि ऋ-चीक द्वारा दिये गये पुण्य का परिणाम बताया 
गया है । 

ऊपर ( ए० २३५ आदि ) मैने विनम्र एवं उद्धत राजार्ओों के विषय मे 
मनु से एक अंश उद्धुत किया है, जिसमें विश्वासित्र की पदोन्नति का संकेत 
किया गया है। वसिष्ठ के साथ उनके संघप के विषय में कुछ भी नहीं कहा 
गया है: और न उनके प्रतिद्वन्द्दी को समता श्राप्त करने के लिये किये गये 
कठोर तर्पों का ही कोई उल्लेख है। इसके विपरीत अपनी विनम्रता 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों की श्रेष्ठठाा उचितरूप से स्वीकार कर लेने के कारण 
ही वे उसके -वर्ण में ग्रवेश आाप्त करते है। वस्तुतः कुल्लक़ विनय शब्द की 
व्याख्या सद्गु्णो से कद्दते है | किन्तु एक ओर पृथु, मनु और विश्वामित्र सें 
और दूसरी ओर वेण, नहुप, सुदास्‌ तथा निमि में जो ब्राह्मणीय श्रेष्ठता के 
विरोधी थे ( जेसा कि ऊपर के सभी आख्यान उन्हें वर्णित करते है 
प्रदर्शित विपर्यास यह, स्पष्ट कर देता है कि मनु विश्वामित्र से जिस सदूगुण 
* का सम्बन्ध जोडना चाहते है वह ब्राह्मणों की अध्यात्मगरित्ता के प्रति 
विनम्नता है । 


ग 
खण्ड १३--सोदास का आख्यान 


सिन्नस॒ह के राज्य में भी, जिन्हे सीदास तथा सुदास का पुत्र कढ्माप- 
पाद भी कहते हैं और जो त्रिशंकु की वाईसवी पीढ़ी में - हुए थे ( देखिए 
ऊपर छु० ३८० ), हम आख्यानों में वसिष्ठ को उस राजा के पुरोहित के रूप 
में पाते है.और वे उस राज़ा को अपने शाप से नरभक्षी -बना देते है क्योंकि 
अज्ञानवश उसने उन्हें मनुष्य-का मांस खाने को दिया था। मे वि-णु पुराण 


२२८ 


इस सूची में दिये गये अनेक नाम ऊपर पृ० ३९६ पर हरिवंश से दिये 
गये नामों से भिन्न है । 


३० मु० उ० प्र० 


। 
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€ विलसन, विप्पु० भाग े ए० ३०४ आदि) में विस्तृत रूप से दी गई इस 
कथा को उद्धत नहीं करूँगा, क्योंक्रि यह्द फ्रिसी प्रकार वसिष्ठ और विश्धामित्र 
की अतिद्वन्द्विता पर प्रकाश नहीं डालती । 


महाभारत में इस इतिहास में निम्नलिखित अन्तर पाया जाता दे 
(१. १७६, १-३): “कह्मापपाद इच्बाऊुबंश का राजा था; विश्वामित्र 
ने उस राजा का ऋत्विज द्वोने की इच्छा की किन्तु उस राजा ने चसिष्ट 
को पुरोहित नियुक्त किया।” (श्लोक ४. अकामयत्‌ त॑ याज्यार्थ 
विश्वमित्रः प्रतापवान्‌ । स तु राजा महात्मानं वशिप्ठम्‌ ऋषि-सत्तमम्‌ | ) 
एक बार ऐसा हुआ कि राजा आखेट करने गया । अनेक पशुर्भों का वध करने 
के उपरान्त राजा थक गया। उसे भूस और प्यास भी छगी थी। चसिष्ठ के 
सौ पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ, शक्त, को मार्ग में आता देखकर उसने मार्ग छोड़ देने 
की आज्ञा दी। उस पुरोहित ने एक नागरिक के समान उत्तर दिया ( श्छोक 
<. 0): मम पन्‍्थाः महाराज धर्म: एप सनातन । राजा. सर्वेयु धर्मेपु 
देयः पन्था: द्विजातये | “हे राजा, यह मार्ग मेरा है; यही सनातन धर्म दै; 
सदैव राजा को ब्राह्मण के छिये मार्ग चोढ़ देना चाहिए ।” कोई दबने वाला 
नहीं था । विवाद बढ़ चछा और राजा ने मुनि पर कोढ़ें से प्रहार किया। 
मुनि ने अपमानित ऋषियों का मार्ग अपनाकर राजा को नर-भक्ठी हो जाने 
का शाप दिया। “उस समय कल्मापपाद के पुरोहित होने की वात को 
छेफर विश्वामित्र और वसिप्ठ में शत्रुता चछ रद्दी थी? ( श्छोक १५. ततो 
याज्य-निमित्त तु विश्वामित्र-बशिष्ठयो: । बेरम्‌ आसीत्‌ तदा तांतु 
विश्वामित्रोउन्चपद्मत | विश्वामित्र राजा के साथ हो छिये थे और जब वह 
शक्‍तू से छड़ रहे थे तो वे वहाँ पहुँच गये । अपने प्रतिद्वन्द्दी वसिष्ठ के पुत्र को 
देखकर विश्वामित्र अदृश्य हो गये और सुअवसर देखकर भागे बढ़ गये । राजा 
शकक्‍तू से दया की भीख मॉगने रूगा, किन्तु विश्वामित्र ने उनमें मेल न होने 
देने के विचार से एक राक्षस ( नरभज्षी दानव ) को राजा में प्रवेश करने की 
आज्ञा दी । ब्रह्मपिं के शाप तथा विश्वामित्र की आज्ञा, दोनों के प्रभाव से दानव 
ने इस जादेश का पालन किया। अपना कार्य सिद्ध देख कर, विश्वामित्र इन 
सब बातों को चलते रहने के लिये छोड़कर उस राज्य का त्यागकर चले गये । 
राजा ने एक छुघात आह्यण से मिलने पर छपने रसोइये के द्वाथ ( जो नरमांस 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं जुटा सकता था ) मनुष्य का मांस खाने के लिये 
दिया और उस थाह्मण ने भी शकतू के समान ही शाप दिया। शाप का प्रभाव 
अब बढ़-चछा जौर राजा ने इद्ाक्‍त्‌ को ही जपना पहला शिकार बनाकर 
उसका भक्षण कर छिया। तदनन्तर विश्वाम्रित्र के प्रभाव से वसिष्ट के अन्य सभी 


है 
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पुत्रों का भी यही हाल हुआ । १७६, ४१ शक्तृूम्‌ तं तु मत दृट्टा विश्वामित्रः 
पुनः पुनः | वशिए्टस्थेब पुत्रेषु तद रक्षः सन्दिदेश ह। स तान्‌ शकब्यू- 
आवरान्‌ पुत्राव्‌ वशिप्ठस्य महात्मनः | सक्षयामास सडम्क्ुद्ध: सिंहः छ्ुद्र- 
मृगान्‌ इव । वशिए्ठी घातितान श्र॒त्वा विश्वामित्रेण तान्‌ सुतान्‌ | धारया- 
सास त॑ शोकप््‌ महाद्विर्‌ इब मेदिनीमू। चक्रे चात्म-विनाशाय बुद्धि 
स मुनि-सत्तमः । न त्व्‌ इब कोशिकोच्छेदम्‌ मेने मतिमतां बरः। 
४५. स॒मेरु-कूटाद आत्मानम्‌ मुमोच. भगवान्‌ ऋषि. | गिरेस्‌ 
तस्य शिलायां तु तूल-राशाव इवापतत्‌ | न मार च पातेन स यदा 
तेन पाण्डव | तदाउम्रिम््‌ इद्धप्‌ भगवान्‌ संविवेश महावने | त॑ तदा 
सुसमिद्धोडपि न ददाह हुताशनः । दीप्यमानोडप्य अमिन्र-न्न शीतोडप्रिर 
अमवत्‌ ततः। स समुद्रम्‌ अभिमश्रेक््य शोकाविष्टो महामुनिः। बद्ध्वा 
कण्ठे शिल्षां गुर्वी निपपात तदाउम्ससि स समुद्रोमि-वेगेन स्थले 
न्यस्तो महामुनिः। जगाम स ततः खिन्‍नः पुनर्‌ एवाश्नमम्‌ श्रति। 
१७७, १ ततो हृड्डाउडश्रम-पदं रहित॑ ते: सुतेर मुनिः | निजंगाम सुदुःखात्तेः 
पुनर अप्य आश्रमात्‌ ततः। सोडपश्यत्‌ सरितम्‌ पूर्णाम्‌ प्रावरट-काले 
नवाम्भसा। वृक्षान्‌ बहुविधान्‌ पार्थ हरन्ती तीर-जाब बहून्‌ | अथ चिन्तां 
समापेदे पुनः कौरव-नन्दन । “अम्भस्य्‌ अस्यां निमज्जेयम्‌” इति दुःख- 
समन्वितः | ततः पाशैस्‌ तदाउत्मानम्‌ गाढम्‌ बद॒ध्वा महामुनिः। 
तस्याः जले महानयाः निममज्न सुदुःखितः | अथ छित्त्वा नदी पाशांस्‌ 
तस्थारि-बल-सूदन | स्थल-स्थं तम्‌ ऋषिम्‌ कृत्वा विपाशं समवासजत्‌ | 
६. उत्ततार ततः पाशेर बिमुक्तः स महान ऋषिः। विपाशेति च 
नामास्याः नद्याश्‌ चक्रे महान्‌ ऋषि: |“'८- हृष्टा स पुनर्‌ एबषिर्‌ 
नदीं हेमवर्ती तदा | चन्द्रआहवतीम्‌ भीमां तस्या: सख्लोतस्यू अपातयत््‌। 
सा तम्‌ अगिन्‍समं विश्रम्‌ अनुचिन्त्य सरिदू बरा | शतघा बिद्रुता यस्माच्‌ 
शतद्गुर्‌ इति विश्रुता-।'**३०" सोदासोइहम्‌ महाभाग याज्यस ते 
मुनि-सत्तम | अस्मिन्‌ काले यद्‌ इष्टं ते त्रूहि कि करवाणि ते। वशिछ 
उवाच | वृत्तम्‌ एतद्‌ यथाकालं गच्छ राज्यम्‌ श्रशाधि वे । ब्राह्मणांस तु 
मनुष्येन्द्र माउवंस्थाः कदाचन | राजा उबाच | नावमंस्ये महाभाग 
कदाचिद्‌ त्राह्मणषेभान्‌ | त्वच-निदेशे स्थितः सम्यक्‌ पूजयिष्याम्य अहं 
द्विजान्‌। इच्वाकू्णां च येनाहम्‌ अन्तृणः स्यां द्विजोत्तम। तत्‌ त्वत्तः 
प्राप्तुम्‌ इच्छामि स्वे-वेद-बिदां वर | अपत्यम्‌ ईप्सितम्‌ मह्यं दातुम्‌ 
-अहंसि सत्तम | “शक्ठू को झूत देखकर विश्वामित्र ने पुनः पुनः राक्तसों को 
वसिष्ठ के पुत्रों के विरुद्ध उभाड़ा, और उम्र कर्म करनेवाले दानवों ने शकतृ के 


ध्र्द्द ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों मे 


अनुजों को भी खा डाछा, जैसे एक सिंह वन के छोटे पशुओं का भक्षण कर 
जाता है । विश्वामित्र द्वारा अपने पुत्रों का विनाश सुनकर वस्तिष्ठ ने उस 
दुःख का इस प्रकार वहन फ़िया जेंसे विशार् पर्वत प्ृ«्बी को घारण करता 
है। उन्होंने अपना नाश कर देने का विचार किया परन्तु कौशि्ों का नाश , 
कर देने की वात कदापि न सोची। ४५, ये देवर्पि मेरु पर्वत के शिप्र से 
कृदु प्रडे किन्तु शिकाओं पर इस प्रकार गिरे जैसे रूई की राशि पर गिरे हों । 
गिरने से भी जीवित बच जाने पर उन्हेनि वन मे दहकती हुई अप्नि में प्रवेश 
किया, किन्तु भग्नि, जो अत्यन्त प्रज्यलित था, न केवर उन्हें जछाने मे असमर्थ 
हुआ अपितु नितानत शीतछ श्रतीत हुआ । तब वे अपनी भीवा मे विशाल 
शिला वॉवकर समुद्र में डूबे किन्तु छदरों ने उन्हें सूबी जमीन पर फेंक दिया । 
तब वे पुन' अपने आश्रम में गये किन्तु उसे निर्मन ओर सूना देखकर 
पुनः शोक के वशीभूत हो गये और वहाँ से चछ पढ़े । विपाशा नदी को 
देखकर, जो द्वार में हुई द्ृष्टि से उमड़ रद्दी थी और तट के अनेक दृच्षों को 
उसादकर वहाए छिये जा रही थी, उन्होंने अपने को रस्सियों से कसकर 
बाधा जीर नदी में कूद पढ़े, किन्तु नदी ने उनके वन्धरनों को तोड़ कर बन्धन- 
मुक्त ( विपाश ) करके सूखी पृथ्वी पर रख दिया, इस कारण ऋषि ने उस 
नदी का यह नाम रखा ।**” १७७, $ तब उन्हेंने शतद्र ( सतछज़ ) को 
देखा, जिसमे घढ़ियालर इत्यादि जीव थे और उसमें कूद पड़े । ब्राह्मण को अग्नि 
के समान तेजस्वी देखकर सी दिलद्याओं मे नदी के बहने के कारण इसका शतद्गु 


7 बसिष्ठ के पुत्रों के वध के सबन्व में ऊपर (५१० ३६९ आदि पर ) 
ब्राह्मणो से उद्दृंत अश देखिए । पतञ्चविद्ञ ब्राह्मण ( प्रोफेसर वेबर द्वारा इण्ड० 
स्टू० १३२ में उद्धृत ) में वसिछ को 'पुत्र-हत ' कहा गया है। 

+57 निरक्त ९२६ में विपाश शब्द की अन्य व्युत्त्तियाँ देने के उपरान्त 
एक उब्लोक में कहा गया है : पाशा अस्या व्यपाइ्यन्त वसिष्ठस्य मुमुर्पत । तस्मादु 
विपाइ उच्चते पुरवंध्‌ आसीदु उरब्जिरा | “जब वश्षिप्ठ मृत्यु के निकट थे तो इसमे 
उनके वन्चन ढीले हो गये । इसलिये इसे विपाश््‌ कहते है । इसका पहले उरुजिरा 
चाम था ।” यह ज्ञात नही होता कि यह इलोक महाभारत से पहले का है या 
वाद का। निरक्त के इस अश पर दुर्ग ( जैसा कि प्रो० मुलर ने ऋग्वेद २ 
आमुल्ञ १० ५४ पर उद्धृत किया है ) ने इस प्रकार टीका की है - वसिष्ठ किल 
निममज्ज अस्याम्‌ मुमूपुं पुत्र-म रण-शोकार्स पाशेर्‌ आत्मानम्‌ वद॒बध्वा | तस्य किल 
ते वादा अस्या व्यपाश्यन्त व्यमुच्यन्त उदकेन। “अपने पुत्रों की मृत्यु पर दु.खित 


होकर वसिष्ठ अपने को पाश वद्ध करके इसमे छूवे । इस ( नदी ) में उनके वन्धन 
जल द्वारा खुल गये ॥? 
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नाम पडा | इससे वे और भी दु.खित हुए और अपने को मरते हुए न देखकर 
वे अपने आश्रम में चले गये । अनेक पर्वतों और देशों में उनके भ्रमण करने 
पर उनकी पुत्र-वध्‌ , अदृश्यन्ती, ने उन्हें घर चलने को विवश किया, जिसके 
गर्भ से उन्होंने वेदसन्त्रों के पाठ का दाद सुना । वह गर्भवती थी ओर उसने 
जब बालक को जन्म दिया तो उसका नाम पराशर पडा । ६७९, उससे यह 
जानकर कि इस प्रकार उनका वंश आगे चलता रहेगा वे अपना जीवन समाप्त 
करने के प्रयत्ञों से विरत हुए । 


श 


जब राजा कल्माषपाद, जिससे उनकी वन में सेंट हुई, उन दोनों का भक्षण 
कर जानेवाछा था तभी चसिष्ठ ने अपने मुख की एक फूंक से उसे रोका 
और उस पर मन्त्रपाठ के साथ जल छिंड़कर उक्त शाप से मुक्त कर दिया, 
जिससे वह बारह वर्ष तक पीडित था। तब राजा ने वशिष्ठ से कहाः “हे 
ऋषियों में श्रेष्ठ ! में सौदास हूँ, जिसके आप पुरोहित हैं : में क्या करूँ जिससे 
आप प्रसन्‍न हों ।” वसिष्ठ ने उत्तर दिया: “यह जो कुछ हुआ है वह सब 
आग्य के कारण हुआ है; जाओ ओर राज्य करो, किन्तु हे राजा ! कभी ब्राह्मणों 
का अनादर मत करना / राजा ने उत्तर दिया में कभी तेजस्वी ब्राह्मणों का 
अपमान नहीं करूँगा, अपितु जापकी आज्ञा शिरोधाय कर में उन्हें सभी 
आदर प्रदान करूँगा । और मुझे आपसे इच्चाकुओं का ऋण चुकाने के लिये 
साधन ग्राप्त होना चाहिए, आप मुझे सनन्‍्तान दें जिसकी में इच्छा करता हूँ ।” 
चसिष्ठ ने उनकी प्रार्थना पूरी करने का वचन दिया । राज्य के उत्तराधिकारी 
को उत्पन्न करने के छिए राजा द्वारा वसिष्ठ की अभ्यर्थना करने पर*१* 
( श्लोक ४३. राज्ञस्‌ तस्याज्ञया देवी वशिष्ठम्‌ उपचक्रमे। महर्षि 
संविदं कृत्वा सम्बभूव तया सह । देवया दिव्येन विधिना वशिष्ठो 
भगवान ऋषि: | ) रानी उनसे गर्भवती हुईं और बारह वर्षों के उपरान्त 
पुनत्न को जन्म दिया। यह असाधारण कर्म, जो नेतिकता के मान्य 
'नियर्मों के सर्वधा विपरीत था (१. १८२ ) इस कारण जावश्यक 
बताया गया है कि एफ ब्राह्मणी ने, जिसके पति को वन में निवास करते 
समय कल्मापपाद ने खा डाछा था, शाप दिया था कि यदि वह पिता बनने 
का प्रयवन करेगा तो झूत्यु प्राप्त करेगा, तथा वसिष्ठ ही उसके वंश की वृद्धि 
करने में साधन होंगे। ( १८२, २० - पल्नीमू ऋताव्‌ अनुप्राप्य सबसे 


१33 वही कथा विष्णु पुराण ४ ४. ३८ ( विलसन भाग ३ पृ० ३१० ) में 
कही गई हैं । 


प७० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


त्यक्ष्यसि जीवितम्‌ | यस्य चर्पर वशिष्ठस्थ त्वया पुत्रा: विनाशिताः | तेन 
सडगम्य ते भाय्यों तनयं जनयिष्यति ) | 

महाभारत में विश्वामित्र की वसिष्ठ के प्रति ईर्प्या के सम्बन्ध में एक 

और जाख्यान है जो विश्वामित्र को क्रमद्र रूप में तथा एुऊ मुनि के योग्य 


११९ इस घटना का उल्लेख महाभारत १ १२२ में किया गया है। उसमे 
कहा गया है कि प्राचीन काल पर स्त्रियों पर कोर्ट प्रतिवन्‍्ध नहीं था और अपने 
पतियों को छोड देने तथा इच्छानुसार दूसरे पुरुषों के साथ सहवास से उन्हें पाप 

नहीं छगता था ( १२२, ४ अनावृता' किले पुरा त्लिय आसन्‌ वरानने ! 
काम-चार-विहा रिण्प स्वतन्त्रताश चाद-हा सिनि । तासा व्युच्छरमाणाना कौमा- 
रातु सुभगे पतीन्‌ । नावमोअ्भूद्‌ वरारोहे स हिं धर्म” पुराउभवत्‌ | तु० की० इलोक 
१४ ) इस प्रथा को उद्गालक इवेतकेतु ने समाप्त किया जो एक अवसर पर 
अपनी माता को एक दूसरे ब्राह्मण द्वारा हाथ पकड कर ले जाये जाते देखकर 
कुद्ध हुए थे, यद्यपि उनके पिता ने जिनके समक्ष यह घटना घटी, यह बताया 
कि इस पर ऋद्ध होने का कोई कारण नही था, क्योकि यह प्रथा प्राचीन काल 
से चली आ रही थी ( इछोक ११ इवेतकेतो. किक पुरा समक्षम मातरम्‌ 
पितु । जग्राह ब्राह्मण पाणी “गच्छाव” इति चाब्रवीत्‌। ऋषिस पुत्रस्‌ ततः 
कोप चकारामपं-चोदित । मातरं ता तथा हृष्ठा नियमानाम्‌ वछादु इब । ऋ"द्ध 
ततु पिता हृ्ट्वा श्वेतकेतुप्‌ उवाच ह | “मा तात कोप कार्पीस त्वम्‌ एप धर्म 
सतातन ।” )। किन्तु ब्वेतकेतु इस प्रथा का सहन न कर सके और उन्होने 
वत्तमान प्रथा चछायी ( इलोक १५ ऋषिपुत्रोष्य त धर्म ब्वेतकेतुर्‌ न चक्षम । 
चकार चेंव मर्यादाम्‌ इमा र्री पुंसयोर्‌ भुवि | ) | अतएवं उस दिन से परपुरुष 
या परस््री से सहवास करने वाले क्री और पुरुष उस दिन से पापी समझे जाते 
लगे । किन्तु यदि कोई पत्नी पति द्वारा सन्तान प्राप्ति के लिए ( दूसरे व्यक्ति के 
साथ ) सहवास के निमित्त आज्ञा किये जाने पर अस्वीकार करे तो वह इसी 
प्रकार पाप का भागी होती है (१९ पत्मा नियुक्ता या चेव पत्नी पुत्रार्थम्‌ 
एवं च। करिप्यति तस्याशू्‌ च भविप्यति तदु एवं हि। इति तेन पुरा भीर 
मर्यादा स्थापिता वलातु) । तव कथा कहने वाले पाण्डु सौदास की रानी मदयन्ती 
का उदाहरण देते है जो अपने पति की आज्ञा से सन्‍्तान के लिये वशिष्ठ के निकट 
गई थी ( २१. सौदासेन च रुम्भोरु नियुक्ता पुत्र-जत्मनि | मदयन्ती जगामाय 
वशिष्ठम््‌ इति नः श्रृतमु ) ऊपर पृ० २५४ पर अज्धिरस्‌ के विषय मे, पृ० २६३ 


तथा २६४ पर दीघंतमस्‌ या दीघंतपस्‌ के विपय में कही गईं उक्ति से 
तुलना कीजिए । 


॥ 
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नेतिक धारणार्ओं से शून्य प्रस्तुत करता है, जब कि वसिष्ठ वेराग्य और 
उदारता से पूर्ण दिखाये गये है । 


६. ४२, ३ : विश्वामित्रस्य विग्रधर वशिप्स्य च' भारत | श्रशं 
बेरम्‌ अभूद राजस तपः-स्पधों कृतम्‌ महत्‌ | आश्रमों बे वशिप्रस्य 
स्थाणु-तीथंडभवद्‌ महान्‌ | पूवतः पाश्वतश्‌ चासीद विश्वामित्रस्य 
घीमतः | “६. विश्वामित्रवशिष्ठोा ताव अहन्य अहनि भारत | 
स्पधा तपः-कृतां तीत्राम्‌ चक्रतुस तौ तपोधनी | तत्राप्यू अधिक-सन्तप्नो 
विश्वामित्रो महामुनिः। दृष्ठा तेजो वशिठस्य चिन्ताम्‌ अति जगाम ह | 
तस्य बुद्धिर्‌ इयं ह्य आसीदू धर्म-नित्यस्य भारत | इय॑ सरस्वती तूर्णम्‌ 
मत्‌-समीप तपो-धनम्‌ । आनयिष्यति वेगेन वशिप्ठ जपतां वरप्‌ | 
इहागतं हिज-श्रेष्ठ हनिष्यामि न संशयः । १३. एवं निश्चित्य भगवान्‌ 
विश्वामित्रो महामुनिः। सस्मार सरितं श्रेष्ठां क्रोध-संरक्त-लोचन: ! 
स ध्याता मुनिना तेन व्याकुलत्व जागाम हू। जज्ञे चनम्‌ महावीय्यम्‌ 
महाकोप॑ च भाविनी | ततः एवं वेषमाना विवणो प्राज्ललिस तदा। 
उपतस्थे मुनि-वर विश्वामित्र सरस्वती | हत-बीरा यथा नारी साइभ- 
बद्‌ दुःखिता श्रशप्‌ | ब्रूहि कि करवाणीति ग्रोबाच मुनिसत्तमम्‌ | ताम्‌ 
जबाच मुनिः क्रद्धो “वशिष्ठ शीघ्रम्‌ आनय । यावद्‌ एन निहन्म्य 
अद्य” तच्‌ छूुत्वा व्यथिता नदी! १८. प्राज्उलि तु ततः ऋृत्वा 
पुण्डरीक-निशेक्षणा | प्राकम्पत भ्रशम्‌ भीता वायुनेवाहता लता | 
२०. सा तस्य वचन श्रुत्वा ज्ञात्वा पाप-चिकीर्पितम्‌ | वशिप्ठस्य 
प्रभाव॑ च जान-त्यू अग्रतिमम्‌ भुवि। साउइघिगम्य वशिष्ठ च इसम्‌ 
अथम्‌ अचोद्यत्‌ । यद्‌ उक्ता सरिताम्‌ श्रेष्ठा विश्वामित्रेण घीमता। 
उभयोः शापयोर भीता वेपमाना पुनः पुनः ।*"२३. तां छृशां च 
विवणो च॑ दृष्डबा चिन्ता-समन्विताम्‌ उबाच राजनू धम्मात्मा 
वशिष्ठो ह्विपदां बरः। वशिष्ठ:ः उवाच । “पाद्य आत्मानं सरिच-छेष्ठे 
वह मां शीघ्र-गामिनि | विश्वामित्रः शपेद्‌ हि त्वाम्‌ मा कृथास्‌ त्वं 
विचारणम्‌ |” तस्य तदू वचन श्रुत्वा कृपा-शीलस्य सा सरित्‌ । 
चिन्तयामास कौरव्य कि ऋृत्वा सुकृतम्‌ मवेत्‌ । तस्याश्‌ चिन्ता समु- 
त्पन्ना “वशिष्छो सय्य अतीव हि। ऋतवान्‌ हि दयां नित्यम्‌ तस्य काय्य 
हितम्‌ सया ।” अथ कुत्ते स्वके राजन्‌ जपन्तम्‌ ऋषपि-सत्तमम्‌ | जुह्बान 
कौशिकम्‌ भ्रेकष्य सरस्वत्यू अभ्यचिन्तयत्‌। र८. “इद्म्‌ अन्तरम्‌” 
इत्यू एव ततः सा सरिताम्‌ वरा। कूलापहार॒प्‌ अकरोत्‌ स्वेन वेगेन 
सा सरित्‌। तेन कूलापहारेण मेत्रावरुणिर औद्यत । उद्यमानः स 


घर ब्राह्मणों एवं श्षत्रियों में 


ठ॒ठाब तदा राजन्‌ सरस्वताप्र ।.प्तामदस्य सरसः पसव्ृताओल सर 
स्वात। व्याप्त चद जगतू सब तबबस्साभर उत्तम | खम्त ए्वाकाश- 
गा डेवि मेथेपूत्सजसे पयः। स्वाश चापस त्वप्र्‌ एप्रेति त्वत्ता बयप्र 
अधीमहि | पुष्टिर ब्तिस तथा कीत्तिः सिद्धिर बुद्धिर उम्ता तथा | 
व्वप्‌ एव वाणी स्वाहा त्व॑ तवायत्तम इंद जगत्‌ | ३३. त्वमू एच 
सब-भूतेपु बससीह चतुर्विधा। “३४. तम्‌ आनीत सरस्वत्या दस्टबा 
कोप-समन्विताः | अथान्वेपत्‌ प्रहरण वशिष्ठान्त-करं तदा। त॑ तु 
पृ अभिप्रेक्ष्य अद्म-वध्या-सयाद्‌ नदी । अपोवाह बशिःठ तु प्राची 
दशम अतानद्रता | उभयो: कुबता वाक्य बच्धायत्या च गाधजम्‌ तताउ- 
पवाहत हृष्ठा बशिग्ठम ऋ!षपिसत्तमम्‌ | रे८, अत्रबाद दु.ख-सड कुद्धा 
विश्वामित्रो  अमपण । “यस्माद मां ते सरिच-छप्ठ बच्चायता 
पुनगंता | सोणितं बह कल्याणि रश्लीउग्र-मणि-सम्मतम्‌ ।? ततः सर- 
स्वता शप्ता वश्वामत्रण धामता | अवहच्‌ छाणतान्मश्न ताय सवत्सर 
तदा | **४३, २. अथाजग्मुस्‌ ततो राजन्‌ राशक्षसास्‌ तत्र भारत । तत्र 
ते शोणितं सब पिवन्‍तः झसुखम आसते। “३. नृत्यन्तश्‌ च हस- 
न्तश्‌ चा यथा स्वगंनजतस तथा । * झ. तान्‌ च्ध्र्वा राक्षसान्‌ 
राजन्‌ मुनयः सशित-ब्रताः | परित्राणे सरस्वत्या: पर यत्रप्त्‌ प्रचक्रिरे | 
“५, ४२, ३ , विश्वामित्र और व्रह्मपि वसिण्ठम तपस्याओं की ग्रतिद्वन्द्विता 
से उत्पन्न घोर शञ्नुता थी। वसिष्ठ का बहुत बढ़ा आश्रम स्थाणुतीर्थ में था, 
जिसके दक्षिण में विश्वामिनत्र का आश्रम था,..९. ये दोनों महर्षि अति- 
दिन अपनी तपस्याओं में ग्तिस्पर्धा रखते थे । किन्तु वसिप्ठ की शक्ति देख 
कर विश्वामित्र अधिक छुब्च थे, और गम्भीर, चिन्तन करने छंगे । धर्म (!), 
में रत इस ऋषि ने इस प्रकार विचार क्रिया यह नदी, सरस्वती, शीघ्र ही 
तपस्वी चसिष्ठ को अपनी छदरों पर मेरे निकट के आयगी, जो मत्रगान 
करने वालो में श्रेष्ठ हद । जब वह तेजस्वी ब्राह्मण आवेगा तो मे निश्चय ही 
उसका वध कर डाछेंगा ।! १३, इस प्रकार विचार कर क्रोध से आरक्त- 
नेत्रों वाले ऋषि विश्वामित्र ने नदियों से प्रमुस सरस्वती का ध्यान क्रिया । उनके 
ध्यान करने पर वह बहुत चिन्तित हुई क्‍योंकि चह् जानती थी कि वे 
न झक्तिशाकी दे, और क्रोधी भी। तब कापती हुई, विवर्ण सी सर- 
स्वती हाथ जोड़ कर मुनिश्नेष्ट के समक्ष पहुँची । वह पुऊ विधवा के समान 
च्याकुछ थी। उसने पूछा 'में क्या करूँ!” कऋद्ध मुनि ने कद्दा शीघ्र चसिष् 
यहाँ ले आजी, जिससे में उनका वध कर हँ। १८ कमल-नयनी 
देवी द्वाथों को जोड़कर वायु द्वारा कंपायी जाती हुई छता के समान कॉपने 


आरम्भिक ग्रतिद्वन्द्िताएँ ४७३ 
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लरूगी” ...विश्वामित्र ने उसकी यह दश्ञा देखकर भी पुनः आदेश दिया। 
२०, सरस्वती यह जानती थी कि ऋषि का विचार पापपूर्ण था और 
वसिष्ठ की शक्ति भी अनुपम थी । दोनों ऋषियों के शाप का भाजन होने के 
भय से काँपती हुई वह वसिष्ठ के निकट गई और उनसे वह सब कुछ कह 
सुनाया जो उनके प्रतिद्वन्द्दी ने कहा था। २३. उसे दुर्वछ, भयभीत 
और चिन्तित देखकर वसिष्ठ ने इस प्रकार कहा : हें नदियों में श्रेष्ठ नदी ! 
अपने को वचाओो; सुझे नि.संकोच विश्वामित्र के निकट ले चछो, अन्यथा वह 
सुन्हें शाप दे देंगे ।/ दयालु ऋषि के इन चचनों को सुनकर सरस्वती ने यह 
विचार किया कि क्‍या करना उचित होगा । उसने सोचा 'वसिष्ठ ने मेरे प्रति 
सेव दया दिखाई है; अतः झुझे उनका कल्याण सोचना चाहिए ।! तब 
कौशिक ऋषि को [ ऐसा ही अगले अंश में भी है, किन्तु क्या यहाँ अर्थ की 
पुष्टि से वसिष्ठ नहीं होना चाहिए १] तट पर प्रार्थना एवं यज्ञ करते हुए 
देखकर, उसे अच्छा (२८ ) अवसर मानती हुई वह अपनी धारा के वेग से 
तथ को तोड़कर वहा ले चल्ी। इस प्रकार मित्र और वरुण के पुत्र (वसिष्ठ)**3 
चह चले और वहते-बदहते उन्होंने नदी की इस प्रकार ग्रशस्ति रची: हे 
सरस्वति ! तुम ब्रह्मा के सरोवर से निकलती हो, अपनी सुन्दर 
लहरों से सभी लोकों में व्याप्त होती हो। तुम्ही सम्पूणं जल की 
राशि हो। तुम्हीं से हम ज्ञान ग्राप्त करते हैं ( यहाँ नदी सरस्वती का 
वाणी की देवी सरस्वती के साथ तादात्य दिखाया गया है ] ।१* तुम पुष्टि, 
तेज, यश, सिद्धि, बुद्धि और प्रकाश हो । _तुम्हीं वाणी हो; तुम्दीं स्वाह्दा हो, 
सम्पूर्ण संसार तुम्हारे वश से है। ३३. तुम चार रूपों में सभी प्राणियों में 
निवास करती हो” ३५, सरस्वती द्वारा वस्िष्ठ को छाये जाते देखकर 
विश्वामित्र उनका वध करने के लिए अख् ट्ूंढने छगे । उनका क्रोध देखकर 
तब बह्ाहत्या हो जाने के भय से नदी शीघ्र ही वसिष्ठ को पूर्व की ओर बहा 
ले गईं। इस प्रकार उसने दोनों ऋषियों की आज्ञा मान ली परन्तु विश्वामित्र 
- को ठग लिया । वसिष्ठ को इस अकार छे जाये जाते देखकर (३७ ) 
विश्वामित्र ने घेर्यहीन होकर और चिढ़कर उससे कहा : हे नदियों में प्रभु 
नदी ; तूने मुझे धोखा दिया हैं और अपनी धारा कम कर छठी है। अत रक्त 





११३ देखिए उपर पृ० ३५६ तथा ३६० आदि । 
3१९ सरस्वती के विपय मे १८६६ के ज रा ए सो पृ० १८ आदि पर 


मेरे लेख “कष्ट्रिव्यूबन्स ठु ए नालिज आफ द वेदिक यिओगोनी एण्ड माइथॉलोजी, 
न० २! में देखिए । 


४७४ ब्राक्षणों एवं क्षत्रियों मे 


की धारा बनकर बहो जिसे दानव ही अद्वण करेंगे ( जिनके रक्तपान करने की 
कथायें कही गई दे )। इस प्रकार शाप दिये जाने पर सरस्वती एक चर्ष 
तक रक्त की धारा बढ्ाती रहद्दी'**०३, २. रातत उस तीथ्थस्थान पर जाते थे 
जहाँ चसिष्ठट बह गये ये, और इच्छानुकूछ रक्तपान कर, भर इस प्रकार 
नाचते-गाते हुए आनन्द मनाते थे, मार्नो उन्होंने स्वर्ग ही जीत छिया था | 
कुछु समय के बाद कतिपय ऋषि उप्त स्थान पर जाये कौर रक्तयुक्त धारा 
तथा राक्षसों को आनन्द मनाते देखकर बहुत खिन्न हुए और उन्देंनि 
सरस्वती की रक्षा करने का कठोर परिश्रम किया | उससे जछ के दूपित होने 
का कारण जानकर उन्होंने तपस्याओं द्वारा मद्दादेव को प्रसन्न किया भौर नदी 
को पुन' निर्मठ कर दिया ( १४. आदि ) ॥? 

सुदास भौर वसिष्ट के वंशों के सम्बन्ध का एक दूसरा उदलेख मद्दाभारत 
के शान्तिपर्व के ४९ वें अध्याय में छ्त्रियों के संहारक परशुराम*** की 
कथा में मिछता है। उसमे सुदास्‌ के वंशज सर्वकर्मन्‌ का एक ऐसे जत्रिय के 
रूप में वर्णन किया गया जो वम्रिष्ट के पौन्न पराशर द्वारा किये गये नर संदहार 
से अछृता बच गया था; श्छोफ़ ७७, तथा5नुकम्पमानेन यज्बनाइमित- 
तेजसा | पराशरेण दायाद' सौदासस्याभिरक्षितः । सर्ब-कमोणि कुरुते 
शूट्-चत्‌ तस्य वे द्विजः | सर्वकर्मेत्यू अभिरव्यातः स्‌ मां रक्षतु पार्थिबः । 
“सौदास के पुत्र सर्वकर्मन्‌ को कोमल हृदय ग्राह्मण पराशर ने सुरक्षित रखा 
ओऔर एक ब्राह्मण होकर भी शुद्ध के समान उनके सभी कर्म किये ः इस कारण 
उस राजा का नास सब्वकमंन्‌ पढड़ा--वह राजा मेरी ( पथ्वी की ) रक्षा करे ।?? 
ब्राह्मणों के श्रति किये गये सत्कर्मों का वर्णन करते हुए महाभारत के उसी 
पर्व में मित्रसह और वसिष्ठ के विषय में निम्नलेखित उद्लेख आया है: 


३१७ परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे, जिनके जन्म तथा विश्वामित्र के जन्म 
एवं गावि के इन्द्र का अवतार होने के विषय में ऊपर पृ० ३९३ आदि पर 
उद्धत आर्यान ही इस अश में उल्छिखित कथा के आरम्भ में दुहराया गया 
है। अपनी पत्नी सत्यवती से उसके ओर उसकी माता के चरुओ के परिवर्तित 
होने के विषय में बताते हुए ऋचीक उससे कहते हैं! इठोक २६ - ब्रह्मभुत 
हिं सकलम्‌ पितुस्‌ तव कुलमु भवेत्‌ ।” “तुम्हारे पिता (गाथि) के परिवार में सभी 
ब्राह्मणत्व से युक्त उत्पन्न होगे। और इस कथा को कहने वाले वासुदेव कहते है, 
इछोक ३० : विश्वासि+ च दायाद गविः कुशिकनन्दन । यम प्राप ब्रह्म- 
सम्मित विद्वेर्‌ ब्रह्मगुणेर युतम्‌ । “गाधि के विश्वामित्र नाम का पुत्र हुआ, 
जा ब्राह्मण के तुल्य था और ब्राह्मणत्व के सभी गुणों से युक्त था ।”” 


आरम्भिक प्रतिद्न्द्विताएँ ध७्‌ 


१२, २३४, ३० राजा मित्रसहश्‌ चापि वशिए्ठस्य महात्मने | दमयन्ती 
प्रियाम्‌ दत्त्वा तया सह दिवं गतः | “राजा मिन्नसह ने अपनी प्रिय पवनी 
वसिष्ठ को दान देकर उसके साथ स्वर्गारोहण किया ।””११8 

उसी अंश में वसिष्ठ का दो वार उल्लेख आया दे, जो यद्यपि इस विषय से 
असंवबद्ध है तथापि यहाँ दिया जा सकता है ।॥ श्छोक १७ में कहा गया है: 
रन्तिदेवश्‌ च साडकऋत्यो वशिष्ठाय महात्मने । अपः प्रदाय शीतोष्णाः 
नाक-पृष्ठे महीयते | “सड्कृति के पुत्र रन्तिदेव ने, जिसने वसिष्ठ को 
शीतोष्ण जरू प्रदान किया था, स्वर्ग ग्राप्त किया ।? ( देखिए भाग० पु० 
५९, २१, २-१८ जिसमें इस राजा के अनेक आदत्मत्याग के कर्मों का वर्णन 
किया गया है )। श्लोक २७. में वसिष्ठ के विषय में कहा गया है : अवषति 
च पजन्ये सर्व भूतानि भूतकृत्‌। वशिष्ठो जीवयामास प्रजापतिर 
इबापरः | “जब पेंन्य ने जलवृष्टि नहीं की तो वसिष्ठ ने ब्रह्मा के समान 
सभी जीवों को जीवन प्रदान किया ।?? 


संक्षेप में, वसिष्ठ निरन्तर महाभारत में झ्ञाते है। यहाँ में केवछ एक 
और अंश उछ्धुत करूगा। शान्तिपर्व॑ २५८१, २१ आदि में कहां गया 
है: तस्य बृत्रादितस्याथ मोहः आसीच्‌ छतक्रतो:। रथन्तरेण तं तत्र 
वशिष्ठः समबोधयत्‌ | वशिष्ठ: उबाच । देव-श्रेष्ठो$सि देवेन्द्र देत्यासुर- 
निवहंण । त्रेलोक्य-बल-संयुक्त. कस्माच छुक्र निषीद्सि | एप ब्रह्मा च 
वेष्णुश_च शिवश्‌ चंब जगत्‌-पति:। सोमश्‌ च भगवान्‌ देव. सर्वे च 
परम्षयः | मा कार्षीः कश्मलं शक्र कश्चिद्‌ एवेतरो यथा | आय्यो युद्धे 
मतिं कृत्वा जहि शत्रून्‌ सुराधिप | “इन्द्र के बृत्र के साथ संघर्ष में उत्साह- 
हीन और खिन्‍न हो जाने पर वसिष्ठ ने रथन्तर का गान करते हुए. यह कह 


११8 यह ऊपर पृ० ४६६ आदि पर कही गई कल्माषपाद की (जो 
मित्रसह ही था ) कथा की ओर सकेत करता है, कारण, इस राजवश के विस्तार 
में वसिष्ठ को ही साधन वताया गया है, क्योकि इसमे ( इलोक १८७, १३ ) तथा 
विष्णुपुराण ( विल्सन, भाग ३, पृ० ३०८ तथा ३१० ) दोनो में ही रानी का 
नाम मदयन्ती बताया गया है, जो संभवत' यहाँ शुद्ध पाठ है केवल प्रथम दो 
अक्षरों का कम परिवर्तित हो गया है। यदि ऐसा हो, दो यह द्रप्टव्य है कि 
कथा को एक नितान्‍्त भिन्‍न मोड दिया गया है, जिसमे इसे राजा का पुण्यकर्म॑ 
तथा वसिष्ठ को कृपा वताई गई है कि रानी उन्हें प्रदान की पई थी 


जबकि दूसरी कथा के अनुसार, राजा को इस कर्म का एकमात्र ब्येय सन्‍्तान 
प्राप्त करना था । 


४७६ ब्राक्षणो एवं श्षत्रियों में 


कर इन्द्र को उत्साद्वित क्रिया: है देत्यों और असुरों फा नाश करने बाले ! 
तुम देवताओं के - स्वामी हो भीर तीनों छोकों की शक्ति तुम में दे । हे इन्द्र ! 
तुम निराश क्यों हो रहे हो ? ब्रह्मा, वि्णु, शिव, सोम देवता और सभी ऋषि 
यहाँ उपस्थित है । एक साधारण प्राणी के समान थफ्रो मत। युद्ध करने के 
किए वीर स्वरूप धारण करो और अपने दात्ु ओं का नाश करो ।? इस प्रकार 
इन्द्र मे शक्ति का संचार हुआ । 


एक परवर्ती रचना, राजतरदश्विनी, अध्याय ४ ए्छोक ६१९-६५५, ( प्रु० 
१८४८ आदि और टिप्पणी, ए० ७२१ जौर ५२२, ट्रायर के संस्करण, भाग १ 
तथा भाग २. १८९, ४६५९ टिप्पणी ) में इन ग्राचीन आख्यानों की प्रतिभ्वनि 
गज रही है । उसमें राजा जयापीड़ की एक कथा कह्दी गई है, जिसने जनता 
को पीडित फिया जौर ब्राह्मणों को दण्ड दिया था, जिसके कारण उनके 
द्वारा चमस्फार पूर्ण ढंग से वह मार डाछा गया। श्छोक 4९५ में उसऊी 


तुलना सीदास से की गई दे : स सीढासः इवानेक-लोक-प्राणापहार कृत्‌ | 
अस्त॒त्य-कत्य-सीहित्य॑ स्वप्तेडपि न समाययी | “लौदास के समय अनेक 
व्यक्तियों के प्राण छेकर वद्द स्वप्न में भी अपने दुष्फर्मों से सन्तुष्ट नहीं 
होता ।? अन्य ब्राह्मणों की ओर से एक ब्राह्मण उसका विरोध करने उठा « 
आह स्म “विश्वामित्रों वा वशिष्ठो वा तपोनिधिः । त्वम्‌ अगस्त्योडथवा 
कि स्थ” इति दर्पण त॑ नृपः ।' 'भवान्‌ यत्र हस्थ्विन्द्रस त्रिशक्र 
नहुपोडपि वा | विश्वामित्र-मुखेभ्याऊहं तत्रेकी भवितुं क्षमः | विहृस्योवाच 
त राजा धवश्वामित्रादि-कोपत:। हरिश्चन्द्रायो नष्टास त्वयि क्रद्धे तु 
किप््‌ भवेत्‌ ।” पाणिना ताइयन ऊंधवि ततः क्रद्धाउभ्यथाद हछिंजः ! 
“मयि क्रद्ध क्षणाद एव त्रह्म-दण्डः पतेदू न किम? | तच छूत्वा विहसन्‌ 
राजा कोपाद त्राह्मणम्‌ अब्वीत्‌ | “पततु त्रह्म-दण्डोड्सीं किप््‌ अद्यापि 
विज्षम्बत [? ननन्‍्ब्‌ अयम्‌ पतितो जाल्मेत्य_ अथ विग्रेण भापिते | राज्ञ 

कनक-दण्डो5ड्ञे-वितान-स्खलितोडपतत्‌ । “शजा ने कोप के साथ कह्दा 

क्‍या तुम विश्वामित्र हों या महातपस्वी वसिष्ठ या अगरस्त्य हो? तुम 
कोन हो ९१*“*ब्राह्मण ने क्रोध से फूछते हुए कहा. 'जेंसे तुम हरिश्चन्द्र, त्रिशक्ु, 
या कोई नहुप हो, बेसे ही मे विश्वामित्र या और कोई ऋति हैँ ।! राजा ने 
व्यंग्य के साथ मुस्फराते हुए कद्दा: 'हरिश्चन्द्र भादि, विश्वामित्र जादि के क्रोध 
से नप्ट दो गये, परन्तु तेरे क्रोध से क्या द्वोगा ? ब्राह्मण ने हाथ से एथ्वी पर 
प्रद्दार करते हुए क्रोधषू्वक उत्तर विया: जब मे क्ुद्ध दो जाऊँगा तो क्या 

अक्य-दण्ड तत्काछ नहीं गिर पड़ेगा ?! राजा ने ऋरोध से हँसते हुए कहा गिरने 

डो, इसके गिरने में विलम्ब क्‍या है ?? आाह्मण ने कहा 'अत्याचारी ! क्‍या अभी 


हे 


आरम्भिक ग्रतिद्दनिद्वताएँ छ७> 


वह नहीं गिरा ९? ज्योही उसने ये शब्द कहे वितान से सोने का दुण्ड राजा 
पर गिरा । क्ृमियों ने कष्ट दिया जौर वह तत्कारू मर गया। जैसा कि कथा 
के अन्त सें कहा गया है, रूत्यु से उसे नरक मिला । 


प्रोफेसर छासेन, जिन्होंने वसिष्ठ और विश्वामित्र की कथा उद्धुत की है, 
( इण्ड० अल्ट० द्वितीय सं० १. ७१८ आत्रि ) कथा के अर्थ के विपय में 
यह कहते हैं : 

“वसिप्ठ और विश्वामित्र के संघर्ष की कथा में दो स्पष्ट तथ्य है; उच्च 
पद आपघ्त करने के लिये ब्राह्मणों और ज्षत्रियों में संघयं, और दूसरा है इच्बाकु 
राजाओं का कुछ पुरोहितों से कुछ काछ के लिये सम्बन्धविच्छेद । वसिष्ठ इस 
प्रकार के पुरोहित का उदाहरण दिखाये गये है और कल्मापपाद की कथा 
एक उदाहरण द्वारा थह प्रदर्शित करने के स्पष्ट ध्येय से कही गई है. कि जब 
इच्चाकुओं ने उन्हे पुरोद्तित नियुक्त किया तो उन्हें विजय मिली और उन्हेंनि 
यज्ञ के कर्मो का उचित सम्पादन किया (देखिए ऊपर छए० ४३९)। वे पुरोहित 
के पद्‌ पर बने रहते हैं और सम्पूर्ण जाति के प्रतिनिधि है। इस जआख्यान से 
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके वंशजों ने इच्चाकुओं के कुल- 
पुरोहित का पद प्राप्त कर लिया था, यद्यपि न तो वे और न उनके पुत्र शक्तृ 
ही इस पद्‌ को आपघत कर सके । त्रिशह्लु पहले राजा है जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया 
और विश्वामित्र की शरण छी। उनके उत्तराधिकारी अम्बरीद ने उनसे तथा भ्वगु- 
वंशी ऋचीक से भ्री सहायता भ्राप्त की । भुगुवंश का कुशिकों से सम्बन्ध परशुराम 
की कथा में दिखाई पड़ता है। इच्वाकुरओं ओर वसिष्ठ के वंश में शन्नुता कल्माप- 
पादु तक चछती रही। विश्वामित्र को स्वेच्छा से सम्बन्ध विच्छेद करते हुए 
प्रस्तुत किया गया दे, जबकि वसिष्ठ अपने अतिहदन्द्दी का नाश करने में सहि- 
प्णुता दिखाते हैं ( यद्यपि उनसें ऐसा करने की शक्ति थी )। 


इन दोनों अतिदृृन्द्धियों कां संघर्ष प्रयोजनों जौर साधनों सहित पूर्ण 
विकसित भमहाकाव्यीय रूप में वर्णित किया गया है। काव्य की इस शेली के 
अन्तर्गत जद्भुत कर्म करने वाली गौ का वर्णन जा सकता है, जो सभी 
: इच्छित वस्तुएं ग्रदान करती है। इन दोनों अतिपक्षी दर्लो में किसी प्रकार के 
चास्तविक शस्त-युद्ध, या संघर्ष में पतित क्षत्रियों या असभ्य जातियों के 
युद्ध में विश्वास करने के लिए कोई पअसाण नही है, क्‍योंकि ये सभी बाते 
केवल काव्यीय रचनाय है। इसके अतिरिक्त वसिष्ठ ने वास्तविक विजय भरत 
से नही अपितु अपने दण्ड से श्राप्त की । आख्यान ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को पूर्ण 
- रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि विश्वामित्र को क्षत्रिय के बल की अपूर्णता 


प्र्७्प ब्राह्मणों एवं श्वत्रियों में 


स्वीकार करने के छिये बाध्य किया गया दे, और वे विशुद्ध ब्राह्मणीय साधनों 
द्वारा ही ब्राह्मण का पद ग्राप्त करते दे । 

विश्वामित्र से अनेक पुरोद्धित-बंश उत्पन्न बताये गये हैं जिनका सामान्य 
नाम कौशिक द्वै। परम्परा में अनेक प्रख्यात ऋषि इसी वंश के हँ। यतः इस 
चंद में राजा भी हुए थे, अतः हमें इस तथ्य का उदाहरण मिलता है कि 
प्राचीन बेंदिक जातियों में एक का विभाजन हो गया और बह परवर्ती कार मे 
दो उच्च वर्णों से संबद्ध दो गई । यह असम्भव अतीत द्वोता दे कि कोई भी 
असभ्य जाति विश्वामित्र के पुत्रों के वंश में रही हो, जेसा कि आख्यान में 
चर्णन किया गया है। जतपुव इस वर्णन का अर्थ यद्दी हों सकता है कि 
उनके कतिपय पुत्रों तथा उनके वद्धाजों ने इन जातियों में पुरोहित का पद 
स्वीकार ऊिया भौर इस कारण उन्हें शापहत बताया गया दे ।”*** 


खण्ड १४--शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक के ब्राह्मण 
बनने की कथा 


दतपथ ब्ाह्मण में विदेह के राजा जनक और कुछ बाह्मणों के विचाद की 
निम्नलिखित कथा आती हैँ ११९ 


१२. ६, ?. १. जनको ह वे बेदेहो त्राह्मणर धावयद्धिर समाजगाम 
श्वेतकेतुना आरुणेंयेन सोमशुष्मेण सात्ययज्ञिना याज्ञवल्क्येन । तान्‌ 
हू उवाच “कथ कथम्‌ अग्निद्ोत्रम्‌ जुहु4” इति। २. सह उबाच 
श्वेतकेतुर आरुणेयो “घमांब्‌ एव सम्राड अहम्‌ अजस्रो थशसा विस्य- 
न्दमनाव_ अन्योउन्यस्मिन्‌ जुहोमि? इति | “कथ्थ॑ तदू” इति | आदित्यो 
व घमंस त॑ सायम्‌ अम्नी जुदोमि अगप्रिर वे घसमंस्‌ तम्‌ प्रातर आदित्ये 
जुद्दोमि” इति | “कि स भवति यः एवं जुहोति |? “अजलस्नः एवं श्रिया 
यशसा भवत्यू एतयोशू च देबतयो: सायुब्यं सलोकतां जयति” इति | 
३. अथ ह उबाच सोमझ्ुष्मः सात्ययज्ञषि: “तेजः एवं सम्राड अहं तेजसि 
जुहाम” इति। “कर्थ तदू” इठि। “आदित्यो ब॑ तेजस त॑ सायम्‌ 
अग्नो जुद्देमि | अग्निर वे तेजस तमर ग्रातर आदित्ये जहोमि” इति। “कि 





४ देखिए प्रो० मुछर का एश० स० छिटू पृ० ८० आदि, ३८३ आदि 
४००८, ४१३ आदि ४८५ आदि । 


75 इस अश्च का उल्लेख तथा अनुवाद प्रो० मूलर ने किया है - एस० स० 
लिटू० पृ० ४२१ आदि । 
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स भवति यः एवं जहोति” | “तेजस्वी यशस्व्य अन्नादो भव॒त्य एतयोशु 
चेब देवतयो: सायुज्यं सलोकतां जयति” इति। ४. अथ ह उवाच याज्ञ- 
चल्कक्‍्यः “यद्‌ अहम अग्रिम्‌ उद्धराम्य अग्निहोत्रप्‌ एवं तदू उद्यच्छामि | 
आदित्यं वे अस्त यन्तम्‌ सर्व देवा: अनुयन्ति | ते में एतम्‌ अग्निप्‌ 
उद्धतं दृश्टा उपावत्तेन्ते अथ अहम पत्राणि निर्णीज्य उपवाप्य अग्निहोत्री 
दोहयित्वा पश्यन्‌ पश्यतस्‌ तर्पयामि” इति। ल्व॑ नेदिष्ठ॑ याज्षवल्कय 
अग्निहोत्रस्य अमीमांसिष्ठाः। घेनुशतं ददामि” इति ह उबाच “नत्व 
एवं एनयोस्‌ त्वम्‌ उत्क्रान्ती न गति न प्रतिष्ठां न ठृप्तिं न पुनरावृत्ति 
न लोक ग्रत्युथायिनम्‌”। इत्यू उक्त्वा रथम्‌ आस्थाय प्रधावयान्‌ चकार | 
४. ते ह उचुर “अति वे नोडये राजन्यबन्धुर अवादीदू हन्त एनम्‌ 
अद्यो्यम्‌ आह्यामहै” इति। सह जवाच याज्षवलकयो “त्राह्मणाः वे 
वबय॑ स्मो राजन्यबन्धुर असो यद्य अमुं वर्य जयेम कम्‌ अजेष्म इति ब्रूयाम 
अथ यद्य असाव्‌ अस्मान्‌ जयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ राजन्यबन्धुर्‌ अजषीदू इति 
नो त्रयः। मा इदम्‌ आहृदवम” इति। तदू ह अस्य जज्ञ:। अथ ह 
याज्ञवल्क्यो रथम्‌ आस्थाय प्रधावयात्चकार त॑ ह्‌ अन्वाजगाम | स ह 
उबाच “अग्मिहोत्रं याज्ञवल्क्य वेदितुप्” इति | “अग्निहोत्र सम्राड” इति | 
६. ते बे एते आहुती हुते उत्करामतस ते अन्तरिक्षम आविशतस ते 
अन्तरिक्षम्‌ स्व आहबनीय॑ कुबोते वायु समिद्धप्‌ मरीचीर्‌ एव शुक्राम्‌ 
आहुति ते अन्तरिक्षं तर्पयतस ते ततः उत्करामतः | ७. ते दिवम्‌ आवि- 
शतस्‌ ते दिवम्‌ एव आहवनीयं कुबोते आदित्य समिद्धं चन्द्रमसम्‌ एव 
जुक्राम्‌ आहुति ते दिवं तपेयतस्‌ ते ततः आचत्तंते । ८. ते इमाम आवि- 
शतस्‌ ते इमाम्‌ एव आहवनीयं कुबोते अग्निं समिधम्‌ ओषधीर एव 
शुक्राम्‌ आहुति ते इमां तर्पयत्स्‌ ते ततः उत्क्रामतः | ६. ते पुरुपम्‌ 
आविशतस्‌ तस्य मुखम्‌ एव .आहवनीय॑ कुबोते जिह्लाँ समिधम्‌ अन्नप्‌ 
एव शुक्राम्‌ आहुर्ति ते पुरुष तपयतः | स यः एवं विद्वान अश्नात्य 
अम्निहोत्रमू एव अस्य हुतम्‌ भव॒ति | ते ततः उत्क्रामतः | १०. ते ब्लियम्‌ 
आविशतस्‌ तस्या: उपस्थम्‌ एब आहवबनीयं कुबोते घारकां समिधम्‌ (धारका 
हू वे नाम एपा। एतया ह वे प्रजापतिः प्रजाः धारयाद्वकार ) रेतः एब 
शुक्राम्‌ आहुतिं ते स्लनियं तपयतः। स यः एवं विद्वान्‌ मिथुनम्‌ उपेत्य 
अगिहोत्रम्‌ एव अस्य हुतम भवति यस्‌ ततः पुत्रो जायते स लोक 
परत्युत्थायी । एतद्‌ अभिहोत्र याज्षवल्क्य न अतः परम्‌ अस्ति” इति ह 
उवाच | तस्में याज्ञवल्क्यो वर ददो । स हू उवाच “कामग्रश्नः एवं में 
स्वयि याज्ञवल्क्य असद्‌” इति | ततो ब्रह्मा जनकः आस | 


४८० ब्राद्मणों एवं क्षत्रियों भें 


“विद्देह के जनक की भेंट श्वेतऊरेतु, आरुणेय, सोम शुन्‍्म सात्ययज्ञि और 
याज्षवदफ्य बाह्मणों से हुई और उनसे उन्होंने पूछा : “भाप ढोग अग्निहे 
आहति केसे कर सफते ह ? २. श्वेतकतु ने उत्तर दिया, 'हे राजा, भ यज्ञ 
करते समय दो नित्य धर्मों मे से एक को फक देता हूँ, जो अपनी ज्योति से 
संसार को व्याप्त कर लेते है ” 'बह केसे किया जाता दे? राजा ने पूछा । 
( श्वेतफेतु ने उत्तर दिया ), 'आहठित्य ( सूर्य ) एक धर्म है; सायंकाछ मे उसे 
अग्नि में छोड़ता हैँ । अग्नि दूसरा धर्म है, प्रातःकाछ में उसे जादित्य में 
छोडता हूँ ।! राजा ने पूछा 'जो ऐसा करता है उसफा क्या होता दे ?? ( रवे! 
ने उत्तर दिया ) वह अक्षय समृद्धि और यश प्राप्त करता है; और इन दोनो 
देवताओं के साथ सायुज्य त्राप्त करके उन्हों के ठोक में निवास करता दे 7? 
३. सोमशुप्म ने उत्तर विया - हे राजा ! यज्ञ फरतें समय में ज्योति में ज्योति 
ही छोडता हैँ ।” राजा ने पूछा “यह केसे होता दे १” ( सोम ने उत्तर दिया ) 
सूय ही ज्योति दे; सायकाल में उसे अग्नि में छोड़ता हैं : भर अग्नि ज्योति 
हू, प्रातः काल मे उसे सूय में छोड़ता हूँ ।! (राजा ने पूछा ) इस ग्रकार, 
यज्ञ करने वाला व्यक्ति क्या होता है ९? ( सोम ने उत्तर दिया ) वद तेंजरवी, 
कीर्तिमान्‌, अन्न-अहण करने वाला द्ोता है और इन दोनों देवताओं के साथ 


सायुज्य प्राप्त करके इनक्रे छोक में निवास करता है।? ७. तब याज्षवदक्य ने कहा 
जब मे अग्नि का आदान करता हूँ तो अग्निहोन्र को उठाता हूँ । जब सूर्य 


अस्त हो जाता दे तो सभी देवता उसका अनुगमन करते है; जब वे मुझे 
अग्नि उठाते हुए देखते हे तो मेरे निकट छुनः चले आते है। तब पात्रों को 
शुद्ध करके जौर उन्हें रखकर, अग्निहोन्न गो।का दोहन करके, उनके देखने 
पर उनकी ओर देखते हुये मे उन्हें ( यज्ञ के अन्न से ) सन्तुष्ट करता हूँ ।? 
राजा ने उत्तर दिया : हे याज्ञवरक्य | आप इस प्रश्न के समाधान के बहुत 
निकट पहुँच गये है । मे जापको सी गोौवें देता हूँ किन्तु आपने दो आहुतियों की 
उत्क्रान्ति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनराश्षृत्ति या उनके श्रकट होने का (१ ) छोक 
नहीं बताया ! यह कहकर जनक अपने रथ पर चढ़कर चले गये । ५७. .तत्र 
ब्राह्मणों ने परस्पर विचार ऊ़िया “यह ब्राह्मण वक्‍तृता में हम छोगों से जीत 
गया दे, आओ, उसे, व्रह्मज्ञान पर विवाद करने के छिये आमन्त्रित. किया 
जाय 7 याज्ञवस्क्य ने टोका 'हम ब्राह्मण ह और वह राजन्य, यदि हम जीत 
जाते दे तो हम सोच्चेंगे कि हमने ऊिसे जीता है,? किन्तु यदि वह जीत-गया 
तो छोग कहेंगे, कि राजन्य ने ब्राह्मणों को" जीत लिया । ऐसा मत करो 7 

उन्दंने उसकी राय मान छी ।' तब ,याज्ञवदक्य अपने रथ पर चढ़कर राजा के 
पीछे चछ पढ़े और उसके निकट , पहुँच गये ।- जनक ने पूछा: - 'क्या जाप 
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अग्निहोन्र का ज्ञान प्राप्त करने जाये है ?!” याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 'राजन्‌ 
अग्निहोन्र जानने ही आया हूँ ।? ६. राजा ने उत्तर दिया, 'जब वे दो आहुतियाँ 
दी जाती हैं तो वे उत्क्राण करती हैं, वे अन्तरिक्ष में प्रवेश करती है और 
अन्तरित्ष का आहवनीय अग्नि बनाती हैं जिसमें वायु इंधन होता है, किरणें 
उनकी हवि होती हैं, वे आकाश को अन्तरिक्त बनाकर उससे ऊपर जाती है । 
७, थे आकाश में ग्रवेश करती हैं, आकाश को आहवनीय अग्नि बनाती है 
और आदित्य को समिध्‌ तथा चन्द्रमा को हवि बनाती है। वे द्ुकोक को सन्तुष्ट 
कर छोटठती है । ८ वे एथ्वी पर आती है, पृथ्वी को आहवनीय अग्नि बनाती 
है, अग्ति को समिध्‌ और ओपधियों को हवि बनाती हैं, वे प्रथ्वी को सन्तुष् 
कर उससे उत्क्रण करती है। वे पुरुष में प्रवेश करती हैं : उसके मुख को 
आहवनीय अग्नि, जिल्ला को समिध्‌ और अन्न को हवि बनाती है। वे पुरुष को 

सन्तुष्ट करती है (जो ऐसा जानकर अन्न करता है वही अग्निहोन्र करता है) । 
५. वे पुरुष से उत्क्रमण कर स्त्री में प्रवेश करती है [ इसके आगे के वर्णन का 
अनुवाद न किया जाय तो जच्छा रहेगा ] वे उसे सन्तुष्ट करती है। जो पुरुष 
ऐसा जानकर मेथुन करता है अग्निहोन्र करता है। जो प्रजा इस प्रकार उत्पन्न 
होती है वही भव्युत्थायी छोक होती है। हे याज्ञवल्क्य, यही अगिहोत्र है, इससे 
बढ़कर कुछ नही है ।? याज्ञवल्क्य ने राजा को एक वर मॉगने को कहा । उसने 
उत्तर दिया 'हे याज्ञवलक्य ! में जो चाहूँ वह आपसे पूछे? । इसके उपरान्त 
जनक एक ब्ह्मन्‌ हो गये” ।*?* 


अन्तिम वाक्य में बह्मन का अर्थ कदाचित्‌ ब्राह्मण है। यदि हम इससे 
ब्रह्मनू नाम के ऋत्विज का भी अर्थ लें तो भी निष्कर्ष वह्दी निकलेगा क्योंकि 
जिस समय शतपथ ब्राह्मण की रचना हुईं थी केवल ब्राह्मण ही ऋत्विज हो 
सकते थे ।** 

जनक का नाम महाभारत में प्रायश' आता है । इस काव्य के वनपतवे 
(८४, ११) में उन्हें राजपिं कहा गया है। शान्तिपर्व (१७८, १) में यह कहा 


४१: ब्रह्मा” का अर्थ भाष्यकार ब्रह्मिषप्ठ/ किया हे अर्थात्‌ '्रह्मज्ञान से 
सर्वाधिक पूर्ण ।” 

+९7 बण्य विषय पर अपने लेख ( चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशाप २ ३३८ ) 
मे प्रो० मुहर कहते है --विदेह के राजा जनक श्रेप्ठ ज्ञान रखते थे यह बात 
ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ ज्ञानी स्वय याज्ञवल्क्य ने स्वीकार को है ओर शतपथ ब्राह्मण 
में, जिसे याज्ञवल्क्य की रचना कहते हैं, यह कहा गया है कि जनक एक 
ब्रह्मन्‌ हो गये ।”' - 


३१ मू उ० प्र० 


घ्रधर ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


गया है: अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासम्‌ पुरातनम | गोत॑ विदेह 
राजेन जमकेन ग्रशाम्यता | “अनन्त वत में विस यस्य मे नास्त 
किख्वन । मिथिलायाम्र प्रदी्ताया न मे दहचति ऊिल्वन |? यहाँ पक 
प्राचीन कथा कही जाती हँ--विदेंह के जझान्तचित्त राजा जनक के 
आब्द ये: 

“यद्यपि मेरे पास सामारिक वेभव नदी दें तथापि मेरे पास धन का 
असीम भण्डार है । यद्वि मिश्रिद्रा क्रो अम्नि की रूपटे भस्म भी कर दें तो 
भी मेरी सम्पत्तियाँ उसऊे प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी ।”? 


१२, २१९, ७० में उसी राजपि के उन्हीं विचारों का वर्णन क्रिया गया 
है . अपि च भवति मेथिल्लेन गीत नगरम्‌ उपाहितप्र अग्निनाउमिवीच्य | 
“त्त खलु मम हि दह्चतेउत्र किब्वित” स्वयम्‌ इब्मू आह सम भूमि- 
पालः। “जब राजा ने नगर को असली की छपरटों से घिरा देखा तो उसने ये 

शब्द दहराये 'मेरा कुछ भी भस्म नहीं हो सफता--' इस प्रकार स्वश्न राजा 
ने कहा ।?! 

जनक के विपय मे दूसरी प्राकथा उसी पर्व के २१८वथें और २१९वें 
लध्याय में कही गई है। उसमे कहा गया दे कि राजा सदेव परकोक के विचारों 
में छीन रहता था, और धर्म पर शिक्षा देने के लिये उनके पुक्र सौ गुरु थे 
( श्छोक ११८, ४ )। उन निक्रट आसुरि (श्लोक १० ) के श्ञिष्य ऋषि 
पश्नशिख) (श्छोक ६ और «4 ) आये, जिन्होंने अपने तक से राजा 
के सी गुरुओों को इस अकार परास्त कर टिया कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड 
कर इस नये ऋषि को गुरु बनाया (१८ उपेत्य शतम्‌ आचायोन्‌ 
मोहयामास हेतुभिः। २७ जनकप्र्‌ त्व अभिसंरक्तः कापिलेयानु- 
दर्शनात | उत्सज्य शतप्र आचाय्यॉन प्रएतोडचुजगाम तम््‌ ) | पश्रशिल्ल 
१२, ३१९, ३ में भी उनके गुरु के रूप में जाते ह। १२, २९०, ६ से 
जनक पराशर से शिक्षा छेते हुए वर्णित किये गये हैं, १२ ३१०-३१८ 
में याज्ञवत्कय उन्हें योग भीर सांख्य दर्शन का उपदेश देते ह | 

१९ ३२० में सुलूुभा नाम की एक भिक्षुणी ( भिन्ष॒ुकी ) के साथ वार्ताछाप 
करने का वर्णन है, जो उनकी परीक्षा लेना चाहती है और जिससे चे 
बताते हैं कि वे पश्चशिख के शिप्य हैं ( जिन्हें यहाँ पराशर वंश का कहा 
गया है, १९२ ३२०, २४ ) और ऊपर वर्णित दर्शनों में दक्ष बताते 


२११ 
देखिए प्रो० विछसन की साख्य कारिका पृ० १९० डा० हा का 
साख्य प्रवचन भाष्य, आमुख पु० ९ आदि । | 
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हैं। जिसके प्रति कहने के उसके कार्य के विषय सें कठुवचन कहने पर उत्तर 
से पता चलता है क्वि वह उन्हीं के समान राजन्य वर्ण की और राजर्षि 
ग्रधान के वद्य की है; तथा उसे थोग्य पति नहीं मिल सक्रा अत. भिक्षुणी 
का जीवन घारण कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से अ्रमण कर रही हे ( १२. 
३२०, १८३ आदि ) | 
भी के मा 4 ्च 4५० किक. ध् 
जनक के सांसारिक विपयों से वराग्य के विषय में एक कथा आश्वमेधिक 
] पु 

पर्व ( अध्याय ३२ ) आदि में कही गई है । 


खं० १५--अन्य उदाहरण, जिनमे क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों को 
परमार्थज्ञान की शिक्षा दी जाने का उल्लेख हे । 


५ जिन अन्य उदाहरणों में ब्राह्मणों के क्षत्रियों से उपदेश प्राप्त करने का 
अप रे 
उढ्लेख है उनका वर्णन प्रोफेसर मूलर ने इस प्रकार किया है « * 


“ज्षत्रिय के लिये धर्म का उपदेश देना अपराध ( स्व-धर्मातिक्रम ) था, 
और नित्तानन्‍त कृत्रिम तकपदूति के द्वारा ही मीमासा दशंन के शाख्रानुयायी 
दार्शनिर्कों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न क्रिया है । ऐसा लगता है कि 
ब्राह्मण यद्द भूल गये है कि उन्हीं के उपनिपदों के अनुसार काशी के राजा 
अजातशज्रु बकाक के पुत्र प्रसिद्ध वेदपाठी गाग्य से अधिक ज्ञानी थे और 
गाग्य ने उनका शिव्य बनने की इच्छा प्रकट की, यद्यपि जेसा फ्रि राजा ने 
स्वयं कद्दा हे, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण को उपदेश देना उचित नहीं। वे 
यह भी भूल गये हेंगे ऊफ्लि पञ्चाल के राजा प्रवाहण जबलि ने श्वेतर्कंतु आरु- 
णेय और उनके पिता के मुंह बन्द कर दिये थे और उन्हे उस ज्ञान का 
उपदेश दिया जिसे पहले केवल क्षत्रिय ही ज्ञानते थे, कोई ब्राह्यग नहीं ।” 
मैं इनमें से प्रत्येक कथा के दो रूप यहाँ देता हुँ। प्रथम कथा अजात- 
बञ्चुकीह. 

कोपीतकि ब्राह्मण उपनिपद्‌ ४. १: अथ ह व गारग्यों बाल्नाकिर 
अनूचान: सस्पष्र' आस | साउब्सद्‌ उद्यानरपु सवसन्‌ सत्स्यपु छुरु- 
उ््वाज्षेपु काशि-विदेहेष्य इति। से ह अजातठशब्ु काश्यप्‌ आत्रज्य 

उवाच “ब्रह्म ते त्रवाणि” इति।| त हू डवाच अजातशत्रुः “सहस्न 
दद्मयः” इति “एतस्यां वाचि | 'जनको जनक. इति वे ड जना, धावन्ति? 





/ “४ चिप्स क्राम ए जम॑न वर्कशाप, भाग २ प्ृ० ३श८। 
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इति। “१६. ततः उ ह वालाकिस्‌ तृप्णीम्‌ू आस | त ह उवाच अज्ञात- 
शत्रर “एताबद नु वालाके” इति। “एतावदू” इति ह उबाच बाला- 
किः ” तम्‌ ह उवाच अनातशब्रुर “म्रपा थे खल्लु भा संवादयशा 
“ब्रह्म ते त्रवाणि” इति। या वे बालाक एतपराप्र पुरुपाणा कत्ता यस्थ 
वे तत्‌ कम स॒ व वेदितव्य-” इंते | ततः उ ह बालाकिः सामत्‌-पांणि 
प्रतिचक्रमे “उपायानि” इति | तह उबाच अजातशत्रु. “प्रतिलोम- 
रूपम एव तदू मन्ये यत्‌ क्षत्रियो त्राह्मणम्‌ उपनयेत एहि व्यू एबं त्वा 
ज्पयिव्यास'! इतेि | त ह पाणाव आभपत्य प्रचत्राज | 

ध्ार्य वाढाक्रि वेद में पारद्वत माने जाते थे। एक स्थान से दूसरे 
स्थान को अमण करते हुए उन्होंने उशीनरों, भत्स्यों, ऋरुओं, पब्चार्छो, 
काशियों ओर विदेहोँ मे निवास फिया था। वे काश्नि के राजा आज्ञातबाद्र 
के निकट जाये और बोले “मे तुम्हें अभ्यात्मज्ञान का उपेश्य दूँगा ॥7 अजात- 
आच्चु ने कहा “इस दावद के छिये दम आपका एक सहस्न गाए देते ह ।”? 
मनुष्य हमारे निकट “जनक-जनक” कह कर लाते हद ॥? विद्वान्‌ ब्राह्मण 
अपनी पूजा के विपय में अजातशत्रु से अनेक बातें ऊहते दे किन्तु वे राजा 
द्वारा छुप कर दिये जाते ह जो ग्रत्यक विषय पर अधिक ज्ञानी होने का 
परिचय दठेता हद ॥”*३ कथा इस प्रकार समाप्त होती हद . “५५, तब बढाऊ 
के पुत्र चुप हो गये । अजातशात्रु ने उनसे कहा * 'बाढाकि, क्या क्षाप इतना 
ही जानते है ?! उन्होंने उत्तर दिया हतना ही?। राजा ने कहा आपने व्यर्थ 
ही मुझसे मुझे शिक्षा ठेने का अभिमान प्रदर्शन ऊफ्रिया ।” है बछाक के पुत्र ! 
जो इन क्षात्माओं की रचना करन वाला हे, जिसकी यह सब सृष्टि द--वह्दी 
ज्ञेय दे! तब बछाक के पुत्र राजा के निकट द्वाथ मे समिध्‌ छेकर पहुँचे और 
बोले. 'मुझे शिष्य वना छीजिए 7? राजा ने उत्तर डिय्रा कि 'में इसे उचित 
नियम का च्यतिक्रम समझता हैँ कि एक ज्ञत्रिय ब्राह्मण को शिष्य वनावे। 
( किन्तु ) जाइए, में जापको शिक्षा दूँगा ! तब उनके हाथ को पकडढकर वे 
चढे गये ।” 


शतपथ बाह्यग १४, ५, १, १ ( > बुहदारण्यक उपनियद २ || 
४० ३३४ कछू० स० ) दृप्तवालाकिर ह अनूचानों गाग्य' आस | स ह 
डबाच अजातशत्रु काश्यप्‌ 'त्रह्म त बवाणि? इति। स उबाच अजातशत्र 
“सहख्रम एतस्या वाचि दढ्मः “जनका जनक.” इति वे जनाः धावन्ति” 
इंत ..... १९. स ह तृव्णीम्‌ आस गाग्य'। १३. स॒ ह उबाच 


ड्ग्ट 


देखिए प्रो० कोवेछ का उपनिपद्‌ का अनुवाद, पृ० १६७ और आगे । 
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अजातशत्रर “एतावद नु” इति। “एतावदू हि” इति। “न एतावबता 
विदित सवति” इति | स ह उबाच गाग्य: “उप त्वा अयानि” इति। 
१४. स ह उवाच अजातशत्रुः “अतिलोम॑ वे तदू यद्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियम्‌ 
जपेयाद्‌ त्ह्म मे वच्यति? इति | व्यू एव त्वा ज्ञापयिष्यामि” इति | तप्‌ 
पाणाव्‌ आदाय उत्तस्थो | 


“हप्तबाकाकि गाग्य वेद के विद्वान थे। उन्होंने काश्य अजातबात्रु से 
कहा 'मे तुम्हें बरह्मज्ञान की शिक्षा दूँगा ।! अजातशच्चु ने कहा हम इस वचन 
के छिए आपको एक सहखर ( गायें ) देते है। मनुष्य मेरे निकट जनक जनक! 

कहते हुए दौडकर आते दे ।” उनके वार्त्ताछाप के अन्त में हसें बताया गया 
है' १२. गार्ग्य चुप हो गये । १३ तब अजातशञ्रु ने उनसे पूछा क्या आप 
इतना ही जानते है ? उन्होंने उत्तर दिया 'केवछ इतना ही ।? किन्तु अजातश्रु 
ने कहा 'किन्तु इतना ही तो सम्पूर्ण ज्ञान नही है ।? तब गारग्य ने कहा 'में 
आपके निकट शिप्य होकर आता हूँ ।? अजातशचत्रु ने उत्तर दिया कि यह 
उचित नियम का व्यतिक्रम होगा यदि कोई ब्राह्मण अध्यात्मज्ञान ग्राप्त करने के 
किए ज्ञत्रिय का शिग्य बने । ( किन्तु ) में आपको उपदेश दूँगा ।! उन्होंने 
उनका हाथ पकड़ा और उठ गये ।”! 

दूसरी कथा श्रवाहण जेवलि की है * 

शतपथ ब्राह्मण १४. ९, १, १ ( 5 चुहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ २, १, 
०पू १०३० कल० सं० ) श्वेतकेतुर्‌ ह व आरुणेयः पत्चालानाम्‌ परिपदम्‌ 
आजगाम | स आजगाम श्रवाहणं जेबलिम्‌ परिचारयसाणम्‌ | तम््‌ 
उदीच्ष्य अभ्युवाद “कुमार” इति | स “भोः” इति प्रतिशुआव । “अनु- 
शिष्टो न्‍्व्‌ असि पित्रा” | “ओम” इति ह उबाच | २. “वेत्थ यथा इमाः 
प्रजा: प्रयत्यो विप्रतिपद्चन्ते” इति | “न” इति ह्‌ उबाच | “वित्थ याथा 
इमं लोकम्‌ पुनर आपद्यन्ते” इति | “न” इति हू एव उवाच | “वित्थ 
थथाउसौ लोक' एवम बहुमिः पुनः पुनः प्रयद्धिर न सम्पूय्यते” इति | 
“ज्र” इति ह एवं उवाच | ३. “वेत्थ यतिथ्याम्‌ आहुत्या हतायाप्‌ आप: 
पुरुषो-बाचो भूत्वा समुत्थाय बदन्ति” इति | “न” इति हू एव उबाच | 
“चेत्थ उ देवयानस्य वा पथ प्रतिपदम पितृयाणस्य वा यत्‌ छृत्वा 
देवयान वा पन्थानम्र्‌ श्रतिपद्यते पिठयाणं वा | ४- अपि हि न. ऋपेर्‌ 
बच: श्रतप्‌ ( ऋग्वेद १०. ८८, १४-वाज० सं० २६. ४७ ) ६ सती 
अशभ्रिणवम्‌ पितृणाम्‌ अहं देवानाम्‌ उत मत्त्यानाम्‌ | ताभ्याम्‌ इदं विश्वप्रू 
एजत्‌ समेति यद्‌ अन्तरा पितरम्‌ मातर च” इति। “न्न अहम्‌ अत 


घ८६ ब्राह्मणों एवं श्षत्रियों मे 


एकद़्न वेद” इति ह उबाच | ४. अथ ह एन बसत्या उपमन्त्रयादक्रे | 
अनाहत्य वसति कुमारः प्रठद्ाव | स आज्ञगाम पितरम | तं हू उवाच 
४“दृति वाव किल नो भवान्‌ पुराइनशिष्ठान अबोच:” इति। “कर्थ 
समेध.” इति। “पद्च मा प्रश्नान्‌ राजन्यवन्धुर अप्राक्षीत्‌ तता न एकब्वन 
वेद” इति ह उबाच | “कतमे त” इंति | इमे! इति ह प्रतीकान्य उदा- 
जहार | ६. स ह उबाच | “तथा नस्‌ त्व तात जानीथा. यथा यदू अह 
किद्व वेद सबंप्‌ अह्द तत्‌ तुभ्यम्‌ अबोचम | प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य त्रद्मचय्य 
बत्स्याव! इ्ति । भवान्‌ एव गच्छुस्ः' इति | ७. स आजगाम गाता यत्र 
प्रवाह णस्य जबत्वीर आस। तस्मे आसनम्र आहाय्य "“उदकम्‌ आहारया- 
ख़कार। अथ ह अरमे अब चाकर | ८. स ह उबाच “वरम्‌ भवते 
गातमाय दढद्मयः” इति | सह उबाच प्रतिज्ञाता मे एपबरः | यां तु कुमारस्य 
अन्ते बाचम्‌ अभापथास्‌ ताप में त्रुद्दि” इति | &. स ह उवाच दवेपु वे 
गौतम तद्‌ बरेपु। मान्ञ॒ुपाणाम्‌ ब्रुद्दि! इति | १०. स ह उबाच “विलायने ह 

अस्तिटिरिण्यस्य अपात्त गा-अश्वाना दाखोनाप्‌ प्रवराणाम्‌ परिधानानाम । 
मा नो भवान्‌ बहोर अनन्तस्य अपयन्तस्य अध्य अवदान्या मद” इति | 
“स वे गातम तीथन इच्छास”? इति। “उपम्य अहम भवन्तम्‌” इति “वाचा 
ह सम एवं पृव उपयान्त ।? ११ स्॒ ह उपायन-कीत्ता *” उद्याच | “तथा 
नस्‌ त्य॑ गोतम माड्पराधास तव च पितामहा' यथा। इयं विद्या इत 

पूव न कास्मश्चन त्राह्मणे डवास | ता त्वू अहंँ तुभ्य॑ बच्यामि। को हि 
त्वा एबम्‌ ब्र॒वन्तम्‌ अहंति ग्रत्याख्यातुप्‌” इति | ; 


डवेत्केतु आरुणेय पत्चार्कों की सभा में जाये । वे प्रचाहण जेबकि के निकट 
जाये जो अपने सेवर्कों से सेवा ले रहे थे । श्वेतकेतु को देखकर राजा ने कहा 
युवक ! उसने उत्तर ठिया श्रीमान्‌ ।!! ( राजा ) * क्या तुम्दारे पिता ने तुम्दें 
शिक्षा दी है? ( >्वेतकेतु ). मेंने शिक्षा पाई है।! २. ( राजा ). क्या तुम 
जानते द्वो जि ये जीव यहाँ से जाते समय अनेक दिद्याओं से केसे जाते है ?? 
( शव० ). “नहीं?। ( राजा )ः क्या तुम जानते दो फ्रि वे इस छोक को केसे 
छोटते दे १! ( श्वे० ), “नदी? । ( राजा ). क्या तुम जानते हो कि परलोक मे 





/ बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में 'अवोचतु? पाठ है । 
553 बृ० में आहत्यः है । 
श्र० आर० में अव्यंग्र! है| 
 क्ष० आर० उप» में 'कीर्च्या उवास' पाठ है | 
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ये जीव क्यों नहीं होते जो निरन्तर संसार का व्याग करते रहते है ?” (श्वे०): 
नही! । (राजा ): क्‍या तुम जानते हो कि किस भाहुति के उपरान्त जल 
मनुष्य की वाणी प्राप्त कर बोलने रूगता है ! ( श्वे० ) “नहीं? । (राजा ): 
क्‍क्या तुम देवताओं के निकट पहुँचानेवाले अथवा पितर्रो के निकट ले जाने बाले 
मार्ग को जानते हो ? उनमें से पहलछा या दूसरा किस कर्म से प्राप्त होता है ?? 
४. हमने ऋषि के ये शब्द सुने ड्ठे ( ऋग्वेद १० <८, १७८- वाज० सं० 
१९. ४७ ) 'मैंने मनुष्यों के दो मार्ग सुने हैं : एक पितरों को जाता है, दूसरा 
देवताओं को । इसी मार्ग से पिता और माता ( अर्थात्‌ दो और प्रथिवी, ) के 
बीच रहने वाली प्रत्येक वस्तु चलती है |? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया 'में इनमें से 
कोई भी बात नहीं जानता ।! ५, तब राजा ने उससे रुकने के लिए कहा। 
बालऊक ने यह निमन्त्रण नही स्वीकार किया और शीघ्र ही अपने पिता के पास 
पहुँचा और बोला आपने पहले मुझे शिक्षित घोषित किया था ।? 'तो अब क्‍या 
बात हुई, मेरे बुद्धिमान वेटे १? पिता ने पूछा । पुत्र ने उत्तर दिया “राजन्य ने 
मुझसे पॉच प्रश्न पूछे जिसमें में एक भी नहीं जानता / “प्रश्न क्या थे ९? “वे 
ये थे! और उसने प्रत्येक प्रश्न का आरम्भिक पद वता विया। ६, पिता ने कहा 
फेरे पुत्र |! यह विश्वास मानो कि जितना से स्वय जानता था उतना मैने तुम्हे 
बता दिया था। किन्तु आओ उसके निकट चलें और उसके शिष्य बनें ।! पुत्र 
ने कहा आप स्वय द्वी जाइए ?? ७. गोतस प्रवाहण जेवलि के निवास स्थान 
पर पहुँचे | प्रचाहण जेवलि ने आसन, जल और मघुपक मेंगवाकर कहा गौतम ! 
हम तुम्हें एक वरदान देते हैं ।” गौतम ने उत्तर दिया आपने सुझें यह वर 
दिया दे तो आप सुझे उन प्रश्नों का उत्तर बताइए जो आपने बालक से पूछे 
थे।! ९ राजा ने उत्तर दिया वह तो एक देव वर है, कोई मानवीय वर 
मोगिये ! १०. गौतम मे उत्तर दिया, “आप जानते है क्रि सुझे स्वर्ग, गौए, 

घोडे, दासियो, दास, वस््र मिल चुके है, अब आप उसके विषय में अनुदार 
मत होइए, जो महान्‌ अनन्त और असीम दै।? राजा ने कहा: 'हे ब्राह्मण ! 

आपने यह उचित इच्छा की है! गौतम ने कहा 'में आपके निकट जापका 
शिष्य होकर आता हूँ ।! आचीन काल के ,लोग ( गुरुओं के निकट केवल 3) 
दाव्दों के साथ जाते थे : अतएव वे भी उनका शिप्य होने केवछ अपनी इच्छा 

को अभिव्यक्त करते हुए पहुँचे ।*“ राजा ने कहा “आप मुझ पर कोई अपराध 

न लगायें जेंसा कि आपके पूर्चर्जों ने नहीं किया है। यह ज्ञान जसी तक 


१९८ या “उनके चरण स्पर्श द्वारा उपगमन की विधि सूचित करफे, वेसा 
आचरण करके नही ।” भाष्यकार 


प्घ८ ब्राह्मणों एव क्षत्रियों में 


जिसी भी ब्राह्मण को प्राप्त नही था; किन्तु में इसे आपको बताऊँगा, क्योकि 
जब आप ऐसा कहते दे तो आपका वचन कोन टाल सकता दे! १” 


न्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ३, १. श्वेतकेतुर ह आनरणेयः पद्चालानां 
समितिम एयाय। तह प्रवाहणो जंबलिर उबाच | “कुमार अनु ला 
शिपत्‌ पिता” इति | “अनु हि भगव ” इति | २. “वित्थ यदू इता5थि 
प्रज्ञा प्रयन्ति” इति | “न भगव"? इति | “दित्थ यथा पुनर आवत्तन्त” 
इति। “न भगव-” इति। वेत्थ पथोरु देवब-्यानस्य पितृयाणस्य च 
व्यावरत्तने” इति | “न भगव ? इति | ३. “वित्थ यथाउसी लोकोन सम्पू- 
य्यते! | “न भसगव””? इति | 'वेत्य यथा पद्नम्याप्‌ आहुताब आप- पुरुष 
वचसो भर्वान्त” इति। “नंत्र भगवः”? इंति । ४ “अथ मनु किपू अनाशष्टा- 
बबोचथाः | यो हि इमानि न बिद्यात्‌ कथ सोडनुशिप्टी त्रवीत” इति | 
सह आयस्तः पितुर अर्द्धय एयाय | त॑ ह उबाच “अननुशिष्य बाव किल 
मा भगवान्‌ अन्नवीद्‌ 'अनुत्वाइशिपम्‌+” इति | ४. पद्नच मा राजन्यवन्धु' 
प्रश्नान्‌ अग्राक्षीत्‌ तेपा न एकश्चन अशकं विवक्तम” इति | सह उबाच 
“यथा मा त्व तदा एतान अबदो यथा5हुघप्र्‌ एपा न एकच्चन वेद यद्य 
अहम्‌ इमान्‌ अवेदिष्य कर्थ ते न अवश्यम” इति। ६. स ह गौतमो 
राजोउद्धूम एवाय | तस्में ह ग्राप्ताय अहो चकार | स॒ ह प्रात: सभाग 
उदेयाय | त ह उबाच 'सानुपस्य भगवन्‌ गोतम वित्तस्य बरं बृणीथा.” 
इति | स ह उबाच “तब एवं राजन मानुप॑ वित्तम | याम्‌ एवं कुमारस्य 
अन्त वाचम्‌ अभापथास ताम्‌ एव मे त्रहि? इति | ७. स हकच्छी बभूव । 
त हू “चिरं वस” इत्य आन्ापयात्बकार।| तहडवाच “यथा मा त्व गीतम 
अवदो यथा इय न ग्राक त्वत्त पुरा त्रह्मणान्‌ गच्छति तस्माद्‌ उ स्वेपु 
लोकपु क्षत्रस्य एव प्रशासनम्‌ अभूद” इंति | तस्में ह उबाच | 


“खवेतकेतु आरुणेय पन्‍्चार्कों की सभा में आएु। प्रवाहण जैवलि ने 
उनसे पूछा, बराक | क्‍या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा ढी है ? श्वेतऊेतु 
ने उत्तर दिया हाँ, श्रीमन्‌ | उन्होंने शिक्षा दी है ।! २ राजा ने पूछा 'क्या 
तुम जानते द्वो कि यहाँ से चछ कर जीव कहाँ जाते ह ?? ( श्वे० ) “नहीं, 
श्रीमन्‌ ।! ( राजा ) क्या तुम जानते हो कि वे केंसे छीटते है ९? ( श्वे० ) 
“नहीं, श्रीमन्‌ ! ( राजा ) या तुम उन ठो मार्गों का भेद जानते हो जिनमे 
पुऊ देवताओं को जाता है और दूसरा पितरों को? (श्वे० ) “नही, 
श्रीमन्‌ ।” ( राजा ) 'क्या तुम जानते दो कि परछोक पूर्ण क्‍यों नहीं होता ?? 
( श्वे० ) नही, श्रीमन! । (राजा ) क्या तुम जानते हो कि किस प्रकार 
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पॉँचवी आहुति पर जल में मनुष्य वाणी आजा जाती है ” (श्वे० ) में नही 
जानता, श्रीमन्‌ ” (४ ) ( राजा ) 'तब तुमने केसे कहा दे कि सुझे शिक्षा 
मिल चुकी दे, क्योंकि जो इन प्रश्नों का उत्तर नही जानता वह अपने को 
ज्ञानी केसे कह सकता है ? लज्ित होकर बालक अपने पिता के निकट गया 
और बोला “आपने सुझसे कहा था क्रि मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी है, जब कि 
आपने ऐसा नही किया है। उस राजन्य ने सुझसे पॉच प्रश्न पूछे जिनमें 
में एक का भी उत्तर न दे सका /? पिता ने उत्तर दिया 'उस समय तुमने 
मुझसे इन पाँच प्रश्नों के विषय में कहा था कि में उनमें से एक भी नहीं 
जानता,--( तो में तुझसे पूछता हूँ ) यदि में उन्हें मानता होता तो क्या 
तुझे नही बतछाता ?' ६. गौतम राजा के पास गये, जिसने बडे सम्मान 
के साथ उनका स्वागत किया । प्रात. कार अवसर प्राप्त कर वे राजा के 
सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने कहा--हे श्रद्धेय गौतम ! आप मानवीय 
सम्पत्तियों का ढान माँग के ।! उन्होंने उत्तर दिया. 'राजन्‌। इस प्रकार का 
धघत्त आपके पास ही रहे। सुझे उन ग्रश्नों को समझाइए, जिन्हें आपने 
बालक से पूछा था ।” ७, राजा फेर में पड गये और , उनसे दीघंकाल तक 
टिकने के लिए कहा, और बोले: 'हे गौतम, जेंसा आपने बताया द्वे कि यह 
ज्ञान आपके पूर्व होने वाले ब्राह्मणों में किसी को प्राप्त नहीं थां, अतः यह 
सभी लोगों में इस ज्ञान का उपदेश केवल ज्ञत्रिय ही देते रहे हैं ।! तब उन्होंने 
उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया ।! 


क ॥| 


ख० १६--राज़ा विश्वन्तर ओर श्यापण ब्राह्मणो की कथा 


ऐततरेय व्राह्मण ७. २७: विश्वन्तरो ह सौषझनः श्यापर्णान्‌ परिच- 
क्षाणो विश्यापण राज्म्‌ आजह्ने | तद्‌ ह अनुबुध्य श्यापर्णास्‌ त॑ यज्ञम्‌ 
आजम्मुः। ते ह्‌ तद-अन्तर्वेद्य आसाख़तक्रिरे। ताब ह दृष्टा उवाच 
“पापस्य वे इमे कर्मण कत्तोरः आसते अपूताये वाचो बद़ितारों बच्‌ 
छयापणा: इमान्‌ उत्थापयत इसमे मेडन्तर्वेद्पू आलिपत” इति | “तथा” 
इति तान्‌ उत्थापयाश्क्र:। ते ह उत्थाप्यमाना' रुखिरे “ये तेभ्यों 
भूतवीरेभ्य' असितमगा' कश्यपानां सोमपीथम्‌ अभिजिग्युः पारिक्षित्तस्य 
जनमेजयस्य बिकश्यपे यज्ञे तेस्‌ ते तत्र बीरबन्तः आसुः। क. 
स्थित्‌ सोउस्माक अस्ति वीरो यः इमं सोमपीथम्‌ अभिजेव्यति” इति | 


४६० ब्राह्मणों एवं क्ष॒त्रियों मे 


“अयप्‌ अहम अस्मि वो वीरः” बाच रामों मार्गवेयः | रामो 
ह आस मार्गवेयोइनूचानः श्यापर्णीयः। तेपां ह उत्तिठताम उधाच 
अपि न राजन्न इत्थविदं चेदेर उत्थापयन्ति” इति। “यस्‌ त्व॑ं कथ 
वेत्थ ब्रह्मवन्धों” इति। र८. “अयत्र इन्द्र देवता: परयव्ृश्नन्‌ विश्वकप 
त्वाष्टम अधभ्यमस्त वृत्रम अस्तृत यत्तीन सालाबूके+यः प्रादाद अरुम॑घान 
अवधीद बृहस्पत: प्रत्यवधीद” इति | “तत्र इन्द्र सोमपीथेन व्याध्यत | 
इन्द्रस्य अनु व्यद्धि क्षत्रम सोमपीथेन व्याध्यत | अपि इन्द्र सामपी4- 
उभ्वत्‌ लवष्टुर आमुष्य सोमम। तद' व्यद्धयु एवं अद्यापि क्षत्र 
मासपीथन | स यस्‌ तम्‌ भक्ष विद्याद य. शक्षत्रस्य सोसपीथन व्यद्धस्य 
ग्रेन क्षत्र समृध्यते कथ त॑ वेदेर उत्थापयन्ति” इति। “दरेत्थ ब्राह्मण 
त्ंतम भक्षत |” “वेद हि! इति। 'तंब ना ब्राह्मण त्रढि” इति। 
तस्म वे ते राजन्न” इति ह उबाच। २६. त्रयाणाप भक्षाणाप एकप्र 
आटरिप्यन्ति सोम वा दधि वा अपो वा । सर यदि सोमप त्राह्मणानां 
स भक्ष | त्राह्मणांस तेन भक्तेण जिन्विष्ियसि।| त्राह्मण-कल्पस ते 
प्रजायाम आजनिष्यते आद्ंयी आपायी आवसायी यथा-काम प्रयाप्य' | 
यदा व क्षत्रियाय पापप्‌ भन्नति ब्राह्मण-कल्पोड्स्थ प्राजायाम्‌ आजायते 
इश्वरा ह अस्माद्‌ ट्वितीयो वा तृतीया वा ब्राह्मणताम्र अभ्युपेतों: स 
ऋ्रह्यवन्ववेन जिज्यूपत:। अथ यदि दथधि वश्यानास भक्षः। वेश्यास 
तेन भक्तेण जिन्विष्यसि | वश्य-कल्पस ते प्रजायाम्‌ आजनिश्यतेडन्यस्य 
लि-कदू अन्यस्य आद्यो यथा-काम-ज्येय' | यदा वें क्षत्रियाय पापम्‌ 
भवत्ति बश्य-कल्पो5स्य प्रजायाम्‌ आजायते ईश्वरों ह अस्माद्‌ द्वितीयो 
वा ठृतीयो वा वेश्यताम्‌ अभ्युपेतो' स बेश्यतया जिज्यूपित' | अथ यद्य्‌ 
अपः शुद्राणां स भक्षः | शुद्रास तेन भक्षेण जिन्विष्यास | शुद्॒स्कल्पस्‌ 
ते प्रजायाम्‌ आजनिष्यतेडन्यस्य प्रेष्य कामोत्थाप्यो यथा कामवध्य | 
यहा वे क्षत्रियाय पापप््‌ भवति शुद्व-कल्पोडस्य प्रजायामू आज्ञायते। 
ईश्वरो ह अस्माद्‌ द्वितीयों वा बतीयों वा शूह्रताम अभ्युपेतो' | स शत 
तया जिज्यूपित” | ३० एते बे ते त्रया भक्षा' राजन्न्‌” इंति ह उबाच 


यपाप्‌ आशां न इयात्‌ क्षत्रियो यज्ममान'! अथ अस्य एप स्वाउइमन्न'? 
इत्याद | 


ससुपग्नन्‌ का पुत्र विश्वन्तर श्यापर्णों को छोड़ कर उनकी सहायता के 
विना यज्ञ कर रद्दा था। इसे सुनकर श्यापर्ण यज्ञ मे आए और यज्ञभण्डप 
में बढ गये। उन्हें देख कर राजा ने कहा इन श्यापर्णों को भगाओ, ये 
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दुष्कर्म करते हैं, दुबंचन बोलते है*** जौर आकर यज्षमण्डप मे बेठ गये है । 
पऐसा ही होग? कह कर लछोगों ने उन्हें भगा दिया। हदाये जाते समय 
उन्होंने कहा 'कश्यपों ने असितम्गुगों को वीर पाया, जिन्हेंने उनके छिएु 
भूतवीरों से उस यज्ञ में सोमरस छीन लिया जो यज्ञ परिज्षित्‌ के पुत्र जनसे- 
जय उनकी ( कश्यपों की ) सहायता के बिना कर रहे थे। कौन वीर है 
जो हमारे लिए. इस सोम-रस को प्राप्त करेगा १! रास भागवेय ने कहा 'मभे 
तुम छोगों का नेता हूँ । यह रास श्यापर्ण वंश का एक विद्वान्‌ पुरुष था। 
जब श्यापण्ण जा रहे थे तो उसने कहा हे राजा ! क्‍या वे लोग यज्ञमण्डप से 
सुझ जेसे ज्ञानी को भी भगा रहे है ? राजाने पूछा 'तुम ज्ञानी केसे हो १ 
२८ ( राम ने उत्तर दिया ) “जब देवताओं ने इन्द्र को निकाल दिया जिमने 
त्वाष्ट्र?” का वध किया, चुत्र को पराज्ञित किया था, यतियों को बृर्कों का 

१२९ प्रो० बेवर ( इण्ड० स्ट्ट० १ २१४ ) का विचार है कि “दुष्कर्म करते 
वाले” ये शब्द श्यापर्णों की किसी विशिष्ठ याज्ञिक क्रिया की ओर सकेत 
करते हैं और “अपूत वाणी वोलने वाले” उनकी भाषा की विभिन्नता को सूचित 
करते हैं, वे राम, भागवेय के पेतृक नाम भार्गवस्‌ को अधम जाति से व्युत्पन्न 
मानते है, जिसका उल्लेख मनु १० ३४ में किया गया है। इस आधार पर ही 
वे विश्वामित्र द्वारा श्यापर्ण वश की निन्दा की जाने का कारण ढूँढते है। इस 
अंश मे उल्लिखित जनमेजय की कथा के सन्दर्भ मे वेवर का कथन है ( इण्ड० 
स्‍्टू० १ २०४) * “उसी ग्रन्थ ( ऐतरेय ब्राह्मण ७२७ ) में इस राजा के 
कद्यपो की एक शाखा भूतवीरो के पुरोहित वश के साथ सघर्ष का उल्लेख किया 
गया है| यह सघष॑ उसी वश के असितमृगो की मध्यस्थता से शान्त हुआ ।” 
श० ब्रा० १० ४, १, १० में एक व्यापर्ण का उल्लेख किया गया है ( प्रोफेसर 
द्वारा इण्ड० स्टू० १ २१८में उदबृत) एतदु ह सम वे तद्‌ विद्वान इ्यापर्ण 
सायकायन आह 'यद्‌ वें मे इद कर्म समाप्स्यत मम एवं प्रजा सल्वान राजानो&- 
भविष्यन्‌ मम ब्राह्मणा मम वेच्या । यतु तु में एतावतु कर्मण समापि तेन में 
उभयथा सल्वान्‌ प्रजा5उतिरेक्ष्यते” इति । “यह जानकर श्यापर्ण सायकान ने 
कहा “यदि मेरा यह कम पूरा हो गया हो तो मेरी प्रजा सल्‍वो के राजा हुए 
होते, मेरे ही ब्राह्मण होंगे और मेरे ही वेश्य होगे । किन्तु मेरा यज्ञ इतना ही 
पूरा हुआ है । अत मेरी प्रजा दो प्रकार से सलवों से बढ़कर होगी ।” 

२३० देखिए डॉ० हाग की टिप्पणी, पृ० ४८७, इस स्थल पर उन्होंने यह 
वताया है कि वे क्यों सायण द्वारा 'अच्यमेस्त' के “हत” अर्थ को नहीं मानते । 
प्रो> वेबर ( इण्ड० स्टू० ९ ३२६ ) सायण के अर्थ का समर्थन करते है । 


भ्रद्र्‌ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


आहार बनाया अरुर्मघ की हृत्या की तथा ब्रृद्वस्पति का विरोध किया था, 
तब वह सोमरस से वचद्चित हो गया। उसके सोमरस से बद्चित होने के 
फलस्वरूप ज्ञत्र (च्त्रिय ) भी इससे वश्चित हो गये। ( डिन्‍्तु व्वष्ट के 
सोम को चुरा कर इन्द्र ने सोमरस में अंश अदह्ृण कर लिया 0)! अतणएव 
इस समय भी क्षत्रिय सोमरस से वश्चित रहते ह। यज्ञमण्डप से वे ऐसे 
व्यक्ति को क्यों भगाते ह जो उस सोम को जानता दे जो सोमपान से 
यहिप्क्ृत ज्षत्रियों का है और जिससे वे सम्रद्धिशाली द्वोते दे ?”! राजा ने पूछा 
हे ब्राह्मग | क्या तुस उस सोस को जानते हो ?! रामने उत्तर दिया मे 
जानता हूँ ?' राजा ने कहा तब सुझे बताओ | उसने कहा, दि राजा, मे 
तुम्हे बताता हूँ। २९, तीनों बूँदों में से वे सोम या दवि या जछू की एक 
ले आवेंगे। यदि वद्द ( ऋत्विज ) सोम छे जाता दे तो वह ब्राह्म्गों का हे 
और इससे तुम ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करोंगे। तुम्हारे वश में एक व्यक्ति चाह्मण 
जैसा उत्पन्न होगा | वह दक्षिगा अहण करने वबालढा, ( सोम ) पीने वाछा, अन्न 
माँगने वारा 2? ओर इच्छानुसार अ्मण करने वाछा होगा । जब कभो बाह्यग 
के सोम का पान? करने का अपराध क्षत्रिय करता है, तो उसके वंश मे 
पुक्र ब्राह्मण तुल्य व्यक्ति उत्पन्न होता है जो उससे दूसरी या तीसरी पीढी 
में व्राह्मग बनने की दाक्ति रखता दे जौर वाह्मण जेसा जीवन ब्यतीत करता 
है। यदि ( ऋत्विज ) दवि ले जाता दे तो बह वेश्य का अश है, इससे 
नुम वैश्यों को सन्तुष्ट करोगे। तुम्दारे वंश में एक व्यक्ति वेश्य जैसा उत्पन्न 
होगा जो दूसरों के अधीन होगा, दूसरों द्वारा उपभोग्य होगा और इच्छाजु- 
सार पीढ़ित किया जायगा । जब कभी क्षत्रिय पर चेंश्य का अंश अहृग करने 
का ठोप जाता है तो उसके बंद में एक बेश्य जसा उत्पन्न होता दे, जो 
उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी में बेश्य बनने की क्षमता रखता दे और वैश्य 
जसा जीवन व्यतीत करने का इच्चुक होता दे । यदि ( ऋत्विजू > जल ले 
जाता है, तो वह शृद्ध का अदय द्वोता है, इससे ठुम शूट्रों को सन्तुष्ट करोगे। 
तुर्दारे वंश में एक पुरुष शूद्ध तुल्य उत्पन्न होगा जो दूसरों का सेवक होगा, 
निष्फासित किये जाने योग्य होगा और इच्छानुसार वन्य होगा । जब क्षत्रिय 





5 प्रौ० वेबर ( इण्ड० स्टर० ९. ३२६ ) 'आवसयी? का अर्थ (इउबेरअल ) 
अर्थात्‌ “सवंत्र निवास करता हुआ” करते है । 


बड२ हट | 


० हॉग इस प्रकार अनुवाद करते है “जब कभी क्षत्रिय पर ( जो 
यज्ञ म ब्राह्मण का भक्ष्य खाता है ) कोई दोप होता है” इत्यादि देखिए आगे 
अनुच्छेद ३० का आरम्भ | 
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( शूद्ध के अंश का पान करने का ) अपराधी होता है, तो उसके वंश में 
एक व्यक्ति शूद्धतुल्य उत्पन्न होता है, जो उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी में 
शूद्ध बनने की क्षमता रखता है और शूद्ध जेसा जीवन व्यतीत करने की इच्छा 
करता है। ३०, है राजा, ये ही तीन अंश है, जिनकी इच्छा क्षत्रिय को यज्ञ 
करते समय नहीं करना चाहिए। उसका अपना उचित अश इस प्रकार है ; 
वह न्यग्रोध वृक्त की झाखायें निचोडे, उदुम्वर, अश्वत््य तथा प्लक्ष बृत्चों का 
फल तोड़े तथा इनके रस का पान करे । यही उसका अपना अंश है? ।” 

इसके आगे का अंश डॉ० हॉग के अनुवाद ए० ४८६ आदि में पढ़ा जा 
सकता है । पुरोहित राजा को अनेक विषयों का ज्ञान अ्रदान करता है जिसका 
परिणास ३४ वें अनुच्छेद में इस प्रकार दिया गया है। 

तम्‌ एवम्‌ एतम्‌ भक्षम्‌ प्रोवाच रामों मार्गवेयो विश्वन्तराय सौप- 
दयमाय | तस्मिन्‌ ह उबाच प्रोक्ते “सहस्रम्‌ उ ह ब्राह्मण तुझ्य दद्यः | 
स श्यापण: 3 मे यज्ञ इति | 

“इस भक्ष का उपदेश राममार्गवेय ने सुषआ्मनन के पुत्र विश्वन्तर को दिया । 
इसका उपदेश दिये जाने के उपरान्त राजा ने कहा है ब्राह्मण ! में आपको 
एक सहख ( गौचे ) देता हूँ, और मेरा यज्ञ श्यापर्णों की सहायता से सम्पादित 


होगा ।” 


खं० १७--मतकु की कथा, जिसने ब्राह्मण पद प्राप्त 
करने का विफल प्रयत्न किया । 


मातड़ की कथा, जो महाभारत के अनुशासनपर्व २७, ७ भादि में 
कही गई है, युधिष्टिर द्वारा भीष्म से पूछे गये एक प्रश्न से प्रारम्भ होती है । 
१३. २७, ३ : क्षत्रियो यदि वा वश्य. शूद्रो वा राजसत्तम | जाह्यमण्यपू्‌ 
प्राप्नुयाद्‌ येन तद्‌ मे व्याख्यातुप्‌ अहसि | तपसा वा सुमहता कमंणा 
श्रतेन वा। त्ह्मण्यं अथ चेदू इच्छेत्‌ तद्‌ से त्रुहि समासतः। भीष्म 
उद्याच | २७, <« त्राह्मण्य ताव दष्प्राप्य वण. क्षत्रादाभस तत्राभ:।| पर 
[ह सवभूताना स्थानम्‌ एतद्‌ याधाए्टर | बह्वीस तु ससरन्‌ यानार 
जायमान' पुनः पुन. | पयाये तात कस्मिश्विद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते | 
“सुझे वह साधन वताइए--चाहे वह उम्म तप द्वो, या यज्ञ या वेदिक ज्ञान--- 
जिससे क्षत्रिय, चेश्य या शुद्ध यदि इच्छा करे, तो ब्राह्मण का पढ प्राप्त कर ले । 
भीष्म उत्तर देते है (२७, ३ ) . ज्षत्रिय इत्यादि अन्य तीनों वर्णों के लिए 


9६४ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


ब्राह्मण का पद्‌ दुर्लभ है, क्योंकि सभी ग्राणियों में त्राह्मण का पद सर्वोच्च है । 
अनेक योनियों में भटकने, और पुन पुनः जन्म लेने के उपरान्त, ही मनुष्य 
ब्राह्मण होता दे ।” भीष्म इस सिद्धान्त को मतद्ढ के उदाद्वरण से स्पष्ट करते 
है, ज्ञो स्पष्टतः ब्राह्मण का पुत्र था, सदुगुर्णों के छिए असिद्ध था और अपने 
ण्ता वर्ण के समान ही वह सम्मानित था ( २७, 4: ्िजातेः कस्य- 
चित्‌ तात तुल्यबर्ण. सुवस्‌ त्व अभृत्‌ | मतड्जो नाम नाम्रा व॑ सब 
मम्जुठितों गुण: | ) तथापि उसके निक्ृष्ट जन्म का ज्ञान इस प्रकार हो गया। 
उसके पिता ने उसे कही यज्ञ कराने के लिए भेजा, और बह गरदभो द्वारा खींचे 
जाने वाके रथ पर, यात्रा कर रहा था। मार्ग से वह पुन पुन' उस बछेड़े की 
नासिका पर, जो अपनी माता गठभी के साथ-साथ चछ रहा था, कोडे से 
मारता था। अपने बछुड़े पर पड़ती हुए. मार को देखकर गर्दभी ने कहा « 
परे बेटे, दु:खित मत होभो, रथ पर चाण्डाल बेटा हुआ दै, ब्राह्मण में कोई 
चस्तु भयानक नहीं द्ोती, वह दयाछ होता है, सभी प्राणियों को उपदेश देने 
वाला गुरु होता ढै; तब बह फ्रिसी को चोट केसे पहुँचा सकता हे ? यह दृष्ट 
स्वभाव का पुरुष कोमल बलुड़े के श्रति भी ठया नही दिखा रहा है और इस 
प्रकार अपना जन्म सूचित कर रहा है, क्योंकि जन्म से ही स्वभाव बनता है” 
( २७, ११. उबाच सा शुच"पुत्र चण्डालस त्व अवितिए्ठति। ब्राह्मणे 
दारुण नास्त मसत्रा त्राह्मण उच्यत । आचाय सब-मुताना शास्ता कि 
प्रहरिष्यति | अं तु ॒ पाप-प्रकृतिर बाले न कुछते दयाप््‌। स्व-योनिप्र 
मानयत्य्‌ एप भावों भाव नियुच्छात ) | इस संताप को सुनकर मतद्ठ तत्काल 
नाचे उतर गया और गदंभो से, जिंसे उसने “नितान्त झुद्धिमत्ती” कहकर 
सम्बोधित किया? यह बताने की प्रार्थना की कि फ्िस प्रकार उसने उच्ते चण्डारू 
समझ लिया था और उसकी माता क्रिस प्रकार चरित्र-श्रष्ट हुई थी। गर्दभी 
उसे बताती हे कि उसकी माता ने मत्त होकर एक नीच जन्म वाले नापित का 
जालिब्नन किया और वह उसी सयोग से उत्पन्न हुआ था जतएवं वह ब्राह्मण 
नहीं था ( २७, १९७ त्राह्मण्यां वृपज्ञन स्वम्॒र॒ मत्तायां नापितेन है| 
जातस्‌ त्वम्रृ असि चण्डालो त्राह्मण्य तेन तेडनशत्त्‌ )। इस अग्रिय 
रहसस्‍्योद्बाटन के उपरान्व मतद्ठ बर छोटा | थद्यस्वी पिता द्वारा उसके शीघ्र 
छोट जाने का कारण पूछे जाने पर उसने जो छुछ सुना था वह बता दिया 
आर तपश्चर्या का मार्ग अपनाने का निश्चय व्यक्त क्रिया। वह इतनी 
उम्र तपस्या करता दे कि देवता भी भयभीत हो जाते हैँ जार हन्द्र उप्ते चर 
मॉगने को कहते हे । वह ब्राह्मण का पद मोगता है, किन्तु इन्द्र बताते है कि 
यदि वह यद्दी याचना करता रहेगा तो वह झूत्यु प्राप्त करेगा, क्योंकि जो 
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उच्चपद वह प्राप्त करना चाहता है वह चण्डाल को नहींप्राप्त हो सकता (श्छोक 
४० )। मतड़' अपनी तपस्या एक सौ वर्ष तक चढछाता रहता है, इन्द्र 
अपना पहले का निश्चय दुहराते है तथा उसका समर्थन तकों द्वारा करते है । 
बताते है कि ( २८, ६ आदि ) एक चण्डाल एक सदख्र जर्न्मों में केवछ एक्र 
शूद्र बन सकता है; उसके तीस गुने लम्बे समय में एक शूद्र वेश्य बन सकता 
है, उस अवधि की सात गुनी छम्बी अवधि में एक वेश्य राजन्य हो सकता है 
ओर उससे भी साठ गुने लम्बे समय में एक राजन्य ब्राह्मण हो सकता है और 
इसी प्रकार एक ब्राह्मण केवल काण्ड पृष्ठ हो सकता है, काण्डप्ृष्ठ केवल जप हो 
सकता है और जप दीर्घकाल के उपरान्त श्रोत्रिय हो सकता है। भतएव इन्द्र 
मतद़ को कोई दूसरा वर मॉगने के लिये कहते हैं। किन्तु तपरवी अब भो 
उस देवता के निश्चय से असन्तुष्ट है और पुनः एफ सहख्र वर्ष तक तपस्या 
करता है । उस समय के वाद भी उसे वही उत्तर और परामर्श प्राप्त होता है । 
खिन्न होते हुए भी वह हतोव्साहित नही होता, किन्तु अपने अआँगूठे पर खडा 
होकर तपस्या करता है, यद्यपि उसमें अस्थिपश्षर और चर्म मात्र शेप था 
तथापि बिना गिरे हुए एक सी वर्ष तक तपस्या करता रहता है। अन्त में 
जब वह गिरने ही वाछा था तभी इन्द्र ने दौढ़कर उसे सँमाल लिया। 
किन्तु उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते रहे । और प्रार्थना करने पर 
उन्होंने उसे केवक एक पत्ती के समान इतस्ततः अश्रमण करने, इच्छानुकूल 
रूपपरिवततन करने एवं सम्मानित तथा यशस्वी होने की दाक्ति दी 
( २९, २२ आदि )। 


यहाँ जो क्षत्रिय के ब्राह्मण बनने को अनेक जन्मों को प्राप्त किये बिना 


असम्भव बताया गया है वह विश्वामित्र, वीतहव्य ओर अन्य व्यक्तियों की 
कथाओं के नितानत विपरीत है । 


पहले छघू० ४६२ पर उद्धुत किये गये एक जंश से मतड् (या एक मतड्) 
को एक राजर्षि बताया गया है, जिसने विश्वामित्र के परिवार का पोपण किया 
और जिसके लिए उन्होंने यज्ञ किया था। सभापव॑ <, २९ में भी उसके 
यम की सभा में अगस्त्य, काछ और रूत्यु आदि के स्राथ जासीन होने का 
उल्लेख है | वन पर्व 4४, १०१ में उसे महर्षि कहा गया है, तथा झ्ञान्तिपर्च 
२९६, १५ में उन ऋषियों में एक बताया गया है, जिन्होंने तपस्या द्वारा 
अपना पद ग्राप्त किया है । ( दे० ऊपर ए० १५० )। उसके शिर्ष्यों, उसका 
तथा उसके वन का चर्णन रामायण ३. १३, २३, २९, ३०, से किया 
गया है । 


४६६ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


खं० १८--क्षन्रियों के विध्य॑सक ब्राह्मण, परशुराम, 
का आख्यान ) 


यतः परशुराम भ्ठगुवंशी थे, अतः उस बश का कुछ वणन दे देना उचित 
होगा । 

अपने छेक्सिकन में इस दझाव्द के अन्तर्गत प्रोफेसर रॉथ ने बताया दे कि 
भआगु पुराकवाशासत्रीय रचना थ जो निरूक्त १३. १५ के अनुसार मध्यछोक 
या अन्तरिक्ष के देवता थे (“माध्यमिकों दतगणः” इत नेदुक्ता:) | उन्दोंनें 
अप्नि का अन्वेपण किया था और उसे मलुष्यों मेछे आये थे ( ऋग्वेद 
१०, १६, २ इत्यादि )। “3 उनका कहना दे कि इस जाति का इतिहास 
से भी सम्बन्ध है, क्योंकि पुक प्रसुख ब्राह्मण-कुछ का यदह्दी नाम दे और 
ऋग्वेद के सूक्तों में भी इस तथ्य का उल्केग्य किया गया दे (७ १४८, ६, 
८ ६, ९. १६, ८. ६, १८, <. ९१, ४ )। जेंसा कि प्रोफेसर रॉथ 
ने बताया है, शठगु एक वह फे प्रतिनिधि एक ऋषि का भी नाम है, जिनके 
सन्न्यों के द्ार्थों ( देखिए ऊपर प्ू० ३२५ ) पीड़ित होने का उद्केस अथर्व 
चेद ७. १९, १ में किया गया हे । जहाँ तक उनके जन्म का सम्बन्ध हे 
ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३४ मे कहा गया हे फ्ि अजापति से*३" सवलित वीर्य से 
पहले सूर्य उत्पन्न हुए थे, तब भ्गु, और म्टगु को वरुण ने दृत्तकपुत्र बनाया 
था जिस कारण उन्हें वारुणि ऊद्दते ६ ( तस्य यदू रेतः अथमम्‌ उददीप्यत 
तदू असाव्‌ आदित्योडभबत्‌ | यद्‌ द्वितीयम्‌ आसीत्‌ तदू श्रुगुर अभ- 
वत्‌ | त॑ वरुणो न्यग्रुद्दीत | तस्मात्‌ स भ्रगुर वारुणि' ) | झतपथ 
त्राह्षण ११. ६, १, १ में सी उन्हें इसी नाम से अभिहित किया गया है, 
जिसमें उनके अपने पिता से अधिक ज्ञान का अभिमान रखने का वर्णन किया 
गया है ( भ्रुगुर ह वे वारुणिर वरुणप्र्‌ पितरम्‌ विद्ययाउतिमेने ); तैंत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में भी उन्हें यही नाम दिया गया है ( बिव्छ० इण्ड० पृ० १२३ . 
भगुर वे बारुणर वरुण पितरध्‌ उपससार ) [१४ महाभारत के अलुझ्ा- 





323 देखिए मेरा लेख. “मनु, द प्रोजेनिटर आफ दि आर्यन इण्डियन्स'” ज 
रा ए सो १८६३ पू० ४१४ आदि, तथा ऊपर पृ० १९० तथा १९२। 

“27 इस कथा का, जिसके मध्य से यह अंश छिया गया है, आरम्भिक अंश 
ऊपर पृ० १२२ आदि पर दिया गया है। 


33 देखिए इण्ट० स्टू २ २३१, तथा जनेल आफ द जर्मन ओ० सो० 
९ २४०। 
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सनपर्व ८७५, <७ जादि से ऊपर भाई हुई रूगु-जन्म की कथा को 
विक्सित और परिवत्तित कर दिया गया है . बशिप्ठ उवाच | अपि चेदम्‌ 
पुरा राम श्रुतम्‌ मे अह्यम-दशनम्‌ | पितामहस्य यद्‌ वृत्तम अह्मणः पर- 
सात्मन' | देवस्य महतस तात्‌ वारुणीम्‌ बिश्रतस्‌ तनुम्‌ | ऐश्वर्य्य 
वारुणे राम रुद्रस्येशस्य वे प्रभोः। “वसिष्ठ ने कहा, ४७: हे राम 
( अर्थात्‌ परशुराम ) मैंने ब्रह्मा के इस दृशन के विषय में भी सुना है 
जो पितामह ब्रह्मा, परमात्मा महादेव, रुद्र, ईंश, ने वरुण का शरीर घारण 
किया और वरुण के राज्य से संयुक्त हुए ।” महादेव का बह्मा, ब्रह्म, परमात्मा, 
और वरुण के साथ तादात्म्य प्रदर्शित कर वक्ता ने आगे कहा है कि मुनि, अप्नि 
इत्यादि देवता, यक्ष के मूर्तिमान अंश और वेद इत्यादि उक्त अवसर | पर एकत्र 
हुए, और तब वह कहता हैः ८४, ६४ : एप ब्रह्मा शिवो र्द्रो वरुणोउग्नमिः 
प्रजापति: | कीत्यते भगवान्‌ देवः सबं-भूत-पतिः शिव: । तप्य यज्ञ 
पशुपतेस तपः क्रतव एव च। दीक्षा दीप्र-ब्रता देवी दिशाश्‌ प्र सदि- 
गीखराः। देव-पत्यश्‌ च कन्याश्‌ च देवानां चच मातरः। आजम्मु 

सहितास तत्र तदा भृगु-कुलोद्ह | ६ यज्ञम्‌ पशुपतेः प्रीताः वहुणस्य 
महात्मनः । स्वयम्भुवस्‌ तु ताः दृष्त रेतः समपतदू भुवि । तस्य शुक्रस्य 
 विस्यन्दात्‌ पाशूत्‌ सडगृह्म भूमित. | प्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वे तस्मिन्न 
एवं हुताशने | ततस्‌ तस्मिन्‌ सम्प्रवृत्ते सत्रे ज्वलित-पावके | ब्रह्मणों 
जुह्तस तत्र प्रादुभावों बभव ह। स्कन्‍न-मात्रं च तच्‌ छुक्रप्‌ श्रवेण 
परिगृह्य'सः | आज्य-बद्‌ सन्त्रतश्‌ चापि सोजजुद्दोद्‌ भ्रगु-नन्द्न | ततस 
तु जनयामास भतन्म्माम॑ं च वीय्यवान | १०४. शझुक्रे हुतेडग्नी 
तस्मिंस तु प्रादुरासस्‌ त्रयः प्रभो | पुरुषाः वुषा युक्ता: स्वेः स्व: प्रसव- 
जेर-गुणैः। “भ्रग” इत्यू एवं भ्गुः पूर्वप्त्‌ अडगारेभ्योडन्धिराउभवत्‌ । 
अडगार-संश्रयाच. चेवो कविर इत्यू अपरोडभवत्‌ | सह ज्वालाभिर्‌ 
उत्पन्नो भ्गुस तस्माद्‌ भ्रगुः स्सृतः। “१२३. “वरुणश्‌ चेश्वरों देवो 

लमता कामम्‌ इंप्सितम्‌ ।? निसगाद्‌ बत्रह्मणश्‌ चाप वरुणों यादसा- 
म्पति"। जग्नाह वे भ्गुम्‌ पूवेम्‌ अपत्यं सूर्य-बर्चसम्‌ | ईश्वरोउज्जिरसं चाग्नेर्‌ 
अपत्यार्थभ अकल्पयत्‌ | पितामहस्‌ त्व अपत्य वे कवि जम्माह तत्त्व- 
वित्‌। तदा स वारुणः ख्यातों म्गुः असेव-कर्म-कृत्‌ | आग्नेयस्‌ त्य 

अड्विरा: श्रीमान्‌ कविर्‌ त्राह्मो महायशाः | भागवाडिधरसी लोके लोक- 
सन्‍्तान-लक्षणी । एते हि प्रसवाः सर्वे प्रजानामू पतयस्‌ त्र॒य:। सबंम 
सन्तानम्‌ एतंघाम्‌ इदम इत्यू उपधारय | भ्ुगोस तु पुत्राः सप्ासन्‌ सव 

३२ सू० उ० श्र० 


ध्र्ध्प ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों भें 


तुल्याः घोर गुणें:। च्यबनों वज्रशीपेश_च शुचिर_ औंवस तथेव के 
शुक्रो बरेण्यश्‌ च विश्यु सबनश चेति सप्त ते। भागवाः वारूणाः सब 
येपा बंशों भवन अपि | 

४१३, ८७, ५७५ इस सभी भूर्तों के स्वामी, श्रेष्ट और कल्याणकारी देवता 
को ब्रह्मा, शिव, रुट्र, वरुण, अप्नि, प्रजापति कद्ते हैं। इस पशुपति ने एक यज्ञ 
किया ।* 5६ हत्रि, दीक्षा, दीप्त-ब्रत बाली देवी, दिशाये, उनके स्वामी, देवताओं 
की पक्नियोँ, पुत्रियों जौर मातायें, सभी आनन्दित होकर एक साथ महान 
चरुण पशुपति के यज्ञ में उपस्थित हुईं। जब स्वयम्भू ब्रह्मा ने इन देवियों को 
देखा तो उनका वीर्य स्खलित होकर प्रथ्वी पर गिर गया। तब इस प्रकार भीगे 
हुए घूलिकर्णो को पूषन ने उठाकर अग्नि में डाछ दिया। जब अगिनि की 
शिखायें दप्त हो गईं औौर यज्ञ प्रारम्भ हुआ तो ब्रह्मा दृववि प्रदान करते हुए 
अकट हुए। गिरी हुई दृधि को सवा से उठाकर उन्होंने श्वत के समान मन्त्र 
पाठ करने हुए अग्नि में डाल दिय्रा ; और उससे उस मद्दान्‌ देवता ने सभी 
आपणियों की सृष्टि की *****। 


“८०, १०४, जब वीये अग्नि में डाछ दिया गया तो उससे तीन पुरुष 
सद्वरीर श्रकट हुए, जो अपने बंद के गुर्णो से युक्त थे | उग्र, भ्॒क ( क्षग्नि की 
ज्वाला ) से उत्पन्न हुए, अद्विरस अद्ञार से उत्पन्न हुये और कवि*** अद्गारों के 
समृह से उत्पन्न हुये । 'मुगु! यह नास इसलिए पढ़ा कि वे भ्ठक के साथ उत्पन्न 
हुए । भमद्दादेव, वरुण तथा पवन नाम के देवताओं ने इन तीनों व्यक्तियाँ को 
अपना, तथा अपने-अपने यज्ञ से उत्पन्न, बताया ( <५, ११७ आदि )। अप्लि 
ओर चह्मा ने भी उन्हें अपना बताया ( ८५, ११७ आटठि )। भषनन्‍्य देवताओं ने 
श्रह्मा से अगरिनि और वरुण के वचन मान छेने की प्रार्थना की। ८७, १२३ 
डेवता वरुण भी अपनी इच्छित वस्तु ग्राप्त करें। ब्रह्मा के दान से समुद्र के दानवों 
के स्वामी वरुण ने पहले ऋगु को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो सूर्य के समान 
प्रकाशमान ये। ईश्वर ( महादेव 2) ने अद्विरस्‌ को अग्नि का पुत्र बनाया। 
वस्तुओं के यथा््यं को जाननेवाले पितापद्द ने कवि को अपना पुत्र बनाया | 
प्राणियों के जन्मदाता ऋ्गु वरुण के पुत्र हुए, अद्विर्स अग्नि के, और तेजस्वी 
कवि त्रह्म के पुत्र ऊह्टछाए। भार्गवों और अड्डिरसों को मनुष्य जाति के जनक 





“2 इस पक्ति की रचना ऐसी ही प्रतीत होती है । 

239 महाभारत १ ६ ६, ४२ में कवि को भृगु का पुत्र कहा गया है ( भगो 
पुत्र. कविर्‌ विद्वान शुक्र )। इसके विपरीत उन्हे या उसी नाम के दूयरे व्यक्ति 
को अनुशासनपर्व ८५, ३२ ३३ में कवि के साथ ही कवि का पुत्र कहा गया है । 
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के रूप में छोक में ख्यात बताया गया है। ये सभी प्रजापति ग्रज्ञाओं की 
उत्पत्ति करनेवाले थे । इस सम्पूर्ण विश्व को उन्हीं की सन्‍तान समझो । म्हगु 
के सात पुत्र थे, जो सभी सद्‌गुर्णों में अपने पिता के समान ही थे । इनके नाम 
च्यवन, वज्ञशीषं, शचि, और्व॑, शुक्र, वरेण्य, विभु तथा सबन हैं । ये सभी 
भार्गव और वरुण थे जिस वंश के आप ( परशुराम ) भी हैं।” 


महाभारत के एक दूसरे अंश, आदि पर्व ५, ७ में भी इसी प्रकार कहा गया 
है : भ्रुगुव महर्षिर भगवान्‌ त्राह्मणा वे स्वयभ्युवा | वरुणस्य क्रतो जातः 
पावकाद्‌ इति नः श्रुतप्‌ | “हमने सुना है कि महर्पि भगवान्‌ न्गु को चक्मा 
ने वरुण के यज्ञ में अग्नि से उत्पन्न किया |” 


निरुक्त ३. १७ से भ्गु की इस भ्रकार ब्युव्पत्ति दी गई है * अआर्चिपि 
भ्रगु:ः सम्बभूव | भृगुर भ्रज्यमानो न देहे : “म्गु अग्निशिखाओं में उत्पन्न 
हुए; अप्नि में जलाये जाने पर भी वे जल न सफे ।?? 


तेत्ति० ब्रा० १, 4, २, ५ में भिन्न प्रफार का वर्णन मिलता दे : इन्द्रस्य 
सुषुवाणस्य त्रेघा इन्द्रयं बीय्येम् परापतत्‌ | भ्रगुस तृतीयम अभवत्‌ | 
“जब अ्गु सोस का सवन कर रहे थे तो उनऊा वीय॑ तीन भार्गों में स्वलित 
हुआ । तीसरा भ्ठुगु हुआ |? 
विष्णु पुराण ( देखिए ऊपर प्र० ७६ ) में भ्गु को नौ ब्ह्माओं या ब्रह्मा 
के मानस पुत्रों में एक बताया गया है । भाग० पु० ३. १२, रेड में कहा गया 
है कि भ्ठगु खष्टा की व्यचा से उत्पन्न हुए ( भ्रगस त्वचि ) | इसके विपरीत 
महाभारत १. १६, ४१ का कथन है * ब्रह्मणों हृदयम्र्‌ भित्वा निस्‍्खतों 
भगवान भृगु' | “भगवान्‌ श्गु अह्मा के हृदय को भेदकर निकले” ( वेवर 
इण्ड० स्टू० २ २३१ )। इसी प्रकार वायु पु० १.२, १००: अ्वगुस्‌ तु 
हृदयाज जज्ञे ऋषिः सलिलजन्सनः। “शंगु जल से उत्पन्न ( बह्मा ) के 
हृठय से निकले थे।! जोर जागे कहा गया हे--श्छोक १०३ - इत्यू एते 
सानसाः पुत्रा: विज्ञेया' त्रह्मण: सुता.। भ्रग्व-आदयस्‌ तु य॑ सट्टा 
नवते ब्रह्म-बादिनः | १०४ गृहमेधिनः पुराणस्‌ धमस तेः प्राक्‌ ग्रव्तितः। 
“ब्रह्मा के ये नो मानस पुत्र थे। भ्ठगु इत्यादि जिन नौ व्यक्तियों की सृष्टि हुई 
वे सभी वेद के वक्ता और प्राचीन ग्रहस्थ थे, उन्होंने प्राचीन काल में धर्म का 
प्रवर्तन किया ।” सनु ने (१. ३५. देखिए ऊपर, छ० ४२ ) भ्टयु को अपने 
ही दस पुत्रों में एक बताया है। उन्होंने यह भी उढ्लेख क्रिया है। (१ ५५९, 
६०, ऊपर पृ० ४५ ) कि स्वयं उन्होंने भ्ठगु को स्मघखति की रचना करने का 
आदेश दिया था। किन्तु ५, २ में इस ऋषि को अस्लनि से उत्पन्न कहा गया द्द 


४०० ब्राक्षणो एवं क्षत्रियों मे 


( इृदम्‌ ऊचुर महात्मानम्‌ अनल-प्रभवम्‌ श्रगुम ) | यतः पहले उन्दें मनु 
के दस पुत्रों में एक बताया गया हे, ( अव्याय ७ के तीसरे श्लोक में भी उन्हें 
ऐसा ही कहा गया है और अध्याय ७ के दूसरे श्छोक में उन्हें 'मानवों भ्टगु” 
कहा गया है ), अतण्व कुदलक़ अभि से उत्पन्न द्वोने के वर्णन की ब्यास्या यह 
कह कर करते है कि किसी अतीत करूप से वे ऋषि अग्नि से उत्पन्न हुए होंगे : 
यद्यपि प्रथमाध्याये दश-प्रजापति-मश्ये “भ्रगु नारदपू्‌ एवं च” इति 
भ्ग-सापएर आपि मनत' एव उतक्ता तथांप कल्प-भदन आम प्रभवत्वम 
उच्यते | तथा च श्रतिः “तस्य यद्‌ रतसः प्रथम देदीप्यवे तद असाब 
आदित्योड्मवत्‌ | यद्‌ द्वितोयप्‌ आसीद भ्रगुर! इति | अत' एवं अ्रष्ठाद्‌ 
रेतसः उत्पन्नत्वाद भ्रगु' | “यद्यपि प्रथम जव्याय के 4५ वें श्छोक में ढस 
स्गुओं की उत्पत्ति मनु से हुई बताई गई द/तथापि यहाँ उन्हे अग्नि से उत्पन्न 
कहा गया है । इसका कारण उनके विभिन्‍न करपों मे सृष्टि का भेद्व दे । इसी 


|... 


प्रकार वेद में भी कहा गया दे क्कि वे गिरे हुए ( श्रष्टात्‌ ) वीर्य से उत्पन्न 
हुए श्र ) [72८ 


प्रोफेमर रॉय ( छिट० एण्ड हिस्ट्री जाफ द, वेद ४० १३७ ) कहते हैं + 
“लुगु नितानत बंदिक वंशों मे से एक हे जिससे जमदग्नि, च्यवन, ओर्च, 
अप्नवान और अन्य ऋषि सबद्ध दे। परवर्ती आश्यानों मे इन विभिन्न 
स्गुरओों ने जो भाग छिये हैं उनके सम्बन्ध से अनेक अनुमान फिये जा सकते 
हैं, किन्तु जब तक इनके वीच की श्खछा हम उपछब्ब नद्दी होती या जब 
तक हम स्वयं वेदिक सूक्तों से अविक स्पष्ट रूप मे इन कुर्कों के पारस्परिक 
सम्वन्धों का ज्ञान नहीं ग्राप्त कर छेते तब तक कोई निष्फर्ष निकालना अयुक्त: 
प्रतीत होता है । इन सबके होते हुए भी में यही क्हूँगा कि विश्वामित्र के 
दत्तकपुत्र शुनश्शेप पुराणों के अचुसार एक स्ठगरु हे और इस प्रकार आ्गुर्जों 
का चमिष्ट के छाज्जुओं के साथ मित्रता का सम्बन्ध प्रतीत होता है । इसके 
अतिरिक्त सगर, जिसका पान पोषण झूगु जीर्च ने किया था, वसिष्ठ 
द्वारा शकों और अन्य असभ्य जातियों के विपरीत युद्ध में रोक छिये गये थे । 


२२४८ 





देखिए प्रो० विछसन की टिप्पणी, विप्णुपुराण भाग १. पृ० १०० आदि 
जिसमे थे कहते है : “वायु उनकी ( प्रजापतियों की ) उत्पत्ति का दूसरा वर्णन 

भी देता है और उन्हे ब्रह्मा द्वारा किये गये एक यज्ञ से उत्पन्न बताता है। 
उस्रका--कुछ सीमा तक वास्तविक व्यक्ति मानकर--उत्पत्ति बताने की 


प्रतीकात्मक शेली यह है कि वे ब्राह्मणीय यज्ञक्रिया से उत्पन्न जिसका 
अनु्टान उन्होंने सर्वप्रथम किया था|” ह 


आरण्भिक अतिदवन्द्विताएँ ४०१ 


जब उनके शत्रुओं पर कठिनाई पडी तोथे वसिष्ठ के पास मध्यस्थता के 
लिए पहुँचे ।” ( देखिए ऊपर 9० ३८० तथा विलूसन का विष्णु पुराण, भाग 
है, छु० २९१ )। ह 


परशुराम और क्षत्रियों की कथा संक्षेप में महाभारत के आदिपर्व 
< २, ३-११ ) में कद्दी गई है, जिसमें इन घटनाओं को त्रेता और द्वापर युर्गों 
के सन्धि-काछ में घटित कहा गया है (त्रेता-ह्वापरयो: सनन्‍्धो रामः शख्- 
भरता चर:। असकृत पार्थिवं क्षत्र॑ जघानामर्प-चोदित:। स सब क्षत्रप्‌ 
उत्साञ्य स्व-बीय्येंणानलद्युति: ) | महाभारत के अन्य भार्गों में यह कथा 
और विस्तृत रूप में कही गई है। आदिपवे के १७८ चें--१८० वें खण्ड 
में एक आख्यान दे जिसमें परशुराम या ज्ञत्रियों के विध्वेंसक का कोई उल्लेख 
नहीं है, किन्तु उसमे निम्नलिखत विवरण मिलता है , पराशर शक्तू के पुत्र 
और चसिष्ठ के पौन्र थे जैसा कि हमने ऊपर प्रृू० ४६८ पर देखा है। जब 
उन्होंने अपने पिता की रूत्यु की कथा सुनी तो उन्होंने सभी प्राणियों का 
संहार कर देने का निश्रय किया, “* फिन्तु उनके पितामह ने उन्हें स्गुरओं और 
क्षत्रियों की कथा सुनाकर शानत किया। होप कथा इस प्रकार है . कृतवीर्य 
नाम के एक राजा थे, जिनकी दानशीलता के फलस्वरूप वेदों के ज्ञानी नठगु, 
जो उनके पुरोहित थे, अन्न और घन से सरूद्ध हो गये थे ( श्लोक १७८, १२ 
याज्यो वेद्-विदां लोके भ्रगूणाम्‌ पार्थिव्षभ: | स तान्‌ अग्र-झुजस्‌ तात 
धान्येन च धनेन च | सोमान्ते त्पेयामास विपुलेन विशाम्पते' ) | जब 
वे स्वर्ग चले गये तो उनके वंशर्जों में घन का अभाव हो गया। वे भ्गुओं 
के निकट, जिनकी सम्दद्धि से वे परिचित थे, धून की याचना करने जआये। 
भगुओं सें से कुछ ने अपना धन छिपा लिया, कुछ ने ज्षत्रियों से डर कर 
आह्यर्णों को दे ठिया, जब कि कुछ ने इन्हे इच्छित वस्तु प्रदान की । ऐसा 
हुआ कि एक क्षत्रिय ने प्रथ्वी खोदते हुए एक अगु के घर में धन पाया। 
क्षत्रिय एकत्र हुए, उन्होंने इस भण्डार को देखा और क्रद् होकर उन्होंने सभी 
स्ुगुओं का वध कर डाला, यहाँ तक कि गर्भस्थ बालकों को भी नहीं 
छोडा ( १९५. अवमन्य ततः क्रोधाद्‌ भ्रगूस तान्‌ शरणागतान | 
लिजध्तु. परमेष्वासा सबोस्‌ तान्‌ निशिते' शरे । आ-गर्भाद अबक्न- 
न्तन्तशु चेरु सवा वसुन्धराप्‌ ) | विघवाएँ हिमालय पर्वत को साग गई । 

“3९ विप्णुपुराण के आरम्भ में इन्ही स्थितियों का निर्देश किया गया है । 
( विलूसन का विप्णु पु० भाग १, पृ० ७ और आगे ) | पराश्वर विप्णुवुराण की 
कथा कहते है ( वही पृ० ११ )। 


४०२ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


उनमें से एक ने अपने गर्भस्थ वाहक को अपनी जाँव में छिपा ठिया। 
क्षत्रियों ने एक बराह्मणी दूती से इस वात को जान कर उसे मारने का अयन्न 
क्रिया, किन्तु वह वाछक अपनी माता की जाँव से प्रकाश के साथ निकछा 
जिससे उन हृ्यारों की आँखें अन्धी हो गई । कुछ समय तक पर्वतों में भटकने 
पर उन छोगों ने उस बारुक की माता से नेत्रों की ज्योति छोटा देने की प्रार्थना 
की, किन्तु उसने उन्हें अपने उसी अद्भुत पुत्र ओआब के निकट जाने को कहा 
जिसमे छः वढाड्ों सहित वर्दों ने प्रवेश किया था ( १०५९, ४ पड-अज्जञशू 
चाखिता बंद: इस गमस्थम्‌ एव | [विचरेश शमग-वशस्य भय: शियय+ 
चिकीपया ) | उसी ने ( अपने सम्बन्धियों के बंध की प्रतिक्रिया रूप में ) 
उनफऊे नेन्नों की ज्योति समाप्त की थी और चहीं उसे प्रदान कर सकता 
था। वे उसके निकट पहुँचे और उनकी नेत्र-ज्योति उन्हें प्राप्त दो गई । ओऔर्व 
ने भ्गुओं के बंध के प्रतिकार में सभी प्राणियों की हस्या का विचार किया 
और इतना उग्र तप य्रारम्भ कर विया फ्रि ठेवता, जसुर आर मनुष्य व्याकुछ 
हो गये, किन्तु स्वय उनके पूर्वज ( पितर ) प्रकट हुपु और उनसे यद्द कर 
कि स्वयं उन्हें ज्त्रियों से ग्रतिशोव लेने की इच्छा नहीं, उन्हें विरत करने 
का प्रयत्त किया . नानीशर्‌ हि तदा तात भ्रगुभिर भावितात्मभिः | वधो 
ह्यूउपेक्षित' सब क्षत्रियाणा विहिंसवाम। आयुपा विप्रकृष्टेन यदा न 
खद आबरशत्‌ | तदाउस्माभर वबधस तात शक्षत्रियर डाप्सत' स्वयम । 
निखात यच्‌ च व धत्त कनांचद्‌ अभ्रगु-बेश्मान। वरायब तठा न्‍्यसत 
क्षत्रियान्‌ कोपयिष्युमिः ! कि हि वित्तेन न' काय स्वगेप्सूनां द्विजो- 
त्तम | १७६, २२ मा बधीः क्षत्रियांस तात न लोकान्‌ सप्रपुत्नक । दूप- 
यनन्‍्त तपस-तेज' क्रोधम्‌ उत्पतित जहि | “१७९५, १५ विनाशकारी ज्षत्रियों 
द्वारा किये गये वध की उपेक्षा ऋ्गुर्जों ने दुबंछता के कारण की हो ऐसी बात 
नहीं । जब हम बृद्धावस्था से खिन्न हो गये थे तो हम स्वयं ही उनके द्वारा 
मारे जाने की इच्छा करने रंगे । ध्गु के घर मे जि्सी व्यक्ति ने जो धन खोद 
कर गाड दिया वह ज्त्रियों को उत्तेजित करनेवाले व्यक्तियों ने डोह उत्पन्न 
करने के छिए रखा था | स्वर्ग की कामना करनेवाले हम छोगों को धन की 
क्या आवश्यकता थी १? उन्हेंने बताया कि यह योजना उन्हीं छोगों ने 
बनाई थी क्‍्योंऊ़ि वे आत्महत्या के अपराधी नहीं होना चाहते थे । इस प्रफार 
जौर्च को क्रोध शान्त करने, तथा जिस पाप का उन्होंने निश्चय किया 
था उससे विरत होने को कह कर, उन्होंने अपना वचन समाप्त ऊिया। 
१७९, २२ . “पुत्र ज्षत्रियों का नाश न करो, सात छोकों का सहार न 
करो । तपस्था के प्रभाव को नष्ट करने वाले इस भ्रज्वरित क्रोध को झान्त 
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करो ।” जौर्ब उत्तर देते है कि वे अपनी घोषणा को कार्य रूप में परिणत 
किए बिना विश्राम नहीं ले सकते । वे कहते है कि यदि उनका क्रोध किसी 
दूसरे पर निकल नहीं जाता तो उन्हीं को भस्म कर डालेगा | वे पूर्व॑र्जों द्वारा 
उपदिष्ट ज्ञान्ति के विपरीत, न्याय, कमंण्यता, एवं धर्म के आधार पर तक 
उपस्थित करते है। उनके पितर छोग उनसे क्रोध को समुद्र में डालने का 
आग्रह करते हैं जिसमें वह जरू के तत्वों पर आधात करेगा और इस प्रक्रार 
उनकी ग्तिज्ञा प्री हो जायगी । “यही क्रोध हयशिरस वन गया, जिसे चेद के 
ज्ञाता जानते है और जो अप्नि उगलता तथा जल पीता है ।? ( मह॒द्‌ हय- 
शिरो भूत्वा यत्‌ तद्‌ वेदविदों विदुः। तम्‌ अम्निम्‌ उद्गरदू वक्‍्त्राद्‌ 
पिबन्य आपो महोदधों ) | यह उल्लेखनीय है कि एक आसूयान मे, जिसका 
एक लच्य ज्ञत्रियों द्वारा ब्राह्मणों को पीडित किये जाने को गहित बताना दे 
हम दूसरे छोक से आने वार्लो के द्वारा अत्याचारी के व्यवहार का शमन होता 
पाते हैं । किन्तु यहाँ विश्व की शून्यता का सिद्धान्त उभर आता है तथा चाह्मणों 
की अन्तिम श्रेष्ठठता की प्रशंसा करते हुए उनकी उदारता का उदाहरण 
प्रस्तुत किया गया है । 
इस आख्यान का दूसरा पाठ, जो में यहाँ उद्धुत करूँगा, वनपर्व के खण्ड 
११७-११७ में आया दै | उसमें कहा गया दे कि कृतवीय्य के पुत्र एवं हेहयों 
के राजा अजुन की सौ भुजायें थी। दत्तात्रेय से उसने सोने का एक डिव्य 
विमान प्राप्त किया था, जिसकी गति अग्नतिहत थी । इस प्रकार बह देवों, 
यक्षों और ऋषियों के ऊपर चलता और सभी प्राणियों को सताता था 
(३, ११५, १३ अव्याहत-गतिश्‌ चेव रथस्‌ तस्य महात्मन्‌। रथेन तेन तु 
तदा वर-दानेन वीय्येवान्‌। मम ठेवान्‌ यक्षांश च ऋषीश चेव 
समनन्‍्ततः | भताश्‌ चेव स सास तु पीड्यामास सर्वतः )। देवताओं 
और ऋषियों ने विष्णु से श्रार्थना की । विष्णु और इन्द्र ने, जिसे अजुन ने 
अपमानित किया था, उसके वध के लिए योजना वनाई । यहाँ यह कथा शुरू 
होती है कि गाधि नाम के कान्यकुब्जों के राजा थे, जिनकी पुत्री सत्यचती थी । 
इसके उपरान्त इस राजकुमारी का ऋषि ऋचीक के साथ विवाह तथा जमदस्नि 
के जन्म की कथायें प्राय उसी अकार कही गई है जेसा क्रि ऊपर घृ० ३९८ 
पर वर्णित है । जमदक्नि ओर सत्यवती के पाँच पुत्र हुए जिनमे कनिष्ट परशुराम 
थे । अपने पिता की आज्ञा से वे अपनी माता का वध करते है. (जो अपविच्र 
विचार के चशीभूत होकर अपने पातित्रत से च्युत हो गई थी ) जबकि उनके 
चारों वे भाई माता का चध करना अस्वीकार कर देते ह और फलस्वरूप 
पिता के शाप के कारण विवेकहीन हो जाते हैं । परशुराम की इच्छा से उनऊे 
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पिता झूत माता को पुनः जीवित कर देते दे तथा भाइयों को विवेक श्रदान 
करते दे । इस प्रकार वे हत्या के पाव से मुक्त हो जाते द्व। वे अपने पिता से 
अमेयता और दीर्घ जीवन ग्राप्त करते है । यदहों से उनकी कथा का सम्बन्ध 
राजा अर्जुन (या कात्तंत्रीय ) की कथा के साथ जुद जाता ह। कात्तंवीय 
जमदभि के आश्रम में ज्षाया और वहाँ उन जमदमि की पत्नी ने उसका 
आदरपूर्वक स्वागत किया | क्रिन्तु इस सम्मान को ग्राप्त कर भी उसने ऋषि 
की यज्नधेनु को बलात्‌ योछ लिया, तथा उनके बठे-बठे बृत्तों को गिरा दिया । 
इस सहार का समाचार सुनकर परशुराम क्रद्ध हो गये। उन्होंने अर्जुन पर 
क्षाक्रणण किया, और उसकी सी श्ुज्ञाओं फो फाट कर उसे मार ढाछा | इसके 
अतिफार स्वरूप अर्जुन के पुत्र ने परशुराम की अनुपस्थिति में ऋषि जमदस्ि 
का वध कर डाछा । इसके आगे कथा इस प्रकार दे : 


३. ११७, 5 ददाह पितर चाग्नो रामः पर-पुरख़य' | प्रतिजल्ने वध 
चापि सब-ब्षत्रस्य भारत | स क्रद्धोइतिबलः सदख्ये शस्त्र आदाय 
वीय्यवान्‌। जन्निवान्‌ कात्तवीयर्यस्थ सुतान्‌ एकोउन्तकोपमः । तपां 
चानुगताः ये च क्षत्रिया' क्षत्रिययभ | ताश च सबोन्‌ अवामृध्नाद राम 
प्रहस्तां वरः | त्रिस्सप्रकृत्वः प्रथिवी कृत्वा निःश्षत्रियाम्‌ प्रशु | समन्‍त- 
पद्थक पत्च चकार रावराब्‌ हृदानू। १०. स तेपु तपंयामास श्वगून्‌ 
भूगुकुलोद्वहः । साक्षाद्‌ ददश चर्चीक स च राम न्यब्रेदयत्‌ | ततो यज्ञन 

हता जामदरन्य. ग्रतापवान्‌ | तपंयामास देवेन्द्रमू ऋत्विग्थ्य” श्रददी 
महीम | वेदी चाप्यू अददाद हेमी कश्यपाय महात्मने | दश-व्यामायतां 
कृत्या नवोत्सधां विशाम्पते | तां कश्यपस्यानुमतेर्‌ त्राह्मणा: खण्डशस 
ता | व्यभजम्‌ ते तढा राजन्‌ प्रस्याताः खाण्डवायना: | स प्रदाय म 
तस्म कश्यपाय महात्मने। अस्मिन्‌ महेन्द्रे शेल्षेन्द्रे बसत्यू अमित- 


विक्रम: | एव बरम्‌ अभूत्‌ तस्य क्षत्रियर लोक-बासिमि । प्रथिवी चापि 
विज्ञिता रामेणामित-तेजसा | 


“ठौटने पर ॒ अपने पिता का अन्त्येष्टि कर्म करफे राम ने सम्पूर्ण क्षत्रिय 
जाति का नाश करने की प्रतिज्ञा की, और सर्वप्रथम अर्जुन के पुत्रों और उनऊे 
परिजनों को सारफर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा प्री की । उन्होंने छथ्वी पर इक्कीस 
बार चत्रियों का संदार फ्रिया | समनन्‍्तपश्चक में उन्हेंने रक्त ऊे पाँच छुण्ड 
बनाये ( ११७, १० ) जिसमें अ्ंगुओं की आत्माओं का तपंण भौर अपने 
पितामह ऋचीक का दर्शन किया जो राम के सम्मुख अकट हुए। राम 
न भव्य यज्ञ करक इन्द्र को प्रसन्‍न क्रिया और ऋत्विजञों को पृथ्वी दक्तिणा मं 


आरम्भिक ग्रतिद्वन्द्विताएँ प्र्ण्ध्‌ 


ठी | उन्होंने कश्यप को एक सोने की बेदी दी जो दस मनुप्यों के वरावर लम्बी 
और नौ मनुष्यों के बराबर ऊँची थी । उनकी जाज्ञा से ब्राह्मणों ने इसका 
विभाजन किया जिससे उनका नाम खाण्डवायन पडा । कश्यप को पृथ्वी प्रदान 
कर परशुराम स्वयं महेन्द्र पर्वत पर निवास करते हैं । इस प्रकार उनमें और 
्षत्रियाँ सें शब्रुता उत्पन्न हुई और इस प्रकार महान्‌ प्रतापी राम ने पृथ्वी को 
जीता ॥? 


क्षत्रिय जाति जिस प्रकार पुनः अस्तित्व में आई उसका वर्णन महाभारत 


१, ६४, ४ आदि के निम्नरिखित अंश मे किया गया है : 


त्रिस्सप्त-कृत्वः प्रथिवीं ऋृत्वा निःश्षत्रियाम्‌ पुरा | जामदग्न्यस्‌ तपस्‌ 
तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे | ४. तदा निःश्षत्रिये लोके भार्गवेण ऋते 
सति | ब्राह्मणान्‌ क्षत्रिया, राजन्‌ सुतार्थिन्योडभिचक्रमुः। ताभि. सह 
समापेतुर त्राह्मणा: शसित-ब्रताः:। ऋताव ऋतो नर ्यात्र न कामादू 
नानृतो तथा। तेभ्यश च लेभिरे गभ क्षत्रियास तः सहस्रशः | तत 
सुपुषिरे राजन क्षत्रियान्‌ बीय्यंवत्तरान्‌। कुमारंश्‌ च कुमारीशू च पुन 
क्षत्रा सिवृद्ध्यये | एवं तद्‌ त्राह्मणः क्षत्रम्‌ क्षत्रियासु तपस्विसि' | जात॑ 
वृद्ध चः धर्मण सुदीर्घनायुषान्वितम | चत्वारोषप ततो वर्णों: बभूवुर 
जाह्मणोत्तरा: । 

“४१ ६४, ४. इक्कीस बार पृथ्वी को ज्षत्रियों से शून्य करके जमदग्नि के पुत्र 
ने श्रेष्ठ महेन्द्र पर्वत पर तपस्या प्रारम्भ की। ५. जब उन्होंने संसार मे 
ज्षत्रियों का समु नाश कर दिया तो उनकी विधवाएँ ब्राह्मणों के निकट सतान 
के लिए पहुँची । धर्मात्मा ब्राह्मणों ने, काम के वशीभूत हुए विना इन स्त्रियों 
के साथ उचित समय में सभोग क्या जिसके फलूस्वरूप वे गर्भवती हुईं कौर 
उन्होंने वीर ज्ञत्रिय पुत्रों ओर पुत्रियों को जन्म दिया जिससे ज्षत्रियों की जाति 
चली । इस प्रकार, ज्षत्रिय जाति वस्तुत* ब्राह्मणों द्वारा ज्त्रिय स्त्रियों से उत्पन्न 
की गई, उसकी चृद्धि हुई तथा वह दीर्घ-कालू तक चलती रही । उनसे ब्राह्मणों 
से निम्न कोटि के चार वर्ण उत्पन्न हुए ।” 


क्षत्रियों के अस्तित्व और राज्य की प॒थ्वी पर पुन. प्रतिष्ठा हो जाने के 
उपरान्त धसं, सुख और सम्दद्धि का युग आया | उस समय श्चकित धार्मिक 
पूर्णता के मरमाणस्वरूप यह कद्दा जाता है कि “ब्राह्मण अपनी पवित्र चितच्य 
का विक्रय नहीं करते थे और न शुद्धों के निकट वेद मन्त्रों का पाठ करते थे” । 
(९० नच विक्रीणते अह्म ब्राह्मपाश्‌ च तदानप। न च शुद्व- 
समाभ्यासे वेदान्‌ उच्चारयन्त्यू उत्त ) | 
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इस आख्यान का देसरा पाठ झ्ञान्तिपर्य के खण्ठ ४९ में दिया गया है । 

जमठसमि के ऋचीफ और सत्यवती के पुत्र रूप में जन्‍म की कथा श्रायः उसी 
रूप में कही गई है, जैसी विष्णु पुराण में ( देखिण प० ३९४ आदि » ऊडिन्‍्तु 
ऋचीक अपनी पत्नी से कहते है कि उसके पिता का सम्पुण वश ब्राद्मणत्व से 
युक्त होगा ( १२, ४९, २६. ब्रह्म भूत दि सफछम्‌ पितुसू तब कुछम्‌ भवत्‌ ) 
और गावि के पुत्र, विश्वामित्र, के विषय में कद्दा गया है कि थे “ब्राह्मण के 
स्वभाववाले तथा ब्राह्मणत्व के गु्णो से युक्त थ? (३० विश्वामित्र च 
दायाद॑ गाधि' कुशिक-नन्दन' | यम््‌ ग्राप त्रह्म-्समित्त निश्वर त्रदढ्ा-गुणर 
युतप्‌ )। जमदप्नि भयंकर परशुराम के पिता थे “जो विद्या में पारद्वत, 
युद्धविद्या में पूर्ण अवीण, ज्त्रियों के विध्यंसफ तथा स्वयं क्षप्मि के समान 
प्रतापी थे । महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने अन्य अख्तर के साथ भीपण परश 
प्राप्त क्रिया” (३२. स्व-विद्यान्त-गं श्रेष्ठ धनुर-वेदस्य पारगम्‌) राम 
क्षत्रियहन्तारम प्रदीप्रम इंच पावकम | तापयित्या महादेबंध पव्रत गन्ध- 
मादने | अन्राणि वरयामास परशुप्र चातितेजसम॒ ) जिससे उनका यह नाम 
पडा । हहयों के राजा क्वृतीवीर्य के पुत्र लर्ज़न को भी यहां सदर बाहुओं के 
साथ उपस्थित जिया गया है, किन्तु पिछले वर्णन के विपरीत उसे एक 
“धर्मपरायण तथा कर्त्तव्यनिष्ट राजा बताया गया है, जिसने थाह्मर्णों को अपनी 

हुओं और अस्त्रों से जीती हुई सात द्वीपों और पर्वततॉसहित सम्पूर्ण 
एथ्वी दान में दे दी थी” (३६ : चक्रवर्ती महातेजा विग्राणाम्‌ 
अश्वमेधिके । ददौ स प्रथिवीं सब सफप्द्रीपां स-पर्वताम्‌। स्वभाव- 
अम्त्र-बलनाजी जित्या परम-बर्म-वित )। अग्नि की प्रार्थना पर उन्हेंनि 
उस स्वभक्ती देवता को नगरों, ग्रार्मों, वनो इत्यादि को भस्म कर देने की 
आाजा दे ढी, और जब्र उस अम्निदाह् मे आपव ( वसिष्ठ ) का आश्रम नष्ट हो 
गया तो ऋषि ने अ्ुन को आप दिया क्रि उसकी भुजाएँ परशुराम काद 
डालेंगे। कथा आगे इस ग्रफार है : 

१०, ४६ ४४ अज़ुनस तु महातेजा वल्ली नित्य शमात्मेक' | बह्म- 
ण्यश्‌ च शरण्यश्‌ दाता शुरश्‌ु च भारत। ४७४. नाचिन्तयत्‌ तदा 
शाप तेन दत्तम्‌ महात्मना। तस्थ पुत्रास्‌ तु बल्लिन' शापेनासुर पिदुर 
वध। नामत्ताद अवालप्ता वे नृुशसाश चेब सबंध | जमदग्निधेन- 
वश ते वत्सम्‌ आनिन्युर्‌ भरतपंभ | अन्नात कात्तंवीयंण हेहयेन्द्रेण 
वीमता ) तन्निमित्तम्‌ अभृद्‌ युद्ध जामवग्नेर महात्मनः | ततोडजेनस्य 
बाहुस तान्‌ छित्त्ता राम्ो रुपाउन्वित्तः |“ ४५१ त्त'ः पितृ-बधाम- 
पद राम: परमस-मन्युमान्‌ । नि.क्षत्रियामर प्रतिश्रत्य मही शस्त्र अगृ- 
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हत | ततःस मृगुशादूलः कात्तेवीयस्यथ वीयवान्‌। विक्रस्य विजघा- 
नाशु पुत्रान्‌ पीत्रांश च सवंशः। स हेहय-सहस्राणि हत्वा परम-मन्यु 
सान्‌। चकार भागबों राजन्‌ मही शोणितकर्दमाम्‌। स तथाउड्शु 
हातेजा: कृत्वा निःक्षत्रियाप्र्‌ महीमू। ४४. कृपया परयाउडविष्टा 
वनम्‌ एब जगास ह्‌। ततो वर्षप्हस्रेष्‌ समतीतेपु केपुचित्‌ | क्षेपम्‌ 
सम्प्राप्तवांस तन्न प्रकृत्या कोपन: प्रभु' | विश्वामित्रस्य पोत्रस्‌ तु रंभ्य- 
पुत्रा सहातपा:। परावसुर्‌ महाराज क्षिप्ताह ( क्षिप्रवाउडह्‌ ?) जन- 
संसदि | “ये ते ययातिपतने यज्ञें सन्‍तः समागताः | प्रतईन-प्रश्नतयो 
राम कि क्षत्रिया: न ते । मिथ्या प्रतिज्ञो राम त्वं कथसे' जन-संसदि | 
भयात्‌ क्षत्रिय-बीराणाम््‌ पर्वत सम्ुपाधश्रित.। सा पुन. क्षत्रिय-शत्ते: 
प्रथिवी सर्वतस तृता |” ६०. परावसोर बचः श्रुत्वा शर्त्रं जम्राह 
भार्गव: । ततो ये क्षत्रियाः राजन शतशस्‌ तेन वर्जिता: | ते विवृद्धा 
महावीय्यों: प्रथिदीपतयोडभवन्‌ | स पुनस्‌ तान्‌ जघानाशु बालान्‌ 
अपि नराधिप | गर्भस्थेस तु मही व्याप्ता पुनर एवाभवत्‌ तदा। 
जात जात स गर्भ तु पुनर एबं जघान ह। अरक्षंस तु सुतान्‌ कांश्ित्‌ 
तदा क्षत्रिययोषितः । त्रिस्सप्त-कृत्बः प्रथिवीम्‌ कृत्वा निःक्षत्रियाप्र प्रश्न | 
दक्षिणाम्‌ अश्वमेघान्ते कश्यपायाददात्‌ तदा। स क्षत्रियाणा शेपाथ 
करेणोदिश्य कश्यप: । ६५. ख॒क-प्रश्हवता राजस ततो वाक्यप्‌ अथा- 
ब्रबीत्‌। “गच्छ तीर ससुद्रस्य दक्षिणस्य महामुने | न ते मद-बिपये 
राम बस्तव्यम्‌ इह कहिंचित्‌ /” ततः शुपॉरक देश सागरस्‌ तस्य 
निर्ममे । सहसा जामदग्न्यस्य सोडपरान्त-महीतलम्‌। कश्यपस्‌ ताम 
महाराज प्रतिगृह्य वसुन्धराम्‌ | छुत्वा ब्राह्मण-संस्थां थे प्रविष्टः सुमहा- 
बनम्‌। ततः शुूद्राश्‌ च वश्याश च यथा-स्वर-प्रचारिण' | अब्त्तेन्त 
ह्विजाग्॒याणां दारेषु भरतपभ्न | अराजके जीव-लोके दुबला' बलवत्तर' | 
पीड्यन्ते न हि वित्तेपु प्रभुत्व॑ कस्यचित्‌ तदा। तत' काक्षेन 
पृथिवी पीड्यमाना दुरात्मभिः | विपयेयेण तेनाशु प्रविवेश रसातलम्‌ | 
अरच्यमाणा विधिवत श्षत्रियर घम-रक्षिभि | ता दृष्टा द्रवती तत्र 
सन्त्रासात्‌ स महामनाः। ऊरुणा धारयासास कश्यपः प्रथिवी ततः। 
घृता तेनोरुण येन तेनोवीति मही स्मृता। रक्षणाथ समुद्दिश्य ययाचे 
प्रथिवी तढा। प्रसाद्य कश्यप देवी वरयामास भूमिपप्‌ | प्रथिव्य्‌ 
उबाच | ७५. “सन्ति ब्रह्म]न्‌ मया गुप्ता' ख्लीपु क्षत्रिय-पुडगवा' | 
हेहयानाम्‌ कुले जातास ते सरक्षन्तु माम्‌ मुने। अस्ति पौख-दायादो 
विदूरथ-सुतः श्रभो | ऋश्षेः संवर्द्धितो विप्न ऋश्षव॒त्य अथ पते । तथा5- 


भ्ण्प त्नाह्म॒णों एवं क्षत्रियों में 
लुकम्पमानेन अज्वनाउप्यू अम्ितीजसा ! पराशरण दायाहः साह्ास- 
स्थाभिरक्षित: । सर्व-कर्माणि कुरते शुद्रत्तत्‌ तस्य स हिजः:। सब- 
कर्मेत्य अभिख्यातः स माम्‌ रक्षतु पार्थिबः | “८४. एते क्षृत्रिय-ठाया 
दास तत्र परिश्रिता:। द्याकार-देम-कारादि-जातिं नित्य समारश्रिता-। 
पश+ याद साम्‌ आभरक्षान्त तदा स्थास्यामि नदश्वला | एतपराप््‌ 
पित्तरश चच तथतब् च पितामहा' | सद-अथ नहता 8] युदुव रामणाइट 
कर्मणा। तेपाम्‌ अपचितिश्‌ चेत्र मया कार्यों मह्ामुने । न थे आह 
कामये नित्यम अतिक्रान्तेन रक्षणत्र्‌ । वत्तमानेन बत्तेयं तदू क्षित्र सर्वे 
धीयताम्‌ |” ततः प्रथिव्या निर्दिष्टासू तानू समानीय कश्यप: | अधभ्यावः 
ख़द महीपालान क्षत्रियान्‌ वीय॑सम्मतान्‌ | 

“विनीत, धर्माव्मा, दयाछ्ु और शान्तचित्तवाके बीर अर्जुन ने शाप 
का विचार नदी किया, फिन्‍्तु उनके पुत्र, जो उद्धत और असुर स्वभावत्राले 
थे, उनकी झत्यु का कारण बने । पिता के अज्ञान से वे जमदग्नि का गोवध्स 
लेफर चल पढे । फकतः परशुराम ने अर्जुन ,पर आक्रमण किया और उसकी 
बाहुओं को काट डाछा ।? उसके पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या करके बंढलछा 
चुकातथा। ७१. अपने पिता की दृत्या पर क्रद्द द्वोकर तथा ज्षत्रियों का 
पृथ्वी पर सम्रूल नाश कर देने की प्रतिज्ञा करके परशुराम ने दस्त्र उठाया 
ओर अजुन के सभी पुत्रों तथा पोंच्रों की हत्या करके एथ्वी को रक्त 
के कीचड से युक्त कर दिया। ७७, इस प्रकार पृथ्वी को ज्त्रियों से शूल्य 
करके वे दया से द्रवीभूत द्वो उठे और वन में चछे गये । जब कुछ सहस्त 
वर्ष बीत गये तो स्वभाव से क्रोवी उस वीर पर रेभ्य के पुत्र तथा विश्वा- 
मित्र के पीच्र परावसु ने एक सामूहिक सभा में इन छाद्दों से व्यग्य, क्रिया: 
क्या प्रतठन इत्यादि व्यक्ति, जो यज्ञ के अवसर पर ययाति के नगर में जाएं 
है, क्षत्रिय नहीं है ) तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असमर्थ रहे हो ओर 
इस सभा में व्यवही दम्भ दिखा रहे हो। तुम वीर क्षत्रियों के भय से 
परत पर भाग गये हो, जब ऊफि सभी ओर पृथ्वी पर छत्रियों के सेकढ़ी व 
फैले हुए हे” ये दाव्द सुनकर राम ने दाख अहण किया। जिन सौ क्त्रियों 
को उन्होंने पृ्वकार मे छोड़ दिया था वे इस समय शक्तिशाली राजा बन 
गये थे । उन्हें परशुराम ने बाछकों सद्दित मार डाछा और उस समग्र 
गर्भस्थ वालो को भी उत्पन्न होते ही मीत के घाद उत्तार दिया । कुछ अपनी 
माताओं द्वारा बचा लिये गये। घथ्वी को इक्फीस वार क्षत्रियोँ से शूल्य 
चना कर राम ने जश्वमेघ यज्ञ के अन्त से उसे कश्यप को दक्षिणा के रूप में 
अदान कर दिया। ६५. होप ज्ञत्रियों के बचे रहने के लिए खुबा अहण 
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किये गये हाथ से संकेत करते हुए उन्होंने परशुराम से कद्दा: "हे महा- 
मुनि ! दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ। तुम मेरी भूसि पर निवास सतत 
करो ।!” सागर ( समुद्र ) ने उनके लिए पृथ्वी के छोर पर एक देश का 
निर्माण किया जो शूर्पारक कहलाया। प्रथ्वी का राज्य ग्राप्त कर कश्यप 
ने इसे ब्राह्मणों का निवास-स्थान बनाया और स्वयं वन को चले गये। 
तब शूद्ध और वेश्य ब्राह्मणों की स्त्रियों के प्रति अनेतिक व्यवहार करने लगे, 
किसी प्रकार की राजसत्ता न होने से वलशाली व्यक्ति दुर्बलों को सताने 
छगे ( ७० ) और कोई अपनी सम्पति का स्वामी नही रह गया। दुष्टों 
से पीडित होकर, इस अव्यवस्था के कारण तथा न्याय करने वाले ज्ञत्रियों 
के शासन से भरक्षित प्रथ्वी पाताछ को जाने रगी। भय से उसे इधर- 
उधर भटकते देखकर कश्यप ने जाँध (ऊरु) पर रोका ओर इस कारण उसका 
“र्ची” नाम है ।**” वृथ्वी देवी ने तव कश्यप को असन्न किया, उनसे रक्षा 
करने की प्राथना की और एक राजा माँगा । उसने कहा* 'मेंने अनेक स्त्रियों 
में क्षत्रियों को सुरक्षित रखा है, जो हैहय वंश से उत्पन्न हुए है, वे मेरे रक्षक 
बनें । पौरवों का उत्तराधिकारी विदूरथ है जिसका पालन ऋच्षवत्‌ पर्वत पर 
रीछों ने किया है। वह मेरी रक्षा करे। कोमल हृदय एवं तपस्वी पराशर ने 
सौदास के उत्तराधिकारी की भी रक्षा की है; और उन्होंने ब्राह्मण होते हुए 
भी एक शूद्ध के समान उसके सभी कर्म किए, जिससे उनका नाम सव- 
कर्मनू है ।! अन्य बचे हुए राजाओं को ग्रिनाकर पृथ्वी आगे कहती है : “ये 
सभी ज्षत्रियों के वशज विभिन्न स्थानों पर द्योकारों और स्वर्णकारों के घरों 
में सुरक्षित है । यदि वे मेरी रक्षा करते हैं तो मैं स्थिर बनी रहूँगी। मेरे 
कारण तेजस्वी राम ने उनके पिताओं और पितामहों की हत्या की थी। मेरा 
कर्तव्य है कि उनका हित करूँ । में सदैव [ कश्यप जैसे ] असाधारण व्यक्ति 
से रक्षित होना नहीं चाहती अपितु में एक साधारण शासक से ही सन्तुष्ट 
रहूँगी। यह प्राथना शीघ्र पूरी करें। कश्यप ने पृथ्वी द्वारा निर्दिष्ट इन 
क्षत्रियों को छुकवाया और उन्हें राजा बनाया”? 

कश्यप को पृथ्वी का दान दिये जाने का यह उल्लेख एक अधिक पुरानी 
कथा में आता है, जो ऐतरेय और शतपथ दोनों ही ब्राह्मणों में पायी जाती 
है। ऐ० ब्रा० «4. २१ में उक्त अंश इस श्रकार है. प्तेन ह वे ऐन्द्रेण 
महाभिपेकेण कश्यपो विश्वक्मोणम्‌ भोवनम्‌ अभिपिपेच | तस्मादू 


२४० ४उर्वी” का अथे है “लम्बी चौडी” जो “परथिवी” का पर्यायवाची 
शब्द है। 


४१० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


विश्वाकमी भोवनः समन्त॑ सर्वतः प्रथिवी जयन्‌ परीयाय अश्वेन च 
भेन्येन $जे । भूमिर ह जगाव्‌ इत्यू उदाहरन्ति “न मा मत्त्य: कब्थन 
दातुप अहोते विश्वकमन्‌ भावन मा दिदासिथ | नमव्य5ह साललस्य 
मध्ये मोघबस ते एप कश्यपायास सज्जरः” इति | “इस एन्द्र मद्दामिपेक से 
कश्यप ने विश्वकर्मन भौवन का अभिपेक् किया, जो एथ्बी के चार्रो ओर 
विजय करता चछा गया तथा जिसने अश्वमेथ यज्ञ क्रिया । कहते ईँ कि ततर 
पृथ्वी ने इस गावा का गान किया २ 


“कोई मनुष्य मेरा ठान न करे, ढिन्‍्तु, है राजा! ठेम ऐसा करना 
हते हो । में पाताछ छोक को चढछी जाऊँगी, तुम्हारा कश्यप का दान द्वेना 
च्यथ दे ।” 


बातपथ ब्राह्मण १३. ७, $, $५ में कद्दा गया दे; त॑ कश्यपो 
याजयाश्वकार | तद्‌ अपि भूमिः श्लोक जगो “न मा मत्य: कश्चन 
दातुप्‌ अति विश्वकर्मच भोवन मनन्‍्दः आसिथ। उपमडः क््यति सवा 
सलिलस्य मध्ये मपेप ते सड्गरः कश्यपाय इति | “कश्यप न॑ इस 
अज्ञ में ऋत्विज का कार्य किया । इस कारण पृथ्वी ने यह श्छोक गाया. मुक्त 
कोई मलुप्य ढठान मे न दे ; भौवन के पुत्र विश्वकर्मन्‌ तुमने पेसा करके मू््खता 
की है। वह जल में दूब जायगी। कश्यप को देने की तुम्द्दारी प्रतिज्ञा 
ज्यूथ है ।? ? 7? 


यह कथा भागंवत पुराण में भी इसी प्रफ़ार कही गई है। में यहा सुख्य 
बातों एवं पाठ भेदों को प्रस्तुत करता हूँ । जब गावि की पुत्री को ऋषि ऋचीक 
ने पत्नी रूप में माँगा तो राजा ने सोचा कि वे उनके जैसे उच्चकुल की पुत्री 
के लिये योग्य पति नही है । उन्होंने कहा 'हमे चन्द्रमा जेसे श्वेव तथा कृष्ण 
बर्ण के एक कान वाले एक सहस्त्र अश्व कन्या के छिए विवाह धन रूप में दें, 
क्योंकि हम कुशिक हैं? ( ९. १५, ५ बरं विसदशप्र मत्या गाधिर भागवम्‌ 
अन्रवीत्‌ | ६. एकतः श्याम-कणानां हयानां चन्द्र-बचंसाम्‌ | सह्ख 
दीयता शुढुक॑ कन्याया: छुशिकाः वयम्‌ ) | उनके संग्रोग से कनिष्ठ पुत्र 





कर यह द्र्टव्य है. कि इन दोनो ब्राह्मणो मे दिये गये इस इलोक में कुछ 

पाठान्तर भी है। शत० ब्रा० का 'मन्द आशिथ' ऐतरेय के 'माम्‌ दिदासिथ! 

। अष्ट हप प्रतीत होता है । आशवमेधिक पर्व मे अजुंन, परशुराम और क्षत्रियो 
की कथाएँ पुनः सक्षेप मे कही गईं है किन्तु उनमे कोई रोचक वात नही है । 


आरम्भिक प्रतिहन्द्रिताएँ रे ४११ 


परशुराम हुये, जिन्हें वासुदेव ( कृृष्णावतार में विष्णु )** का अंश कहा गया 
है और जिन्होंने हैदय वंश का नाश किया । उन्होंने एथ्वी से इक्‍्कीस वार 
पतित, अधर्मी, रजोगुण और तमोगुण से युक्त ज्षत्रियों को, जो छथ्वी पर बोझ 
बने हुए थे, नष्ट किया । यद्यपि उन्होंने जो अपराध ऊफिया था वह अल्प था, 
तथापि उन्होंने उनका नाश कर दिया (५-१४. यप्त्‌ आहुर वासुद्देवांशं 
हैहयान॑ कुलान्तकम्‌ | त्रिस्सप्तकृत्वों यः इमरां चक्रे निःक्षत्रियाम्‌ महीम्‌ | 
' दुष्ट क्षत्रम्‌ मुवो भारम्‌ अन्नह्मण्यम्‌ अनीनशत्‌ | रजस-तमोबृतम्‌ अहृन्‌ 
फल्गुन्य अपि कृतेडहंसि )। अदुभ्जुत शक्ति वाले राजा अर्जुन ने रावण को 
बन्दी बनाया और फिर उसे छोड दिया । बाद में उसने जमदुप्लि की गाय 
और गोवत्स को चलपूर्वक खोल किया . परशुराम ने प्रतिशोध लेने के लिए 
भयंकर युद्ध करके तथा अर्जुन की सेना को पराजित कर उसकी भ्रुजारओ और 
सिर को काट दिया तथा गौ और गोवस्स पुन. प्राप्त किया । जब उनके पिता 
को राजा के झूृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने परशुराम से कहा “राम-राम, 
सुमने पाप कर दिया, क्योंकि तुमने अकारण ही भलुष्यों के स्वामी राजा का 
वध कर दिया है जो सभी देवताओं का अंश होता है ।*३ दीघ॑कार तक कष्ट 
उठाने के उपरानन ही हम व्ाह्मणों ने सम्मान गआ्राप्त किया है, उसी मार्ग से 
हमने यह सम्मान प्राप्त किया हे जिससे सभी छोकों के गुरु भगवान्‌ ने 
देवताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है । घेये के कारण ही चह्मा की श्री सूर्य के 
तेज के समान “प्रकाशित होती है । भगवान्‌ हरि धेयंवान्‌ व्यक्तियों से शीघ्र 
प्रसन्न होते है | पहले अभिषिक्त राजा का वध ब्राह्मण के वध से भी अधिक 
पापपूर्ण होता है । जाओ और अच्युत ( विष्णु ) का ध्यान करते हुए तीथों में 
अ्रमण करो ॥” (९. १५, ३८. रास राम महाभाग भवान्‌ पापप्र्‌ 
अकारपीत ।**“अबधीद्‌ नर-देवं यत्‌ सर्व-देवमयं ब्था | वरय॑ हि ब्राह्मणास्‌ 
तात क्षमयाउहँणतां गताः | यया लोक-गुरुर देवः पारमेष्ठयम्‌ अयात्‌ 
पदप्‌ | क्षमया रोचते लच्मीर्‌ त्राह्मी सौरी यथा प्रभा | क्षमिणाम्‌ आशु 
भगवास तुष्यते हरिर ईश्वरः। राज्ञों मृधोभिपिक्तस्थ बधो त्रह्मबधादू 


३४२ देखिए ऊपर पृ० ३९५ तथा टिप्पणी १४६। महाभारत से जिन अज्ञो 
को मैंते उद्धृत किया है उनमे कोई भी परशुराम के विष्णु का अवतार होने का 
उल्लेख नहों करता । 

२४३ ऊपर पृ० ३३९ में विष्णुपुराण और मनु से उद्घत अशो के साथ 
तुलना कीजिए । 

*४४ देखिए बम्बई संस्करण । बरनफ के पाठ में सामान्य रूप “अकार्पीत्त' है । 


४१२ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


गुन- । वीर्थ-ससेवया चांहों जह्य अडगाच्युत-वेतल. ) | इस तीर्थयात्रा से 
टोटने पर राम को उनऊे पिता ने माता का वध करने को कहा ( जिसका 
कारण ऊपर ए्‌० ७०० पर महाभारत से उद्‌टत कथा करे अनुसार द्वी हू ) 
तथा भाइयों का भी चध करने को कद्दा । उन्देंने ज्राज्ञा का पालन किग्रा, 
किन्तु उनऊी प्रार्थना सें उन सबको पुन जोवन प्राप्त हुआ । जब वे बन मे थे 
ता उनऊे पिता जमदसि को अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता के नाश के प्रतीकार 
स्वरूप मार डाछा और उनका सिर काद डाछा यश्यप्रि उनकी पत्नी ने बहुत 
अनुनय की । माता का रुठन सुनकर परशुराम झीत्र ही आश्रम में छोटे भोर 
परशु ठेकर इस नाश का यतिशोध छेने चछ पड़े , $ १६, १०, गत्वा 
साहिष्मती रामो त्रह्म-न्न-विदत-श्रियम्र | तेपां स शीर्षभिः राजच्‌ मब्ये चक्रे 
महागिरिम्‌ | १८ तद-रक्तेन नदी घोराम्‌ अत्रह्मण्य-भयावदाम्‌ | हेतु 
क्ृत्वा पिनू-बध क्षत्रष्मद्ल-कारिणि | *" **००- पितुः कायन सन्वाय 
शिरः आदाय वहिंपि। सर्व-ढेबमय देवम्‌ आत्मानम्‌ अयजद मख्तर- | 
२१. दढ़ी प्राची दिश होत्रे त्ह्मणें दक्षिणां दिशम्‌ । अब्वर्णने प्रतीची वे 
उद्गात्रे उत्तरां दिशमू। २९. अन्येभ्याज्वान्तर-दिशः कश्यपाय च 
मध्यत:। आय्यीवत्तध्‌ उपठ्रट्टें सदस्येभ्यस्‌ तत-परम्‌ | २३. ततशू 
चाबश्रथ-स्नान-विधूताशेप-किल्थिप: । सरस्वत्यप्‌ त्रह्मनद्यां रजे व्यभ्रः 
इवाशुमान्‌। “२६. आस्तेड्यापि महेम्द्राठों न्‍्यस्त-दण्ड. प्रश] 
न्तथीः। उपगीयमान चरितः सिद्धनान्ववे-चारणेः। २७. एबप्र्‌ भगुपु 
विद्वात्मा भगवान्‌ हरिर्‌ ईश्वरः । अबतीयय परप्‌ भारम्‌ भुवोडहच्‌ बहशों 
नपान्‌ | /१७ ये महिष्मती नगर मे पहुँचे जो उन तह्महत्या करने वालों 
द्वारा श्रीद्दीन कर ढिया गया और जिसके बीच उन्होंने उनके सिरों का विशाल 
पर्वत बना दिदया। उनके रुधिर से उन्हेंने भयकर नदी यहा दी 
जिससे पापियों में भय उत्पन्न द्वो गया। अपने पिता के बच के कारण 
उन्होंने अत्याचारी छुत्रियोँ के प्रति इस कर्म को उचित समझा .,२० 
तब उन्दींने अपने पिता के शीक्ष को बरीर से जोड़ा। उसे बर्दि घास 
पर रसकर सर्व देवमय आत्मा का यज्ञ किया। इस अवसर पर उन्होंने 
पूर्व दिज्ञा दोतू ऋत्िज को, दक्षिण अह्न्‌ को, पश्चिम अध्वर्यु को और 
उत्तर दिशा उदगातू को दिया। दूसरों की भध्यवत्ती दिशाएँ ( दक्षिग-पूर्व, 
दक्षिणपश्चिम, इत्याडि ) प्रदान कीं । कश्यप को मध्य का भाग दिया; उप- 
दुष्ट को आर्यावर्त तथा साध्यों को उसके बाहर का भाग श्रदन झिया । तब 
नाइत्त घूर्य के समान चमकने छगे ।...२६: अपने अरखों 


आरम्भिक ग्रतिद्वन्द्विताएँ ४१६३ 


का परित्याग करके वे आज भी महेन्द्र पर्वत पर शान्त चित्त होकर चेठे हुए 
हैं, और सिद्ध, गन्धर्व तथा चारण उनके कर्मों का गान करते है। इस ग्रफार 
विश्वात्मा, भगवान्‌ हरि ऋगुओं में अवतरित हुए और उन असंख्य राजाओं 
का नाश किया, जो प्थ्वी के किए भार बने हुए थे ।” यह विचित्र वात है 
कि इस कथा में परशुराम पर ऐसे पाप का दोषारोपण किया गया हे, 
जिसके छिये प्रायश्रित्त की आवश्यकता है, जब कि उसी स्थल पर उन्हें 
परमात्मा विष्णु का अंश बताया गया है । 

महाभारत के द्रोणपर्व ७०, १ आदि में इस तथ्य को स्पष्ट करने 
के लिए कि अत्यन्त धर्मात्मा और श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी रुत्यु कभी-न-कसी 
वच् में कर लेती है, अनेक राजाओं और योद्धाओं की कथा कहे के उप- 
रानत परशुराम की कथा कही गई है। पहले की घटनाएँ' संक्षेप में वर्णित 
हैं; किन्तु ज्षत्रियों के वध जेसी छोटी बात को अन्य कथाओं की अपेक्षा 
अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। नायक के क्रोध-साजनों 
में कुछ को “ब्राह्मण-द्वोही” ( 'ब्रह्म-द्विषाम! ७०, ५ ) कहा गया है। जिन 
ज्षत्रियों का वध हुआ था उन्हें विभिन्न अदेशों का बताया गया है, यथा-- 
काश्मीर, दरद, झुन्ति, कुद्रक, मालव, अड॒ग, वड्भ, कलिड्ड, विदेह, ताम्र- 
लिप्तक, रक्तोचाह, वीतिहोन्न, त्रिगतं, मार्तिकावत, शिवि, तथा अन्य राजन्य 
( शिवीन्‌ अन्यांशू च राजन्यान्‌? ७०, १३ )। ७०, १९ से कथा इस 
प्रकार चलती है: निर्दंस्युम्‌ प्रथिवीं कृत्वा शिष्टेप्ट-जन-सक्ललाम्‌ | 
कश्यपाय ददौ रामो हय-मेथे महामखे | त्रिसप्त-चारान प्रथिवीम्‌ ऋृत्वा 
निःक्षत्रियाम्‌ अ्रभुः। इथ्डा ऋतु-शतेर वीरो त्रह्मणेभ्यो हां अमन्यत 
सप्त-द्वीपां वसुमतीम्‌ मारीचोड्यूहृत छ्विजः । रामम ओवाच “निर्गं४ 
बसुधातो ममाज्ञया । स कश्यपस्य बचनात्‌ श्रोत्साय सरिताम्पतिम्‌। 
इशुपातेर युधां श्रेष्ठ: कुव॑न्‌ ब्राह्मग-शासनम्‌ | अध्यावसदू मिरि-श्रेप्ठम्‌ 
महेन्द्रम्‌ पर्वतोत्तमम्‌ | “७. ७०, ३९. ददस्युओं से एथ्वी को मुक्त करके और 
उसे शिष्ट तथा सभ्य जनों से पूर्ण बनाकर उन्होंने अश्वमेध के अवसर पर उसे 
कश्यप को दान में दिया। इक्कीस वार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य वनाकर 
तथा सेकड़ों यज्ञ करके उन्होंने पृथ्वी ब्राह्मणों के शासन में कर दी । मरीचि 
के पुत्र ब्राह्मण ने ( अर्थात्‌ कश्यप ) ने पृथ्वी का दान लिया और रास से 
कहा, 'मेरी आज्ञा से एथ्वी छोड़कर चले जाओ ।? अपने वार्णो से समृद्ध को 
हटाकर तथा ब्राह्मणों का राज्य स्थापित करके राम ने महेन्द्र पर्वत पर निवास 
किया ।? 

उसी काज्य के अनुशासनपर्व से परशुराम के विषय में दूसरी प्राचीन 


३३ मृ० उ० प्र० 
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कथा है, जो * भागवत पुराण से पहले उद्धुत किये गये अंश के समान द्दी इस 
योद्धा के रक्तपात से उत्पन्न पाप का वर्णन करती दे। यह इस प्रकार आ्ररस्भ 
होती हैः जामदग्न्येन राप्ेण तीत्र-रोपान्वितिन वे। त्रिस्सम-छलाः 
प्रथिवी करता निःक्षत्रिया पुरा । ततो जित्वा मही झत्स्नां रामी राजीव- 
लोचनः | आजहार क्रतुवीरो त्रह्म-क्षत्रण पृजितम | वाजि-मधप््‌ महाराजा 
सर्व-काम-समन्वितम्‌ । पावन सर्व-भूताना तेजो-द्युति-विवर्द्धनम्‌। विपाप्मा 
स॒ च तेजस्वी तेन क्रतु-फहान च। नेबात्मनोउथ लथु॒तां जामदरन्यो5- 
ध्यगच्छुत । सु कऋ्रतु-बरेणेट्ा महात्मा दक्षिणावता। ३५ पप्नच्छा- 
गम सम्पन्नान्‌ ऋषीन्‌ ठेवांश्‌ च भागवः। “पावन यत्‌ परम्‌ नृणाप्त्‌ 
उग्मे कर्मणि बत्तताम्‌। तद उच्यताम्‌ महाभागा.” इति जात-घुणो- 
उन्रवीत्‌ ) इत्यू उक्ता. वेदशालख-न्लास्‌ तम्‌ ऊचुस ते महगयः | “राम 
विग्रा: सत्करियन्तां वेद-प्रामाण्य-दशनात्‌ | भूयश्च विश्रर्पि-गणाः ग्रष्टठ्याः 
पावनम्‌ प्रति। ते यदू ब्युर्‌ महाप्राजास तच्‌ चेव समुदाचर | ४१३. <% 
३०३ जमदग्नि के पुत्र राम ने इक्कीस बार पृथिवी से ऋत्रियों को समाप्त करके तथा 
सम्पूर्ण छोक को जीत कर अश्वमेध यज्ञ ऊिया, जिसकी प्रशंसा ब्राह्मण और 
जत्रिय करते हैं, जो सभी कामनाएँ पूर्ण करता है, सभी प्राणियों की शुद्धि 
करता दे, और शक्ति तथा तेज की बृद्धि करता है, और उसके द्वारा वे निष्पाप 
और तेजवान्‌ द्वो गये। उन्होंने फिर भी चित्त मे शान्ति का अनुभव नहीं 
किया, किन्तु श्रेष्ठ यज्ञ करके जिसमें उन्होंने दक्षिणा प्रदान॑ की, उन्हेंनि 
( २५ ) शास्त्रों में पारप्ल्‍नत ऋषियों तथा देवताओं से प्रश्न किया कि वह 
कौन सा कर्म है जो हिंसा कर्म करने बालों को पूर्णतः शुद्ध करता है; 
क्योंकि उन्हें अपने कर्म पर सन्ताप द्वो रहा था। बेद और शास्त्रों में पारज्गतत 
ऋषियों ने उत्तर दिये, ब्राह्मणों को ढान दीजिए जैसा कि बेद्‌ में आज्ञा दी गई 
है, भयरिद्तत के जवां के विषय में बह्मपियों से परामर्श छो और ये विद्वान 
व्यक्ति जेसा कद्दते हे बेसा ही आचरण करो !? परशुराम ने वसिष्ठट, अगरुत्य 
और कश्यप से परामर्श छिया। उन्होंने उत्तर दिया कि एक पापी, गौ, भूमि 
तथा अन्य वस्तुओं के दान से पाप मुक्त हो सऊता दे और विशेषत स्वर्णदान 
से, जिसकी पाप-शु॒द्धि की शक्ति मद्दान्‌ है, पाप दूर होते है । “जो इसका ढान 
करते हैं वे देवों का दान करते दे” । इस कथन को इस श्रकार सक्षेप में सिद्ध 
किया गया हैः “इसका कारण यह दे कि अग्नि के अन्तर्गत सभी देवता 
निहित हैं, और स्वर्ण अग्नि का तत्व है।” (१३, ८७, ५६. देवतास ते 
प्रयच्छन्ति ये सुबण ददत्यू अथ | अग्निर हि देवता: सबो. सुबर्ण च 
तदात्मकम्‌ ) | इस बहुमूल्य धातु की उत्पत्ति के विषय में वसिष्ठ एक छम्बी 


कि 
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कहानी कहते हैं जिसे उन्होंने श्रजापति से सुनी थी। कथा में बताया गया है 
पके किस प्रकार इसे अग्नि ने गज्जग से उत्पन्न किया, जिसने अग्नि से गभ धारण 
किया था, और इस प्रकार स्वर्ण उस देवता का पुत्र है। “इस प्रकार रवर्ण 
जातवेदस्‌ ( अग्नि ) का पुत्र है। जो जम्बूनद में उत्पन्न होता है वह श्रेष्ठ 
स्वर्ण होता है और देवताओं के भी आभूषण के योग्य होता है । इसे रलों और 
जाभूषणों में प्रमुख कहा जाता है। यह सभी शुद्ध वस्तुओं से शुद्ध तथा सभी 
शुभसूचक वस्तुओं से श्रेष्ठ होता है । यह भगवान्‌ ग्रजापति अग्नि का ही रूप 
है।” (१३. ८५, «३ एवं सुवणभ्‌ उत्पन्नप्‌ अपत्यं जातवेदेस: | तत्र 
जाम्बूनदं श्रेष्ठ देवानाप्‌ अपि भूपणम्‌ | ८४. रत्नानाप्‌ उत्तम रत्रम्‌ 
भूषणानां तथोत्तमम्‌ | पवित्र च पवित्राणाप््‌ मद्लानां च मद्गलम्‌। 
यत्‌ सुवण स भगवान अभ्निर इशः प्रजापति।। उन्त छोगों के लिये जो 
बाह्मर्णों को दान देते है, यह ज्ञान प्राप्त करना नितानत सनन्‍्तोषदायक सिद्ध 
होगा कि-जिस स्वर्ण का वे दान करते है उसका इतना रहस्यमय मूल्य है और 
सुद्रा-विनिमय का मूल्य तो है ही | कथा के अन्त में कहा गया है “वसिष्ठ के 
इन वचनो' को सुनकर परशुराम ने बाह्यणो' को स्वर्ण दिया और पाप से मुक्त 

ए” (१३६ ८५, ६६. इत्य उत्तः स वशिष्ठेन जामदग्न्य- प्रतापवान | 
ददौ सुबण विश्रेभ्यो व्यमुच्यत च किल्विपातू | ) 


यह उल्लेखनीय है कि किस अकार भारतीय धरम और भावना के विभिन्न 
विशिष्ट तत्व एक-एक कर सम्मुख आते हैं और इस प्रकार कभी-कभी परस्पर 
विरोधाभास उपस्थित करते है, जैसे परशुराम की कथा में। निःसन्देह इस कथा 
का मौछिक ध्येय उस भ्रत्युपकार का उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो ब्राह्मणीय 
महत्ता तथा उसके रक्षऊ रूप में आचरण करनेवार्लों के पुण्य चरित्र पर आधात 
करनेवालों को अनिवार्यतः भोगना पडता है। ज्योंही यह ४्वेय पूरा हो जाता 
है, और प्रथ्वी से ब्राह्मणों के विधर्मी शत्रु समाप्त हो जाते है, त्योंह्दी भावना से 
चैराग्य उत्पन्न होता है, जीवन की पवित्रता तथा दया की कल्याण-फारिता के 
उच्च सिद्धान्त सम्मुख जाते है और मान्य हो जाते है, रक्तपात के पाप का 
गम्भीर सन्‍्ताप प्रायश्चित से हटने ऊरूगता है। जेसा कि हम देख चुऊे है, 
भागचत में जमदग्नि ब्राह्मणों के वध का चदुछा लेने वाले को इस बाव का 
अपराधी बताते है कि उसने एक राजा का वध कियाहै, ओर वे यह भी घोषणा 
करते है कि ऐसा करके उसने ब्राह्मग-हत्या से भी बडा पाप किया है । 

सहाभारव के उसी प्‌ (१३. १५१, २ आदि) में ब्राह्मणों की महत्ता तथा 
शक्तियों का एफ अतिदयोक्तिपूर्ण वर्णन दिया गया दै; जीर श्छोक १५१, १५ में 


जन 
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पुनः अर्जुन को उनकी श्रेष्ठठा का विरोध करते हुए दिखाया गया है परन्तु 
अन्त में चह उनकी दर्रुभ महत्ता स्वीकार कर छेता दे । “सदल्न मुज्ञाओं बाला 
प्रतापी और वीर कार्त्तवीर्य ( भर्द़न ) सम्पूर्ण छोक का स्वामी था और सादि- 
प्मती में निवास करता था। यह अद्वितीय शक्ति बाका देहय समुद्र से घिरी 
हुई, तथा समुद्रों और द्वीपों सहित सरपूर्ण एथ्वी पर शासन करता था? ( ३३ 
१७२, ३ सह्स्न-भुज-म्त श्रीमान्‌ कात्तवीयाउभवत्‌ प्रभु | अस्य लोकस्य 
सबस्य माहिष्मत्याप मद्रावलः। स तु रत्राकरवता सद्गीपा सागरा- 
म्बराम | शशास प्रथिवी सवा देहय- सत्य-विक्रम” ) उसने स्रुनि दत्तात्रेय 
से यह वर प्राप्त किया कि जब कभी युद्ध करने निकलेगा उसकी सदस्त शुजञाय 
हो जायेगी, सम्पूर्ण पथ्वी को जीतने की शक्ति हो जायगी | साथ ही उसे बचन 
मिला कि वह जब कभी अनुचित मार्ग पर जायगा तो धर्माव्सा पुरुषों का 
निर्देश उसे ग्राप्त होता रहेगा । (१५२,१२ ततः स॒ रथपम्र आस्थाय ज्यलना के 
समद्तिम्‌ | अन्नवीद बीय्यसस्मोहात्‌ “कोन्‍्ब अस्ति सहशों मम्र | धर्य्य 
यये यश.-शोर्य्य विक्रमेणीजसाइपि बा”?। तद-वाक्यान्ते5न्तरीक्षे वे 
बाग उवाचाशरीरीणी । “न त्वम्‌ मृढ विज्ञानीपे त्राह्मण क्षत्रियाद 
वरम्‌। सहितो त्राहणेनेह क्षत्रियः शास्ति वे प्रजा:।” अजुन डवाच | 
कुयाप्‌ भूतानि तुष्टोडह क्रद्मों नाश तथा नये । कमंणा मनसा वाचा न 
मत्तोइस्ति वरो द्विजः | १६: पूर्वों ब्रद्माचरों वादों द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः | 
त्वयोक्ती हेतुनयुक्तो ती विशेषस्‌ तत्र दृश्यते | त्राह्मणा. सश्रिताः क्षत्र॑ न 
क्षत्रम्‌ ाह्मणाश्रितम्‌ | श्रिता. तद्योपथा: विग्रा: खादन्ति क्षत्रियान भुवि। 
क्षत्रयेप्ब्‌ आभ्रतो धम- प्रजानाप्‌ परिपालनम | क्षत्राद्‌ वृत्तिर व्राह्मणानां 
ते: कथप्‌ ब्राह्मणो बरः। सब-मृग्रवानांस तान भेक्ष-वृत्तीन अहं सदा | 
आत्म-सम्भावितान्‌ विप्रान्‌ स्थापयाम्य आत्मनों बशो । कथितंह्य 
अनया सत्यप्र्‌ गायज्या कनन्‍्यया दिवि। विजेब्याम्य अवशान्‌ स्वोन्‌ 

क्षणाश्‌ चम-बासस:। २१.न च मा चाबयेद्‌ राख्द्ात त्रिपु 
लाकपु कश्चन | देवों वा मानुपों वाउपि तस्साज्‌ ब्येष्ठो द्िजाद अहम्‌ हम्‌ | 
अथ तजद्योत्तरं लोक करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ | न हि मे सयुगे कश्वित्‌ सोहुम्‌ 
उत्सहते हेते बल्म्‌ | अज्भु नस्य बच: श्रत्वा विन्नस्ताउभृद्‌ निशाचरी | 
अथनम्‌ अन्तरिक्षस्थस ततो बायुरु अभाषत । “त्यजेन कल्ुपम्‌ भावम्‌ 
त्राह्मण॑भ्यो नमस्कुर । एतेपां कुबंतः पार्ष राष्ट-क्षोमो भविष्यति | अथ 
वा स्वाम्‌ मदीपाल शम्पिप्यन्ति वे द्विजा:। निरसिस्यन्ति ते राष्टाद' 
हतात्साहम्‌ महावज्ञा:?। २६. त॑ राजा “कस्‌ त्वमृ” इत्य आह ततस 
तम्‌ श्राह मारुतः | “वायुर वे देव-दूतोडस्मि हित त्वाम्‌ प्रश्नवीम्य अहम? | 
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अजुनः उबाच | “अहो त्वयाउद्य विग्रेषु भक्तिरागः प्रदर्शित: | याह्शप्‌ 
प्राथवा-म्रूत ताह्शम ब्राह वे हिजम्‌। वायार वा सदह्राम्‌ काखद नाह 
त्वम्‌ ब्राह्मणोत्तमम्‌ । अपां वे सहशो वह्िः सुय्येस्थ नभसोडपि वा । 
तव सूर्य के समान चसकने वाले अपने रथ पर चंढ़कर अपने बल के अभिमान 
में मत्त होकर उसने कहा, 'घेय॑, साहस, यश, वीरता, तेज और शक्ति में मेरे 
समान कौन है ?? इस वचन के अन्त में आकाश से “यह वाणी सुनाई पडी 
मूर्ख! तू नहीं जानता कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण की 
सहायता से ही क्षत्रिय अपनी प्रजा पर राज्य करता है 7 अजुन ने उत्तर दिया 
“यदि मे चाहूँ तो जीवों की सृष्टि करूँ यदि अप्रसन्न होऊँ तो उनका नाश कर 
दूँ , कोई भी बआह्यण कर्म, विचार और वाणी में मुझसे बढ़कर नहीं है। प्रथम 
पक्त यह है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हे, दूसरा पक्त यह है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, इन दोनों 
को तुमने तक के साथ उपस्थित क्षिया है, किन्तु उनमें ( बल की दृष्टि से ) 
अन्तर है। ब्राह्मण ज्षत्रियों पर निर्भर रहते है किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण पर निर्भर 
नही होते; बाह्मण क्षत्रियों का अन्न खाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और 
चेढों को तो क्रेचछ खाने कमाने का वहाना बनाये रहते है । धर्म और जनरत्षा 
ज्ञत्रियों में निहित होते है । ब्राह्मण उन्हीं से अपनी जीविका प्राप्त करते है; 
बआह्मण श्रेष्ठ केसे हो सकते है ? में सदेव सभी जीवों में प्रमुख ब्राह्मणों को वश 
में रखता हूँ. जो भित्ताटन पर जीवन व्यतीत करते है और स्वयं को महान्‌ 
समझते है । आकाश में रहने वाली गायत्री ने सत्य वचन कहा है। में उन 
सभी छुब्मवेशी ब्राह्मणों को कुचछ दूँगा। १६. तीनों छोकों में देवता या 
मनुष्य कोई भी मुझे राजपद से च्युत नही कर सकता; अतएवं मे किसी भी 
बाह्मण से श्रेष्ठ हैँ । में उस छोक को जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ बने हुए है, ऐसे लोक 
में बदल दूँगा जिससें ज्षत्रियों का आधान्य रहेगा; क्योंकि कोई भी व्यक्ति युद्ध 
में मेरे वछ के सामने नहीं टिक्त सकता !” अज्ुन के इस वचन को सुनकर 
रात्रि में विचरण करने वाली निशाचर भयभीत हो गये | तब वायु ने अजुन 
से कहा : यह पापपृ्ण विचार त्याग दो और ब्राह्मणों की पूजा करो। यदि 
उन पर अत्याचार करते हो तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जायगा। वे तुम्हें परास्त 
कर देंगे : वे शक्तिशाली पुरुष तुम्हें दरिद्व वनाकर देश से वहि*क्ृत करेंगे ॥! 
राजा उनसे पूछता है, “तुम कौन हो ? वायु उत्तर देते है : 'में देवताओं का 
दूत वायु हूँ, तुमसे तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ / अर्जुन कहता ह जरे ! 
जज तुम ब्राह्मणों के प्रति महान्‌ भक्ति का प्रद्शन कर रहे हो ! कहो कि एथिवी के 
समान ज्ञमाशील भी कोई ब्राह्मण है या यह वताओ कि अग्नि, जछ, सूर्य, वायु 


भ्श्८ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


या आयाश के समान हीं कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है? ।५ वायु कुछ कुपित होकर 
ऐसे उदाहरणों को उद्झत करते हुए उत्तर देते है जिनमें बआह्मण की श्रेष्ठता या 
उम्र शक्ति का उल्लेख है . १३. १७३, २ त्यक्त्वा महीत्वम्‌ भूमिस तु 
स्पर्थयाउडग-तृपस्य ह । नाशं जगास तां विग्रो व्यष्टम्भयत काश्यपः | 
“सज़ा जड्ड के अत्याचार से पृथ्वी ने अपना रूप त्याग दिया और नष्ट हो 
गई थी; किन्तु ब्राह्मण कश्यप ने उसकी रक्षा की!” इसका विस्तार के साथ 
आगे चर्णन क्या गया है। १३ १५४, १: इसापम्‌ भूमि हिजातिश्यों 
दित्सुर वे दक्षिणाम्‌ पुरा । अनज्ञो नाम दूपो राजंस्‌ ततश्‌ चिन्ताम्त्‌ 
मही ययी | “थारणी सर्व-भतानाम्‌ अयम्‌ आप्य वरो नप:॥ कथम्‌ 
इच्छवि मां दातुं व्जिभ्यो त्रह्मण: सुताम्‌ | साउह त्यक्त्वा गभिष्यामि 
भूमित्वम्‌ त्रह्मण: पदम्‌ । अय॑ सरराष्ट्रो नुपतिरमा भद” इति 
ततोडगमत्‌ । ४. ततस्‌ ताम्‌ कश्यपों हृष्टा ब्ंजन्तीम्‌ प्रथिवी तदा। 
प्रविवेश सही सद्यों मुक्त्वाउडत्मान संमाहितः। ऋद्धा सा सबेतो 
ज़ल्ञे त्रिणापधि-समन्विता | ** *“७. अथागम्य महाराज नमस्कृत्य 
- कश्यपम्‌ | प्रथिवी काश्यपी जज्ञे सुता तस्य महात्मनः | एप राजन्न्‌ 
इल्शों ये त्राह्मण: कश्यपोडभवत्‌ | अन्यम्‌ प्रत्नूहि वा त्व॑च कश्यपात्‌ 
क्षत्रिय वरम्‌ । “राजा अद्ढ ने इस प्थिवी को ब्राह्मण को यज्ञ की दृक्षिणा-रूप 
में देने का विचार किया। तब पृथ्वी ने विचार किया 'झुझ ब्रह्मा की पुत्री तथा 
सम्पूर्ण जीवों को धारण करनेवाली को प्राप्त करयह राजा ब्राह्मणों को' क्यों देना 
चाहता दे ? मे अपना भौतिक स्वरूप त्याग दूँगी और ब्रह्मा के लोक को चली. 
जाऊँगी। यह राजा बिना किसी राज्य के रहे ।/ यह कहकर वह चली गई | ४- 
उसे जाते हुए देखकर कश्यप विचार में हब गये, उन्हंनि उसमे श्रवेश किया 
और अपना झरीर स्याग दिया | वह सभी ओर सम्तद्ध और तृर्णो एव ओपधियों 
से युक्त हो गई | ***** ७. वह छोट आई और उसने कश्यप को प्रणाम क्रिया: 
तथा उनऊी पुत्नी वन गईं। इस प्रफार के ब्राह्मण कश्यप थे, तुम किसी ऐसे 
क्षन्निय को बतानो जो उनसे बढ़कर हुआ दो |” 
धाद्यर्णो की उम्र शक्ति के अन्य उदाहरण इस ग्रफार है ,-- 

_ ३: (४३,4 - अपिवत्‌ तेज़सा हाय आप' स्वयम्‌ एवाज्विरा, पुरा। स ता 
पिन्नन क्षीरप इंच साकृप्यत महामनाः। अपूरयद्‌ सद्ीधेन मही सबी च 
पाविय | नब्मन्न्‌ अह च कुद्धे वे जगन त्यकत्वा ततो गत* | व्यतिष्ठम्‌ 


न्कियज- अन+त- 








३२४५ यु न्त्मि का हि 
नम पक्ति का भाव अधिक स्पष्ट नहीं है, जब तक कि इसे आगे 


जान बाला पति २२५ का पहले ही दिया गया उत्तर न मान छिया जाय । 


) 
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अम्निहोत्रे च चिरप्‌ अज्ञिर्सो भयात्‌। अथ शत्तश्‌ च भावान्‌ गौतमेन 
पुरन्‍्दरः। अहल्यां कामयानो वे. धरमोर्थ च न दिसितः। यथा समुद्रो 
नूपते पूर्णो श्ष्टश्‌ च वारिणा | ब्राह्मणए असिशवः सच्‌ बभूव लबर्णा: 
दकः | ** “११. दण्डकानाम्‌ मुहंदू राज्यवू जाझ्णन विनाशितम्‌ | 


२ 


परी 


तालजद्दम,. महाक्षत्रम्‌ औरवेणकेन लाशितम्‌ | "7 “१३: अग्नि 
त्व यजसे नित्य कस्माद ब्राह्मणम्‌ अजुत् | स हि सबस्य लॉकस्थ हृत्य 
बाट कि न बेत्सि तमू १४४, १०: अद्रा सोमस्य दुद्धिता रूपेण परमा 
समता | यस्यास तुल्यप्र्‌ पति सोमः उतथ्य समपश्यत्‌ | ता थ तीत्र तपस्‌ 
तेपे महासागा यशस्विनी। उतय्यार्थ नु चा्ोज्ञी पर नियमम्‌ आस्थिता। 

ततः आहूय सोतथ्य ददाव्‌ अत्रिर्‌ यशस्विनीम्‌ । भाय्यार्थे स तु जमाह 
विविवद्‌ भूरि-दक्षिण:। ता त्वू अकामयत श्रीमाच्‌ वरुण: पूर्व॑भू एव है | 

स चागम्य वनप्रस्थ यमुनाया जहार ताम्‌। (४- जलखरस ठु हसा 
तामू अनयत्‌ स्वपुरम्‌ प्रति । परमादुमुतसक्भार प्‌ पट-सहख-शत हृदम्‌। 

न हि सम्यन्तरं किब्वित्‌ तस्मादू अन्यत्‌ पुरोत्तमप्‌ | प्रासादेर अप्सरो- 
भिशुच दिव्येः कामेश च शोभितम्‌ । तत्र देवस्‌ तया साद्ध रेमे राजन्‌ 
जल्लेश्वः: । अथाख्यातम्‌ उतथ्याय तत. पत्न्य-अवसईनम्‌ | तच च्छत्या 
नारदात्‌ सर्वम्‌ उतथ्यो लारद तदा। प्रोवाच “गच्छ त्रृहि ल्व॑ वरुगप््‌ 
परुष बच: |- मद्वाक्याद्‌ मुख्य मे भाय्योप््‌ कस्मात्‌ तां हृतवान्‌ असि | 


लोकपालीडसि लोकाना न लोकस्य विल्लुम्पकः | सोमेन दत्ता मे*भाय्यों 
व्वया चापहताउद्य वे।” “२०. इति शरुत्वा वचस्‌ तस्य ततस्‌ त 
बरुणोउत्रवीत्‌। “ममैपा सुप्रिया सीरुर नेनाम्‌ उत्खट्रुत्‌ उत्सहे |? इत्य्‌ 
उक्तो' बरुणेनाथ नारद: प्राप्य बै मुनिम्‌ | उतथ्यम्र्‌ अन्नबीदू वाक्य नाति- 
हृए-मनाः इब। “गले गृहीत्वा क्षिप्तोड्स्मि वरुणेन महामुने | न प्रयच्छति 
ते भाव्यों यत्‌ ते कार्य कुरुष्व इति |” नारदस्य बचः शुल्वा छुड्ट: 
प्राज्बलदू अज्ञिरा. । २३- अपिबत्‌ तेजसा वारि विष्रभ्य स महातपाः | 
पीयमाने तु सर्बस्मिस तोये वै सलिलेखचर.। सुदद्धि' क्षेभ्यमाणो बे 
नैवामुख़त ता तदा | ततः क्रुद्धोज्जबीद भूमिम्‌ उतथ्या त्राह्मणातमाः | 
दर्शयस्व छुलम्‌ भद्रे घट-सहख-शत हृदम॥ ततस तंदू ईरिण जात 
समुद्रश चावसर्पितः । तस्मादू देशान्‌ नदी चेव प्रवाचासी दविजोत्तमः | 
“अदृश्या गच्छ भीरुत्व॑ सरस्वति मरून्‌ प्रति | अपुण्यः एप भवतु देशल्‌ 
स्यक्तत्‌ खया शुभे |” तस्मिन्‌ संशोपिते देशे भद्गाप् आदाय वारिप' । 
र८. अददात्‌ शरणं गत्वा साय्योत्‌ आज्विस्साय व। शतिगृद्य तु ताप्त्‌ 
भार्य्याप्‌. उतथ्यः सुमनाउभवत्‌ | सुमोच च जगद्‌ ठुःखाद वरुण चेव 


४२० आादाणी रब द्षत्रियों भें 


उहय | "३९. ममेया तपसा प्राप्ता कशतस्‌ ते जलाधिप | ६२. ' एप 
राजन्स्‌ शा ब्र उत्तद्या नहाणातम | बबोम्य अटम आह या लग 
उतथ्यात्‌ क्षत्रियप वरम्‌ | 
“पूर्वकाठ में क््विस ने अपनी दाक्तिसे जछ विया। दूध के समाच तदझ 
पीफर भी वे सन्तुष्ठ नद्ठी मुणु, और उन्दंनि सरपूण पल्या का आऑप्दायिव कर 
दिया। जय वे इस प्रकार कद थे तो मेने एस्यी छोड दी थीर चल पी यार 
दीब॑काछ तक अगिनिद्रोत्न म॑ लिवाल किया । सगयान्‌ पुरन्दा ६ इस ) का, भा 
हत्या पर अनुरक्त थे ( उसके पति ) गौतम ने घाप दे दिया, सिन्‍्तु धरम # 
कारण उन्हें जावात नहीं पठुचा ।१ समुः गल से पूर्ण और शुद्ध है 
ब्राह्मणों के शाप से ठब॒ण युक्त दो गया। $. दण्उफों का विशञाद राज्य 
ब्राह्मणों ने नष्ट कर ठिया । तालजडों के विद्दाल झगश्निक्ल्य का सादा ऑअकते 
और ने कर दिया। १४. है जर्जुन ! तुम अग्ति की एजा क्‍यों करवे दवा था 
ब्राह्मग हे ? क्‍या तुम नद्दी जानते कि सम्पृ्ण छोक का हथि यदन करना हे 27! 
इसके उपरान्त अद्विरस बद्म के उतध्य की जथा कद्दी गई दे? “नव्रा सोम फी 


पुत्री थी भौर अत्यन्त सुन्दरी मानी जाती थीं। सोम ने उतभ्य को उसके 





२०४ देखिए ऊपर १० १३७ तथा पृ० ३५० तथा पु० १२२-२२९। उसों 
अतुणासतपर्व ४०, १४ में इस्ध के देवशर्मसम ऋषि की पतली दचि के प्रति 
अनुरक्त होने की कथा ( जो कामबासना की दुर्बलता का उदाहरण देने फे लिए 
कही गई है ) तथा यह बताया गया है किस उपाय से ऋषि के शिस्‍यय विपुठ से 
( जिसकी देसरेख में ऋषि अपनी पत्ती को सॉप कर कही गये थे ) अपनी गुर 
पत्नी के चरित्र को उस व्यभिचारी देवता से, जो अपनी पाप पूर्ण योजना को 
पूर्ण करने के लिए नाना रूप धारण करता था, सुरक्षित रफने तथा उस गुद 
पत्नी को “यज्ञ के समय छोडे गये घृत को चाटने बाड़े दुष्ट कुत्ते के खमान उस 
देवराज द्वारा भ्रष्ट किये जाने से बचा लिया ।” ( यथा बचि नावलिहेद्‌ देवेन्द्रो 
भृगु-सत्तम । कऋ्रताव्‌ उपहिते न्यस्त हवि श्वेव दुरात्मवान्‌ )। भारतीयों के 
देवताओ मे प्रमुख देवता की कुत्ते की उपमा नि सन्देह बडी सम्मान पूर्ण उपमा 
हैं। विपुछ्त ने अपनी गुर पत्नी की चरित्र रक्षा के छिए उसकी इच्छा के विपरीत 
जो योजना अपनायी वह यह थी कि उसने अपनी आत्मा उसके शरीर मे प्रचिष्ट 
कर ओर योग द्वारा उसकी गति को अवझद्ध कर उसे अपनी इच्छा के विपरीत 

वचन कहने को प्रेरित किया । कथा के अन्त में वह अपने दरीर मे प्रवेश करता 


है, इन्द्र की गहित कर्म के लिये भत्संना करता है और उसे लज्जित होकर लौट 
जाने को बाध्य करता है । 
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योग्य पति माना । उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने कठोर तप किये। अच्रि ने 
€ विष्णु पुराण, विलसन पथम सं० ए० ३९२ के अनुसार सोस के पिता ) 
उतशथ्य को आमनिन्नत किया और उसे उन्हें प्रदान कर दिया। उचित रूप सें 
उन्होंने उसका विवाह किया और श्चचुर दान दिए । १४५, १४. वरुण देवता ने, 
जो पहले उस पर अनुरक्त थे, आकर ऋषि के आश्रम से गंगा के तट पर निवास 
करने वाले ऋषि के आश्रम से उसका अपहरण कर छिया और अपने नगर को 
ले गये, जो छुः योजन का एक अद्भुत सरोवर था। उस नगर के समान कोई 
मनोहर नगर नहीं था, वह मह्ों और अप्सराओं से युक्त और स्वर्गीय 
सुख के उपकरणों से पूर्ण था। वहाँ उस देवता ने उसके सहवास का सुख प्राप्त 
किया। नारद के द्वारा अपनी पत्नी का अपमान जानकर उतथ्य ने वरुण के 
पास कठोर भादेश भेजा : मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरी पत्नी को चले आने 
दो, सोम ने उसे सुझे प्रदान किया है; तुमने उसका अपहरण क्यों किया है ९ 
तुम छोक के रक्षक हो, छुटेरे नहीं?""*२०. वरुण ने उत्तर दिया वह मेरी 
प्रियतमा है, में उसे जाने नहीं दे सकता ४ सोम ने गम्भीरता के स्राथ यह 
उत्तर उतथ्य को बता दिया और कहा वरुण ने मेरा गा पकड़ कर मुझे 
निकाल दिया । वह आपकी पत्नी को नहीं देगा; आप जो उचित समझे वह 
करें ! उतथ्य अत्यन्त क्रद्ध हुए'* "२३. और उन्होंने समुद्र को रोक कर 
उसे पी छिया । इतने पर भी, और मित्रों के कहने पर भी, वरुण उनकी पत्नी 
को नही लौटाना चाहता था। तब उतथ्य ने पृथ्वी से कुछ और मार्ग अपनाने 
को कहा; और उपरोक्त सरोवर छवण का क्षेत्र वन गया और समुद्र वह गया । 
तब ऋषि ने उन देशों और नदियों से कहा : 'सरस्वति मरुस्थल में छ॒प्त हो 
जाओ, इस देश को छोड़ दो; इसे अपवित्र हो जाने दो ।! देश में सूखा पढ़ जाने 
पर वरुण उत्थ्य के सम्मुख विनत होकर उपस्थित हुए और भद्दा को छीटा 
दिया । ऋषि अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न हुए और वरुण तथा कोक को 
कष्टों से मुक्त कर दिया “उन्होंने वरुण से कहा (३१ ) तुम्हारे विरोध 
के होते हुए भी इस पत्नी को मैने तपस्याओं द्वारा श्राप्त किया है! ३२ 
हे राजा ! मैं तुमसे बताता हूँ. कि इस प्रकार के ब्राह्मण उतथ्य थे, उनसे 
श्रेष्ठ किसी च्त्रिय के विषय में बताओ ।” 
इसके आगे ( १५५, १ आदि )» असुरों और दानवों द्वारा पराजित 
होने, हवियों के छीन लिये जाने, उसके गौरव के नष्ट हो जाने तथा एथ्वी 
पर आने की कथा है । एथ्वी पर वे अगस्व्यऋषि से मिले और उनसे रक्षा 
करने की प्रार्थना की । उन्देंने जो सहायता मॉगी वह इस ऋषि ने प्रदान 
किया, दानवों को जछा डाला, उन्हें स्वर्ग और एथ्वी से निकाल बाहर कर 
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दिया और' दक्षिण की ओर भगा दिया। इस प्रकार ठेवता्ी को अपना 
राज्य पुनः प्राप्त हुआ । ु 

१३, १७०, 5५ में वसिष्ठ की निम्नछिखित कथा कही गई दे। 
आदित्य वसिष्ठ का ध्यान करते हुए एक यज्ञ कर रहे थे । उसी समय खिन्‌ 
नाम के दानवों ने उन पर भाक्रमण फ्रिया, जो दस सहृ्त सस्या में उनका वध 
करने आये थे । 


१३, १४५, २० : ततस तेर अद्दविताः देवा: शरणं वासवे ययु' | स च 
तर व्याथतः शक्राी वाशब्ठ शरण यया । तताइभय दढ्ा तन्‍्या वार 
भगवान्‌ ऋषि: | तदा तान ढु खितान्‌ जात्वा आन्ृशस्यपरा मानः | 
अयन्नंनावटहतू सवोन खालनः स््रन्त तेजसा । ९० एवं सब्द्रा 
वाशप्ठन राशक्षतास त्रिदिवीकस । त्रह्मदत्त-चराश चच हता; द॒त्या: महा- 
त्मना | एततू कम वाशपएरय कांथत 6 सयाइनव | त्रवाम्य अहप्‌ त्राह 
वा ख्र्‌ वशिष्ठात्‌ क्षत्रिय वर्म्‌ । 

“उनसे व्याकुछ होकर ठेवता इन्द्र के निकट पहुँचे, और वह भी उनसे 
पीड़ित होने पर सद्दायता के छिएबसिष्ट के पासपहुँचा। इस पूज्य और दयावान्‌ 
ऋषि ने उन सबकी रक्षा की, उनके कर्टों को जानकर अनायास ही सभी 
दानवों को भस्म कर दिया **२५, इस अकरार इन्द्र सहित सभी देवताओं 
की वसिष्ट ने रक्षा की और यद्यपि देत्यों मे बह्मा से बरदान प्राप्त क्रिया था, 

तथापि वे मार डाले गये । इस ग्रकार का कर्म चसिष्ठ ने क्रिया है; क्‍या तुम 
किसी ज्ञत्रिय को बता सकते हो जो उनसे श्रेष्ठ हो ?” 

ऋषि अत्रि की शक्ति की पक जोर कथा कही गई है, जिन्होंने देवताओं 
को मुक्ति और नक्षत्रों को ज्योति ठिछिवायी । 


१3. १५६, २: घोरे तमस्य अयुध्यन्त सहिताः देव-दानवा: | अवि- 
ध्यत शरस तत्र स्वभानुः सोम-भास्करी | अथ ते तमसा गस्ताः विह: 
न्यन्त सत्र दानव” | दंबाः नृपति-शादल सहेव वलिभिस तदा | असु- 
रर बध्यमानास्‌ ते शक्वीणओआणा' दिवीकप्त' | अपश्यन्त तपस्यन्तम्‌ 
अत्रि बिग्र तपराधनम्‌ ।.. ७. तेज्श्वंश “चन्द्रमाः भव | तिमिर-न्नश 
च सविता दस्यु-हन्ता च नो भव |” एवम्‌ उक्तस्‌ तद्ाउत्रिर वे तमो- 
नुदू अभवत्‌ शशी। अपश्यत्‌ सीम्य-भावाच 'च साम-प्रिय-दर्शनः | 
दठ्ठा नातित्रभ सोम तथा से च यार्थिव। प्रकाशप्र अकरोद अत्रिस॒ 
तपसा स्तन सयुगे | १०. जगदू वितिमिरं चापि अ्रकाशम्‌ अकरोत्‌ 
तदा | व्यजयतू शत्रु -सम्धांश्‌ च॑ दंबाना स्वेन तेजसा «..२३ 
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द्विजेनामि-द्वितीयेन जपता चर्मवाससा | फल-भक्तेण राज्य पश्य कर्मा- 
त्रिणा कृतम्‌ | * “१४ ' 'ब्रूहि वा त्वम्‌ अन्रितः क्षत्रिय वरप्‌ | 

“देवताओं ओर दानवों ने घोर अन्धकार में युद्ध किया। स्वर्भालु ने सूर्य 
तथा चन्द्रमा को वार्णों से विद्ध कर दिया। अन्धकार में घिरे हुए उनका 
वलिसहित दानवों ने वध कर दिया। इस प्रफार मारे जाने पर और परा- 
जित होकर वे तपस्या में छीन ब्राह्मण अन्नि के निकट पहुँचे और विपत्ति 
में रक्षा करने की प्रार्थना की । उन्होंने पूछा 'में क्‍या करूँ? उन्होंने 
उत्तर दिया, छोक ७: “आप चन्द्रमा तथा दस्यु का नाश करने वाले 
एवं अन्धकार को दूर करने वाल़े सूर्य बनें! तब अन्नि ने अन्धकार दृर 
करने बाछे' अन्द्रमा का रूप धारण किया और इस रूप में वह सोम के 
समान सुन्दर छगते थे। सूर्य और चन्द्रमा को निस्तेज देखकर अन्रि ने युद्ध 
सें अपना प्रकाश फेलाया, ( ५० ) अपनी कठोर तपस्या के प्रभाव से 
संसार को अन्धकार से मुक्त कर ढिया और देवताओं के दच्चुओं को जीत 
लिया ।' ११३. ब्राह्मण अब्रि द्वारा किया गया कर्म देखो, जिनके सहायक 
“अभि हैं, जो मन्त्रों का उच्चारण करने वाले, धर्म धारण करने वाले और 
फर्को, पर जीविका. निर्वाह करने वाले थे...१४. किसी ऐसे क्षत्रिय के विषय 
में बताओ जो अत्रि से श्रेष्ठ हो ।” 

यह कथा ऋग्वेद्‌ ५. ४०, ५ के कुछ मन्त्रों पर आद्धुत है :-- 

यत्‌ त्वा सूय्य स्वभोनुस्‌ तमसाइविध्यदू आसुरः | अक्तेत्र-विद्‌ 
यथा मुद्भो भुवनानि अदीघयु:। ६. स्वभोनोर अथ यदू इन्द्र माया 
अवो दिवो वत्तमानाः: अवाहन्‌। गूह्यहं सूयय तमसाउपतन्रतेन तुरीयेण 
त्रह्मणाइविन्ददू अन्रि' | ८. भ्राग्णो ब्रह्मा युजुजानः सपय्यन कीरिणा 
देबान्‌ नमसोपशिक्षन'। अन्रिः सू्यस्यथ दिवि चक्कुर आधात्‌ स्वभानुर 
अप माया: अघुक्षत्‌ | ६. य वे सूथ्य स्वर्भाइुसू तमसाउविध्यदू 
आसुरः | अत्रयस्‌ तप्‌ अन्च्‌ अविन्दन्‌ नाहे अन्य अशकनुचन्‌ | 

“हे सूर्य जब असुर वंश के स्वर्भानु ने तुम्हे जन्धकार से विद्ध किया तो 
सम्पूर्ण विश्व एक ऐसे व्यक्ति के समान हो गयां, जो अंज्ञात स्थीन से भटक 
गया हो । ६, हे इन्द्र | जब तुमने स्वर्भानु की साया को छिन्न-भिन्न कर 
दिया. जो आकाश के नीचे व्याप्त था, तब अषत्रि ने चौथे मन्त्र से सूर्य को 
पुन. हेंढ़ निकाछा जो घोर अन्धकार में छिपा हुआ था। < ( सोम को 
पीसने याले ) प्रस्तरखण्डों को छुगाकर, यज्ञ करते हुए, देवताओं की विनय 
और प्रशद्ति के साथ सेवा करते हुए, अत्रि “ने सूर्य का नेन्र आकाश 
में स्थापित किया, और स्वर्भाछु की माया को दूर कर दिया। ९.'अब्रि ने उस 
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सर्य को हढ़ निकाछा, जिसे स्वर्भालु ने अन्धकार से चिद्ध कर दिया था | कोई 
दसरा ऐसा नहीं कर सका ।” 
उसके उपरान्त ख्ठंगुवश के च्यवत ऋषि के विषय मे एक विलक्षण 
आास्यान हे हू 
१३,१५६,१६ : अखिनोः प्रतिसंश्र॒त्य च्यवनः पाकशासनम्‌ | श्रोवाच 
सहितो ठेवें: “सोमपाव अश्विनीं कुद”। इन्द्र: उबाच | अस्मामिए 
निन्ठिताब एतो भव्ेतां सोसपी क्थम्‌ | देवेर न सम्मिताब एतो तस्माद 
मैच बदस्व नः | अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमम्‌ पातुत्‌ सहान्नत | यंद 
अन्यद बच्यसे त्रिप्न तत करिष्याम ते बचः |” चअयवनः उवाच | शअदिव- 
ताम अश्विनी सोमम्‌ भवद्धिः सहिताबव उसी | उस्राव्‌ एताव आप सुर 
सख्य-पुत्री सुर्धर | २०, क्रियताम्‌ मद्चों देवा: यथा वे समुदाह्मतम्‌ | 
ण्तद्‌ बः छुर्वतां श्रेयो भवेद नेतद अकछुबंताम ।? इन्द्र जउबाच | 
अश्विभ्यां सह सोम व न पास्यामि द्विज्ोत्तम | पिचन्त्वू अन्य यथाकाम 
नाहँ पातुम्‌ इहात्सहे ।” चव्यवनः उबाच। “न चेत्‌ करिष्यस वचा 


मयाक्तम बलन-सदन | मया श्रमथितः सद्यः सामम्‌ पास्याक्त व मस्त ॥!! 


ततः: कृप्त समारू्य हताय सहसाउाश्वना । च्यवनन ततो सनन्‍्त्रर 
अभिमताः स॒राउमवन्‌ | तत्‌ तु कर्म समारूध हृष्टवेन्द्र: क्राध-मूच्छितः । 
उद्यम्य विपुल शलं च्यबनं समुपाद्रवत। २५. तथा वर्अण भगवान्‌ 
अमपांकल-लाचनः: | तम्र आपतन्त तब्रवब च्यवनस तपसाडान्त्रत | 
आदभः सिक्तल्याउस्तम्भयत्‌ त सन्तश्न सह-प्रवतम्‌ | अथन्द्रस्य मदहा- 
धार साउसखजत्‌ शन्रम एच [है। सय नामाहातमय व्यादतास्यम्‌ सहा- 
मुनि: ।२६. जिह्ा-मृलस्थितास तस्य सब दबा: सनवासवाः | 
तमर्‌ आस्यम्‌ अनुप्नप्ता: यथा मत्य्या: महद्ाणव। ते सम्मन्थ्य तता, 
दब मदस्यास्य समापगा: | अवुवत्‌ सहिता: शक्रम्‌ श्रणमास्म हजा- 
तथय | अरखि*यां सह सोम॑ च पियाम विगत-ड्वरा:। ततःस नतणत 
शुकश चकार च्यवनस्य तत्‌ | च्यवन' ऋतवानच्‌ एताव अश्वनों साम- 
पत्चिता | ततः प्रत्याहरत्‌ कम सद च व्यमजद मुनि: | 

#आअर्विनों को वचन देकर च्यवन ने अन्य देवताओं के साथ इन्द्र से 
खशिनों को भी सोम में कद प्रदान करने की प्रावन की। इन्द्र ने उत्तर 
दिया, थे सोम का पान केसे कर सकते दें, जब कि दमने उनकी निनन्‍्दा 
की दू भौर वे देवताओं के समान पद्‌ वाछे नही हे ? हम उनके साथ सोम 
पान नही फरेंगे; रिन्‍्तु दम तुरद्वारी कोई भीर इच्छा स्वीकार कर छेंगे 
स्थकन अपनी प्रार्थना दुद्दधाते दें । २०. वे कद्ते दे कि देवताओं के ढिये 
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यह हितकारों होगा यदि वे इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते है अन्यथा 
उनका अद्ित होगा । इन्द्र कहता है : “अन्य देवता यदि चाह तो अश्विनों 
के साथ सोम पान करें किन्तु में नहीं कर सकता ।” च्यवन उत्तर देते है कि 
यदि वह ऐसा नही करता तो उसे ऋषि उचित दण्ड देंगे और यज्ञ में उनके 
साथ उसे सोमपान करायेंगे। तत्कार ही च्यवन ने अश्विनों के ह्वित के लिए 
एक यज्ञ आ्रारम्भ कर दिया; और देवता मन्‍्त्रों द्वारा पराजित हो गये । इस 
यज्ञ को प्रारम्भ होते देख इन्द्र अत्यन्त कद हुआ । उसने एक विज्ञाल पर्वत 
उठाया ( २५) और अपने बच्न से क्रुद्ध नेत्र करके च्यवन पर फेंका | ऋषि 
ने जल छिडक कर उसे पर्वत और वच्र सहित स्तव्घ कर ढिया । तब च्यवन 
ने हवि के अंश से मद नाम के एक दानव की सृष्टि की, जिसका मुख खुला 
हुआ था। जिसके दाँतों और जिह्ढला के वहुत छम्बे-छम्बे होने का वर्णन 
किया गया है | उसके जबर्ढों में से एक एथ्वी को घेरे था और दूसरा आकाश 
को। इन्द्र सहित सभी ठेंवता (२९ ) उसकी जिह्नामूछ में पहेँच चुफे 
थे [ उसके द्वारा खा लिये जाने वाले थे ] जैसे समुद्र-दानव के मुख में मछु- 
लियॉ हों। अपने को उसके मुख में पहुँचा हुआ पाकर देवताओं ने विचार 
किया और इन्द्र से कहा च्यवन को प्रणाम करो और हम सभी अश्विनों के 
साथ सोम पान करें तथा इस्र प्रकार इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त करें ।? 
तब इन्द्र ने गणाम करके च्यवन की माँग पूरी की, जो अश्विनों के सोमपायी 
होने के कारण बने । उन्होंने तव यज्ञ किया और मद को दिन्न-भिन्न कर 
दिया ।! 
क्या इसका यह तात्पर्य हो सकता दे कि भ्ठगुवश के इस ऋषि ने सर्व- 
प्रथम अश्विनों का एरियन पूजा के अन्तर्गंत प्रवेश कराया ? 
शतपथ ब्राह्मण ०.१,५,१ ज्ादि, तथा मद्राभारत के वनपर्व छोक ३०३- 
१६ आदि से तुलना कीजिए, जो 4८६६ के ज रा ए सो शू० १३ आदि में 
कन्ट्रीव्यूदान्स दु पु नाछिज़ जाफ द वेदिक विजश्ञॉगनी एण्ड माठथॉछोजी! 
लेख में उद्धत है 5 इण्ड० स्ट० १, <८८ में उदश्त तथा उसमें उश्चिखित 
मद्दामारत के काश्वमेधिकपवन्‌, शछोक २४९ आदि से नुछना कीजिए | अखश्विनों 
का ऋग्वेद के विभिद्व मन्‍्त्री लथा 3, ०८, ७. ९; <, ८, ८; ८. ६०, ४-१० में 
सोमपान के छिए ज्ाह्ान किया गया दे | 
ब्राह्मणों की क्षग्रतिद्त बक्ति के विषय में वायु चऋत्ुन को एक कथा और 


232. 2५७, 7. सदस्यास्वम अनुप्ात्रा: बदा सन्दा: दवाकस: | तदच 


+ 


च्यवनेनद् दता तेयां वसुन्धरा) उसी लोका तो मसत्वा ते देखा: दुःखिना: 


पट ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


श्र 


। शोकार्त्ताश च महात्मानों त्राह्मण शरण ययुः॥ देवा: ऊचुः | 
मदास्व-व्यतिसिक्तानाप््‌ अस्माक लोक-पूजित | च्यवनेन ह॒ता भूमिः 
कपेश चेब दिवम्‌ प्रभो। ब्रह्मा उबाच। ४. गच्छ॒ुध्य॑ शरणं विग्नान्‌ 
आज्ञु सन्‍द्रा दिवाकसः | प्रसाद तान्‌ उसी लोकाव्‌ अवाप्स्यथ यथा 
पुरा | ते बयु' शरण विध्रान्‌ ऊचुस ते “कान्‌ जयामह |” इत्यू उक्तास्‌ ते 
द्िजान प्राहर “जयतह कपान्‌” इति। भृगतान हि बिजतारा वयम्‌! 
उत्य अत्रवन्‌ “ह्विजा'”। तत' कर्म समारव्वप््‌ त्रह्मण. कप-नाशनम्‌ | 
तत्‌ श्र॒ुत्वा प्रपिता दुता त्राह्मणे+यो धनी कप. | भूनगतान्‌ त्राह्मणान्‌ आह 
बनी कप-बचो यथा। “भवद्धिः सब्शा- सर्वे कपाः किम्‌ इह् वत्तेते | 
सब बेढ-विदाः ग्राज्रा' सर्वे च क्रतु-याजिन:। १०. सर्व सत्यत्रताश 
चेब स्व तुल्या. महपिमिः । श्रीश॒ चंच रमतेतेपु धारयन्ति श्रियं च ते | 
2. णतश चान्यशू च बहुभिर गुणर युक्तान्‌ कर्थ कपान्‌ | १४ 
विजेब्यथ निवत्तथ्व निवृत्तानां जुम हि वः ।” बाह्मणा: ऊचु: | कपान्‌ वय 
विजय्यामा ये दवास्‌ ते बय समता | तस्माद्‌ वध्या; कपाउस्माकप्‌ वॉनिच्‌ 
याहि यथागतम्‌। धनी गत्या कपान्‌ आह “न नो विप्राः ग्रियक्वरा: । 
ग्रहीत्वाउज्याण्यू अथा विधप्रान्‌ कपा: सव॑ समाद्रवन्‌ | समुदग-ब्वजान दृष्ठा 
कपान्‌ सब द्वेजातयः | व्यस्जन्‌ ज्वलितान्‌ अम्नीन्‌ कपानाम प्राण- 
नाशनान। त्रह्म-खष्टा' हृव्यभज- कपान्‌ हत्मा सनातना-। नभ्सीव यथा5- 
श्रांण व्यराजन्त नराविप | हलत्था वे दानवान्‌ देवा: सब सम्भूय संयुग | 
तना भयजानच्‌ 6 तदा त्राह्णर निहतान्‌ कपान्‌। अथागम्य महतेजा 
नारदाउकथवबद विभा | यथा हता' महाभागंस तेजसा त्राह्मणु: कपाः | 
नारदस्य बच श्रृत्वा प्रीता- सब  दिवोकस- | ग्रशशंसुः द्विजाश चापि 
ब्राह्मणाश च यशस्विनः | 

“जब इन्द्र इत्यादि देवता मद के मुस में बन्‍्दु हो गए तो च्ययन ने उनसे 
पृथ्वी ले छी। देवताओं ने यह सोचकर क्रि वे दोनों छोर्कों को खो बे ढ, 
दे ग्यित दीकर आअध्या के निकट जाकर कद्दा हम मद के मुख में निगछ छिए 
गये डे टुससे च्यवन ने पृथ्ची पर और कर्पो ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया 
| ॥ अम्मा ने ऊहा, देवताओं ! इन्द्र को साथ लेकर ब्राह्मणों के निकट सद्दायता 
के लिये जाओ । उन्हें प्रसन्न कर तुम दोनों छो्कों को प्राप्त करोगे। उन्होंने 
ऐसा दी छिया, और यह ज्ञात कर जि स्वयं देवता ही पृथ्वी पर स्थिति अपने 
पबुओं से सबर्ष करेंगे क्रपों ऊे त्रघ के छिए यज्ञ प्रारम्भ कर द्विया। इस पर 
जप न बाप्रणों के निऊझुट यद्द सन्देश भेजा और कहलछाया कि वे सब भी 
उन्दी के समान बेद में पारड्ठत, विद्वान, यज्ञ करने वाले पत्रिन्न कर्म करने वाले 
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और सभी महरपियों के ठुल्य , थे, भादि, जादि। तब ब्राह्मण उन्हें 
जीतने में केसे समर्थ होंगे? अतएुव इस प्रयत्न से विरत होना उनके लिए 
अधिक हितकर होगा। बाह्मणों ने नही सानाऔर जब कर्पोंने उनपर आक्रमण 
किया तो उन्होंने अग्नि फेंका जिससे कर्पो का नाश हो गया। देवताओं ने 
स्वयं दानवों को जीत लिया और नारद से तेजस्वी ब्राह्मणों का कार्य जानकर 
उन्होंने उनकी स्तुति की”? ॥*” 
ब्राह्मणों की उग्म शक्ति के इन ग्रमाणों को सुनकर अन्त में अर्जुन विनत 
हो जाता है और कहता है : 
१३.१४७,२४. जीवास्य अहम्‌ त्राह्मणाथ सवंथा सततम प्रभो। ब्रह्मण्यो 
आह्यर्णभ्यश च प्रणमामि च नत्यश+ | दतात्रय-अ्रसादाच च मया ग्राप्तम्‌ 
इदम्‌ बलम्‌। लोके च परमा कीर्तिर धर्मश च चरितों महान्‌। अहो 
ब्राह्यगकमाणि मया मारुत तत्त्वत | त्वया प्रोक्तान कात्स्यन श्रताच 
प्रयतेन च। वायुर्‌ उवाच । ब्राह्मणान्‌ क्षात्र-धमेण पालयस्वेन्द्रियाणि च | 
अगुभ्यस्‌ ते भय॑ घोर तत्‌ तु कालादू भविष्यति | 
“मेँ सदेव और सब पकार से चाह्मर्णों के हितार्थ ही जीवन घारण करता 
हूँ। में ब्राह्मणो' का भक्त हूँ और उन्हें नित्य प्रणाम करता हूँ। दत्तान्नेय 
(ब्राह्मण ) की कृपा से ही मैंने यह शक्ति और उच्चकीर्ति श्राप्त की है और 
अर्म का पालन किया है। आपने ठीक ही मुझे ब्राह्मणों के कर्म बताये है और 
मैने उन्हें चाव से सुना है। तब वायु ने उससे कहा “ज्षत्रिय का धर्म रखते 


“हुए ब्राह्मणों की रक्षा करो; तथा अपनी इन्द्रियों को चच्म में रखो । तुम पर 


आगुओं की ओर से मह्दान्‌ विपत्ति आनेवालीहै किन्तु वह कुछ समय के उपरान्त 
ही प्रभाव दिखायेगी ।” अन्तिम वाक्य इस कथा का अजुन और ज्षत्रियों 
के नाश की कथा के साथ सामशझ्षस्य बनाने के लिये जोड़ा गया होगा । 

जेसा कि में पहले कह चुका हूँ अभी उद्युत कथा के पू्व भीष्म द्वारा उक्त 
आह्यर्गों की एक छूस्वी प्रशस्ति दी गई है जिसके कुछ अंश ये है : 


१३. १५१, ३ त्राह्मणानाम्‌ परिभवः सादयेद्‌ अपि देवता-। ३. ते 
लोकान्‌ इमाम्‌ सवोब्‌ थारयन्त सनीषिण:। १४. चन्दने' मल-पड'फके 
च भोजनेडभोजने सम्माः। वासो येपा हुकूलं च शान-क्षीमाजिनानि 
च। १६. अदव दवत छुयुर्‌ देवत॑ वाध्प्य अदेवतम्‌ | लोकान्‌ अन्यान्‌ 
रजेयुस्‌ू ते लोकपालाश च कोपिताः। १८. देवानाम्‌ अपि ये देव: 





+5 यह भनुवाद पर्याप्त रूप में सक्षिप्त कर दिया गया हे । 


ध््श्प ब्राह्मणों एवं क्षत्रियां मे 


कारणं कारणस्य च। २०. अविद्वान्‌ ब्राद्मणी देवः ** | विद्वान भूयस्‌ 


ततो देव: पूर्ण-सागर-सन्निभः | हे 

ध्याह्मणों की शक्ति देंगताओं का भी नाश फेर सऊती दे | दे. थे 
मनीपी इन छोकों को धारण करते देँ । उनके लिये चन्दन से सुतरासित द्वीना 
या मछ से दूषित होना समान दे, चाह व मत रस था भातन कर, चाई ये 
रेशमी वख धारण करें या म्गचर्म जथवा चदकल, सब उनके छिए समान ई 
१६, अदेव वस्तु को वे देव बना सकते दे भौर देव को अदेव, भीर अपन 
क्रोध में वे दूसरे छोकों तथा छोकपार्ों की सृष्टि कर सकते द। १4. वे 
देवों के भी देव है; जार कारण के सी कारण है। २०. एक अज्ञाना ब्रांधग 
देवता दोता है और विद्वान ब्राह्मण नो पूर्ण समुद्र $ समान भौर नी बड़ा 
देवता द्ोता है ।” (ऊपर पृ० १४७-१४८ पर दी गई इसी प्रकार की प्रदास्तियों 
से तुलना कीजिए ) । 


अनुशासनप ( ५२, ३ थादि ) में विश्वामित्र की क्वा के साथ द्वी साथ 
परशुराम की कथा एक बार और कही गई दे । युधिष्ठिर कहते दे फि वे इन 
दोनों महापुरुर्षो के विषय में जानने के लिए उत्सुक 


१३.४२,३. कथम्‌ एप समुत्पन्नों रामः सत्य-पराक्रम: । कथ प्‌ ब्रह्मपि- 
बंशोड्य॑ क्षत्र-घमा व्यजायत | तद अस्य सम्भव राजन निखिलतानुकीा- 
संया | काशकाच चू्‌ कथ चशात्‌ क्षत्राद व त्राह्यणाईसअवत्‌ | अहा 
प्रभावः सुमहान्‌ आसीदू वे सुमहात्मनः | रामस्य च नरव्यात्र विश्वा- 
सन्रस्य चेच ह | कथम्‌ पृत्रान्‌ आतक्रस्य तंपा नप्तव्व अथाभवत्‌ | एप 
दोप, छुताबव्‌ हित्वा तत्‌ त्व व्याख्यातुप्‌ अहेंसि |. 

“बह्ार्पियों के चंदा में उत्पन्न हुए वीर परशुराम से जत्रिय के गुण कैसे 
जा गये १ मुझे सम्पूर्ण कथा सुनाइए : जोर कुशिक के ज्ञत्रिय वंश में ग्राम 
का जन्म केसे हुआ १ राम और विश्वामित्र महावीर थे । फिस प्रफार [ ऋचोक 
ओर कुशिक के ] पुत्रों को छोदकर यद्द दोप उनके पौत्रों में म्रकट हम १” 


इसके उपरान्त भीष्म कुशिफ और ऋषि च्यवन में हुए संछाप का वर्षन 
करते है। च्यवन् यह जानकर कि [ कुशिकों के साथ सम्बन्ध बनाने से ] 
उनके कुछ का अपमान होने वाला था, और द्वित-अद्वित का तथा शक्ति 
और दुर्बछृता का विचार कर, उस कुल को जला डालने के चिचार से 
कुशिक के निकट आये ( «८. एत दोपम्‌ पुरा हृट्टा भार्मवश च्यवनस 
तदा। आगामिनम्‌ महावुद्धिः स्व-बंशे मुनि-सत्तमः | निश्चित्य मनसा 
सब गुण-दोपम्‌ बल्लावलम्‌। दः्घु-कामः कुल सर्व कुशिकानां तपो- 


शा 
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घधनः | )] च्यवन का स्वागत और भलीभाँति आतिथ्य होता है। वे 
कुशिक से सम्पूर्ण राज्य का दान ग्राप्त करते हैं। ऋषि इस सम्मान का 
प्र्युत्तर दया और सहानुभूति के साथ नहीं देते अपितु राजा और उनकी परनी 
से अनेक निम्नकोटि के कार्य करवाते है पेर दववाते है, सोते समय सेवा 
कराते हैं, भोजन मेंगाते हैं और उनकी पीढों पर कोडा मारते हुए रथ खिंचवाते 
हैं। वे इन सवको इतने घेय के साथ सहन करते है कि ऋषि प्रसन्न होते है, 
उनसे दयापूर्ण वचन कहते हैं और उनके घावों को अपने देवतुल्य हार्थों से स्पर्श 
का अनुभव प्रदान करने के लिये (१३, ५७, २ आदि) सभी सुर्खों से युक्त एक 
सोने का माया-रचित प्रासाद बनाते हैं (१३. ५५, २६ आदि) और राजा से 
कोई वर माँगने को तथा किसी भी शह्ढा को दूर कर लेने को कहते हैं । कुशिक 
ऋषि के इस अनोखे व्यवद्वार का कारण पूछते है॥ च्यवन बताते है कि उन्होंने 
ब्रह्मा से सुना था कि “ब्राह्मणों और क्षत्रियों की शत्रुता से बंशों में अस्त- 
व्यस्तता आ जायगी और कुश्षिक का पौन्र महान ग्रतापी ओर वीर उत्पन्न 
होगा ।” ( १३. ५५, १२ ब्रह्म-क्षत्र-विरोधेन भविता कुल-सद्छूर' | पौत्रस 
ते भविता राजंस तेजो-वीय्य-समन्वितः ), अतएवं उन्होंने कुशिकों के 
वंश को जछा देने का विचार किया था। किन्तु कठिन परीक्षाओं में राजा इस 
प्रकार सफल हुआ कि ऋषि अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और उन्होंने कुशिक को 
वर भ्रदान करने के लिए कहा ४--- 

१३. ४४, ३१. भविष्यत्यू एप ते कामस्‌ कोशिकात्‌ कौशिको ह्विज:। 
तृतीयम्‌ पुरुष तुभ्यम्‌ त्राह्मणत्व॑ गमिष्यति | बंशस ते पाथिव-श्रेष्ठ 
भ्रगूणाम्‌ एव तेजसा | पौत्रस ते भविता विग्रस्‌ तपस्वी पावनद्य॒तिः। 
यः सन-देव-मनुष्याणाम्‌ भयम्‌ उत्पादयिष्यति | 

“तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगो, एवं कौशिक से एक कौशिक ब्राह्मण 
उत्पन्न होगा : तीसरी पीढ़ी में तुम्हारा वंश भ्हगुओं की कृपा से ब्राह्मणस्व प्राप्त 
करेगा । तुम्हारे पुत्र का पुत्र एक ब्राह्मण होगा, तपस्थी, और अग्नि के समान 
प्रतापी होगा और देवताओं तथा मनुष्यों को आतकित किये रखेगा ।? कुशिक 
यह जानने के छिए उत्सुकता प्रकट करते है कि यह सब केसे होगा तब च्यवन 

उन्हें बताते हैं :--- 

१३. ४६, भ्गणा क्षात्रेया: याज्या' नित्यप्‌ एतज जनाधिप ! 
ते च भेद गमिष्यन्ति दैव-युक्तेन हेतुना । क्षत्रियाश्‌ च भ्रगून्‌ सवीन्‌ 
याधष्यान्त नराधिप | आगभाद्‌ भनुरून्तन्ता दुच-दण्ड निपीडिताः । 
ततः उत्पत्स्यतेडस्माक कुलो-गोत्र-विवर्धन:। ऊर्बों नाम महातेजा ज्वल- 
नाक-समयत्तिः । स त्रैलोक्य-विनाशाय कोपाग्नि जनायष्यांत | महा 
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४३० ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में 


-पर्व॑त-बनां यः करिष्यति भस्मसात्‌ | कख्नित काल तु बह्नि च स एव 
शसयिष्यति । समुत्रे बढवान्चक्त्रे प्रक्षिय भुनि सत्तम.। ७ पुत्र 
तस्य महाराज ऋचीकप भ्रृगु-नन्दनम्‌। साश्षात्‌ क्ृत्मता धनुर-वेदः 
समुपस्थारयतेडनघ | क्षत्रियाणाम्‌ अभावाय दवन्युक्तन हतुना | सतु 
तम पतिग्रह्मव पुत्र सइक्रामयिष्यति | जमढरनी महाभागें तपसा भावि- 
तात्मनि | स चांप भ्ृगु-शादू लस ते वेद थारथरिव्यति | छुलात तु तब 
धर्मात्मान्‌ कन्या साइधिगमिप्यति । उद्धावनाथम मबता बशस्य भरत- 
पंभ | गाथेर दुद्वितरम प्राप्य पोत्री तब महातपा: । ज्ाह्मण क्षत्र-वमाणम्र्‌ 
पुत्रम उत्पादयिष्यति | १०. क्षत्रिय विश्र-कर्मोणम्‌ बुद्वस्पतिप्‌ 
इबाीजसा। विश्वामित्र तब कुल गावेः पुत्र सुवार्मिकव | तबसा सदता 
युक्तम्‌ प्रदास्यति महाद॒ुत | स्त्रियां तु कारणं तत्र परिवर्त्त भत्रिष्यनः | 
पितासह-नियोगाद वे नान्‍्यथंतद भविषध्यति | तृतीय पुरुष तुम्यस 
ब्राह्मणत्वम्‌ उपब्यति | सत्रिता व च सम्बन्धी श्रगणाम भाविता- 
त्मनाम्‌ १" * २०. एतत्‌ त कॉथत सब्र अशेपण मया नूपष। 
भ्रगणा छुशिकानां च अभिसम्बन्ध कारणम्‌ | यथाक्तम्‌ ऋषिणा चापि 
तदा तदू अभवद्‌ नृप | जन्म रामस्य च मुनेर विश्वासित्रस्यथ चंब हि | 

“कगु सेव चत्रियों के पुरोहित रहे हैँ, किन्तु ये भाग्यवद एक दूसरे के 
शञ्चु बन जायेंगे। ज्त्रिय ठेवदण्ड से पीडित होकर सभी भ्गुओओं का, यहाँ 
तक कि उनके गर्भस्थ बालफ़ों का भी चच्च कर डालेंगे। तब सूर्य के समान 
तेजस्वी, प्रतापी ऊब, ” उत्पन्न द्वोगा जो हमारे बंद की कीत्ति का विस्तार 





८ यहाँ ऊर्ब को च्यवन के वद्य का बताया गया है (१३ ५६, ४ ) 
किन्तु यह नहीं बताया गया है कि वे उनके निकट वंशज थे या उनमे पर्याप्त 
अन्तर था । इछोक १३ ५६, ७ में ऋचीक को ऊवं का पुत्र कहा गया है । 
आदिपवं, ६६, ४६ में यह घटना कुछ भिन्‍न रूप में वणित है. आरुपी तु मनो- 
क॒त्या तस्य पत्ती यशस्विनी । ओव॑स्‌ तस्या समभवद्‌ ऊरुम्‌ भित्त्वा महायश्ञा । 
महातेजा महावीय्यों वाल. एवं गुणगेंर युत । ऋचीकस तस्य पुत्रस तु जमदमिस्‌ 
ततो5भवतु । “मनु की पुत्री आरुपी ऋषि च्यवन की पत्नी थी । उससे तेजस्वी 
ओर उत्पन्त हुआ, जो अपनी मा की जाघ को फोडकर उत्पन्न हुआ था। वह 
प्रताप और शक्ति में महान और वाल्यावस्था से ही श्रेष्ठ गुणों से युक्त था । 
ऋचीक उनके पुत्र हुए और ऋचीक के जमदग्नि हुए ।” यहाँ और्व॑ का नाम 
म्राता की जाँच ( उठ ) को फ्राइने के कारण पडा हुआ बताया गया है । यहाँ 
ऊव्वे का कोई उत्लेख नही है, यद्यपि तात्य॑ उसी व्यक्ति से प्रतीत होता है । 
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करेगा । वह तीनों लोकों को भस्म करने के छिए क्रोध की अगिन प्रज्वरित 
करेगा, जो पर्वतों और वर्नो सहित एथ्ची को भस्म कर देगी । कुछ समय के 
उपरान्त वह इसे समुद्र में वड॒वा के मुख में डालछफर अग्नि को श्ञानत करेगा। 
उसके पुत्र ऋचीक में क्षत्रियों के विनाश के लिए सम्पूर्ण धनुर्वेद्‌ ( बाण चलाने 
की विद्या ) साज्षात्‌ ग्रवेश करेगा। वह इस विद्या को अपने ग्रतापी पुत्र 
जमदग्नि को ग्रदान करेगा, जो तपस्या से पवित्र होगा और इस वेद को घारण 
करेगा । वह ( ऋचीक ) तुम्हारे वंश की कन्या को वंश-बृद्धि के लिए पत्नी 
रूप मे ग्रहण करेगा (यह महातपस्वी तुम्हारी पौन्नी, गाधि की पुत्री, से विवाह 
कर ज्ञत्रिय का कर्म करने वाले बाह्मण ( परशुराम ) की उत्पन्न करेगा ( १२ ) 
और तुम्हारे वंश को एफ ऐसा ज्ञत्रिय प्रदान करेगा, जो ब्राह्मण का कर्म करेगा। 
उसका नाम विश्वामित्र होगा और चह गाघि का पुत्र तथा बृहस्पति के समान 
तपस्वी एवं गप्रतापी होगा । दो पत्नियाँ इस स्वभाव के विपर्यास का कारण 
होंगी। यह सब ब्रह्मा की आज्ञा से ही होगा। तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में 
आह्यणत्व से युक्त पुरुष होगा और इस प्रकार तुम धर्मात्मा भ्ठगुर्ओो से सम्बद्ध 
'होओगे ।”” २०. “इस प्रकार ( भीष्स अन्त में कहते है ) मेने तुम्हें भ्गुओं 
ओर कुशिकों के सम्बन्ध का कारण विस्तारपूर्वक बता दिया। यह सब परशु- 
राम और विश्वामित्र का जन्म होने से सत्य सिद्ध हुआ |” 
क्या यह आख्यान वस्तुतः एक तथ्य का कारण बताने के लिए कहा 
गया है ? क्‍या परशुराम पुरोहितों के वंश के परन्तु कर्म से क्षत्रिय थे जैसा 
कि उसके विपरीत विश्वामित्र क्षत्रिय वंश के होते हुए भी पुरोहित का कम 
कर्म करते थे 
विष्णुपुराण ७. ११, ३. ( विलूसन, चार पेजी सं० पू० ४१६, ४१७ ) के 
अनुसार अर्जुन यदुवंशी था । वह हैहय से नवी पीढ़ी में और उपरोक्त राजा का 
अपौतन्र था । उसके विपय में वहाँ निम्नलिखित चर्णन है । 
कृतवीयीद्‌ अजुनः सप्र-ढीपपतिर बाहु-सहख्री जज्ञे योडसी भगवदू- 
अंशप्‌ अत्रि-कुल-प्रसूतं दत्तात्रेयाख्यम्‌ आराध्य बाहुसहखम्‌ अधर्म-सेवा- 
निवारणं धर्मण प्रथिवीजयं घ्मतश चानुपालनम्‌ अरातिश्योडपराजयप्‌ 
अखिल-जगत-प्रख्यात्‌-पुरुषाच च मृत्युम्‌ इत्य एतानू बरान्‌ अमिलपि- 
तवान्‌ लेसे च | तेन इयप््‌ अशेषपद्वीपवती प्रथ्वी सम्यक्‌ परिपालिता | 





अनुशासन पर्व के अश में एक ऊव॑ का नाम आया है, जो ऋचीक के पिता हें, 
और इस प्रकार पेतृक नाम औव॑ होगा, जेंसा कि वस्तुत यह विष्णु पुराण मे 
पाया जाता है जो पृ० ३९६ पर उद्बृत है । “ 


४३२ ब्राद्मणों एवं श्षत्रियों मे 


दश-यज्ञ-सहस्राण्य असाव अयजत्‌ | तस्य च श्लोकोड्यपि गीयते “न 
नणा कात्तवीय्यस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः | यलेर दानर तपोभिर वा 
प्रश्राण दमेन च ।? अनग्रद्र्यता तस्य रानेइमबन । 9» एवम पतद्चा- 
शीति-सहस्राण्य. अब्दान्‌ अव्याहतारोग्य-श्री-बल-पराकमी राज्यम 
अकरोत्‌ । माहिष्मत्याप्‌ू दिग-विजयाभ्यागता नमदा-जालावंगाहन- 

क्रीडा-निपान-मठाकुल़न अयल्नेनेव तेन अशेप-लडेब-दत्य-गन्ववश- 
जयोद्भूत-मदावल्लेपोडपि रावण: पशुर इव बद्धः स्वनगरंकान्ते स्था- 
पिता । ». यः पद्चाशीतिबपे-सहस्रो पलक्षण-कालावमान भगवन-नारा- 
यणाशेन परशुरामेण उपसंह्ृतः ! 


“कृतवीर्य से अर्जुन हुआ जो सातें द्वीपों का [ बृत्ताफ़ार ओर एकफेस्द्रीय 
द्वीप जिनसे पृथ्वी बनी है ] स्वामी हुआ और जिसकी एक सहस्तर भुजायें थीं । 
क्षत्रियवंश के दत्तात्रेय नाम के ईश्वर के भश की पूजा करके उसने ये वर माँगे 
और प्राप्त किये : 'सदस्र भुजायें, अधर्म को धर्म से रोकने ऊी दाक्ति, एथ्वी की 
विजय, धर्म के साथ एथ्वी पर शासन करने की प्रवृत्ति, शत्रु द्वारा अजेयता, 
और सम्पूर्ण ससार में झ्यात्‌ मनुष्य के हार्थों झत्यु / उसने सभी द्वीपों के साथ 
पृथ्वी का सम्यक्‌ पाछन किथा। उसने दस सहस्त्र यज्ञ किये । उसके बिपय में 
आज भी यद्द श्छोक प्रचलित दे : “यज्ञ, दानशीछता, तपस्या, विनय तथा 
दम मे कोई भी राजा कार्तंवीर्य की समता नहीं कर सकता ।! उसके 
राज्य में कभी धन का नाश नहीं होता था । ७. इस प्रकार निरोग रहकर, 
समृद्धि, शक्ति तथा प्रताप के साथ उसने पचासी सहस्ल वर्ष तक राज्य किया । 
नर्मदा में विहार करने और सुरा पान से मत्त होने पर उस रावण को भी बाँवने 
में ओर राजधानी में एकान्त में बन्दी बनाने में उसे कोई कठिनाई नही हुई जो 
सभी देवों, देस्यों, गन्धरवों की विजय के गरव से उन्मत्त द्वोकर दिग्विजय करता 
हुआ माहिप्मती में आया था। अपने पचासी सहस्र वर्ष के राज्य के 
अन्त में अर्जुन परशुराम के द्वार्थों मारा गया जो स्वय भगवान्‌ नारायण के 
जबतार थे ।? 


भागवततपुराण ९. २३, २०-२७ में भी उसकी यही उप्पत्ति बताई 
जौर उसकी थ्रद्दी कथा कह्दी गई है। श्छोक २३ में कहा गया है . अजुनः 
कृतवीय्यंस्य सप्त-दीपेश्वरोडभवत्‌ | दत्तात्रेयाद' हरेर अशात ग्राप्त-योग- 
महाग़ुण. | “नज्ञुन कृतवीय का पुत्र जोर सात द्वीपों का राजा था । उसने 


दत्तात्रेय से, जो हरि के अंद्य थे, योग (तपस्या से उत्पन्न अतिमानवीय द्वक्ति) 
आप्त किया 7? 


आरम्मिक प्रतिइ्न्द्विताएँ ४३३ 


परशुराम की कथा, जैसी कही गई है, वह निश्चय ही काल्पनिक है। 
इस वीर की चमस्कारपूर्ण शक्तियों की तथा असंख्य बार की गई विनाशलीला 
की तो बात ही क्‍या हम इसे भी संभव नहीं मान सकते कि समान्यतः ब्राह्मण 
शस्त्र द्वारा क्षत्रियों को परास्त करने के लिए पर्याप्र शक्तिशाली और युद्धप्रिय 
रहे होंगे। किन्तु इस आख्यान का कुछ तात्विक आधार अवश्य होगा । इसके 
पूर्व कि पुरोहित वर्ग तथा योद्धा वर्ग के क्षेत्र स्पष्ट: विभाजित हुए, ऐसे 
अचसर आये होंगे जब पुरोद्दित वर्ग के महात्वाकांक्षी पुरुषों ने सफलतापूर्वक 
राजसत्ता प्राप्त कर ली होगी और इसा प्रकार राजवंश के पुरुर्षो ने भी पुरोहितों 
और ऋषियों के रूप में कीर्ति प्राप्त कर लो होगी। किन्तु यह माने विना भी 
इस प्रकार के अख्यानों के पाये जाने का कारण ब्राह्मर्णो द्वारा अन्ततः प्राप्त की 
“गई सामाजिक प्रतिष्ठा ही है। उन ज्षत्रियों के मस्तिक में, जिनकी कृपा पर 
वे आश्रित थे, अपनी श्रेष्ठठता बनाये रखने के लिये, तथा सम्मान और धन प्राप्त 
करने के लिए उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा अत्याचारी राजाओं को दिये गये 
अस्वाभाविक दण्डों की कथाय रचकर तथा पुरोहित की घर्मव्यवस्था को 
'नम्नतापू्वंक स्वीकार करने वाले राजाओं की सम्रद्धि का सजीव चित्रण कर 
अपने समकालीन सम्पन्न व्यक्तियों की अन्धविश्वासपूर्ण भावनाओं से छाभ 
जठाने का स्वार्थ सिद्ध किया होगा । 


अध्याय ५ 
मनु एवं पुराणों के अलुसार त्राह्मणीय मारतीयों का 
प्रतिवेशी जातियों के साथ संबन्ध 

अब में यह विवेचन करूँगा क्रि भारतीय केखकों ने उन जातियों के: 
विपय में क्या वर्णन ढिये है, जो उनके अपने राज्य के अन्तर्गत नहीं आती 
थी, किन्तु जिनके साथ हिन्दुस्तान की सीमाओं के भीतर या समीप 
में निवास करते के कारण उनके द्रेशवासी प्राचीन काछ में निरन्तर सम्पर्क मे 
जाते थे 

पूर्ण विफसित हिन्दू धर्म एच संस्थाओं से सम्बद्ध सभी विपयों पर सर्वोच्च 
प्रमाण मनु का यह मत प्रतीत होता दें कि ब्राह्मगों, ज्षत्रियों, वेश्यों और शडठों 
के चार वर्णो' के अतिरिक्त महुष्य की कोई और मीछिक जात्ति नहीं थी और 
सभी जातियाँ इन्ही छोगों से उत्पन्न हुईं । ,उनके वाक्य (१०. 9 ) ये 6; 
त्राह्मण' क्षत्रियो वेश्यस्‌ त्रग्ो वो: ह्विजातय' | चतुर्थ' एकज़ातिस तु 
शूद्रो नास्ति तु पद्म" ।“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूटर ये तीन द्विजातियाँ 
| । चौथे शुद्ध एक जाति होते है, जौर कोई पॉचवा वर्ण नहीं है ।” इस श्छोक 
के अन्तिम वाक्य पर कुरछक भट्ट इस अफारु टीका करते दे * पद्मम- पुनर्‌ 
बर्णो नास्ति सद्जीणं-जातीना त्व अश्वतर-चदू माता-पितजाति-व्यतिरिक्त- 
जात्य अन्तरत्वाद्‌ न वर्णत्वमू। अय च जात्यू अन्तरोपदेश' शास्त्रे 
संव्यवहरणार्थ । “कोई पाँचवा वर्ण नदी दे, क्योंकि संफर जातियों का वर्ण 
नहीं वेताया जा सकता, कारण, अश्वतर के समान उनकी एक और ही जाति 
होती दे जो उनके माना और पिता से भिन्‍न होती है | शास्रों मे चार जातियों 
के अतिरिक्त अन्‍य जातियों का यह उल्लेख केवछ सुविधा एवं सामान्य प्रचकन 
की दृष्टि से किया गया है ।” 

परिणाम्त*' नीचे ठिये गये निम्न जातियों के उठय के वर्णन में, जो मनु 
ने उसी अन्याय में दिया दे, नितानन्‍्त निम्नक्रोटि की निपाद और चाण्डाल 
जातियाँ को भी चार तथा कवित मौलिक जातियों के संकर से ही उत्पन्न 
बताया गया दे | इस प्रकार < वे मन्त्र मे कद्दा गया है , त्राह्मणाद्‌ बेश्य- 
कन्यायाम्र अम्ब्ठा नाम जायते | निणदः शूद्र-कन्याया य* पराशव 
उच्यत | “ब्राह्मण पिता और वेश्य माता से अम्बष्ट सन्‍्तान उत्पन्न होती है, 
व्राह्मण पित्ता और शूद्ध माता से निपाद उत्पन्न होते है जिन्हे पराशव कह्दते 


प्रतिवेशी जातियों के साथ संबन्ध भ३४: 


हैं १? पुनः श्छोक १२ में: शुद्रादु आयोगव. क्षत्ता चाण्डालश चाधमो 
नणाप् | वेश्य-राजन्य-विप्रासु जायन्ते वर्ण-सझकरा: | “शूद्ध से चेश्य 
क्षत्रिय, तथा व्राह्मणण के वर्णों की स्त्रियों से ये संकर वर्ण, अयोगव, 
ज्तू तथा चण्डार उत्पन्न हुए जो मनुष्यों में सव से निष्कृष्ट थे ।? 
पुनः श्छोक २० में; ठजातय. सवणासु जनयन्त्यू अन्नतांस तु यान | 
तान्‌ सावित्री-परिभ्रष्टान्‌ ब्रात्याः इति बिनिददिंशेत्‌ | “जिन व्यक्तियों को 
द्विजाति अपने वण्ण की स्त्रियों से उत्पन्न करते हे किन्तु जो चिहित क्रियाओं 
का अनुष्ठान नही करते और जिन्होंने गायन्नी का परित्याग कर दिया है उन्हें 
ब्रात्य कहते है।”* आगे के तीन श्छोर्को में निम्न वर्णों, जो ऋमश,. ब्राह्मण ब्राध्य, 
क्षन्निय ब्रात्य, तथा वेश्य चात्य से उत्पन्न हुए, की गणना की गई है । 

१ यह ज्ञात नही होता कि पृ० ३४०, तथा ३४२ पर दी गई निपाद 
जाति की राजा वेण से उत्पत्ति का वर्णन मनु के मत के साथ केसे मेल खा 
सकता है जब तक कि इस व्याख्या का सहारा न लिया जाय कि यह कथा 
स्वायम्भुव मन्वन्तर से सम्बद्ध है। किन्तु मनु का वर्णन्‌ भी उसी काल की ओर 
सकेत करता है। देखिए ऊपर प० ४५॥ यदि वंदिक शब्द “पण्चजना'” 
और "”पाच जातियो” का अर्थ रखने वाले अन्य शब्दों का उचित 
रूप से “चार वर्णो और निपादो” का अर्य लिया जाय तो हम इससे यह' 
अर्थ लगा सकते है कि एक समय में नियादों की भिन्‍न जाति मानी जाती थी । 
किन्तु प्राचीन वैदिक व्यास्याकार इस शब्द का विविध रूप में अर्थ लगाते है जैसा 
कि ऊपर पृ० २०२ पर दर्शाया गया है । 

* मनु का कथन है २ ३८ आदि * आ-पोडससाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति- 
वत्तते । आ-द्वाविगत्‌ क्षत्रवन्धोर्‌ जा-चतुविशतेर विश । अत ऊ्ई त्रयोध्प्यू एते 
यया-कालम्‌ असंस्कृता । साविन्नी पतिता ब्रात्या भवन्त्यू आयंनिगरहिता:। 

“ब्राह्मण हो तो सोलह वर्ष के उपरान्त गायत्री मे विछम्ब नहीं होना 
चाहिए, और क्षत्रिय का बाइसवे वर्ष तथा वैश्य का चौवीसर्वे वर्ष के उपरान्त 
अधिकार नहीं रह जाता । इस समय के उपरान्त इन तीन वर्णों के बालक, 
जिनका अपनयन नहीं होता, गायत्री से पतित होकर ब्रात्य हो जाते है ओर 
आरयों द्वारा निन्‍य होते है।” भहाभारत १३ ४९, ९ के इस इलोक में 
ब्रात्यों की एक भिन्‍न उत्पत्ति बताई गई है. चाण्डालो ब्वात्य वेद्ो च ब्राह्मण्या 
क्षत्रियासु च । वैश्याया चेव शृद्रस्य लक्ष्यन्तेडस्सदास्‌ू त्रय । तीन अजातियाँ ह 
चाण्डाल, ब्रात्य और वेद जो क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेच्य जाति की 
स्त्रियों से शुद्र द्वारा उसन्‍्न होते है ।? अतएवं इस वर्णन के अनुसार ब्रात््य चुद्र 


४३६ मनु एव पुराणों के अनुसार त्राक्षणीय भारतीयों का 


श्लोक ४७३ और ४४ में कद्ठा गया दे: शनकेस तु क्रिया-लोपाद इमाः 
त्रिय जातय' | बृपलत्य गताः लोके ब्राह्मणादशनेन च | पीण्ड्रकाश 

चोड-दविडा: काम्बोजा, यबना: शका:। पारदाः पार्लवाश चीना 
किराता: दरदा: खशाः: । “ज्त्रियोँ की निम्न लिग्वित जातियाँ पवित्र क्रियाओं 
एवं थाह्मणों से सम्पर्क न रसने के कारण कऋ्रमझाः चृपर्कों करी श्वस्था से पतित 
हो गई है: पौण्डुक, ओड़, द्वविड, कास्बोज, यवन, शक्त, पारद, परदेंलव, 
चीन, किरात, दरठ तथा सश ।” 

महाभारत १३. ३३, २१ में भी यही बात कहीं गई ६: शकता: यवन- 
ऋम्बाजास तास ता. क्षात्रय-जातय: | वृपत्नल्प्‌ पारता' नाष्म णानाम्‌ 
आदशनातू। द्राविडदशु च कॉलन्दाश च पालन्दाश चाप्य उशानराः । 
कोलिसपा: माहिपकास तास ताः क्षत्रिय-जातयः इत्यादि | “जत्रियों क॑ 
ये जातियो अर्थात्‌ शक, यवन, कास्बोज, द्वविड, कलिन्द पुलिन्द, उशीनर 
कोलिसर्प और माहिपक, ब्राह्मणों के अदर्शन से बृपछ द्वो गये हूँ ।” इसकी 
जावृत्ति १३, ३५, १७ मे भी दे जद्दा निम्नलिखित जातियों का नामोह्लेख किया 
गया है: मेक, छाट, कन्वशिरस्‌, शाण्डीक, दर्व, चौर, शबर, वर्बर, और 
फकिरात; और इनके पत्तन का कारण १३ ३३, २१ के समान द्वी, ब्राक्षणों से 
सम्बन्ध-विच्छेद तक सीमित है । ( तब ब्राह्मणों की स्तुति बाली पक्तियाँ 
( १३. ३५, १९ आदि ) आती है, जो घृ० १४७ पर उद्धुत दे ) । 

यवरनों को महाभारत, १.८५, मे “तुवंसु का वंशज, वेभोर्जों को द्रह्म का 
चंशज, और स्लेच्छी को अनु का वशज” कट्दा गया 6 ( यदोस तु यादवा 
जातास्‌ तुबंसोर यवना. स्मृता: | द्र॒ह्योः सुतास तु वेभोजा: अनोस तु 
स्लेच्छु-जातयः ) | क्या इसका यह अर्थ है कि यवरनों को म्लेच्छीं के अन्तर्गत 
नही रखना चाहिये ? फिर भी, तुवंसु से इनकी उत्पत्ति का उपरोद्ष्टत उन 
अधिकारियों के मत से कोई विरोध नही जो इन्हें पतित चत्रिय मानते है । 


मे यह निणय नहीं करूँगा क्रि इस अश में वर्णित यवन और अन्य 
जातियाँ कौन थी । 


मनु से पहले उद्धुत श्छोक के बाद जाने वाछा श्छोक इस श्रकार है 
डर मुख-बाहूरु-पज-जाना प्‌ या लोके जातया वाह: | म्लच्छ-वाचरा 
चाय्य-बाच. सर्वे ते दस्यवः स्मृतः | “वे वर्ग जो मुख, वाहु, ऊरु और चरणों 
से उत्पन्न वर्गों [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध ] के बाहर थे, चाहे वे 
स्लेच्छीं की भाषा बोलते हों या जाया का, दस्यु कहे जाते है ।” इस श्छोक 


ले लय श फटटकानह कप जप क लि >मिकबी 
पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुश्र होता है । ब्रात्यो के विपय में देखिए वेवर, 
इ० सहु० १ हरे३, ५२, १३८, १३९, ४४५, ४४६, इत्यादि । 


ग्रतिवेशी जातियों के साथ संबन्ध ४३७ 


की दी गई व्याख्या उसी अथे पर पहुँचती है जो अर्थ हम “बाहर” 
( बहिः ) को प्रदान करते है। क्या इसका यह अर्थ है कि दस्यु एक ऐसी जाति 
या वर्ग के छोग थे जो चार आद्य वर्णों से मुखढतः भिन्‍न थे और इसीलिए उन 
जातियों से भिन्न रहे जो इन चारों वर्णों के मिश्रण से उत्पन्न हुईं या जो यज्ञ- 
क्रियाओं की अवहेलना करने के कारण उनके सम्पक से दूर हो गई? अथवा 
इसका केवल यही अर्थ है कि द॒स्यु अन्ततः चार वर्णो के सम्पक से दूर हो 
गये ? यदि दूसरे अर्थ को लिया जाय तो दुस्यु एक सामान्य सज्ञा के अतिरिक्त 
और कुछ नही है, जिसके अन्तर्गत श्छोक ४७३ और ४४ सें वर्णित जातियाँ 
जाती है। टीकाकार कुल्हुक इसका दूसरा अर्थ लेते है । उनके शब्द है 
ब्राह्मण-श्षत्रिय-च्रेश्य-शुद्राणां क्रिया-लोपादिना या: जातयो वाह्याः जाता 
लेच्छ-भापायुक्ता: आय्य-माषोपेताः वा ते दस्यवः सर्वे स्मृता:। “ 
सभी जातियाँ, जो पवितन्न क्रियाओं इत्यादि से च्युत होकर चार वर्णो, ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्यों और शूद्रों से पतित हो गई हैं, चाहे वे म्लेच्छी या आायों की 
भापा ही बोलती हों, दस्यु कहलाती हैं |” ऐतरेय ब्राह्मण में उनके विचार की 
पुष्टि होती है जो ऊपर ( ४० ४०३) उद्छ्टत है। इसमें विश्वामित्र अपने पुत्रों से 
कहते हैं . “तुम्दारे वशज ( देश के ) अन्त तक के स्वामी बनें ।” और ब्राह्मण 
के रचयिता का कथन है. “अन्ध्र, पुण्डू, शबर, पुलिन्द, भूतिय, ये अनेक 
सीमावर्ती जातियाँ है । अधिकांश द॒स्यु विश्वामित्र से उत्पन्न हुए दे |” यहाँ 
इस ग्राचीन ब्राह्मण का लेखक कुछ ओर जातियों को भी गिनाता है जिनका 
उल्लेख मनु में या महाभारत में पतित ज्षत्रियों के रूप में दस्यु नाम से 
किया गया है, और इस प्रकार यह तात्पर्य निकलता है कि यद्द सबके लिये 
अयुक्त होने वाला सामान्य नाम था। इस मत का समर्थन महाभारत २ २७, 
२३, की इन पक्तियों से भी होता है: द्रदान्‌ सह काम्बोजर अजयत्‌ 
पाकशासनि: | प्रागुत्तरां दिशं ये च वसन्त्यू आश्रित्य दस्यव | 
“इन्द्र के पुत्र ने काम्बोज सहित दरदों को और उत्तर-पूर्व में निवास करने 
वाले काम्बोजजों को जीत लिया ।? और उसी महाकाव्य के द्रोणपर्व ७. ११५९, 
४७ के इन श्कोर्कों से यह वात और भी पुष्ट होती है: काम्वोजानां 
सहस्रेश्य शकाना च विशाम्पते | शवराणां किराताना बबेराणां तथैव 
नये | अगम्य-रूपाम्‌ प्राथवाम्‌ मासनयाणत-कहमाम्‌ | कृतवास तत्र 
शेनेय. क्षपयस्‌ तावकय्‌ बलम्‌। दस्यूना स-शिरस्त्राण: श्रोभिर छून्त- 
मुद्धज. | दीघ-कूचर मही कीणो विवहर्‌ अण्डजर्‌ इव | “शनेय ने तुम्हारी 
सेनाओं का नाश करके सुन्दर एथ्वी को सहर्तनों काम्बोर्जों, शर्कों, शाबरों, किरातों 
और वर्व॑रों के मांस और रुधिर के कीचड में परिवर्तित कर दिया। पृथ्वी कटे 


श्श्८ मनु एवं पुराणो के अनुसार त्राह्मणीय भारतीयों का' 


हुए, केशरहित किन्तु टम्बी दाढ़ियों वाले ढस्युओं के सिरों से और उनके 

शिरखाणों से भर गई मानों कटे हुए पंखें वाले पक्षियों से भरी हो |” यहाँ 

दस्यु शब्द स्पष्टठटः अभी उल्छिखित जातियों के लिए एक्र सामान्य नाम दे । 

इनमें से कुछ जातियों को ७ ११९, १५. २२. ४४ मे म्छच्छ कदा गया है । 
महाभारत २ 8२, १६ आहि भी देखिये । 

शान्ति पर्व के दषवे अध्याय में एक अंश दे, जो उद्धृत करने योग्य ह 
क्योंकि यह प्रदर्शित करता दे कि उस युग के ब्राह्मण वस्युओं को ब्राह्मणीय 
संस्थाओं से संबद्ध मानते थे। राजा मान्धातृ ने विष्यु का दर्शन प्राप्त 
करने की अभिलापा से एक यज्ञ फक्िया था, फलस्वरूप विःणु उसके सम्मुख 
इन्द्र के रूप में उपस्थित हुए (१२. ६७, १६ )। नीचे उनके वार्ताछाप 
का एक अंश विया जाता दे । मान्धाता कहता है : 

२.६५,१३ : यवनाः किराता. गान्धाराश चीनाः: शवर-वबरा:। शकास्‌ 
तुपारा' कंकाश चर पह्चवाश चान्ध्र-्समद्रका'। १४. पाण्डाः पुलिन्दा: 
रसठा' काम्बाज्ञाश चच सवंश: | बत्रह्म-क्षत्र-प्रसताश च' वेश्या, श॒ुद्रारा 
चे सानवा' | कथ धर्मोौश चारघण्याोन्त स्व विषपय-बांसिन: | मठ वबधधश 
च कथ स्थाप्या' सब व दस्युजीविन' | एतदू इन्छाम्य अहं श्रातुप् 
भगवास तद बत्रवीदि में | त्वम्‌ बन्धु-भूतों हयअस्माक क्षत्रियाणा 
सुख्वर | इन्द्र' उबाच | मातापित्रोर हि शश्रपा कत्तंठ्या सब-दस्युभि- | 
आचायगुरु-शाश्रपा तथवाश्रम वासिनाम । भूमिपाना च शुश्रपा कत्तव्या 

सव-दस्युभः | वेद-धम क्रियाश चंव तेपा धर्मा विधीयते | १६. पितृ- 
यज्ञाश तथा कृपा: प्रपाश॒च शयनानि च | दानानि च यथा काल 
डिजस्या विस्जेतू सदा | अहिंसा सत्यम्‌ अक्रोधो वृत्ति-दायानुपालनम्‌ । 
भरणम्‌ पुत्र-दागणां शौचम्‌ अद्वरोह एवं च। दक्षिणा सब यज्ञाना 
दातव्या भूतिम्‌ इच्छुता। पाकयजा' महाहोश च॑ टातव्या' सर्व- 
वस्युभि:। एतान्य एबम्प्रकाराणि विहितानि पुराइनध | सर्वेज्लोकस्य' 
कर्माण कक्तव्यानीह पार्थिव । मन्वाता उद्ाच | दरृश्यन्ते मानुपे लोके 
सब वणपु वस्यव. | लिब्ान्तर वत्तमाना आश्रमेपु चतुस्य अपि। इन्द्र 
डबाच | २४. विनष्टाया दण्ड-नीत्या राज-वर्भ निराक्षते | सम्प्रमुद्यन्ति 
मूतानि राज-ढोरात्म्यवोडनध | असडख्याता भ्विष्यन्ति भिक्षवो 
लिब्विनस तथा ! अश्रमाणा विकज्पश च निवृत्तेडस्सिन्‌ कृते युगें। अभि- 


प्वन्त पुराणाना धमाणाप््‌ परमाः गती | उत्पथम्‌ प्रतिपत्स्यन्ते काम- 
मन्यु-ससीरिता । 


यवन, फिरात, गान्वार, चीन, शबर, वर्चर, शक, तुपार, कह, पहलव, 


प्रतिवेशी जातियाँ के साथ संबन्ध ' प्र्३्६ 


आन्ध्र, मद्र, पौण्ड, पुलिन्द, रमठ, काम्वोजों, ब्राह्मणों और ज्ञत्रियों से 
उत्पन्न हुए मनुष्य, वेश्य और शूद्ध जाति के पुरुप--इन विभिन्न देशों के मनुष्य 
किस ग्रकार के धर्म का पालन करेंगे, और मेरे जेसा राजा उनके लिए क्‍या 
नियम वना सकता है जो दुस्युओं का जीवन व्यतीत करते है। मुझे इस 
विषय की शिक्षा दीजिए क्योंकि आप हमारी ज्ञत्रिय जाति के मित्र है ॥? इन्द्र 
उत्तर देते है * 'सभी ठस्युओं को अपने माता-पिता, अपने अध्यात्म गुरुओं, और 
चार वर्णाश्रम का पालन करने वाले मनुष्यों तथा राजाओं की आज्ञा का पान 
करना चाहिए | यह उनका धर्म है कि वे वेद्विहित यज्ञ करें। उन्हें पितृयज्ञ 
करना चाहिए, कूप बनवाने चाहिए, जल पिलाने के लिए भवन बनाने चाहिए, 
जक पिलाने के लिए भवन बनाने चाहिए, यात्रियों के लिये विश्रामस्थान 
बनवाने चाहिए और उचित अचसरों पर बाह्मणों को दान ठेना चाहिए । उन्हें 
सरलता, सत्यता, नम्रता, पवित्रता और अहिंसा का आचरण करना चाहिए, 
अपनी पत्नियों एवं परिवारों का भरण-पोपण करना चाहिए, और उनके वन 
का उचित विभाजन करना चाहिए। समृद्धि की कामना रखनेवालरा प्रत्येक 
अचसर पर दक्षिणा दे । सभी दस्युशों को पाकवलि देनी चाहिए। जिस प्रकार 
के घर्म प्राचीन काल में कहे गये है उनका पान सभी मनुष्यों को करना 
चाहिए ।? मान्धाव्‌ कहते है * 'इस मनुष्यकोक में दस्यु सभी वर्णा में दिखाई 
पठते है जो दूसरे रूप में जीवित है; वे चारों आश्रमों के मनुष्यों में भी है ।? 
इन्द्र उत्तर देते है : 'जब दण्डनीति विनष्ट हो जाती है ओर राजधघर्म तिरस्क्ृत 
होता है, तो मानव जाति अपने राजाओं की दुष्टता से मूढ़ हो जाती है । जब 
इस कृत युग का अन्त हो जायगा तो असंख्य भिक्षुक, धर्म के पाखण्डी उत्पन्न 
होंगे, और चारों आश्रम अव्यवस्थित हो जायेगे । प्राचीन घम्म के सुन्दर मार्ग 
की अवहेलना कर और वासना तथा क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य दुष्ट हो 
जायेंगे” इत्यादि। इन अन्तिम थक्तियों में यह अप्रत्यक्ष अर्थ है कि कृत 
( स्वर्ण ) युग में वर्णा और आश्रम की च्राह्मणीय राजनीति पूर्णत' मान्य थी । 
तथापि यह- विचार उन वर्णनों के विपरीत जा ठहरता हे ज्ञों हम इनमें से 
यद्यपि सब में नहीं तथापि कुछ अंशों में पातेहे | ऊपर प्रथम अध्याय में उद्दत 
अंशों को देखिए । > 
विष्णु पुराण में भारतवर्ष की पूर्वी सीमाओं में किरातों के निवास करने 
और पश्चिमी सीमा पर यवरनों के निवास करने का वर्णन क्रिया गया है, । 
जबकि मध्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य जौर शूद्ध, यज्ञ, युद्ध, व्यापार आदि का 
विधिनियत व्यवसाय करते है ( विष्णु पुराण २, ३, ७ : पूर्व॑ किराता* 
यस्यान्ते पश्चिमे यबनाः स्थिता' | आह्मणा- क्षत्रिया. वेश्याः मध्ये 


५४० मनु एवं पुराणों के अनुसार त्राह्मणीय भारतीयों का 


आठ्ाश च भागशः | इज्या-्युद्ध-बणिज्यादेर वत्तेयन्तो व्यवस्थिताः ) | 

यबनों, द्कों, फास्वोर्जों इत्यादि के विषय में मनु का वर्णन नीचे दी गई 
कथा से मिठता जुछता है, जो विप्णुपुराण के चतुर्थ अंद्य के खण्ड ३ में मिलती 
है। बाह रिश्चन्ट्र की सातवीं पीढ़ी में हुए थे (देखिए ऊपर 8० ४२७) 
हुययों और ताठजद्ों? से पराजित हुए और अपनी रानी के साथ वन मे 
भागने को विवश हो गये जहाँउनकी रूत्यु हो गई। उनकी झव्यु के 
उपरान्त उनकी एफ रानी ने एफ पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सगर 
पढ़ा । जब वह बाढछूक बढ़ा हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की 
इर्दशा का हाठ जाना । 


अनुच्छेद ८. ततः पितृ-राज्य-हरणामर्पितों हेहय तालजब्बादि- 
बधाय प्रतिताम्‌ अकरोत्‌ प्रायशश्व हहयान्‌ जधान | शक-यवन-काम्बोज- 
पारद-पहलबाःहन्यमानास तत्कुल-गुरु वशिए्रम्‌ शरण ययुः। १६. अथ 
एतान्‌ बशिप्ठटी जीवबन-सृतकान्‌ कृत्या सगरम्‌ आह “बत्स वत्स अलम्‌ 
गभर आत-जावन-मृतकर अनुसत:; | २०-.एत च सया एवं लत्‌:श्रातिज्ञा- 
परिपालनाय निञ्-वम-द्विज-सन्न-परित्याग कारिता.? | २१. स “तथा” 
इति तद्‌ गुरु-बचनम्‌ अभिनन्द तपां वेपान्यत्वम्‌ अकारयत्‌ | यवनात्‌ 
अपम्राण्डत शरशाउवधमप्ृनण्डान्‌ शकान्‌ प्रलम्ब-केशान पारदान्‌ पहलवास 
मश्न-वरात नन्‍स्‍्वाध्याय-वापटकारान्‌ छताव्‌ अन्याश_ च क्षात्रयाव्‌ 
चकार। त च निञजन-बमंत्रतियागाद् त्राह्मणश परित्यक्ता. स्लेच्छतां ययुः | 
“अपने पतुक्र राज्य के नाश पर सन्‍्तप्त द्ोकर उसने देहयों जार अन्य 
झप्रु्नों को, जिन्दंनि राज्य को जीत लिया था, मिथ देने की श्रतिज्ञा की । जब 
बारू, यवन, फाम्वाज, पारद और पहुव्ों के साथ भी यद्दी दुर्दशा द्वोने को थी, 
तम वे राजा के पुरोद्धित, वश्षिष्ट, के पास पहुंचे जिन्होंने उनकी ओर से मध्य- 
स्थता की और ये शब्द सगर से कहे, जिनमें उन्होंने उन्हें वस्तुतः स्त रूप मे 
वर्णित किया ; "मेरे पुत्र, तुमने इन छोगों को, जो म्वतवत्‌ हैं, खदेढ़कर बहुत 
उत्तम कार्य किया दे । नुक्द्वारी प्रतिज्ञा पूरी हो सऊे इस विचार से मेने उन्हें 
स्वधम एवं ब्राह्मण सगति का त्याग करने के छिए वाभ्य कर दिया है |! अपने 
वर्मगुर के प्रस्ताव से सहमत द्वोकर सगर ने इन जातियों को अपना वेप 





“ देखिए पिजसन का विष्णुपुराण ४ पेजी स० प्र० ४१६ तथा ४१८ 

डिणयी । पृ० ४१८ की टिप्पणी में आवत्त्यों का उल्लेख, विप्णुपुराण के आधार 

र दैदपी की शाखा के रूप मे क्रिया नया है । मनु १० २१ में आवन्त्यों को 
आप्रण ब्रात्या ते उत्पन्न कहा गया है । 





प्रतिवेशी जातियों के साथ संबन्ध ४०९ 


परिवर्तित करने को वाध्य किया। यवर्नों को अपना प्षिर मुड़ा लेने के लिए, 
शर्कों को आधा सिर मुडाने के लिये, पारदों को लम्बे केश रखने के लिये और 
पहुवों को दाढ़ी रखने के लिये वाध्य किया। इन और अन्य ज्षत्रियों के 
लिये उन्होंने वेदाष्ययन ओर वपटकार निपिद्ध कर दिया। स्वधर्म के व्याग 
एव ब्राह्मणों की संगति से प्रथक्‌ होने के कारण वे स्लेच्छु हो गये ॥”? 

यही कथा हरिवंश सें भी गही गई है, जिससे निम्नलेखित अन्तिम अंश 
को में यहाँ उद्छत करता हूँ :--- 

७७३. औबेस्‌ तु जातकमोंदि तस्य कृत्वा महात्मन:। अध्याप्य वेदान्‌ 
अखिलान्‌ ततोउस्त्रम्‌ प्रत्यपादयत | आग्नेय तु महाबाहुर अमरेरपि 
दुस्सहम्‌ | स तेनास्त्र बलेनाजी बलेन च समन्वित' | हेययान्‌ निज- 
घानाश क्रद्धो रुद्रआः पशूत्‌ इब | आजहार च लोकेषु कीर्ति कीत्तिमतां 
वबरः। ततः शकान्‌ स-यवनान काम्बोजान्‌ पारदास तथा | पहलवांश 
चेव निश्शेषान्‌ कत्ते व्यवसितः किल | ते बध्यमाना. वीरेण सगरेण 
महात्मना | वशिएं शरण गत्वा प्रणिपेतुर सनीपिणम्‌ | वशिष्ठस त्व 
अथ तान्‌ दृष्टा समयेन महाद्युति:। सगर॑ं वारयामास तेषां दत्त्वाउभ्यं 
तदा। सगरः स्वाम्‌ प्रतिज्ञा च गुरोर वाक्य निशम्य च। घधम जघान 
तेषां व॑ वेशान्यत्वं चकार ह | अद्ध शकानां शिरसो मुण्डयित्वा व्यस- 
जयत्‌ | यवनानां शिरः सब काम्बोजानां तथेव च। पारदाः म्रक्तकेशाश्च 
पहलवा:ः श्मश्रु-घधारिण:। निसस्वाध्याय वषटकाराः कृतास्‌ तेन महा- 
स्मना। शकाः यवन-काम्बोजाः पारदाः पहलबास तथा | कोलिसपा: 
स-महिषा: दावंस्‌ चोलाः स-केरलाः | सर्व ते क्षत्रियास तात तेपां धर्मो 
निराक्षतः | वशिष्ठ-वचनाद्‌ राजन्‌ सगरेण महात्मना । 

“ओर ने सगर का जातक इत्यादि करके उसे सभी वेदों की शिक्षा दी 
ओर एक घोर अस्त्र भी दिया जिसके समक्ष देवता भी नहाँ टिक सकते थे । 
इस अस्त्र की शक्ति से एवं एक सेना को साथ छेकर क्रोधित सगर ने हेहयों 
का उसी प्रकार शीघ्र नाश किया जिस प्रकार रुद्र पशुओं का वध करते है, 
और उसने सम्पूर्ण विश्व में महान्‌ कीर्ति प्राप्त कर छी। तब उसने शरर्कों, 
यवनों, काम्वोर्जों, पारदों और पहुवों को सिटाना आरम्भ कर दिया। किन्तु 
सगर द्वारा विनष्ट होने के पूर्व ही वे ऋषि वसिष्ठ के निकट पहुँचे और उनफऊे 
सम्मुख गिर पडे। वसिष्ठ ने उन्हे देखकर एक अतीक द्वारा सगर का 

7रण किया और उन्हें अभय प्रदान करते हुए रक्षा करने का आश्वासन 
दिया । सगर ने अपनी गतिज्ञा का विचार कर और अपने गुरु के बचन को 
सुनकर उनकी जाति ( धर्म ) को नष्ट कर दिया और उन्हें अपना वेप परि- 


४४२ मनु एवं पुराणा के अनुसार ब्राह्मणीय भारतीयों का 


ने 


वर्तित करने के लिए बाब्य फ्िया। शर्तों के सिरों को आधा सुंढवा कर 
उन्हेंनि उन्हें छोड़ दिया--जीर यबने। तथा कास्वोर्जो के सिर्रों को पूरा मुण्डन 
कराकर छोड दिया । पारदों को रूम्वे कश रपने और पहुत्रों को दाढ़ा रखने के 
लिये बाध्य फ्रिया। उन सबफा वेदान्ययन और बपटकार से बद्विप्कार कर 
दिया | शक्र, यवन, काम्वोज, पारद, पछुच्र, फीलिसपं, मदिपर, दार्व, चील तथा 
क्रेरछ सभी क्षत्रिय थे, किन्तु महाराज सगर ने वसिष्ट के परामर्द्ा से उन्हें 
सामाजिक आर धार्मिक पद से वदच्धित कर दिया 7? आगे की पक्तियों में दूखरी 
जातियों का भी वर्णन है, जिनकी उसी प्रकार दशा हुई प्रवीत होती दू । 

इस आख्यान से तथा इसके पहले आनेवाले उद्धरणों से यद्व प्रतीन 
होगा कि महाकाव्यों तथा पुराणों के रचयिता चारों जोर निवास फरने वाली 
सभी जातियों को उसी मालिक जाति-परिवार का सानते थे, जिस परिवार के 
वे स्वय थे, यद्यपि कभी-फभी वे श्रमबद यह सोचते थे फ्िय जातियों 
ब्राह्मणीय सस्कृृति से च्युत हो गई दे, और इस प्रकार ये अपनी व्यवस्था 
को एक ऐसी प्राचीनता प्रदान करते थे जिसकी वह बस्तुत अधिफारिणी 
नहीं थी। इस विपय पर कुछ और बत्रिवरण इस कृति के दूसरे भाग में 
देगने चाहिएँ। 

ऊपर रामायण और मद्दाभारत से उदश्टत (पू० ४४१, ४३२ और ४५४) 
अर्शो मे यद्द कह्दा गया है क्रि शर्कों यवरनों, पहुयों जादि की रचना वसिष्ड 
की अदभुत कर्म करने वाली गी ने विश्वामित्र को परास्त फरने के लिए फ्री 
थी। यह प्रतीत नहीं होता कि इस आख्यान का उद्देश्य उन जातियों की 
अद्भुत उत्पत्ति को प्रस्तुत करना दे। यदि कथा कह्दने वार्कों का कोई 
निश्चित अभिप्राय होता तो इससे अधिक नहीं हो सकता था फक्रि इस गी ने 
पहले विद्यमान जातियों के वंश की ही वडी सेना उत्पन्न की । 

यह कहना सरछ नहीं है फि पौराणिक छेखक का अभिप्राय भारतवर्प के 
निवासियों ( जर्थाव्‌ जम्बूद्वोप का एक अंश जिसे भारत कट्दा गया दे ) को ही 
चार आदिम भारतीय वर्णा से उत्पन्न बताने का दे या क्रिसी अन्य जाति 
फो। कदाचित्‌ स्त्रय लेसक्रों के ही विचार इस बविपय में स्पष्ट नही है । कुछ 
भी हो, दोनों स्थितियों में जीवन की दशाये भिन्न दे | इन लेखकों ने जम्बूद्वीप 
के अन्य भागों या अन्य द्वीपों के, जिनसे वे पृथ्वी को निर्मित मानते थे, तथा 
वहाँ के निवासियों के जो वर्णन दिये है उनका विवेचन जगले अध्याय में 
किया जायगा । 


अध्याय ८ 
८5 कण भर 6 ए 
भारत-बाद्य पृथ्वी के भागों के पोराणिक वर्णन 

प्रस्तुत अध्याय के वर्णनों से यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि पुराणों के 
लेखऊ या संग्रहकर्त्ता चस्तुत अपने निकटवर्ती भुभागों के अतिरिक्त संसार ऊे 
क्रिसी भाग का ज्ञान नही रखते थे । जब कभी वे अपने प्रतिवेशी भूभाग के 
उस पार जाते थे तब वे एक रहस्यमय छोक में तत्काल स्वयं को भूल जाते थे 
और अपनी वे सिर-पैर की कल्पनाओं के घोडे दौडाने छगते थे । 

नीचे पृथ्वी के भागों एवं उस पर निवास करनेवाली जातियों के विपय 
में विष्णु पुराण में दिया हुआ वर्णन उद्छत है । स्वायस्भुव या अ्रथम मनु के 
( देखिए ऊपर पृू० ७५ और <३ ), जो वर्तमान काल से बहुत पूव॑ हुए थे, 
( देखिए प्ृू० ७० आदि तथा ३३७ ) पुत्र ग्रियत्रत ने “सात द्वीपो' का जिससे 
पृथ्वी निर्मित है, अपने सात पत्रों में विभाजन किया ।” ( २, १, ७ प्रियत्रतों 
दठीं तेषां सप्तानाप््‌ समुनि-सत्तम | विभज्य सप्र द्वीपानि मेहेय 
सुमहात्मनाप्‌ ) | 

भागवत पुराण ५, १. ३० में यह वर्णन मिलता है * तद्‌ अनभिनन्दन्‌ 
सम-जवेन रथेन ज्योतिमयेन रजनीम्‌ अपि दिन करिष्यामि इति सप्त- 
कऋत्वस्‌ तरणिप्त्‌ अनुपय्यक्रामद्‌ द्वितीय: इब पतन्न' | [ एवं कुबोणम्‌ 
प्रियत्रतम आगत्य चतुरारनस “तवाधिकारो5यं न भवति” इति निवार- 
यामास ] ( कोष्ठक में दिये गये श्द वम्बई संस्करण में नहीं है किन्तु 
चरनफ के सस्करण से लिये गये है ) ३१ ये वे डउह तदू-रथ-चरण-नेमि- 
कृतपरिखातास्‌ ते सप्त सिन्धवः आसन्‌ यतः एवं ऋकृता' सप्त भुवों 
द्वीपा: | 


$ पृथ्वी का सात द्वीपो मे मूलत विभाजन करने का श्रेय ब्रह्मा रूप धारी 
नारायण को दिया गया है देखिए ऊपर पृ० ५९ तथा 5७ । न 

२ इस अश में वे, उ, ह, ये अब्यय एक साथ ही प्रयुक्त हुए है जिस प्रकार 
ये वैदिक सुक्तो और ब्राह्मणों में प्रयुक्त होते हैं । इस स्थिति से यह सकेत मिछ 
सकता है कि संभवत यह अश या इसका मूल वर्णन किसी ब्राह्मण से लिया गया 
है ( जिस ब्राह्मण का, जेसा कि हम १० १७६, की टिप्पणी में देख चुके है, अपने 
विपयो के लिये पुराण का सकलनकर्त्ता प्रायः आश्रय लेता था ), किन्तु इसके 


४४४ भारत-वाद्य प्रथ्वी के भागों के 


“॑प्रियच्रत ने इस बात से असन्‍्तुष्ट द्वोकर कि केवछ पृथ्वी का आधा भाग 
ही एक समय में सूर्य की किरणों से प्रकाशित द्वीता था, अपने प्रकाशयुक्त 
रथ मे, जो सूर्य के समान प्रकाश वाढा था, एक दूसरे सूर्ममण्डछ के समान 
सूर्य के पीछे पीछे एथ्यी की परिक्रमा की और रात्रि का दिन में परिवर्तित कर 
देने की प्रतिज्ञा की । [ अद्या जाये और उन्दीने यह ऊद्धऊर उसे रोक दिया कि 
यह उसका कार्य नहीं हे ]। उसके रथ्र के पदियों के चछने से जो कीचड़ बना 
वही सात समुद्र हुआ | इस प्रफार एथ्नी के सात द्वीप बनें 7? 

इसी ढशा का उस ग्न्‍्य के १६ वें सण्ड के आरमस्स में बणेन किया गया 
है जिसमें राजा ऋषि से कद्दते है . श्छोक २. तत्रापि श्रियत्रत-रथ-चरण- 
परिखातेः सप्तभि. सप्त सिन्धव. उपक्लुप्ता'। बतः एतस्थाः सम्रनद्बीप- 


अतिरिक्त शैली में कोई प्राचीनता की झठफ नहीं दिसाई देती और भुमे यह 
ज्ञात नही कि ब्राह्मणों में भी कही द्वीपो का उल्लेप फ्रिया गया हैँ। महू भी उल्दे- 
सनीय है कि 'सप्त सिन्वव'” शब्द का प्रयोग “सात समुद्रो” के लिए किया गया 
है। यह शब्द वेद में अनेकश आता है: उदाहरणार्ब वाजसनेधि सहिता (यजुर्वेंद) 
३८, २६ मे हम यह कथन पाते है. यावती द्यावाप्रधिवी याबच्‌ च सप्त मिन्ववो 
वितस्थिरे । “जितनी दूर पृथ्वी और आकादा है और जितनी दूर सात समुद्र 
फुके है ।” भाष्यकार महीधर सप्तसिस्ववः का पोराणिक भर्व, दुग्ब आदि समुद्र, 
लेते ह (सप्त सिन्वव सप्त समुद्रा क्षीराद्या')। जिस अद्॑र्च को मेंने वाज> 
स० से उद्बृत किया है वह कुछ परिवतित रूप में तथा भिन्न सन्दर्भ में, अयव॑वेद 
४ ६, २ में आया है। वही झब्द सप्त सिन्धव. ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में भी 
अनेक स्थलों पर मिलता है | दिसिए वेनफे के सामवेद की ग्लासरी में 'सप्तत्‌/) । 
ऋग्वेद १ ३२, १२ में इन्द्र मे कहा गया है अवाबयुज सर्त्तवे दप्त सिन्धुन । 
“तुमने सात नदियों को प्रवाहित होने के छिये छोड दिया ।” सायण इससे गज्धा 
और अन्य नदियों का अर्थ छेते है, जो सद्या में सात है और ऋग्वेद १० ७५,५ 
में उल्लिखित है इमम में गड्ढे यमुने सरस्वति झुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या । 
“है गज्भा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, पदप्णी आदि के साथ मेरी इस प्रार्थना को 
स्वीकार करो ।” किन्तु यहा कुल मिलाकर दस नदियों का उल्छेख किया गया 
है। ( देखिए विलसन की ऋग्वेद १ ३२, १२ पर टिप्पणी, उनके अनुवाद का 
भाग १ [० ८८ )। देखिए सुक्त ३४, ८, ३५, ८; ७१ ७ तथा प्रथम का 
१०२ २ तथा अप्टम मण्डक का ५८, १२ तथा ८५, २ । वेद की 'सात 
नदियाँ” प्रोफेसर मुछर ( चिप्सू फ्राम ए जमं॑न वर्केशाप भाग २ » 7० ६३ ) के 
अनुसार “सिन्ध्ु तथा पंजाब की पाँच नदियाँ और सरस्वती ।” 


पौराणिक वर्णन ध्छ४ 


विशेष-विकल्पस त्वया भगवन्‌ खलु सचितः | “सात सम्लुद्दों की रचना 
प्रियश्नत के रथ के सात गडढों से हुई, अतएवं, जसा आपने निदंश किया है 
पृथ्वी सात विभिन्‍न द्वीपों में विभक्त है।” 

यह स्पष्ट है कि सागवत पुराण का सात समुद्रो एवं द्वीपों की रचना 
का यह वर्णन विण्णु पुराण के वर्णन से साम्य रखता है जो ऊपर ए० ५५९ 
पर उद्छत दे 


इन सात द्वीर्पा को “जम्बू द्वीप, प्लक्त द्वीप, शाह्मछी द्वीप, कुछ द्वीप, 
क्रौन्च द्वीप, शाक द्वीप, तथा पुष्कर द्वीप? कहते है । ये सभी अछूग-अलछग, 
सात महासागरों से घिरे हुए है, जो नमक के जछ, ईख के रस, सुरा, घृत 
दृधि, दुग्ध तथा स्वच्छु जल के हैं” ( विष्णु पु० २. २, ४. जम्व प्लक्षाहवयों 
द्वीपी शाल्मलिश चापरो ह्विज | कुश' क्रोख्बस तथा शाकः पुष्करश चैच 
सप्तमः | ४. एते द्वीपाः समुद्रंस तु सप्त सप्तमिर आवृत्ता.। लवणेश्षु 
सुरा-सर्पिर-दधि-दुग्धजल समम्‌ )। जम्बूह्लीप इन सबके केन्द्र में स्थित दे 
( चिछूसन, भाग २ घृ० ११० )। प्रियत्नत के पुत्र अग्नीध्र ने इसे पुनः नो 
पुत्रों में वॉटा ( विकसन २. १०१ )। जम्बूद्वीप के मध्य में सोने का मेरू 
पर्वत है जो 4४,००० योजन ऊँचा है और उसके ऊपर ब्रह्मा की महान्‌ नगरी 
है ( वही, ए० ११८ )। इस द्वीप में छः सीमावर्ती प्वतों की तिरछी श्रेणियाँ 
+: वे है हिसमवत ( > हिमाद्वि या हिमालय ), हेमकूट, और निपषघ जो मेरु के 
दक्षिण में है, तथा नील, श्वेत, और “शज्भिन्‌ की श्रेणियाँ जो उत्तर में है । इनमें 
निपध और नील सेरु के अत्यन्त निकट है जब कि हिमवत्‌ और शटद्विन 
दक्षिणी और उत्तरी किनारों पर है। जम्बूद्वीप के नो वर्ष या विभाजन, जो इन 
तथा अन्य पव॑तश्रेणियों से विभक्त है, ये है : (१) भारत जो हिमालय पर्वत के. 
दक्षिण है और सब से दक्षिण में स्थित हैं, तब (२ ) किम्पुरुष, ( ३ )- 
हरिव्ष, ( ७ ) इलाबृत, ( ५ ) रम्यक, ( ६ ) हिरण्मय, तथा (७) उत्तर कुरु 
जिनमें से प्रत्येक अन्तिम के उत्तर में हें जबकि ( ८ ) भद्दवास्व तथा (९ ) 
केतुमाल सध्यदेश, इलाबुत, के क्रमशः पूर्व और पश्चिम हैं । भारतवर्ष, उत्तर 
कुरु तथा भद्गवाश्व और केतुमाक) पर्वृतों की श्रेणियों के मध्यभाग में है ।' 


3 महाभारत, ६ ६, ३२-३३ में केतुमाल के वर्ष के विपय में कहा 
गया है - आयुर दश सहस्राणि वर्षाणा तत्र भारत । सुवर्ण-वर्णाशू च नरा£ 
स्त्रियाश्‌ चाप्सरसोपमा.। अनामया. वीत-शोका' नित्यम्‌ मुदित-मानसा: । 
जायन्ते मानवास तत्र निष्ठप्त-कनक प्रभा । “वहा लोग दस सहस्र वर्ष तक जीवित 
रहते है। मनुष्य स्वर्ण वर्ण के होते है ओर स्त्रियाँ अप्धराओं के समान होती है $ 

शेश सू० उ० प्रू० 


४४६ भारत बाह्य ए्थ्वी के भागों के 


( विछसन २. ए० ११४-११६ तथा १२३ )। भारतवर्ष के उत्तर में स्थित 
आठ देशों का इस प्रकार वर्णन किया गया हे : 

वि० पु० २. १, ११: यानि किम्पुरुपादीनि वर्षाण्यू अप्टो महासुने । 
तेपा स्वाभाविकी सिद्धि. सुखआया हा अयम्नतः। १२ विपय्ययों 
न तत्रास्ति जरा-मृत्यु-मय न च।| धर्मोधर्मो न तेप्यू आस्ता नोत्त- 
साधम-सध्यमाः | न तेप्य्‌ अस्ति युगावस्था ज्षेत्रेप्प अप्टसु सबंदा । 

“किंपुरुष इत्यादि नार्मो वाछे आठ वर्षा में ( अर्थात्‌ भारतवर्ष के अति- 
रिक्त अन्य वर्षों में ) रहनेवाले बिना श्रम के प्राप्त स्वाभाविक सिद्धि का भोग 
करते हैं । न तो दुख दे, न जरा, न रूत्यु, न भय। घर्म और अधर्स का कोई 
सेद नहीं, उत्तम, अधम भर मध्यम हव्दों से व्यक्त होने वाली कोई अवस्था 
नही, और चार युर्गों के चक्र से कोई परिवर्तन भी नहीं द्वोता ।” पुनः 

२. २, ३४ : यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्पोण्यू अष्टो महामुने | न तेषु 
शोकों नायासो नोहेंग-क्षुद-भयादिकम | सुस्थाः प्रजा. निरातझ्लाः सर्व- 
डुःख-विवर्जिता | २६. दश-द्वादश-बर्पोणा सहख्राणि स्थिरायुपः | न तेघु 
वर्षते देवों भोम्यान्यू अम्भासि तेपु बे। ३७. क्ृत-त्रेतदिका नेव तेपु 
स्थानेपु कल्पना | 

“उन आठ वर्षा में न तो ढुःस है, न उद्देग, न चिन्ता, न भूख और न 
भय | छोग पूर्णतः स्वस्थ जीवन व्यतीत करते है, प्रस्थेक दु खो से दस या 
बारह सहसत्र वर्षा तक मुक्त रहते है। इन्द्र इन वर्षा में बृष्टि नहीं करता 
क्योंकि वहा वसनन्‍त का श्राचुय रहता है। उनमे समय का कृत, त्रेता आदि 
थुर्गों में विभाजन नहीं होता |” 

यह उल्लेखनीय दे कि उत्तर कुरु एक वास्तविक जनवर्ग रहा होगा क्योंकि 
उसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४, ४, में क्रिया गया है । 

अथ एबप्रू उदीच्या दिशि विश्वेदेवाः पड़िभश्‌ चेब पद्मविशेर_ 
अहोभिर्‌ अभ्यपिश्वन्न्‌ एतेनच ठचेन एतेन च यजुपा एतामिश्‌ च 


मनुप्य शुद्ध स्वर्ण के रंग वाले उत्पन्त होते हैं। वे रोग, शोक से मुक्त होकर जीवन 

व्यतीत करते हुए अक्षय सुख का भोग करते हैं ।” मेर के पश्चिम में स्थित 

गन्धमादन पर्वत पर रहने वाले मनुप्यो को ( ६ ६, ३६ ) श्याम वर्णों का, तथा 

अधिक शक्ति और बन से युक्त बताया गया है, तथा स्त्रियों को नीले कमल के 

रग का और अत्यन्त सुन्दर रूप वाला कहा गया है ।'” ( तत्र कृष्णा. नराः 

राजस्‌ तेजो-युक्ता महावल्ा । स्त्रियश्वू चोत्पल-वर्णाभा सर्वा सुप्रिय-दर्शना )। 
* बेवर द्वारा इण्ड० स्टू० १ २१८ मे उद्धृत । 


पौराणिक वर्णन धए७ 


व्याह्तिभिर बराज्याय | तस्माद्‌ एतस्याप््‌ उदीच्यां दिशि थे के च 
परेण हिमवन्‍त जनपदाः “उत्तर-कुरवः उत्तर-मद्राः” इति वेराज्याय 
एवतेडमिपिच्यन्ते । 
“तब उत्तर चेत्रों में छुः दिनों सें जब पद्चविंश स्तोम का पाठ किया गया, 
विश्वेदेवों ने उस ( इन्द्र ) को इन तीन ऋकमन्त्रों, यज्ञुपमन्त्रों तथा इन 
रहस्यमय एकाक्तरों द्वारा राज्य प्राप्ति के छिये अभिषिक्त किया | इसी कारण 
इस उत्तरी क्षेत्र रे हिसवत्‌ के उस पार निवास करने वाली विभिन्‍न जातियाँ, 
उत्तर कुर ओर उत्तर मद्र, श्रेष्ट राज्य ( वेराज्य ) प्राप्त करती हे और लोग 
उन्हें तेजस्वी ( विराज ) की संज्ञा देते है ।” देखिए कोलत्र॒क मिस्स० एसेज 
१, ३८-४३, डॉ हॉग का ऐदत० ब्राह्मग का अनुवाद, तथा इस अनुवाद पर 
प्रोफेसर वेबर की टिप्पणी, इण्ड० स्टू० ९, पृ० ३४१ भआादि | 
उसी ग्रन्थ” के दूसरे अशञों में उत्तर कुरुओं का इस प्रकार वर्णन किया गया 
है जैसे वे पुराकधाशासत्रीय हों---- 
ऐत० ब्रा० <. २३ - एतं ह वे ऐन्द्रमू महाभिषेकम्‌ वासिष्टः सात- 
हव्योडत्यरातये जानन्तपये प्रोवाच | तस्मादू उ अत्यरातिर जानन्तपिर 
'अराजा सन्‌ विद्यया समनन्‍्त सवंतः प्रथिवी जयन्‌ परीयाय | स ह उवाच 
वासिए्ठः सात्यहठ्यः “अजेपीर वे समन्तं सबंत' प्रथिवीम्‌ मह॒ृद्‌ मा गसय”? 
इति | स॒ हु उवाच अत्यरातिर जातन्तपिर “यदा ब्राह्मण उत्तर-कुरून्‌ 
जयेय॑ त्वम्‌ उ ह एव प्रथिव्य राजा स्याः सेनापतिर एवं तेडहं स्याम” 
इति। स ह उवाच वापतिष्ठ' सात्यहव्यों “देव-क्षेत्र वे तद्‌ न वे तदू मर्त्त्यो 
जेतुम्‌ अहेत्यू अद्॒क्षी मे आइतः इदं ददे” इति। ततो ह अत्यरातिम्‌ 
जानन्तपिप्‌ आत्त-वीय्यम्‌ निश्शुक्रम अमिन्र-्तपनः शुब्सिणः शेव्यो 
राजा जघान | तस्सादू एबनबठटुप ब्राह्मणाय एव-चक्रुप क्ात्रया न 
द्ुहयेद्‌ न इदू राष्ट्राद्‌ अवपयेयद (? ) न इद्‌ वाम-प्राणो जह॒दू इति | 
“चसिष्ठ-वश के सात्यहव्य ने इन्द्र के समान इस महाभिपेक का वर्णन 
जनन्तप के पुत्र अस्यराति से क्रिया । उसके परिणामस्वरूप राजा न होते हु 
भी अत्यराति मे अपने ज्ञान से पृथ्वी का चतुर्दिक अमण किया और उसे 
चशीभूत किया । सात्यहज्य ने तव उससे कहा तुमने पृथ्वी को चतुदिक सीमा 
तक पराभ्त कर दिया है, मुझे अब महान्‌ पद प्रदान करो ।? अत्यराति ने 
उत्तर दिया हे ब्राह्मण, जब मे उत्तर कुरुओं को जोतूँगा तब तुम प्रथ्वी के 


+ देखिए कोलब्नक के एसेज १ ४४, डॉ० हाग वा अनुवाद, तथा इ० - 
स्टू० ९३४६ । 


"पीराणिक वर्णन घ्छ६ 


अहो सह शरीरेण ग्रात्ोडस्मि परमा गतिप्‌। उत्तरान्‌ वा कुरून्‌ 
पुण्यान्‌ अथवाउप्यू अमरावतीप्‌ । 
“सपने इस शरीर के साथ ही परम गति प्राप्त कर छी है, या पवित्र उत्तर 
'क्ुरुओं को पा लिया दे, या (इन्द्र की नगरी) अमरावती को प्राप्त कर लिया है।” 
“समुद्र के उत्तर तथा हिमाद्वि के दक्षिण का देश भारतवर्ष है जहा भरत 
के वंशज निवास करते है ।” (वि० घु० २ ३, १. उत्तरं यद्‌ समुद्रस्य 
हिमाद्रेश चेच दक्षिणप्‌ । बप तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्तति-। ) 
यह नो भागों ( भेदा- ) मे विभक्त है . इन्द्रढ्वीप, कशेरुमत्‌, ताम्रवर्ण, 
गर्भास्ममात्‌) नागद्वीप, सौस्य, गान्धवे, वारुण, तथा यह “नवाँ द्वीप”, 
जिसका नाम नहीं दै, समुद्व से घिरा हुआ कहा जाता है ( अय॑ तु नवमस्‌ 
तेपां द्वीप. सागर सबृतः ) और उत्तर से दक्षिण एक सहखर योजन रूम्बा 
है। इसके पूर्वी फिनारे पर फिरात हैं, पश्चिम में यवन है, तथा केन्द्र में ब्राह्मण, 
अ्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्धा निवास करते है जो यज्ञ, शस्त्रचालन, व्यापार आदि 
कर्मों में रत हैं ( मूछ पाठ वि० पु० ३. ३, ७ पहले ही घु० ५३९ पर उद्धत 
क्रिया गया है । 
विष्णुपुराण सें भारत वर्ष से निवास करने वालो जातियों की एक रूघु 
-सूची है (देखिए विकूसन,भाग २, पृष्ठ १३२)। मुख्य रूप से;इसमे केवछ कुरुओं, 
पाद्चा्ों, कामरूप के छोगों, पौण्ड्रों, कलिड्ठों, मगधों, सौराष्ट्रों, शूरों, भीरों, 
-अुदी, कारूषों, सालवों, सोवीरों, सेन्धवों, हुर्णो, शाल्वों, शाकर्ठों, स्ों, रामों, 
अम्बष्ठों तथा पारशीकों का उल्लेख है ।? ये जातियाँ भारव और इसके 
पाश्व॑वर्ती भाग तक ही सीमित प्रतीत द्वोती हैं । 
भारतवर्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गयी है :--- 
वि० पु० २ ३, ११ चत्वारि भारते वर्ष युगान्य्‌ अन्न महामुने | ऋृत॑ 
त्रेता ह्परश च कलिश चान्यत्र न क्वचित्‌। १२९. तपस्‌ तप्यन्ति यतयों 
जुह्नते चात्र यज्यिन'। दानानि चात्र दीयन्ते परलोका्थम्‌ आदरातू | 
घुरुषर्‌ यज्ञ-पुरुषो जम्बु-द्वीपे सदेज्यते | यज्ञेर्‌ यज्ञमयों विष्णुर अन्य- 
द्वीपेपु चान्यथा | १३. अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बुनद्ीपे महामुने | यतो हि 
करम-भूर एपा अतोडन्याः भोग-सूमय । अन्न जन्म-सहस्राणां सहस्रेर 
अपि सत्तमम्‌ । कदचिल्‌ लभते जन्‍्तुर्‌ मानुष्यम्‌ पुण्य सद्वयम्‌। 
गायन्ति देवा' किल गीतकानि “घन्यास्‌ तु ये भारत-भूमि-भागे | स्वर्गो- 
पवर्गस्य दहे तु भूत भवान्त भूयः पुरुपा: सुरत्वातू । १४. कम्तोण्य अस- 


» महानारत ( ६ ९, ३७ आदि ) मे सूची बडी रूम्वी हे । देखिए विलसन 
का वि० पु० भाग २ पृ> १३२२ तथा १५६ आदि । 


५४० भारत वाह्य प्रथ्वी के भागा के 


छुल्पित-तत्‌-फलानि सननन्‍्यस्य विष्णी परमात्मा-रूपे | अवाप्य ता कर्म-- 
स्रहामत अननते तास्मन्‌ लय य त्व अमला- गश्रयान्त । ९४. जानांस नंतत्‌ 
क्य वय बिलीन स्व॒गं-प्रदे कममाण दहवन्थप्र | ग्राप्स्याम घन्या: खलु 
ते मनुष्या: ये भारते नेन्द्रिय-विश्रह्ी णाः | 

“मारतवर्प में ही कृत, त्रेता, द्वापर और ककि ये चार युग दोते हैं, 
अन्यत्र नहीं । १३. यहाँ मक्त तपस्या करते हे, ऋत्विज यज्ञ करते दें, यहीं 
आदर के लिए तथा परकोक गआआप्ति के लिये दान भी दिया जाता है । जम्बृद्वीप 
में यज्ञपुरुप, विष्णु का, जो यज्ञ के मूल तत्व दे, मनुष्य च्ञों द्वारा निरन्तर 
पूजन करते हैं, दूसरे द्वीपों में दूसरे श्रकार से उनका पूजन होता दे । १३. 
इस दृष्टि से भारत जम्बूद्वीप का सर्वश्रेष्ठ भाग है, क्योंकि यह कर्मभूमि दे जबकि 
अन्य स्थान भोगभूमि है । कठाचित्‌ सहृर्त्नों सहर्त वर्षों में कोई श्राणी इस भूमि 
में मनुष्य की योनि ग्राप्त करता है जो सदूगुण का आगरार ढहे। देवता 
यह गान करते ६ . वे प्राणी धन्य है जो स्वर्ग में अपने पुण्यों के समाप्त हो 
जाने पर और दुँवता होने के उपरान्त पुनः मनुप्य रूप मे भारतवर्ष में जन्म 
लेते हें, ( १० ) और इस कर्मभूमि मे जन्म लेने पर ब्रिना फछ वी इच्छा के 
अपने सभी कर्मो' को परम एव नित्य भगवान्‌ विष्णु को अर्पित कर देते ह 
तथा उनमे विलीन द्वोने के छिए शुचिता प्राप्त करते है । १५ हम यह नहीं 
जानते कि अपने घुण्य कममों के समाप्त हो जाने पर हम क्सि भूमि र्म जन्म 
लेंगे, किन्तु वे व्यक्ति धन्य दें जो भारतवर्ष में शरीर-विकार से रहित होकर” 
निवास कर रहे है ।! ” 

इसी सम्बन्ध मे भागवत पुराण ५ १७, ११ में कहा गया है 

तत्रापि भारतम्‌ एवं बे कर्म-च्षेत्रम अन्यान्य अप्ट-बपोणि स्वर्गिंणाम 
पुण्य-शेपोपभोग-स्थानानि भौमानि स्वर्ग-पठानि व्यपदिशन्ति । 

एपु पुरुषाणाम्‌ अयुत्त-पुरुषायुर-वर्पोणा देव-कल्पानां नागायुत- 

आणाना वशा्न-सहनन-वया-माद-श्रमादत-महासारतनसथुन-व्यवायापबग- 
चप-ब्रतक-ग्-कलत्राणा त्रता-युगसमः काला वत्तत॑ | 

“इनमे कंबेछ भारतवर्ष ही कर्मभूमि है, अन्य आठ वर्ष ऐसे स्थऊू है 
जहा देवतागण अपने कम के अवशिष्ट अंश का भोग करते हैं, उन्हें भीम 
स्वर्ग कहते हैं। १३. इनमें मनुष्य त्रेतायुग के तुल्य जीवन व्यतीत करते है, 
देख इजार सामान्य जीवन के बरावर वे जीते ६, और देवताओं के तुल्य 
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दूसरे अकार से” अर्थात्‌ सोम, वायु, सूर्त्य इत्यादि रूपो में” ( अन्यथा: 
सोम-वायु-सुब्यादि-हूप )। भाष्यकार 
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होते है, उनकी शक्ति दस हजार हाथियों फे वरावर होती है, उनकी स्त्रियों 
वच्र के शरीर तथा युवावस्था के आमोद के कारण मंथुन का पूर्ण सुख प्राप्त 
कर एक वर्ष में सन्‍तान उत्पन्न करती है ।”? 

श्छोक ११ पर टीकाकर का कथन है: दिव्य-भोस-बित्-भेदात्‌ त्रिविध 
स्वर: | तत्र भोस-स्वर्गंस्थ पदानि स्थानानि व्यपद्शिन्ति | “स्वयं तीन 
प्रकार के हाते है :---आकाश सें, पृथ्वी पर तथा बिल में | यहां अन्य वर्षो को 
भौम स्पर्ग कहा गया है ।” 

यह विरूक्षण वात है की भारतवर्ष की प्रशस्ति से जम्बूदीप के इस विभाग 
की एक विज्ञिए्ठता यह बत्ताई गई है कि इसमें यज्ञ किये जाते हैं, यद्यपि छुछ 
आगे चक्कर यह कहा गया है कि यज्ञ शाल्मलि द्वीप से भरी किये जाते है । 

विष्णु पुराण के पिछले ( २ ३, ११ ) अंश से ( तथा अन्य दूसरे अजशो 
से जिन्हें हम आगे पायेंगे ) पहली झलक में यह प्रतीत होगा कि छेखक का 
अशिप्राय भारतवर्ष के निवासियों को अन्य द्वीपों तथा स्वयं जम्बूदीप के अन्य 
वर्षों के निवासियों से नितान्त भिन्न जाति का या कम से कम भिन्‍न स्थितियों 
में निवास करने वाली जाति के रूप में चित्रित करना है। “मानुष्य” शब्द के 
प्रयोग से, जो यहाँ भारतवर्ष के निवासियों के लिये आया है, सन्दर्भ को ध्यान 
में रखकर दृष्टिपात करने पर, यह निष्फर्प स्वाभाविक अतीत होगा फि इसके 
बाहर निवास करने वाले सभी छोग भिन्न जातियों के थे। तथापि कुशद्वीप 
और पुष्फरद्वीप के वर्णनों में ( देखिए नीचे ) “मनुजा ” और “सानवा“”अर्थात्‌ 
“मनु के वंशज” या “मनुष्य” शव्द्‌ इन द्वीर्पों के निवासियों के लिए भ्रयुक्त 
हुए हद । अपरशञ्ञच जातिमाछा के एक अश में, जिसका कोलब॒फ ने ( मिस० 
ऐसेज भाग २ पू० १७९ ) अनुवाद किया है, कद्दा गया है. जि शाकद्वीप से 
विष्णु के ग़रुड एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को ले आये, और इस प्रकार जम्बृद्वीप में शाक्र- 
द्वीप ब्राह्मण प्रसिद्ध हुए । यह भी वृष्टव्य है कि प्रियव्षत के बज सभी द्वीपों 
तथा जस्बृद्वीप के सभी वर्षों ( दे० ऊपर छ० ५४३, ५४५ ) के राजा हुए । 
और ऊपर छ० ७३२ पर विष्णु पुराण ४, ११, रे से उदृछ॒त अंश में कृतवीर्य 
के पुत्र अर्जुन के विपय में कह्दा गया है कि वह “सात द्वीर्पीं का स्वासी था !, 
“उसने सभी द्वीर्पों सहित पृथ्वी पर शासन क्रिया”? । यदि ये राजा मनुय्य 
जाति के थे तो वहाँ की जनता के विपय में भी यही निष्फर्प निकाछना 
स्वाभाविक होगा । 


रु 


पुरुरवस्‌ के समुद्र के तेरह द्वीपो पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता टै। 
( देखिए पु०३०७ ) 


अछर भारत बाह्य प्रथ्वी के भागों के 


किन्तु इस प्रकार के विषय से, जिनमे लेखक केचछ कल्पना का ही आदन्नय 
ले रहे थे, यह अनुमान किया जा सकता दे कि हमें असंगतियाँ भी मिर्गी । 

जम्बृद्वीप लबण-समुद्र से घिरा हुआ है ( विछसन, वि० पु० २, १०९ ), 
और उस समुद्र के वाह्य भाग सें भी इसके चारों ओर प्लक्ष द्वीप हैं। ( बि० 
पु० २, ७, १. क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बु-संज्ञोडमिवेप्रितः। संवेष्टन्य 
क्षारम उदधिम प्लक्ष द्वीपस तथा स्थितः | ) इस योजना के अजुसार 
विविध द्वीप एवं समुद्र एक ही केन्द्र के चारों ओर बृत्त वनाते है । जम्बूद्वीप 
इसके केन्द्र में स्थित गोलछाकार द्वीप हे । 

प्लक्षद्वीप जम्बूद्वीप से दूने परिमाण का है । इसके निवासियों का स्वभाव 
और उनकी अवस्था इस प्रकार वर्णित है 

वि० पु० ?, ४, ४. न चेवस्ति युगावस्था तेपु-स्थानेपु सप्तसु | ६ 
त्रेता-युग-सम- काल- सबदेव महामते | प्लक्षद्वीपादिपु त्रह्मन्‌ शाकद्वीपा- 
न्ताकपु वे। ७. पद्च-वप-सहसाण जना जीवन्त्य अनामया: | धर्मा 
पद्चस्व॒ अथतपु बगांश्रमविभाग-जाः। वर्णांस तत्रापि चत्वारस ताच्‌ 
निबोध गद्याम त। अय्यकाः कुरश चव विवाशा: भाविनश च ये | 
विप्र-क्षत्रिय-वश्यास ते शूद्राश्‌ च मुनि-सत्तम । 

“उन सात प्रदेशों मे ( जिनसे प्लक्ष द्वीप निर्मित है ) समय का युग मे 
विभाजन नहीं रहता । ऊिन्तु जीवन सेव त्रेता युग के समान रहता ह | प्छक्त 
से लेकर शाऊद्वीप तक पोच द्वीर्पो में मनुप्य रोगरहित होकर ७००० वर्षो 
तक जीवित रहते हँ। इन पाँच द्वीपों में घर्म, वर्णों एवं आश्रर्मों के विभाजन से 
उयपन्न होता दे । उनमे चार और वर्ण है, आर्यक, कुरु, विवास तथा भाविन्‌ , जो 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध है और जिनकी पूजा इस प्रकार वर्णित दे 

६. इज्यते तत्र भगवान्स तेर वर्णर अयकादिभिः | सोम-रूपी जगत्‌- 
स्रष्टा सब” सर्वेश्वरों हरि | “हरि, जो सब कुछ हैँ और सबके स्वामी तथा 
विश्व के सप्टा है, इन आ्र्यक आदि वर्गों द्वारा सोम-रूप में पूजे जाते है ।”? 


इस द्वीप के निवासियों को भागवत पुराण में विविध नाम ठिये गये है । 
'उन्हें (५, २०, ४) “हंस, पतड्ढ, ऊ ध्वायन, तथा सत्या्द नामक चार वर्णों का 
चताया गया है, जो इन नदियों के जछू का स्पर्श करने से रजस और तमस से 
झद्र हाकर सहस्न वर्ष तक जीवित रहते है और स्वरूप, तथा प्रजनन, में 
देवताओं के तुल्य होते है । वे वेदत्रयी द्वारा आव्मा और सूर्य की पूजा करते हैं 
जो स्वग का द्वार दै, और वेदों के स्वरूप वाले हैं |” ( यासा जलोपस्पर्शन 
निधृत-रजस-तससों हंस-पतज्नोध्वोयनसत्याड-संज्ञाश्‌ चत्वारों वर्णाः 
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सहस्रायुधो विवुधोपम-सन्दर्शन प्रजननाः स्वर्ग-द्वारं त्रय्या विद्ययया 
अगवन्तं त्रयीमय सुयप््‌ आत्मान यजन्ते )। 

प्लक्ष तथा उसके आगे के अन्य चार द्वीपों के विषय में भागवत पुराण 
( अनुच्छेद ६ ) में कहा गया है कि “उनके सभी मनुष्य जीवन की अवधि, 
इन्द्रियों, वीयं, शक्ति, वछ, बुद्धि तथा साहस में स्वाभाविक सिद्धि से समान 
रूप में युक्त होते है ।” ( प्लक्षादिपु पद्मसु पुरुषाणाम्‌ आयुर्‌ इन्द्रियम्‌ 
ओज:ः सहो, वलम्‌ बुद्धिर विक्रम: इति च सर्वेपाम्‌ औत्पत्तिकी सिद्धिर्‌ 
अविशेषेण वत्तते ) | 

प्लक्ष द्वीप उसी के समान प्रमाण वाले इच्तुरस के सागर से घिरा हुआ 
है (२. ५, ९ प्लक्ष-द्वीप-प्रमाणेन प्लक्ष-द्वीप: समावृतः | तथैवेक्ष-रसोदेन 
परिवेशानुकारिणा ) | इस सझुद्ग के बाह्य भाग पर इसके दूने प्रमाण 
वाछा शाल्मरू द्वीप दै (श्लोक ११ : शाल्मलेन समुद्रोड्सों द्वीपनेक्ष- 
रसोदकः | विस्तर-ह्विगुणेनाथ सबतः संबूत: स्थित )। यह सात वर्षों 
या भार्गों में विभक्त है। इसके निवासियों के विषय में कहा गया है 

वि० ७० २. ४७, १२. सप्ेतानि तु वषोणि चातुबंण्ये-युतानि च | 
शाल्मले ये तु वणोंश्‌ च बसन्ति ते महामुने | कपिलाश चारुणाः पीता 
क्रष्णाश्‌ चंब प्रथक्‌ प्रथक्‌ | ब्राह्मण: क्षत्रिया: वेश्या' शुद्राश चेव यज- 

त ते। भगवन्त समस्तस्य विएणुप््‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ | वायुभूतम्‌ 

मख-श्रेष्ठेर यज्यिनो यज्ञ-संस्थितम्‌। १३. देवानाम्‌ अन्न सान्निध्यम्‌ अतीब 


सुमनोहरम्‌ । 
“इन सात वर्षो में वर्ण की व्यवस्था दे | इनमें निवास करनेवाले वर्ण, 


कपिल, अरुण, पीत, तथा कृष्ण ( या ऊपिछ वर्ण, छाछ, पीले और काले चर्ण 
के ) हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध श्रेष्ठ यज्ञों द्वारों सभी वस्तुओं के 
श्रेष्ठ एवं अच्यय आस्सा, विष्णु का, वायु तथा यज्ञुस्थित रूप में पूजन करते 
हैं | यहाँ देवताओं का सानिनव्य अव्यन्त सुखकर होता है ।?” 

भागवतपुराण इस द्वीप के विषय में कहता है ; ५, २०, ११ --चद्-बर्ष- 
पुरुषा: श्रतधर-वीय्यंघर-वसुन्धरेषुन्धर-संज्ञा' भगवन्त वेदमयय सोमम्‌ 
आत्मानं वेदेन यजन्ते | “इस द्वीप के विभिन्न भागो के सनृप्यों को श्रतचघर, 
वीयंधर, वसुन्धर तथा इपुन्धर कहते ह। वे बेद्‌ ह्वारा चेदसय आत्मा, सोस, 
का पूजन करते है ।” 

यह द्वीप अपने समान प्रमाण वाले सुरा सागर से घिरा है। ( ४. २३, 
एप द्वीप: समुद्रेण सुरोदेन समावृततः। विस्ताराचू छाल्मलस्येव समेन तु 
समन्तत: )। इस सागर के बाहरी किनारे के चार्रो ओर कुश द्वीप दे, जो 


४७४५ भारत बाह्य पृथ्वी के भागा के 


शाक्मछ द्वीप से दूगा बड़ा है. ( ४-१३. सुद्5+ः परिवुला कुशदीपेल 
स्वतः | शान्मलरय तु बिग्तागदू दिगुणन समन्ततः )। ऊुछ द्वीप + 
निवासियों का ट्ूस प्रफार सर्थन हिंसा गया दे « वि पुएण २, 2, 7३: 

तस्या वसस्ति सनज्ञा। संद देतकदानव | तलब दत्न 2220 2 020 
किप्रगाठय' | बरणास तत्ाषि चस्वारा निजानुश्ठान-नत्पग:। दंगल: 
शदिमिण: स्नेहा' मन्देहाश थे सहागुन | नाहछ्मणा: क्ब्रया, बन्‍या' शाड़ारा 
चानक्रमोडिता:। २४५, यथोीक-कम-ऊत्वसान स्थवायजिकार क्षयाय ते । लत 
ते तु कुश-द्वीपे ऋद्ान्खप जनादईनम | यजन्तः क्षपयन्त्य उम्रम अविकारम 
फलप्रदम्‌ | 

“उस ( ऊुद्ा द्वीप ) के बपा में मनुय्य, दस्यो, दानयी, देवी, ग-घर्वी, सज्ो, 
किपुरुपो तथा अन्य चूतोीं छ खाथ नियास करते दे। वहां भी चार वर्ण दे थो 
अपने से फरते हैे। वे 5 दिन , शुध्मिन , स्नेह सथा मसस्देंट भा क्रमद- आधद्ाण, 
छब्रिय, बश्य ओर श॒द्र द । उन कमी के सपाटन से उत्पन्न द्वोन याडे उन 
[ फल प्राप्ति के] अविकार फ्रो नष्ट ज़रने ऊ लिए वे श्रद्म के रूप में प्रनादन 
का पूजन करते हू और इस प्रकार पुण्य का नाश करते दे जिमसे फट फ्री 
प्राप्ति दोती है ।” 

ऊुश द्वीप के विषय से सद्दामारत दक्ष भीम पर्य से का गया दे; 7२, १४ 
एतेपु देव गन्बबी श्रज्ञाश्व ज़गतीश्वर। बिहरन्ते रमन्‍्ते च न तेपु म्रियते 
जन: | न तेपु दस्यबः सन्तिम्लेन्छ-जात्योडपि वा नूप । गौर-प्रायो ज़नः 
सव' सकुमारस च पार्थिव | “इन ( फुश द्वीप के वर्षों ) में देखता, सम्वर्य 
जार प्रजाए आनन्दापैभोग करती हूं। कीई मसरता नह्ठी। यहाँ द्स्‍्यु या 
मलेच्छु नही होते । छोग गौर वर्ण ओर कोसछ दारीर याले होते हे ॥" भागयतत 
पुराण ७, २०,१६ का कबन दे इस द्वीप के छोगों को कुशछ, कोबिद, 


अभियुक्त और कुल कहते ६? ( कुश-द्वीपीकन., कुशल-कोविदाभियुक्त- 
कुटाक-सला, | ) 


छुश द्वीप घुत के सागर से घिरा हुआ दे जो उसके समान टी परिधि का दे । 

इस सागर के चारों ओर क्राश्व द्वीप द जो कुश द्वीप से दुगुना बढ़ा दे । 
वि० घु० २. ४, १९ से कहा गया दे सर्वेप्य एनेपु रम्येपु वर्ष-शेल-बरेपु 
चे | नवतान्त नरातह्ला सहे दंबनाण' प्रजा | पुष्कर, घपुकला: 
5 2 कि, चात्र सहामुन्त। त्राह्मणा: क्षात्रया' चश्या शृद्राश्‌ चानु- 
क्रमांदिता | “इस द्वीप के इन सभी पचंत्तीय विभागों में छोग निर्भय होकर 
देवताओं के साथ निवास करते है । ये है * पुष्फर, पुर्फछ, धन्य तथा तिप्म, 
जो क्रमद. ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शुद्ध दे ।” इस द्वीप के निवासियों को 
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भागवत पुराण ७, २०, ०२ से “४*** ** पुरुष, ऋषभ, द्वविण तथा देवक?”” 
कहा गया है ( पुरुषषेभ-द्रविण-देवक-संज्ञा: ) | यह द्वीप दृधि के सम्द्ध से 
घिरा है जो इसी के बराबर प्रमाण का है। इस सथ्ुद्त के बाहरी तट के चारों 
ओर शाकद्वीप'" है जो क्रोश्चद्वीप से दुगुने प्रमाण का है । 

जाकद्वीप के विपय में विप्णुपुराण २, ४७, २३ आदि से कहा गया है । 

तत्र पुण्या: जनपदार चातुवण्य-समान्वता | नद्यश चात्र सहापुण्या 
सव-पाप-भयापहा:। ” ता: पिबान्‍्त जुदा युक्ता जलदादिपु य॑ स्थित) । 
वर्षपु ते जनपदाः स्वगाद्‌ अभ्येत्य मेदिनीम्‌। २४. घर्ंहानिर न तेष्च 
अस्ति न स्लूष' परस्परम्‌ | मयोदाव्युत्कमो नापि तेपु देशेषु सप्तसु | 
२४ वड़ाशच च मसागधाश चेंव मानसा: मन्दगास तथा। मगा 
ब्राह्मणभ्रूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्‌ तु ते। वेश्याम तु सानसाः ज्ञेया 
शुद्गास्‌ तेषा तु सन्दगा:। २5. शाकद्वीपे तु तर विष्णु: सूथ-रूपघरो 
मुने। यथोक्तेर इज्यते सम्यक कंभिर नियतात्मशिः। 

“बहाँ के पवित्र देश है जिससे चारों वर्णों के छोग निवास करते है । 
पचित्र नदियाँ है जो सभी पार्पो एव भय को दूर करती हैः--जो छोग ( शञाक 
द्वीप के ) जलद इत्यादि वर्षा में निवास करते है वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आने 
पर भी इन नदियों का जल पीते है। उनमें कोई दोष नहीं होता, न परस्पर 
प्रतिद्विन्द्रिता होती है; और इन सात देशों में कही मर्यादा का उल्लद्डन नही 
होता। [ इसमे ] मग, सागध, मानस और मन्दग निवास करते है जिनमें 
प्रथम मुख्यतः बाह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य और चतुर्थ शूद्ध है। उनसे 
वे विष्णु रूप में सूर्य का पूजन विहित कर्मों द्वारा एवं एकाग्रचित होकर 
करते है ।” 

इस द्वीप के विषय में महाभारत के भीप्मप्व ६ ११, १० में कहा गया हैः 

वहाँ लोग पुण्यात्मा होतेहे ओर कोई मरता नहीं है। (तत्र पुण्या' जनपदा: 
नतत्न प्नियते नरः )। इस द्वोप के एक पर्वत का नाम श्याम है “जिससे 
लोगों का श्याम वर्ण होता है? ( ६. ११, १९. ततः श्यामत्वम्‌ आपन्ना. 
जना: जनपदेशखर ) | ्तराष्ट्र तव सक्षय से कहते दे फ्ि झुझे इस विपय से 
शढ्ना है कि “क्सि प्रकार प्राणी श्यामवर्ण के हो जाते है ।” सज्लय इन पक्तियों 
में इसका रहस्य समझ्नाते है जिसका अर्थ स्पष्ट नही है . ६. ११ २१ सर्वेष्च॒ 
एवं महाराज द्वीपेपु कुरु-नन्दन । गौरः कृष्णश्‌ च पातज्नी यतों बर्णान्तरे 
हिजा:। श्यामो यस्मात ग्रबूत्तो वे तत्‌ ते वच््यामि' भारत | किन्तु आगे 


१? महाभारत (६ ११, ८ आदि) में शाकद्वीप जम्वृद्वीप के बाद जाया है | 


न्‍७ भारन बाह्य एथ्वी के भागों के 


के 


भार कुछ नदी फद्दते, इससे दम इस रोचक शरीरबेज्ञानिक प्रश्न का उत्तर 
नदी मिल पाता। भागवतपुराण ५, २०, २८ इस द्वीप के निवासियों के चार 
दगो का नाम ऋतत्त, सत्यत्रत, दानब्रत तथा अनुन्नन बतकछाता हे ( तद्ग्- 
पुन्या. ऋतत्रत-सत्यत्रत-दानत्रतानुत्रत-नामान- ) | 

यह चाउ्द्वीप भुजबलूय के समान हुग्ब के समुद्र द्वारा चार्रो भोर से घिरा 

| इस सागर के चाद्य भाग में पुर द्वीप फेछा द्ू जो शझाक द्वीप से दुगयुना 
बड़ा | । 

पुप्सर द्वीप के त्रियय में विष्णुपुराण २, ७, २८ में कहा गया दे 

दण बप-सहमस्ाण तत्र जावन्त मानवा' | नरामया विशोकाग्र 
गगच्रादबाज्जदा, | अभधमात्तमसा न तध्व आस््ता न वध्य-्बधका 
द्विज। नेष्योडइसया भय रापो दोपो लेभाडिको न च | ** 'सम्यानते 
से तत्रास्ता द्वाप पुपकर-सानतें। ३०. तल्य-वेशास ठु मनुजा 
देवस नत्रक-रपिण: | ३१. वर्णात्रमाचारहीनम धर्मोचरणवर्ज्त्रितम | 

या-नवात्ताूण्डनात-आशक्षपाराहत व यत्‌ | ३२. चपनचद्बय तु मत्रय भाम- 
स्वर्ग यम उत्तम' । सबस्य सुखद कालो जरा-रागादि-चर्जिजितः । 

“इस द्वीप मे मनुस्य दस सहस्त यपा तक रोगन्न्चोक, राग जोर द्वेप से 
सुक्त दीकर नियास फरते दें । उनमे उत्तम भीर जधम, वध भौर बध्य का 
कोड नंद नदी, ईयाँ, असया, भय, रोप, दोप, छोस टृस्यादि कुछ भी नदी 
पीते;  * ने सत्य होता हे ने असत्य। सभी भनुष्य एक रूप वाले 
नर इयताओं ऊे समान दोते ए । इस द्वीप के दो वर्गों में वर्ण जीर ज्ाश्षम का 
कोड वियस नदी द्वोता; ने वर्म का आचरण द्वोता है। सीनों वेद, पुराण, 
इएपड्सीलि और सेत्रा भी >स द्वीप मे नदी दोते । यह द्वीप सर्वश्रेष्ठ भोस स्वर्ग 


दे । समय सवा सुर प्रश्न करता दे छोर पारा, रोग आदि से सभी मुक्त 
णज़्स है [११ 
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सभी द्वीपों के विषय में महाभारत के भीष्मपर्व ६. १२, २७ आदि में इस 
प्रकार कहा गया है :-- 

एव द्वीपेषु सर्वेषु ग्रजाना कुरु-नन्दन | ब्ह्मचय्यंण सत्येन प्रजानां 
हि दमेन च। आरोग्यायु'प्रमाणाभ्यां द्विगुणं ट्विएुण ततः। एको 
जनपदो राजन द्वीपेष्व्‌ ऐतेपु भारत। उक्ताः जनपदा. येपु कम चैक 
प्रदश्यते | ईश्वरो दण्डम्‌ उद्यम्य स्वयप्‌ एवं प्रजापति | द्वीपानां तु महा- 
राज रक्ष॑ंस्‌ तिछ्ति नित्यदा | स राजा स शिवों राजन स॒पिता गप्रपिता- 

है; | गोपायति नरश्रेष्ठ प्रजा: स-जड-पण्डिता' | भोजन चात्र कोरठय 
प्रजा: स्वयम्‌ उपस्थितम्‌। सिद्धप्‌ू एवं महाबाहों तद्‌ हि भुझ्जन्ति 
(_नत्यदा । 

“इन सभी द्वीर्पों में प्रत्येक्र द्वीप अपने पदले वाले द्वीप के निवासियों से 
ब्रह्मचय, सत्य, दम, स्वास्थ्य, तथा जीवन-अवधि में दूना बढ़कर होता है । 
इन द्वीपों से मनुष्य एक ही हैं और एऊ ही प्रकार के कम होते हैं । प्रजापति 
स्वयं ही दण्ड धारण कर इन द्वीपों पर राज्य करते हैं। वे राजा, 
कल्याणकारी पितामहों से युक्त पित्तामह, जड और पण्डित सभी प्रकार 
के प्राणियों की रक्षा करते है ।” (फिर भी इन द्वीपों में चुद्धि का अन्तर वना 
ही रह गया )। “ये सभी मनुष्य बना हुआ भोजन करते है जो स्वयं ही 
उपलव्घ होता है ।?? 

पुष्कर द्वीप के चारों ओर पविन्न जल का सागर है । इसके बहिर्भाग में जो 
कुछ है उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। 

बि० पु० २, ४, ३७. स्वादूदकस्य परतो दृश्यते लोक-संस्थितिः | 

ढिगुणा काग्वनी भूमि' स्व-जन्तु-विवज्जिता | ३े८- लोकालोकस्‌ ततः 

शेलो योजनायुत-विस्तृतः | उच्छायेणापि तावन्ति सहस्राण्यू अचलो हि 
स.] ततस्‌ तम' समत्त्य त शेल सबतः स्थितम्‌ | तमश्‌ चाण्ड- 
कटाहेन समन्‍्तात्‌ परिस्वेष्टितम्‌ | 

“इस समुद्र के उस पार इसके दूने प्रमाण का एक स्वर्ण देश दिखाई 
पड़ता है परन्तु उसमें कोई निवासी नहीं होते | उसके वाद छोकालोक पर्वत है 
जो चौडाई मे दस सह योजन तथा इतना ही ऊँचा है। इसके चारों ओर 

अन्धकार है । इस अन्धकार के चारों ओर ब्रह्माण्ड का जावरण है ॥१?*९ 


*९ देखिए, मनु १, इलोक ९ और १२, जो ऊपर पृ० ४१ पर उद्युत है । 
तेरहवाँ इलोक इस प्रकार है : ताक्या स शकलाभ्या च भूमि च तिर्ममे । मध्ये 
व्योम दिशश चाप्टावू अपा स्थान च शाइवतम्‌ ।” इस ब्रह्माण्ड के दो अरधभागो 


भारत वाद्य प्रथ्वी के भागों के 


शर्ट 
पक 


एस ग्रर्प के भागे उ एक भद्य ( सप्तम ) में ब्रह्माण्ठ के आावरण को इस 

"ययस्या & खान पेत्रों फ बह्िसाग में स्थित बताया गया दे 
पू> २. ७, “६ : एन सत्र मया लोका. मेंत्रेय कथितास तब ! 

पासागानि ने नलपव नग्माग्डस्यय बिस्तर | एतद अण्ड-कटाहन पियके 
पडजव अवमस नथा । कापसथस्य यथा बाज सबता वे समाचूतम | 

अ्ठते हमे सात छोफो 7 बन कर दिया दे, सात पानारू भी है, यही 
श्रप्ाग्ड हा परिसता दे । यह सभा बअद्याण्ड के आवरण से आवृत्त दे जो इन 
सके ऊपर भोर नीचे सभी और दे, जिस प्रकार कपित्थ का बीज चारा णोर 
से दिएा दोसा है ।" 

चढह सर सम्पर्श ड्चि हा एज छघु जद प्रतीत द्वोवा दे । वही, श्छोंक 
२०, आण्टाना ते सास्राणा सहत्न्राण्य अयुतानि थे | इंह्शानां तथा तत्र 

िलफ्राट शातान ये । 

“(से प्रशार $ सदसख सदस्य सार अयुत आाप्राण्ठ ही नद्दी अपितु सैकड़ों 
हांड़ि बादि अद्वाग्ड में ।! 

सम्मीरता छापे एप साइचर्य उन्पन्स करने के अ्यल में रत भारतीय 
पृराए्थादाखा प्राय वदीयरी संत्याजं को गढ़कर व्यर्थ एवं यालिश उदारता 
# अ्रदभन करता हू। सिस्सु जभी उद्रत ऊिये गये याक्य से इसका अनुमान 
कम में वायुनिक उसालिप के अनन्‍्पवेप्णों से सगति रखता हे । अवबपा वे एक 
पर; सर्प की वपपूग रब में अनिम्यक्त करते एँ, फाश्ण अनस्त अन्‍्तरिक्ष की 
हू वी हा दिखा समया द्वारा व्यक्त नदी हिया ला खऊसा । 
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पृष्ठ ८ पंक्ति २५ 
अप्नि, बह्म वेवत्त, विष्णु तथा वायु पुराणों के प्रोफेसर विलूसन के विवेचन 
खुरतः “ग्लीनिंग्स इन सांइस” में नहीं अपितु जनंछ आफ द्‌ एशियाटिक 
सोसाइटी आफ वंगाक, भाग ५ में प्रकाशित हुए है, और विलसन के “कछेक्टेड 
चकंस! भाग ३ सें पुनसुंद्रित किए गये है, जो डॉ० आर० रोस्ट द्वारा 
संपादित है । 
पृष्ठ ७३ पंक्ति ७ 
“देवताओं का निवास-स्थान” । चॉटलिंक एण्ड रॉय ने अपने संस्कृत 
'लेक्सिकन में “निकाय” के अन्तर्गत यह अदर्शित किया है क्रि सदि यहाँ नहीं तो 
अन्य अंशों में “देव निकाय” का अर्थ “देवताओं का वर्ग या सगठन” जिया 
जाना चाहिए । 
पृष्ठ ५९ पंक्ति २१ 
नीचे इसी पृष्ठ पर १३१ पृष्ठ के लिये टिप्पणी से महाभारत, शान्तिपर्य 
१६६, १० आदि से उद्छ्त अंश की तुकूना कीजिए । 
पृष्ठ १०३४ आदि 
कृतयुग के वर्णन सदेव एक समान नहीं है। द्रोणपर्च, ६५, ६ आदि 
में राजा अकम्पन की एक कथा कही गई है, जो उस युग में थे, और जो उस 
सुखमय युग के लिए वताई गई शान्ति भी प्राप्त न कर सके क्योंकि युद्ध में 
शज्मुओं से पराजित हुए, उनके पुत्र की रत्यु हुई और कठोर दु ख भोगते रहे । 
पृष्ठ ११२ टि० १९० 
द्रोणपर्व ६५, २ में भी इसी प्रकार कहा गया है: क्षताद्‌ नस त्रायते 
सवोन्‌ इत्य्‌ एब क्षत्रियोडभवत्त्‌ | “वे ( एथु ) हम सबकी आधात से रक्षा 
करके ज्षत्रिय हो गये ।” देखिए शान्तिपव २९, ३९। 


पृष्ठ १३१ पंक्ति १ 
महाभारत १२. १६६, ५१ आदि में सभी वस्तुओं की मूछ दशा और ब्रह्म 
क्कै जन्म का एक ऐसा ही वर्णन दिया गया है। भीष्म वक्ता है: सलिले- 
काणवं तात पुरा सवंध्‌ अभूद इृदम्‌। निष्प्रकम्पप््‌्‌ अनाकाशम्‌ अनिर्देश्य- 
महीतलम्‌ | तमसा बृतम्‌ अस्पशेम्‌ अपि गस्भीर-द्शनम्‌ | निश्शव्द 
वाउप्रमेयं चः तत्र जज्ञे पितामहः। सोडस्तजद्‌ वातम्‌ अग्निम्‌ च भास्कर 
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चापि वीय्यवान। आकाशप््‌ अछजच चोडद्धवप्‌ अबो थूमि च 
नैऋतीम्‌। नम स-चन्द्रत्तारा च नक्षत्राणि प्रहांस तथा। सबत्सरान्‌ 
ऋतून्‌ मासान्‌ पश्चान्‌ अथ लवान्‌ क्षणान | ततः शरीर लाक-स्थ स्था- 
पयित्वा पितामह' । जनयामास भगवान्‌ पुत्रान्‌ उत्तम-्तेजसः | २६. 
मरीचिम्‌ ऋषिम्‌ अन्रि च पुलस्त्यप््‌्‌ पुलह कऋ्रतुप््‌ । वशिष्ठाडगिरसी चोम 
रुद्र च असुप्‌ ईखरम | प्रचेतसस्‌ तथा दक्ष: कन्या. पष्टिप्‌ू अजीजनतू |, 
ता. बे ब्रह्मपय सवा प्रजाथम्‌ प्रतिपेढिरे | ताभ्या विश्वानि भूतानि देवा: 
पितृ-गणास्‌ तथा | गम्धवोप्सरसश्‌ चेव रक्षांसि विविधानि च | ** 
२० जन्ने तात जगत्‌ सब तथा स्थावर-जगमम्‌। २१. भूत-सर्गम 
इस ऋत्या सर्व-लोक-पितामह. । शायद चेद-पठितं वमम्‌ ग्रयुयुजे ततः । 
तस्मिन धर्म स्थिता देवा सहाचाय्य-पुरोहिता । आदित्या. बसवो रुढ्राः 
सन्साध्या' मरुद-अश्विन | 

“यह विश्व पहले एफ समुद्र था, जो स्थिर, प्रकाशरद्दित था और उसमे 
पृथ्वी परिछक्षित नहीं होती थी । सभी कुछ अन्धकार से जाच्छुन्न था, अस्पश्य॑,. 
गम्भीर दिखाई पडने वाछा, शान्त जोर जसीमित था। उसमे पितामह (अद्या) 
उत्पन्न हुए । उस देवता ने वायु, अपन और सूर्य की, ऊपर आकाद्य' की, उसके 
नीचे निऋति के वशीभूत एथ्वी की, चन्द्रमा, तारों, नक्षत्रों और ग्रहं। से युक्त, 
नभ की, वर्षा, मार्सो, पक्षों तथा काछ के सूचम विभागों की, रचना की । विश्व 
के आकार की योजना करके पितामह ने मद्दातेजस्वी पुत्रों, (१६ ) मरीचि, 
ऋषि अत्रि, पुरुसत्य, पुछह, क्रतु, वसिष्ठ, अद्विरसू, तथा भद्दाेव रुद्ध को उत्पन्न 
किया। अचेतस के पुत्र वच्च ने साठ पुत्रियों को जन्म दिया जिन सबको 
सन्‍्तानोत्पत्ति के विचार से त्रह्मर्पियोँ' ने छे छिया। इन खियों से सभी भूत, 
देवता, पितृ, गन्धवे, अप्सरायें तथा जनेक प्रकार के राक्तासल (२० ), यह 
सम्पूर्ण चर-अचर जगत्‌ उत्पन्न हुए। २१. इन प्राणियों की इस सृष्टि की 
रचना करके सम्पूर्ण विश्व के पिता ने वेदोक्त नित्य वर्म की स्थापना की | इस 
धर्म का पालन अपने गुरुओं और पुरोहितों सद्दित देवताओं, आदठित्यों, वसुओं, 
रुद्ों, साथ्यों, मरुतें। और अश्विनों ने किया ।” 

सृष्टि का एक दूसरा वर्णन महाभारत के उसी पर्च में २०७, २ आदि में 
दिया गया है, जिसमें इसका श्रेय गोविन्द या केशव ( कृष्ण ) के रूप मे विष्णु 


ट अन्यत्र ( अनुशासन पर्व २१६१ जो ऊपर पृ० १३० पर उद्धृत है ) कहा; 
गया है कि आकाश की रचना नहीं हो सकती । 
* यहाँ इस शब्द का अर्थ होना चाहिए ब्रह्मा के पुत्र ऋषि 
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को दिया गया है, जिनका तादात्म्य परमास्सा था विश्वपुरुष से दर्शाया गया 
है। जो पर विश्राम करते हुए ( १२. २०७, १० ) उन्होंने अपने संकल्प से 
भूर्तों में प्रथम सडझ्डर्पण को उत्पन्न किया। तब उनके (विष्णु की या संकर्पण की) 
नाभि से एक कमर निकला जिससे (१३.) ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इसके उपरान्त 
ब्रह्मा ने अपने सात मानस पुत्रों, मरीचि, अन्नि, अज्विरस्‌ , पुरूस्त्य, पुलह, ऋतु 
तथा दक्ष को उत्पन्न किया ( १७. ) | 

तुलना भीष्मप्व ६७, ३ आदि । 

पृ० १३९ दवि० २२३ 
शान्तिपर्व १६६, १६ से पिछली टिप्पणी में उद्धुत अशकी तुरूना की जिए । 
पृ० १४३ पंक्ति ४ 

शानितिपर्व २०७, ३१ आदि में चारों वर्णों की सृष्टि करने वाला कृष्ण 
को बताया गया है: ततः क्ृष्णो महाभाग: पुनर्‌ एवं युधिष्ठिर | ब्राह्मणा- 
नाम्‌ शर्त श्रेष्ठम्‌ मुखादू एवासजत प्रभु | बाहुभ्या क्षत्रिय-शत वेश्यानाम्‌ 
ऊरुत” शत | पद्भ्या शुद्र-शतं चेब केशवों भरतरपभ | “तब भगवान्‌ कृष्ण 
ने सर्वश्रेष्ट वर्णवाले सौ ब्राह्मणों की अपने मुख से सृष्टि की; सो क्षत्रियों की 
अपनी बाहुओं से, सौ वेश्यों की अपनी जंघाओं से, और सौ शूद्धों की अपने 
पेरों से सृष्टि की ।? 

तुझना सीव्मपर्व श्ठछोक ६७, १६ 

दूसरा स्थल भी ( अनुशासनपर्व १३५, १२ आदि ) पुरोहिता को शूद्धों 
की कोटि मे रखता है . शुद्व-कर्म तु यः कुयोदू अवहाय स्व-कर्म च। स 
विज्ेयो यथां शूद्रोन च भोज्यः कथख़न। चिकित्सकः काण्डप्रप्ठः 
पुराध्यक्ष. पुरोहित:। सावत्सरों वृथाध्यायी स्व ते शूद्र-सम्मिताः | “जो 
अपने स्वधर्म का परित्याग करके शूद्ध का कर्म करता है, उसे शूद्ध तुल्य मानना 
चाहिए और भोजन के छिए निमन्त्रित नहीं करना चाहिए । 

चिकित्सक, काण्डप्ृष्ठ ( देखिए ऊपर ए० ४९५ ) “पुर का अध्यक्ष पुरोहित, 
व्यर्थ अध्ययन करने वारा,--ये सभी शूद्ध के समान ही है ।”? 

पृ० १६७ आदि 
देखिए ऊपर घ० १०४ आदि पर टिप्पणी । 
पृष्ठ १७० पंक्ति ७ 

तुलना द्रोणप्व ६९५, ७ 

में ओफेसर मैक्स मूलर का भारतीय भाष्यकारों के दो ऐसे अंशों का निर्देश 
करने के लिए आभारी हूँ, जिनमे मनु को क्षत्रिय बंताया गया है। प्रधम भग- 

३६ मू० उ० प्र० 
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बदगीता ७ १ पर मथुसूदन सरस्वती की टीफा से दे । मल पाठ के दाब्द य॑ 
हैं: श्री भगवान्‌ उबाच | इम विवस्वते योगम ग्रोक्ततान्‌ अदम अव्ययम्र | 
विवस्थान सनव प्राह मनर इच्चाकवं5ठत्रचात्‌ | एबम परस्परानव्ाप्तम इम्र 
राजपयो विदः | स काल्नेन महता योगो नष्ट. परन्तप | रा एबायम्‌ मया 
तेड्द्य योग' प्रोक्तः पुरातन'। भक्तेउसि में सखा चति रह्म्यप्‌ उत्तमम्त। 
“भगवान्‌ ( कृष्ण ) ने कहा - इस अब्यय योगशास््र की शिक्षा भने विवस्थत 
(सूर्य ) को दी। विवस्वत ने इसे ( अपने पुत्र ) मनु को बताया, जौर मनु 
ने अपने पुत्र इच्चाऊ को इसकी शिक्षा दी । इस प्रकार राजपिं छोग इसका 
परम्परया ज्ञान रखते हे । समय बीतने पर इसका छोप हो गया ) अतणयव मेने 
आज तुमसे इस पुरातन और श्रेष्ठ रहस्य का उपदेश दिया दे क्योंकि तुस मेरे 
भक्त और मित्र हो ।” 


इस पर मधुसूदन टिप्पणी करते दे * “विवस्वते” सर्व-शक्षत्रिय-बश-बीज- 
भताय आदवित्याय ग्रोक्तवान | “मेने इसका उपदेश विवस्वत को टिया अर्थात्‌ 
आठित्य को ढिया जो सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति के स्रोत है ।? 


दूसरा अंश छुमारिक भद्द की मीमासा बातिक पर सामेश्वर की टीका से 
डै। मुझे पहले मीमाला वात्तिक का एक णंश उद्श्त करना चादिएुजों 
सोमरेश्वर की व्याख्या का विपय है| इस जअद्य की एकग्रतिके छिये, जो 
अन्यथा रोचफ दे, मे प्रोफेसर गोक्डस्टूकर का आभारी हैं, जिन्देंने मेरे लिए 
इसकी प्रतिलिपि करने की ढया दिखाई दे ।* प्रथम उद्धरण जेंमिनी के सूत्र 
१ ३, ३ को निर्दिष्ट करता दे जहाँ विवादअस्त विपय यदह हे क्रि किन स्थितियों 
मेस्ट्ाति को प्रमाण सानना चाहिए जबकि श्रुति या वेद उस विपय पर मौन हों । 
कुछ अन्य टिप्पणियों के उपरान्त छुमारिक कहते ह शक्यादि-वचनानि तु 
कातपय-दम-दानाद बचन-वज्ज सवाण्यू एव समस्त-चतुव्श-विद्यास्थान 
विफद्वानि त्रयी-मार्ग-व्युत्थित-विरुद्धाचरणेश्‌ च बुद्धादिभि द्वादिमि' प्रणीतानि 
त्रयी-वाह्मेभ्यश्‌ चतुथ-बर्ण-निरवसित-प्रावेभ्यों व्यामृढेभ्य समथितानि 
इति न वेब-मूलत्वेन समभाव्यन्त । स्वथमोतिक्रमेण च चेन क्षत्रियण 
सता प्रववतत्व-प्रतिग्रही गप्रतिपन्नो स घमम्‌ अविप्छुतम्‌ उपदेक्ष्यति इति 
कः समाश्वास:। उक्त च “परलोक-विरुद्धानि कुबाण दरतस त्यजेत्‌ | 
आत्मान या चिसथत्ते सोडन्यस्म स्थात्‌ कथ हित.” इति | बुद्धांदं. पुनर 


देखिए प्रोफेसर मुछर का ऐं० सं० लिटू पृ० ७९ आदि जहाँ इस अश 
को अद्यतः उद्धृत एवं अनुदित किया गया है । उसी लेखक का चिप्स्‌ फ्राम ए 
मन वकद्याप, भाग २ पृ० ३३८ आदि देखिए । 


परिशिष्ट भ्द््३ 


अयप एवातिक्रमोउलझ्लार-बुद्धो स्थितों येन एवप्र्‌ आह “कलि-कलुप- 
कृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु। विमुच्यतां तु लोकः” इति | स किल 
लोक-हिताथ-क्षत्रिय-धरमं म्‌ अतिक्रम्य ब्राह्मण-वृत्तिम्‌ प्रवक्‍तू त्वम्‌ प्रतिपद्य 
अतिषेधातिक्रमासमथर त्राह्मणर अननुशिष्ट घर्मम्‌ वाह्मजनान्‌ अनु- 
शासद्‌ घम-पीडापम अप्य आत्मनोउज्जीकृत्य परामुग्रट ऋतवान इत्य 
एवविधेर एव गुण स्तूयते | तद-अनुशिष्टानुसारिणश्‌ च सब एव श्रुति- 
स्मृति-विहित-घर्मोति-क्रमेण व्यवहरन्तो विरुद्धोचारस्वेन ज्ञायन्ते | तेन 
त्यक्षया श्रत्या विरोधे ग्रन्थ-कारिणां ग्रद्दीत्राचरित॒णां ग्न्थ-प्रामाण्य 
बाधनप्‌ | न ह्य एपास्‌ पूर्वोत्तिन न्‍्यायेन श्र॒ुति-प्रतिवद्धानां स्व-मूल-श्रत्यू- 
अनुमानसामथ्यम्‌ अस्ति । “उिन्तु कुछ दम-दान इत्यादि वचनों को छोड़कर 
शकक्‍्य इत्यादि के सभी उपदेश चौद॒ह प्रकार के शास्त्रों के वर्गों के विरोधी हैं 
और उनकी रचना छुछ और दूसरों ने की है, जिनका आचरण वेद के विधान 
के विपरीत तथा प्रायः चतुर्थ वर्ण के मनुष्यों के लिये था जो वेद से बहिम्क्कत, 
धर्म क्रिया से रहित, और मूढ़ ह---अतएुव इन उपदेशों को वेद पर आधुत 
नही माना जा सकता। हमें इस बात का क्या विश्वास है कि एफ व्यक्ति 
( बुद्ध ) जिसने क्षत्रिय” होकर अपने वर्ग के कर्तव्यों का उल्लंघन क्रिया और 
उपदेश देने का कार्य तथा दक्षिणा लेने का अधिकार धारण किया, एक पवित्र 
धर्म का प्रतिपादन कर सकता है? क्योंकि कहा गया है; “सभी व्यक्ति उस 
व्यक्ति से दूर रहें जो भावी सुख का विनाश करने वाला कर्म करता है। जो 
व्यक्ति स्वयं अपना नाश करता है वह दूसरों का उपकार केसे कर सकता है ?” 
तथापि छुद्धू और उनके अनुयायियों का यह अतिक्रमण ही उनऊा गौरव माना 
जाता है क्‍योंकि उन्होंने कहा था * 'कछियुग से उत्पन्न होने वाले सभी पाप 
मेरे ऊपर आ गिरें, ओर संसार उन पार्षों से मुक्त हो जाय |? इस प्रकार क्षत्रिय 
के धर्मां का, जो छोक के लिये कल्याणकारी हैं, परित्याग करके, ब्राह्मण मात्र के 
छिए विहित धर्मोपदेशक का कार्य आरम्भ करके, और वहिप्कृत छोगों को उस 
धर्म की शिक्षा देते हुए जिसकी शिक्षा उन ब्राह्मणों ने नहीं दी थी जो इसके 
निषेध नियम का उल्कंधन नही कर सझे थे, उन्होंने दूसरों का उपकार करना 
चाहा, जबकि उन्होंने स्वयं अपने ही धर्म का उदघन किया, इस प्रकार 
के गुणों के छिये उनक्की श्रशंसा की जाती है। वे सभी छोग जो श्रुति और 
स्मृति के विरुद्ध आचरण करते हुए उनकी शिक्षाओं पर चलते है, अपने भञ्रान्त 
जाचरण के छिए कुख्यात हैं । अतएुव इन अन्थों के रचयिता तथा इनकी शिक्षा 





3 तुलना. कोलब्रूक मिस्स० एसेज १ ३१२। 





४६४ परिशिष्र 


प्राप्त करके भाचरण करने वालों का बेढ ऊे साथ स्पष्ट विरोध होने के कारण 
इन अन्थों का प्रमाण्य नष्ट हो जाता दे, क्योंकि वे उपर्युक्त तर्क के अनुसार 
वेठ विरुद्ठ ह और यह निष्झुर्ष कि वे अपने स्वतन्त्र बढिक प्रमाण्य पर आश्रित 
ह कोई तथ्य नही रखता ।” 


रो 


दूसरा अश् जेमिनिसूत्र १. ३७, पर कुमारिल ऊे वात्तिक से हे : बेदेनेवा- 
भयनज्ाता यपाम्‌ एव प्रचक्वृता | नत्यानाप्‌ अभिषेयाना मत मसन्चतर- 
युगादपु ॥ तं॑थपा विपा रवत्तव कुबता बस-साहता | वचनान प्रमाणान 
नान्वेयाम्‌ इति निश्चय' | तथा च सनोर ऋच. सामिवेन्यों भवन्ति इस्यू 
अस्य विधेर वाक्य-शेपे श्रयते “मनुर व यत्‌ किख्विद अबदन्‌ तदू 
सेपजम्‌ भेपजताये”” इति प्रायश्चित्तादुपेश-वचनम पाप-ठ्याथेर 
भेपजम | “यह निश्चित दे ऊ़ि उन्हीं व्यक्तियों के दो को प्रामाणिक 
मानना चाहिए, जिनका विभिन्न मन्वन्तरों आर युगों में शास्त्रों के नित्य अर्थ 
का प्रतिपादन करने का अविफार वेदविदित दे जब वे ( दन युर्गो, मन्‍्वन्तरों 
के ) परिवर्तन होने पर धर्मशास्त्रों की रचना करते है । इस फारण 'ये मनु के 
सामधेनि मन्त्र है से प्रारम्भ द्वोने वाले चेदिक विधिवचन की पूति के छिये कहा 
गया है कि मनु ने जो कुछ कहा वह भेपन दे अर्थात्‌ प्रायश्चित क्षादि विपयों 
पर उनके उपदेश पाप के रोग को दूर करने फे लिये ओपधि ह# ।” 
इन दो अंधो में प्रथम अंश पर सोमेबव्वर की टीका से सुसे फेबछ इस वाक्य 
को उद्'टत करना अपेक्षित है * एतद अभियुक्त बचनेन द्रत्यति “उत्तं 
च” | मनोस तु क्षत्रियस्याप प्रवक्‍तृत्वप्त “यद वे किकद्विद ननुर अवदत्‌ 
तद्‌ भपजम” इति वचेदानुज्ञावत्वाट अविरुद्रम इत्य आशय' | “इसऊी 
पुष्टि वे एक विद्वान के वचन द्वारा >रते है जिसको वे 'पुंसा कहा गया दे? 
इन शठों द्वारा प्रारम्भ करते हे । किन्तु यद्यपि मनु एक क्षत्रिय थे तथापि उनका 





* न्‍्याय-माला-विस्तार १ ३ ४ कुमारिल के इस प्रइन को उद्बुत करता 
है कि अहिसा का धर्म, जिसका शाक्‍्य ( बुद्ध ) ने उपदेश दिया, वेद सगत होने 
के कारण तथा इसका नकारात्मक उत्तर देने के कारण धर्म था या नही क्योकि 
गाय का दूव कुत्ते के चमडे मे रखे जाने पर पवित्र नहीं रह जाता ( शाक्योक्ता- 
हिसन धर्मों न वा धर्म श्रुतत्वत । न धर्मो न हि पूत स्याद गोक्षीर इव-हतों 
ृतम्‌ )। 

> इन शब्दों को वौटकिक और रॉथ ने 'भेपजता” के अन्तर्गत पन्‍्चविश् 


ब्राह्मम २३ १६, ७ से उदपृत किया हैँं। इसी प्रकार का अंश तेत्ति० स० 
३२, १०, में भी बाता है। 


कि 


परिशिष्ट घ्६५ 


अवक्ता पद ग्रहण करना वेद के विरुद्ध नहीं था, कारण यह वेदिक वचन “जो 
कुछ भो मनु ने कहा वह भेषज है! द्वारा अनुमोदित है। यही इसका आशय है।” 
पूृ० २८९ पं० १७ 
शयस्‌ तित्याज सचि-विदम! इत्यादि यह मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक ( पु० 
१७९ कलकत्ता सं० ) में उद्धुत दे, जिसमें 'सचि-विदस के स्थान पर 'सखि- 
'विदस! पाठ है । इस अंश की व्याख्या भाष्यकार ने इसमें दी है । 
पृ० ३०१ पं० १७ 
प्रोफेसर वेबर ( इण्ड० स्टू० ५. ५२ ) का विचार है कि “यौधाः और 
अहंन्त' राजन्यों और ब्राह्मणों के पूर्वकालीन रूप थे ।” ऊपर प्ृू० ४१२ की 
टिप्पणी में सम्पूर्ण अनुच्छेद देखिए । 
पृ० ३०६ टि० ५१ 
तु० की० आश्वकायन श्रौतसूत्र + ३, ३ तथा ४ एवं भाष्य ( कलकत्ता 
सं० पए० २२)। जैसा कि मैंने वौटलिंक और रॉथ के लेक्सिन में पाया है, प्रथी 
वेन्य का उल्लेख अथर्ववेद < १०, २४ में भी किया गया है। वे शब्द ये 
है '--सा उदक्रामत्‌ सा मनुष्यान्‌ आगच्छुत्‌ | ताम्‌ सनुष्या: उपाहयन्त 
“इरावत्यू एहि” इति। तस्याः मनुर वेवस्वतो वत्सः आशीत्‌ प्रथिवी 
पात्रम्‌। ताम्‌ प्रथी बन्‍्योड्घोक तां कृषी च सस्यं च अधोक।| ते क्ृपी 
च सस्य च मनुष्या: उपजीवन्ति इत्यदि | “वह ( विराज ) उतरी, वह 
मनुष्यों के पास आई। मनुष्यों ने उसे अपने पास 'इराबती इधर आओ? 
कहकर बुलाया । मनुववस्वत उसके वत्स थे, पृथ्वी पात्र थी। पृथी वैन्य ने 
उसे ढुह्टा, उन्होंने उससे कृषि और अन्न दुह्ठे। मनुप्य कृषि और अन्न से 
जीवन निर्वाह करते है ।” 
देखिए विकसन का विष्णु पुराण भाग $ एछ० १८३ आदि, जिसमें प्रथु 
( यह इस शब्द का पौराणिक रूप है ) के राज्य का वर्णन क्रिया गया है। 
उसमें कहा गया है कि इस राजा ने “मनुस्वायम्भुव को वत्स बनाकर प्रजा के 
कल्याण के लिये प्रथ्वी से अपने ही हाथों सभो ग्रफार के अन्न का दोहन किया 
( विष्णु० $ १३, ५४ » स कस्पयित्वा वत्सं तु मनुं स्वायम्मुवम्‌ अमुम्‌ | 
स्वे पाणी प्रथिवी नाथो दुदोह प्रथिवीम्‌ प्रथु'। ४५. सस्य-जातानि 
सवाणि प्रजानां हित-काम्यया ) | भागवत पुराण से, सम्पादुक डॉ हाल द्वारा 
पू० १८९५ आदि पर उद्ष्टत अद्य भी देखें । इन वर्णनों का मूल वीज स्पष्टतः 
अधवंबेद्‌ मे मिलता है, जिससे ऊपर उद्छ्रत एक छोटा अश लिया गया है। 
प्थु के राज्य का वर्णन द्वोणपर्च ६९५, २ आहढि तथा श्ञान्तिपर्व २९, १३७ 
आदि में भी किया गया है । 


पृष्ठ ३२० नीचे से पंक्ति २ 

शुगुओं का शतपथ ब्राह्मण १२ ९, ३, १ आदि तथा १३ में ( देखिए 
वेबर का इण्डिशे स्टूडियन १ २०७ ) वर्णन किया गया है। वे दुष्टरीतु 
पासायन के पतृक राज्यपय्राप्ति के लिए किये जाने वाले यज्ञ का असफल 
विरोध करते हें । 

पृष्ठ ३८९ पंक्ति २७ 

प्रोफेसर आफरेफ़्त ने तेत्तिरीय संहिता ३. १, ७, २ में एक छोटे अंश का 
संकेत दिया दे, जिसमे विश्वामित्र और जमदुल्नि का पुक्त साथ वसिष्ट से संत्रपं 
करने का वर्णन है : विश्वामित्र जमवग्नी बसिप्ठेन अस्पर्द्धताम्‌ | स एतज्‌ 
जमदग्िर विह्व्यमू अपश्यत्‌ | तेन वे स वसिष्टस्य इन्द्रिय वीय्यम्‌ 
अबृद्दक्त । यद्‌ विहृठ्ये शस्यते इन्द्रियप्न्‌ एवं तद्‌ वीय्य यजमानों भ्वात- 
व्यस्य वृद्क्ते। यस्य भूमासों यज्र-क्रतवः इत्यू आहः स देवता ब्ृदइक्ते | 
“विश्वामित्र और जमदसि वसिष्ट के साथ स्पर्दा कर रहे थे। जमदमक्‍ि ने इस 
विहव्य मन्त्र का दर्शन किया और इस द्वारा उन्होंने चसिष्ठ की शक्ति भौर तेज 
को नष्ट कर दिया । जब विद्दव्य का पाठ द्वोता दे तो यज्ञकर्ता अपने गाज्ञु के 
तेज और शक्ति का नाश करता दे | चह व्यक्ति जिसकी दृवियाँ एवं अन्य सभी 
क्रियाएँ श्रेष्ठ होती है ( अपने दान्रुओं के ) देवताओं का नाश कर देता है ।” 


पृष्ठ ३९२ टिप्पणी १४४ 

लाव्यायन सूत्र पर एक टिप्पणी में इण्डिशे स्टूटियन $ ५० में ग्रोफेसर 
वेबर का कथन ह . “साथ ही साथ में यहाँ कद्द देता हूँ, कि यज्ञक्रियाओं के 
जवसर पर शृद्धों की उपस्थिति, चाहे वह यज्ञ भ्रूमि के बाहर हीं क्यों न हो, 
विहित थी--यद्द विपय इस तथ्य से प्रकट होता है फ़्ि दीक्षा में उन्हें संचोधित 
नहीं किया जाता था (३ ३ )। यत्र तत्र शुद्ध का कर्म भी दिखाई पडता है 
यद्यपि वह अधम कर्म करता दे | तुझना ४. ३, ५ . अर्यो ( अर्थात्‌ वैश्य--- 
भाष्यकार अश्निस्वामिन्‌ के अनुसार ) अन्तर्वद्धि'** * बहिवेदि शूद्र | अर्यो- 
भावे यः कश्‌ च आर्य्यों वर्ण: ( ाह्मणों वा श्षत्रियों वा?, अश्निस्वामी ) | 
इस प्रकार निपार्दों के समान उनका स्थान उतना पतित नहीं था जितना बाद 
में हो गया | सहिष्णुता की अब भी आवश्यक्ता थी, चस्तुत* कठार ब्राह्मणीय 
सिद्धान्त अब भी निक्‍्टवर्ती एरियन जातियों? में सामान्यत स्वीकृत नहीं 








हट नाल्‍जात ्ा के हा उत्म कप 
....._ना-जातीया-अनियत-वृत्तय उत्सेध-जीविन सद्ा ब्राता । (पत्ततजलछि, 
वेबर द्वारा उतबृत ) “ब्रात वे अनेक वर्ग के लोग है जिनका नियत व्यवसाय 
नहीं होता और जो हिंसा द्वारा जीवन चलाते हैं। “ब्रातेन शरीरायासेन जीवत्तिः 
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हुए थे। यह निम्नलिखित तथ्य से अदर्शित है) ब्ात्य स्तोसम का वर्णन 
प्रारम्भ करने के पूर्व छाट्यायन ८.५ श्येन (वाज ) नाम के एक कर्स 
का वर्णन करते हैं जो पञ्नविंश में तो उपदिष्ट नहीं है किन्तु पड़विंश ( ४.२ ) 
में है। पाणिनि ५.३, ११२ आदि में उक्त जातियों का इस प्रकार वर्णन 
किया गया है : ब्रातीनानां यौधानाम्‌ पुत्रान्‌ अनूचानान्‌ ऋत्विजो वृणीत 
श्येनस्य | “अहताम्‌ एव” इति शाण्डिल्यः | “योद्धाओं के विद्वान पुत्र, 
जो ब्रार्यों की दृत्ति से जीवन निर्वाह करते है, श्येन के लिए पुरोहित घुने 
जाँय । शाण्डिल्य का कथन है कि केवल अहतों के पुत्र ( ही चुने जाँय ) ॥”? 
' श्रो० वेबर आगे कहते हैं “सूत्र के आरस्म में ऋत्विज ( पुरोहित ) के लिए नो 
वस्तुओं की आवश्यकता बताई गई दै। अर्थात्‌ उसे (१) आर्षेयः ( आ 
ठस्मात्‌ पुरुषाद्‌ अव्यवच्छिन्नप्‌ आप यस्य, किसी ऋषि के चंश में दस पीढी 
तक अपना अनवच्चछिन्न वंशक्रम बताने का सामथ्य 2), ( २) अनुचानः (शिष्ये- 
भ्यो विद्यानसम्प्रदानं य. क्रतवान्‌ “जिसने शिप्यों को विद्या प्रदान किया 
है” ) (३ ) साधुचरण ( पटसु त्राह्मण-कमस्व अवस्थितः प्रशस्त-कर्मो 
जो ब्राह्मण के छः कर्मों का आाचरण करता है और जो प्रशर्त आचरण वाला 
है! ), (७) वाग्मी ( बोलने में दत्त ), ( ७ ) अन्यूनानघ' ( शरीर विकार से 
हीन ), (६ ) अनतिरिक्ताड- ( जिसमें अंग अधिक न हों ); (७ ) द्वेंसतः 
( नामि से ऊपर तथा नीचे बराबर रूम्बाई वाला ), ( 4 ) अनतिवृष्ण: 
(५९ ) अनतिश्वेत” ( न अतिबालो न अतिवृद्ध' “न तो बहुत बारक हो और 
न वृद्ध ) | छाव्यायन यहाँ इन अहतार्ओं में से केवल एक, अर्थात्‌ द्वितीय 
( पुरोहित विद्वान हो ) को आवश्यक बताकर स्वय अपने कथन का विरोध 
करते है । अध्यापक के लिए भहंत्‌ शब्द, जो बाद में एकमेव बोद्धों में ही प्रयुक्त 
होता था, शतपथ ब्राह्मण (३. ४, ३, ६ ) तथा तेत्तिरीय आारण्यक में पाया 


ब्रातीन ! ( पाणिनि भाष्य ५ २, २१ ) वह जो शारीरिक श्रम से जीवन निर्वाह 
करता है ब्रातीन कहलाता है ।” इस शब्द का अर्थ है, वेबर द्वारा उद्धृत अन्य 
भाष्यकार के अनुसार वह जो ब्रातो के योग्य श्रम से जीवन निर्वाह करता है ।! 

५ अहंताम्‌ एवं वरणम्‌ कत्तंव्यम्‌ इति शाण्डिल्य”' । “शाण्डिल्अ का कथन है 
कि केवल अहंतो को चुनना चाहिए ( वेबर द्वारा उद्धृत, अभिस्वामी । 

£ यह ऐत० ब्रा० १ १४ में भी आता है ( देखिए बौठलिक और रॉय )। 
इस अश के उनके अनुवाद के साय डॉ० हाग ने यह टिप्पणी जोड दी है. “यह 
शब्द अहंत” है जिससे बोद्ध धर्म के विद्यार्थी भठी भाति परिचित है। सायण 
इसकी व्याख्या महान ब्राह्मण या ब्राह्मण ( सामान्य ) करते है ।” वाक्य के दूसरे 


जाता है और गण ब्राह्मण ( पाणिनि ५, १, १२४ ) में भो जाता है। योवाः 
और अहन्‍्त' राजन्यों और बाह्मर्णो के पूर्वगामी है । प्रोफेसर वेबर, इण्ड० रुद्ध० 
4, २०७ टिप्पणी के अनुसार स्वपति का “र्थ काध्यायन श्रीतसूत्र २०, 4१, 
११ के अनुसार वैश्य है या कोई ऐसा व्यक्ति ( कात्यायन 4, $ ३२ के अनुसार 
वह निपाद भी हो सकता है ) जिसने ग्जा द्वारा राज-पद्‌ के छिये निर्वाचित 
होने के उपरान्त गोसव यज्ञ झिया दे ।” 
पृ० ४२६ प० २५ 

तुलना द्वोणपर्व ७०, १६ . नन्‍्ब एपां निश्चिता निष्ठा निष्ठा सप्रपदो 

स्मृता | 
पृ० ४२१ नीचे से पं० ६ 

यदि 'ब्रह्मथिः के इस अर्थ के छिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता दो, 
तो वह '"विप्रर्षिं!) ओर 'द्विजर्पि? छब्दों मे पाया जा सकता है, भिनन्‍्दे इसका 
पर्यायवाची मानना चाहिए और जिनका अर्थ केवछ “ब्ह्मर्पि! ही हो सकता है । 

पूृ० ३७५ पंक्ति २ तथा टिप्पणी 

उसी श्छोक की आब्ृति कुछ पाठभेदों के साथ भनुशासनपर्व १३७ 

3८ में की गई द राजा मित्रसहश्‌ चंब बसिष्ठाय महात्मने | मद- 
यन्तीम्‌ श्रियाम्‌ भाय्यों दक्त्वा च त्रिदिव गत: | “राजा मिन्रसह ने अपनी 
प्रिय पत्नी मदयन्ती को महर्षि चसिष्ठ को प्रदान कर स्वर्ग प्राप्त किया ।” यहाँ 
यह हप्टव्य हैं कि मढ्यन्नी नाम ठीक ही ढिया गया दे । 
पृ० ४७५ पँ० द्‌ 

इस अंद की आवृत्ति अनुशासनपर्व १३७, ६ में 
दूसरी पंक्ति में यह पाठ भेद हे * अध्यम्‌ अ्रदाय विविवल्‌ 
अनुत्तमान्‌ | 


रे 


जिसमें 


हुई दे 
लेसे लोकान्‌ 





भाग के सदर्भ मे, जिसमे यह शब्द आया है, डॉ० हाग का कथन है कि अत्यन्त 
पूज्य अतिथि के स्वागत में गाय का ब्रव होता थायह स्मृतियों मे उल्लिखित है । 
ऊिस्तु जैसा सायण का कथन है ( जो आजकछ के विपयो से विल्कुल मिलता- 
जुठता है ) यह प्रथा पहले के युगो में प्रचछित थी। उससे 'गोन्नः शब्द गाय 
मारने वाला! का अर्थ अधिक प्राचीन सस्कछृत ग्रन्थों में 'अतिथि' है ( देखिये 
पाणिनि ३ ४, ७३ पर भाष्य )। एक सम्भ्रान्त अतिथि का स्वागत घर में 
रखा गई गाय की मृत्यु वनता था ।?” 
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पृ० ४८९ नीचे से पं० ११ 


मैंने पाया है कि ब्राह्मणों के राजन्यों से शिक्षा ग्रहण करने के दो उदाहरण 
ओफेसर वेवर की इन्ड० स्टू० १०. ११७ में उल्लिखित हैं : प्रथम शतपथ 
ब्राह्मण १० ६, 4. २ आदि में आया है, जिसमें यह कहा गया है कि 
आह्यण, जो परस्पर वेश्वानर ( अग्नि ) के सम्बन्ध में विवाद कर रहे थे जोर 
जानते थे कि अश्वपति केफेय इस विषय का ज्ञान रखते थे, उसके पास ज्ञान 
आप्ति के लिए पहुँचे ओर प्रार्थना की कि वे उन्हें शिष्य बना ले । पहले उसने 
उनसे पूछा फ्रि यदि वे स्वयं ही वेद का जवान नहीं रखते और न विद्वानों 
के पुत्र है तो वे उसके पास प्रश्न करने क्‍यों आये! ( “यन्‌ नु भगवन्ताड- 
नूचानाः अनूचान-पुत्रा:। किप््‌ इदम” इति ) | वे अपनी प्रार्थना पर अडे 
रहे । जब उसने उनसे अलग-अलग पूछा कि वे वेश्वानर किसे समझते थे तो 
उसने उन सबके मत का समर्थन किया कि उनका उत्तर प्रश्न का जाशिर हक 
था, यद्यपि पुनः सभी के उत्तर भिन्न थे। उन्हें उस विपय में कुछ और अन्त्ंष्टि 
अदान कर उसने अपना प्रवचन समाप्त किया। दूसरा उदाहरण छानन्‍्दोग्य 
उपनिपद्‌ १ <-$ से है जो इस प्रकार प्रारम्भ होता है . त्रयो ह उद्धीये 
कुशला. वभूषबः शिन्षक' शालावत्यश्‌ चेकितायनो दाल्भ्यः अवाहणो 
जवलिर्‌ इति । ते ह ऊचुर्‌ “उद्गीथे कथा बम” इति | २. “तथा” 
डॉते ह समुपविविशुः। स ह प्रवाहणो जवलिर उबाच “भगवन्ताव अगर 
चदता प्‌ | ब्राह्मणयोर बदतोर वाचं श्रोष्यामि” इति | “तीन व्यक्ति उद्‌गीथ 
में प्रवीण थे, तितक शाल्ावत्य, चेंकितायन दालभ्य, तथा प्रवाहण जेवलि । 
उन्हेंनेि कहा :--हम उद्घीथ में प्रवीण है, आओ इस पर विवाद करें?। यह 
कह कर 'ऐसा ही हो” वे बेठ गये । प्रवाहण जेवलि ने कहा 'आप लोग पहले 
चो्े, में इस प्रश्न पर ब्राह्मणों के विवाद को पहले सुनूंगा!। तब शिरुक 
शाल्ावत्य ने चंकितायन दालभ्य से कई प्रश्न पूछे, किन्तु वे उसके अन्तिम 
उत्त से असन्तुष्ट रहे। चेकितायन के प्रश्न पूछने पर शिलक ने उत्तर 
दिये किन्तु उनके उत्तरों का प्रवाहण जेवकि ने खण्डन किया और अन्तत 
उचित उत्तर दिया ।?” 
दो अन्य अजश्ञों में वही उपनिषद्‌, जो ऊपर पृ० २९२ पर उद्छ्॒त हे और 
जिसकी व्याख्या भाग्यकार ने की है, यह स्वीकार करता है कि क्षत्रिय शास्त्रों 
के ज्ञाता थे औौर उनको शिक्षा देते ये । ऊपर छू० २५० की टिप्पणी तथा प्रु० 
६६३ देखिए । राजन्यों के सिद्धान्तों को सदेव समान रूप से सम्मान नहीं 
मिला । शतपथ ब्राह्मण ८. १, ४, १० में प्राण के विषय में एक मत स्वरिजित 
नाझजित का बताया गया है, जिसकी निन्‍्दा करते हुए लेखक कहता है « 
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“उसने इसे पक राजन्य के समान कहा दे” (यत्‌ स तद्‌ उवाच राज-य 
बन्धुर इव त्व॒ एवं तदू उबाच ) और तब वह उसका ख़ण्डन करता दे 
( देखिए वेबर का इण्डिशे स्टृडियन ३० २५८) | यह प्रतीत द्वोता दे कि स्म्र्ति 
ढछ स्थितियों में एक ब्राह्मण का राजन्य या बेश्य का शिव्य द्वोना सान्य 
ठहराती है। मनु २. २४७१ का कथन हे: अत्राह्मणाद अध्ययनम्‌ 
आपत-कातल वधायते | अनुन्नज्या च शुश्रपा यावद्‌ अध्ययन गुरा: | 
222. नात्राह्मणु गुरां शिष्या वासम्‌ आत्यान्तक बसत्‌ | न्राह्मण 
चाननूचाने काइक्षुन्‌ गतिप्र्‌ अनुत्तमाम्‌ । “२०१ विपत्ति के समय 
अब्ाह्मग से भी गजिज्षा अह्ृण करना विहित दे, भर अध्ययन कार 
में ऐसे गुरुकी सेवा ऋरना तथा अनुगमन करना भी विहित ह। २४२. 
किन्तु जो शिष्य भवित्य में श्रेष्ठ जीवन की कामना करता दे वह ऐसे गुरु के 
निकट टीघ॑फाछ तक निवास न करे जो व्राह्मण नही है अवबबा जो ब्राह्मग होते 
हुए भी वेद का ज्ञाता नहीं है।” उुदल्कफ़ इसफा अर्थ यद्द छगाते दे कि जब 
ब्राह्मण गुरुन मिले तो ज्ञत्रिय को गुरु बनाया जा सकता दे और ज्त्रिय के 
अभात्र में वेश्य गुरु हो सफऊता हैं । 


पृष्ठ ५२० टि० २७१ 
जब मैंने यह टिप्पणी छिग्बी तो मेरा व्यान 'दिंदासिथ! से उत्पन्न दोनेवाली 
कठिनाई की ओर नहीं गया जो सन्ननत का और लिट रफ़ार मध्यमपुरुष का 
रूप है । बोटलिंक और रॉय ने (दा? के अन्तर्गत दो समानान्तर बंशों की तुझना 
करते हुए यह माना है ऊक्रि ऐनरेय ब्राह्मण का वर्तमान पाठ, जहाँ तक इस शब्द 
प्रश्न हे, अ्रट है। इसे वे (विदासिथ! पढ़ते दे । क्या छुद्ध पाठ दास! धातु से 
व्युत्पन्न 'टदासिथ! नहीं हो सकता ? 
पृष्ठ ५१४ पंक्ति ३ 
तेत्तिरीय ब्राह्मण २ २, ४, ४ आढि में प्रजापति के विपय में कहा गया 
दे: सोधसुरान्‌ू अछुजत | तदू अस्य अग्रियप््‌ आसीत्‌ | ४. बदू' दुबंण 
टरण्यमू अमचत्‌ | बदू दुवयास्य टरण्यस्य .जन्स | * * स देवान्‌ 
अमज्जत वड अस्य अस्य ग्रयम्‌ आसीत्‌ । तत्त सवष्यस्य [हरण्यस्य 
जन्म | “उन्होंने असुरों की सृष्टि की। वह उन्हें अश्रिय हुआ | ५. बह घुरे 
रंग वाली मूल्यवान्‌ धातु ( रजत ) बनी। * “उन्होंने देवतानों की सष्टि 


की । बह उन्हें प्रिय हुआ । चद्द शुभवर्ण चाछी ( स्वर्ण ) मृत्यवान्‌ थातु बनी ६ 
इस प्रकार स्वण उत्पन्न हुआ ।?? 
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